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प्रकाशकोय 


किसी भी देश या समाज के उत्थान में उसके इतिहास का महत्त्वपूर्ण योग- 
दान होता है। विश्व-इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता 
जहां कि कोई देश या समाज अपने गौरवमय इतिहास को भूलकर सम्मानित रह 
सका हो । जो अपने पुर्वेजों के जीवनवृत्त से, उनके मूल्यवान्‌ कृतित्व से अपरिचित 
है, वह भला प्रगति के दौर में कैसे अग्रसर हो सकता है? 


इतिहास जीवन को समुन्नत बनाने में अमोघ वरदान है। वह हतप्रभ 
समाज में नवजीवन का संचार कर, कायरों को शूरवीर, धर्महीन को धर्मप्रेमी 
और कत्तेव्यविमुख-जनों को कत्तेव्यपरायण बनाता है । जैन परम्परा का इति- 
हास अपने में कई सार्वभौम मूल्यों और सार्वकालिक जीवन-सत्यों को समेटे हुए 
है जिनसे प्रेरणा लेकर हम भ्रपने वर्तमान को अतीत के सहश उज्ज्वल तथा 
सार्थक बना सकते हैं । 


पर दुर्भाग्य से जैन परम्परा का इतिहास श्रब तक धुंधला-सा बना हुझा 
है। जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति और स्फुति पैदा करने वाला यह समाज सम्प्रति 
अपना गौरवपूर्ण इतिहास विस्मृत कर सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में पीछे रह गया 
है । कस्तुरी-मृग की तरह वह अपनी सुगन्ध से स्वयं भी अनजान तथा जगत्‌ को 
भी भ्रनजान बनाये हुए है। 


इतिहास लिखने या तत्सम्बन्धी सामग्री को संजोकर रखने के सम्बन्ध में 
समाज के प्राचीन सन्तों की श्रनोखी परम्परा और पद्धति थी । वे ग्रन्थःप्रयन 
या तत्त्व-सुजन को जितना महत्त्व देते थे, उतना प्रणेता के इतिवृत्त को नहीं । 
यही कारण है कि मध्यकाल की यथावत्‌ जानकारी से हमारा समाज सर्वथा 
झलग-थलग नजर भ्राता है। 


आधुनिक युग की चेतना के साथ इतिहास-लेखन की प्रवृत्ति विकसित 
हुई । जेन समाज भी इससे ग्रछूता नहीं रहा । कई स्फुट प्रयत्न हुए, वे उपयोगी 
और महत्त्वपुर्ण होते हुए भी जैन परम्परा के श्एंखलाबद्ध इतिहास-ग्रन्थ का रूप 
नहीं ले सके । ऐसे इतिहास-ग्रंथ की वर्षो से आवश्यकता अनुभव को जा रही थी 
जो जेन परम्परा को समीचीन शोध के फलस्वरूप प्रामाणिकता के साथ वैज्ञानिक 
पद्धति से, उसके सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सके । सम्वत्‌ २०२२ के 
बालोतरा चातुर्मास में प्रकाण्ड विद्वान्‌ महामनीषि ग्राचार्यं श्री हस्तीमलजी 
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| 
` म. सा. ने ऐसे व्यापक इतिहास-ग्रन्थ के प्रणयन का प्रभावशील उद्बोधन दिया । |. 
फलस्वरूप वर्तमान जैन इतिहास समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष न्यायमूति |. 
इन्द्रनाथ मोदी, मन्त्री सोहनमल कोठारी और कोषाध्यक्ष पूनमचन्द बड़ैर : 
मनोनीत किये गये । | 
इतिहास-लेखन की प्रारम्भिक प्रक्रिया के रूप में वालोतरा में ही आचार्य |: 
श्री हस्तीमलजी म. सा. के सान्निध्य में लालभाई, दलपतभाई भारतीय संस्कृति : 
विद्या मन्दिर, अहमदाबाद के निर्देशक पं० दलसुखभाई मालवणिया और 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्राध्यापक डॉ० नरेन्द्र भानावत आदि के १ 
संयुक्त परामर्श से एक सम्भाव्य रूपरेखा बनाई गई र ग्रन्तत: यह निर्णय लिया र 
गया कि जैन परम्परा का यह इतिहास तीन भागों में प्रकाशित किया जाय- ! 
(१) भगवान्‌ क्रषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर स्वामी तक . 
(२) भगवान्‌ महावीर स्वामी के बाद से लेकर लौंकाशाह तक 
(३) लोंकाशाह से लेकर आज तक 
इस महत्त्वपूर्ण एवं चिर भ्रभिलषित कार्य को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न 
परम्पराओं से सम्बद्ध विद्वान्‌ मुनियों और लेखकों से प्रामारिणक सामग्री भ्रौर १ 
मार्गदर्शन लेने का हमारा विनम्र प्रयत्न रहा, पत्राचार भी किया पर कई कारणों वे 
से इस दिशा में हम ग्रागे नहीं बढ़ सके । ड श्र 
पर आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. मनोयोगपूर्वक इसी कार्य में जुटे रहे। > 
ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन, गवेषणापुणं अन्वेषणा और यथावत्‌ व्य | * 
लिये ग्राचायेश्री ने राजस्थान का ग्रामानुग्राम विहार करते हुये गुजरात प्रदेशाशी | 
ओर प्रस्थान किया और वहां के पाटन, सिद्धपुर, पालनपुर, कलोल, खेड़ा, खभ > 
लींवड़ी, बड़ौदा, ग्रहमदावाद आदि नगरों के ज्ञान-भंडारों का निरीक्षण क ” 
हजारों हस्तलिखित ग्रन्थों का ग्रवलोकन किया । पा 
इस यात्रा में जो महत्त्वपूर्ण पट्टावलियां सामने श्राई, डॉ० नरेन्द्र भानाव हे 
के सम्पादन में उनका प्रकाशन इतिहास समिति ने “पट्टावली प्रबन्ध संग्रह” ना! च 
से किया है । ग्रांचायंश्री की यह प्रबल धारणा रही कि सरल सुबोध शैली में जैः श्र 
परम्परा की एक संक्षिप्त झाँकी सामान्य पाठकों के लिये भी प्रस्तुत की जाय | म 
यह कार्य भी ग्राचायंश्री द्वारा ही सम्पन्न हुआ । उन्होंने जेन परम्परा को सरर श्र 
काव्यबद्ध रूप प्रदान किया । श्री गजसिंह राठौड़ के सम्पादकत्व में इस कृति का मे 
प्रकाशन भी “जेन आचायं चरितावली” नाम से इतिहास समिति कर चुकी है । श्र 


ग्राचायंश्री के श्रहमदाबाद चातुर्मास में इतिहास के प्रथम भाग का लेखनः भ्र 
कार्य विधिवत्‌ आरम्भ हुआ । ग्राज जिस रूप में यह ग्रन्थ आपके समक्ष प्रस्तुत हैइ 
उसके मूल में भी ग्राचायंश्री हस्तीमलजी म. सा. का विशिष्ट चिन्तन और सम्यक्‌ ई 
निर्देशन रहा है । इसके प्रणयन में आपने जो भ्रनवरत श्रम और अ्रध्यवसाय 
किया वह कल्पनातीत है। श्राचाथंश्रीजी के प्रति ग्रपना श्राभार प्रकट करने के” 
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। लिये हमारे कोष में शब्द ही नहीं हैं। पंडित-रत्न मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी म. और 
ति शास्त्रज्ञ श्री देवेन्द्र मुनिजी का ग्रन्थ-सम्पादन में पूरा सक्रिय सहयोग रहा है, 
र उसके लिये हम उनके प्रति हादिक कृतज्ञता ग्रपित करते हैं। डॉ० नरेन्द्र भानावत, 
| पं० शशिकान्तजी भा व श्री गजसिहजी राठोड, न्‍्यायतीर्थ ने हमारा निवेदन 
ये. स्वीकार कर ग्रन्थ सम्पादन में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिये हम 
ति उन सबके अत्यन्त आभारी हैं। श्री गजसिंहजी ने पुरा समय देकर ग्रन्थ को 
र ' अन्तिम रूप देने में विशेष तत्परता दिखलाई, जिसके लिये वे हमारी बधाई के 
के पात्र हैं। प्रसिद्ध गवेषक विद्वान्‌ श्री अगरचन्दजी नाहटा से हमें कई उपयोगी 
या सुझाव और भोगीलाल सांडेसरा से सहायता एवं सहयोग प्राप्त होते रहे । उनके 
प्रति भी हम अपना भ्राभार व्यक्त करना अपना कत्तंव्य समझते हैं। 
आदरणीय श्री देवेन्द्र मुनिजी ने अपनी सुन्दर शेली में इस ग्रन्थ के लिए 
भूमिका लिखकर हमें विशेष रूप से ग्रनुगृहीत किया है । अनुक्रमरिका तैयार 
करने में श्रीमती शान्ता भानावत, एम०ए० का, प्रूफ संशोधन मैं श्री प्रेमराजजी 
| बोगावत - साहित्य मंत्री सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मंडल का, प्रतिलेखन आदि में 
च| श्री मोतीलालजी गान्धी, श्री चन्दुलाल केशवलाल मेहता, श्री सरदारमलजी सांड, 
र श्री पुनमचन्दजी मुणोत श्रादि का बड़ा स्नेहपूर्ण सहयोग मिलता रहा । समिति 
णों के कोषाध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी बडेर, श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री सोहननाथजी मोदी, 
श्री नथमलजी हीरावत, श्री इन्द्रचन्दजी हीरावत, श्री धनराजजी चौपड़ा, 
श्री सुगनचन्दजी भंडारी, श्री घासीलालजी कोठारी, श्री खेलशंकर दुलंभजी, 
के. श्री सिरहमलजी वम्ब, श्री उमरावमलजी सेठ, श्री जतनराजजी मेहता, 
॥ श्री उमरावमलजी ढड्ढा, श्री केशरीमलजी सुराणा, श्री प्रथ्वीराजजी कवाड, 
| | श्री, मुन्नीमलजी सिंघवी, श्री भीकमचन्दजी चौधरी, श्री प्यारचन्दजी रांका, 


aren _ 1 


| श्री भूरालालजी पालड़ेचा, श्री भंवरलालजी गोठी, श्री माणकचन्दजी नाहर, 
श्री थानचन्दजी मेहता, श्री जालमचन्दजी रिखबचन्दजी बाफना, श्री पुखराजजी 
। मूणोत, श्री चंपालालजी कोठारी, श्री जौहरीमलजी मूणोत, श्री सिरहमलजी 
| नवलखा, श्री सुकनराजजी भोपालचन्दजी पगारिया, श्री कालुरामजी 
। ) चाँदमलजी मुथा, श्री मुकनचन्दजी खुशालचन्दजी भंडारी, श्री उगरसिंहजी बोथरा, 
¦ श्री तेजमलजी उदयराजजी, श्री सरदारमलजी उमरावमलजी ढड्ढा, श्री जड़ाव- 
| मलजी माणकचन्दजी बैताला, श्रीमती चकाबाई, श्री जसराजजी गोलेछा, 
श्री गुलाबचन्दजी हजारीमलजी बोथरा, श्री मोहनलालजी दुग्गड़, श्री छोटमलजी 
क मेहता, श्री रतिभाई, कान्तिभाई, जयपुर श्री संघ, मद्रास श्री संघ, अहमदाबाद 
। श्री संघ, बालोतरा श्रीसंघ, आचार्येश्री विनयचन्द ज्ञान भंडार तथा प्रत्यक्ष 
न- अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले, सभी सदस्यों ने समय-समय पर रुचि लेकर 
है इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करने में जो महत्त्वपूर्ण काय किया है, उसके लिये 
क्‌ इस अवसर पर हम उन सभी के प्रति भ्रपना हादिक आभार व्यक्त करना चाहते 
य है । इस ग्रन्थ की छपाई के कार्ये में जयपुर प्रिण्टसँ के संचालक श्री सोहनलालजी 
के गन व प्रेस के भ्रधिकारियों, विशेषतः सवेश्री रामाधारजी तिवारी, राधेश्यामजी, 
( ३) 
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) सूरजप्रकाशंजी शर्मा एवं दौलतरामजी का पूर्ण सहयोग रहा, ग्रतः समिति की | 
ओर से उंनंके प्रेति भी हांदिक आभार प्रकट करते हैं । | । 
. आशा है जैन धर्म के मौलिक इतिहास का यह प्रथम भाग संत, सतियों,/ 
विद्वानौं, शोधकर्त्ताओों और सामान्य पाठकों के लिए परितोषकर सिद्ध होगा। | 
अन्त में हम भ्रपने हृदय के भ्रन्तःस्तल से आह्वादित ही नहीं अपितु अपने 
आपको परम सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं कि परम श्रद्धेय भ्राचार्यप्रवर 
श्री हस्तीमलजी म. सा. के वर्णनातीत परिश्रम तथा कौशलपूर्ण निर्देशन के 
फलस्वरूप हम इस ऐतिहासिक रचना को भगवान्‌ महावीर की २५०० वीं 
निर्वाण-जयन्ती के पुण्यावसर पर प्रकाशित करने में सफल हुए हैं। हु ही ६ 
नहीं वरन्‌ प्रबल विश्वास है कि हमारा यह प्रयास सुविज्ञ पाठकजनों को इस 
महान्‌ एवं पुनीत श्रवसर के उपलक्ष में एक विनम्र भेंट के रूप में स्वीकार्य होगा | 
इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग के यथाशीघ्र प्रस्तुतीकरण में भी हमें आपका इ 
पूर्ववत्‌ सहयोग मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ । [हु 
यौ प्र 


इन्द्रनाथ मोदी .... सोहनमल कोठारी 
अध्यक्ष, हि: पकी मन्त्री, प्र 
जैन इतिहास समिति, जयपुर जैन, इतिहास समिति, जयपुर उ 
\-- ° क ङ 


»/ (६. 
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वर । अपनो बात 

के | [ भ्राचायं श्री हस्तीमलजी महाराज ] 

वा. 

ही धामिक इतिहास का राक्षर 

रस किसी भी देश, जाति, धर्म अथवा व्यक्ति के पूर्वकालीन इतिवृत्त को 

|| इतिहास कहा जाता है । उसके पीछे विशिष्ट पुरुषों की स्मृति भी हेतु होती है । 

का. इतिहास-लेखन के पीछे मुख्य भावना होती है - महापुरुषों की महिमा प्रकट करते 
हुए भावी पीढ़ी को तदनुकूल आचरण करने एवं अनुगमन करने की प्रेरणा 

प्रदान करना । 


सामान्यतः जिस प्रकार देश, जाति और व्यक्तियों के विविध इतिहास 

प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं उस प्रकार धार्मिक इतिहासों की उपलब्धि हष्टि- 

» गोचर नहीं होती । इसके परिणामस्वरूप केवल जनसाघारण ही नहीं अपितु 

अच्छे पढ़े-लिखे विद्वान्‌ भी अधिकांशत: यही समझ रहे हैं कि जैन धर्म का कोई 
प्राचीन प्रामाणिक इतिहास आज उपलब्ध नहीं है । ° 

~! ` परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । जैन धर्म के इतिहास-ग्रन्थ यद्यपि 

चिरकाल से उपलब्ध हैं-भौर उनमें आदिकाल से प्रायः सभी प्रमुख धांभिक 

7 घटनाएं उल्लिखित हैं, तथापि ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध (सिलसिलेवार ) 
' | एवं रुचिकर भ्रालेखन किसी एक ग्रंथ के रूप में नहीं होने, तथा ऐतिहासिक 

| सामग्रीपूर्णा ग्रन्थ प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में आबद्ध होने के कारणां वे सर्व- 


Pe 


॥ गवाधारण के लिए सहसा बोधगम्य, ्राकषेण के केन्द्र एवं सर्वप्रिय: नहीं 


{चान सके । RRR 

[+ यह मानव की दुर्बलता है कि वह प्रायः भोग एवं भोग्य सामग्री की ओर 
सहज ही झाकृष्ट हो जाता है अतः संसार के दृश्य, मोहक पदार्थ और मानवीय 
जी वन: . पूल व्यवहारों के प्रति जैसा पाठकों का आकर्षण होता है वैसा धर्म 
अथवा क इतिहास के प्रति नहीं होता । क्योंकि धर्म एवं धामिक इतिहास 
*में मुख्यतः त्याग-तप कीं बात होती है । 


जेन धर्म का इतिहास 
धर्म का स्वतन्त्र इतिहास नहीं होता । सम्यक्‌ विचार व आचार रूप धर्म 


हृदय की वस्तु है, जिसका कब कहाँ और कैसे उदय, विकास अथवा हास हुआा 
तथा कंसे विनाश होगा यह अ्रतिशय ज्ञानी के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं । 


॥ (>) 
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ऐसी स्थिति में उसका इतिहास कैसे लिखा जाय यह समस्या हे । अतः इन्द्रिया 
तीत अतिसूक्ष्म धर्म का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिये धार्मिक महापुरुष 
का जीवन और उनका उपदेश ही धर्म का सिजा है। धर्म का आविर्भाव 
तिरोभाव एवं विकास मनुष्य आदि धार्मिक जीवों में ही होता है क्योंकि घः 
बिना धर्मी अर्थात्‌ गुणी के नहीं होता । श्रत: धार्मिक मानवों का इतिहास ह. 
धर्म का इतिहास है । धामिक पुरुषों में ्राचार-विचार, उनके देश में प्रचा( 
एवं प्रसार तथा विस्तार का इतिवृत्त ही धर्म का इतिहास है । | 
सम्यक्‌ विचार भ्रौर सम्यक्‌ आचार से रागादि दोषों को जीतने का मार 
ही जैन धमं है । वह किसी जाति या देश-विशेष का नहीं, वह तो मानवमात्र बे. 
लिए शुद्ध स्वरूपं की प्राप्ति का मार्ग है। धर्म का अस्तित्व कब से है ? इसके 
उत्तर में शास्त्रकारों ने बतलाया है कि जैसे पंचास्तिकायात्मक लोक सदा. 
काल से है उसी प्रकार श्राचारांग आदि द्वादशांगी गणिपिटक रूप सम्यकश्रुत भी 
अनादि हैं । र |. 
भारतवर्ष जैसे क्षेत्र एवं धमं को मानने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाओ 
भोगयुग के पश्चात्‌ धर्म का ग्रादिकाल और अवसपिणी के दुःषमकाल के गरन. 
में धमं का विच्छेद होने से इसका श्रन्त भी कहा जा सकता है। इस उद्भव श्रौ! . 
श्रवसान के मध्य की श्रवधि का धार्मिक इतिवृत्त ही धर्म का पूर्ण इतिहास है। | 
प्रस्तुत इतिहास भारतवर्ष और इस अवसर्पिणीकाल की हृष्टिर [प्र 
अवसपिणीकाल के तृतीय आरक के अन्त में प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदे! |: 
और उन्हीं से देश में विधिपूर्वक श्रुतधर्म और चारित्रधमे का प्रादुर्भाव | _ 
ग्रतः क्षेत्र तथा काल की हष्ट से यही जेन धर्म का आदिकाल कहा गया है ६ है 
के अन्यान्य धामिक सम्प्रदायों ने भी अपने-अपने धर्म को प्राचीन ह्र घट 
प्रयत्न किया है पर जेन-संघ की तरह श्रन्यत्र कहीं भी धर्म के भाविकाला 
लेकर उनके प्रचार, प्रसार एवं विस्तार की भ्राचार्य-परम्परा का क्रमबद्ध निः 
नहीं मिलता । प्राय: वहां राज्य-परम्परा का ही प्रमुखता से उल्लेख मिलता ह | 
ग्रन्थ का नामकरण . ) [३ 
जेन शास्त्रों के श्रनुसार इस ग्रवसपिणीकाल में २४ तीर्थंकर, १२ चा _ 
वतीं, ९ बलदेव, & बासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव - ये ६३ उत्तम पुरुष हुए ६ ` 
प्रकृति के सहज नियमानुसार मानव समाज के शारीरिक, मानसिक श्रादि ऐहि ६ 
और आध्यात्मिक संरक्षण, संगोपन एवं संवद्धंन के लिए लोकनायक ए 
धर्मेनायक दोनों का नेतृत्व आवश्यक माना गया है । . सब 
चक्री या श्रद्धंचक्री जहां मानव-समाज में व्याप्त संघर्ष और पापाचार ६ 
दण्डभय से दमन करते एवं जनता को नीति-मार्ग पर आरूढ़ करते हैं वहां ध 
नायक-तीर्थकर घमंतीर्थं की स्थापना करके उपदेशों द्वारा लोगों का हृदय-परिवरं. 
करते हुए जन-जन के मनमें पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं। दण्ड-नीति | 


(500) | 
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या. दोषों का दमन मात्र होता है पर धर्म-नीति ज्ञानामृत से दोषों को सदा के लिए 
रष, केवल शान्त ही नहीं करती अपितु दोषों के प्रादुर्भाव के द्वारो को ग्रवरुद्ध 
व करती है । 
र धर्मनायक तीर्थंकर मानव के अन्त्मेन में सोई हुई आत्मशक्ति को जागृत 
६ करते और उसे विश्वास दिलाते हैं कि मानव ! तू ही अपने सुख-दुख का निर्माता 
बा, है, बाहर में किसी को शत्रु या मित्र समझ कर व्यर्थ के रागद्वेष से आकुल - 
: व्याकुल मत बन । 
मारे ऐसे धर्मोत्तम महापुरुष तीर्थकरों का प्राचीन ग्रन्थों के आधार से यहां 
वे. परिचय दिया गया है ग्रतः इस ग्रन्थ का नाम 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' 
सके रखा गया है । 
दाः 
“भौ इतिहास का मूलाधार | 
यों तो इतिहास-लेखन में प्राय: सभी प्राचीन ग्रन्थ आधारभूत होते हैं पर 
त. उन सव का मूलभूत श्राधार हष्टिवाद है। हृष्टिवाद के पांच भेदों में से चौथा , 
हा अनुयोग है, जिसे वस्तुतः जेन धर्म के इतिहास का मूल स्रोत या उद्भव स्थान 
' कहा जा सकता है। समवायांग और नन्दीसूत्र में उल्लिखित हुण्डी के भ्रनुसार 
झो प्रथमानुयोग में (१) तीर्थकरों के पुवेभव, (२) देवलोक में उत्पत्ति, (३) आयु, 
- (४) च्यवन, (५) जन्म, (६) अभिषेक, (७) राज्यश्री, (८) मुनिदीक्षा, 
४९) उग्रतप, (१०) केवल ज्ञानोत्पत्ति, (११) प्रथम प्रवचन, (१२) शिष्य, 
र १३) गण और गणधर, (१४) श्रार्याप्रवतिनी, (१५) चतुविध संघ का परि- 
-. हण, (१६) केवलज्ञानी, (१७) मनःपर्यवज्ञानी, (१८) श्रवधिज्ञानी, 
| he १९) समस्त श्रुतज्ञानी - द्वादशांगी, (२०) वादी, (२१) श्रनुत्तरोपपात वाले, 
२२) उत्तरवेक्रिय वाले, (२३) सिद्धगति को प्राप्त होने वाले, (२४) जैसे 
व।एव्सिद्धिमागे बतलाया और (२५) पादोपगमन में जितने भक्त का तप कर 
॥प अन्तक्रिया की उसका वर्णन किया है। ; 


2. इसी प्रकार के अन्य भी अनेक भाव आबद्ध होने का उल्लेख प्राप्त 
| होता है। 
मा | मूल प्रथमानुयोग की तरह गण्डिकानुयोग में कुलकर, तीर्थकर, चक्रवर्ती, 
६ दशाहे, बलदेव, वासुदेव, गणधर और भद्रबाहु गाण्डिका का विचार है । उसमें 
हदि हरिवंश तथा उत्सपिणी एवं अवसपिणीकाल का चित्रण भी किया गया है। 
'₹ ऐसा प्रतीत होता है कि इस भ्रनुयोग रूप हृष्टिवाद में इतिहास का सम्पूरणाँ मूल 
: बीज निहित कर दिया गया था। 
इन उपरोक्त उल्लेखों से निविवाद रूप से यह स्पष्ट होता है कि जैन धमं 
का सम्पुर्ण, सर्वांगपूर्ण और प्रामाणिक इतिहास बारहवें अंग इष्टिवाद में विद्य- 


2 मान था। ऐसी दशा में डॉ० हर्मन, जेकोबी जैसे पाश्चात्य विद्वानों का यह 


न अभिमत कि रामायण की कथा जैनों के मूल भागम में नहीं है, वह वाल्मिकीय 
39 
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॥ 
रामायण अथवा अन्य हिन्दू ग्रन्थों से उधार ली गई है - नितान्त भ्रास्तिपुरां एवं. 
निराधार सिद्ध होता है। | 

प्रथमानुयोग धार्मिक इतिहास का प्राचीनतम शास्त्र माना गया है। जैन घमं, 
के इतिहास में जितने भी ज्ञात, अज्ञात, उपलब्ध तथा अनुपलब्ध ग्रन्थ हैं उनका | 
मल स्रोत ग्रथवा आधार प्रथमानुयोग ही रहा है ग्राज श्वेताम्बर एवं दिगम्बः' 
परम्परा के आगम-प्रन्थों, समवायांग, नन्दी, कल्पसूत्र और ग्रावश्यक नियुक्ति सर 
जो इतिहास की यत्र-तत्र झांकी मिलती है वह सब प्रथमानुयोग की ही देन है। | 

कालप्रभावजन्य क्रमिक स्मृति-शैथिल्य के कारण शनेः शनेः चतुदश 
पूर्वो के साथ-साथ इतिहास का अक्षय भण्डार प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग . 
रूप वह शास्त्र ग्राज विलुप्त हो गया । वही हमारा मूलाधार है । 


इतिहास-लेखन में पूर्वांचायों का उपकार | 
प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग के विलुप्त हो जाने के बाद जेन 

इतिहास को सुरक्षित रखने का श्रेय एकमात्र पूर्वाचार्यो की श्रुतसेवा को है। ` 
इस विषय में उन्होंने जो योगदान दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता।' 

श्रागमाश्चित नियु क्ति, चूर, भाष्य श्रौर टीका श्रादि ग्रन्थों के माध्यम से उन्ह १ 
जो उपकार किया है वह आज के इतिहास-गवेशकों के लिए बड़ा ही सहाये 

सिद्ध हो रहा है। | 

ूर्वाचायों ने इस प्रकार ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत नहीं की होती.) 

आज हाल ह सर्वथा अन्धकार में रहते भ्रतः यहां उन कतिपय ग्रन्थकारों 1 

लेखकों का कृतज्ञतावश स्मरण करना ग्रावश्यक समभते हैं । 

(१) उनमें सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु हैं जिन्होंने दशवेकालिक आवश 

भ्रादि १० सूत्रों पर नियुक्ति की रचना की। आपका रचनाकाल वीर सं 

१७० से पहले का है । क २४: र य क 

(२) जिनदास गणी महत्तर । आपने आवश्यक चुरण आदि ग्रंथों 

रचना की । भ्रापका रचनाकाल ई० सन्‌ ६००-६५० है। मु 

(३) भ्रगस्त्य सिंह ने दशवैकालिक सुत्र पर चूणिकी रचना की 

आपका रचनाकाल विक्रम की तीसरी शताब्दी (वल्लभी-वाचना से २००-३०९ 

वर्ष पुव का) है । 9 5 

(४) संघदास गणी ने वृहत्कल्प भाष्य ग्रौर वसुदेव हिण्डी की रचन 

की । आपका रचनाकाल ई० सनु ६०६ है। हट 

(५) जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य की रचना की | 

आपका रचनाकाल विक्रम सं. ६४५ है । = । 
(६) विमळ सूरि ने पउमचरियं आदि इतिहास ग्रन्थों की रचना की! 

आपका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ६० है । |` 
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(७) यतिवृषभ ने तिळोयपण्णत्ती आदि ग्रन्थों की रचना की | आपका 
रचनाकाल ई० चौथी शताब्दी के ग्रासपास माना गया है । | 


धम (८) जिनसेन ने ई० & वीं शताब्दी के प्रारम्भकाल में गदि पुराण और 
[क| हरिवंश पुराण की रचना की । 


1 | ( ९ ) आचाये गुणभद्र ने शक सम्वत्‌ ८२०. में उत्तर पुराण की 
रचना की । 


(१०) रविषेण ने ई० सन्‌ ६७८ में पद्मपुराण की रचना की | 

(११) आचाये शीळांक ने ई० सत्‌ ८६८ में चउवन महापुरिसचरिंयम्‌ 
की रचना की । 

(१२) पुष्पदन्त ने विक्रम सम्वत्‌ १०१६ से १०२२ में ग्रपभ्नंश भाषा के 
महापुराण नामक इतिहास-ग्रन्थ की रचना की । 


जेन (१३) भद्रेश्वर ने ईसा की ११वीं शताब्दी में कहावली ग्रन्थ की 
है। रचना की । 

| (१४) आचायँ हेमचन्द्र ने ई० सं. १२२६ -से १२२९ में त्रिषष्टि- 
री) शलाकापुरुषचरित्र नामक इतिहास-ग्रंथ की रचना की । 

पे (१५) घमंसागर गणी ने तपागच्छ-पट्टावली सूत्रवृत्ति नामक ( प्राकृत- 
| सं०) इतिहास-ग्रन्थ की रचना वि. सं. १६४६ में की । 

व. ` : इन संस्कृत, प्राकृत एवं भ्रपश्रंश भाषा के इतिहास-ग्रन्थों के अतिरिक्त 


: । अनेक ज्ञात और अगरित अज्ञात विद्वानों ने जैन इतिहास के सम्बन्ध में हिन्दी 
गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं में रचनायें की हैं। जागरूक सन्त-समाज ने 
अनेकों स्थाविरावळियां, सैकड़ों पट्टावळियां आदि लिखकर भी . इतिहास की 
च. श्रीवृद्धि करने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी है । उन सबके प्रति हमः 
_॥ हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं.। 


इतिहास की विश्वसनीयता . . 

| उपरोक्त पर्यालोचन के बाद यह कहना किचित्मात्र भी अतिशयोक्तिपूर्ण 
] नहीं होगा कि हमारा जेन-इतिहास बहुत गहरी सुहढ़ नींव पर खडांहे । 
०८ यह इधर-उधर की किवदन्ती या कल्पना के आधार से नहीं पर प्रामाणिक 
पूर्वाचार्यों की ग्रविरळ परम्परा से प्राप्त है । अतः इसकी विश्वसनीयता में 
लेशमात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं रहती। जैसाकि आचार्य विमळसूरि ने 
अपने पउमचरियम्‌ ग्रन्थ में लिखा है :- 


त... नामावलिय निबद्धं ग्रायरियपरम्परागयं सव्वं । 
। वोच्छामि पउम चरियं, ग्रहाणुपुग्वि समासेण ।] 
गो! | अर्थात्‌ आचाये परम्परागत सब इतिहास जो नामावळी में निबद्ध है वह 


संक्षेप में कटुंगा । उन्होंने फिर कहा है :- 
(iE) 
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परम्परा से होती हुई पूर्व-ग्रन्थों के अर्थ की हानि को काल का प्रभाः 
समक कर विद्वज्जनो को खिन्न नहीं होना चाहिये । यथा -- 
एवं परम्पराए परिहारि पुव्वगंथ ग्रत्थाणां । | 
नाऊण काळभावं न रुसियव्वं बुहजणोणं ।। | 
इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में नामावली के रूप में संक्षिए 
रूप से इतिहास को सुरक्षित रखने की पद्धति बहुमान्य थी । धर्म-संप्रदायों ब॑ 
तरह राजवंशों में भी इस प्रकार इतिहास को सुरक्षित रखने का क्रम चलत 
था। जैसा कि बीकानेर राज्य के राजवंश की एक ऐतिहासिक उक्ति से स्प 
होता है :- 
बीको नरो ळूणसी जैतो कलो राय! 
दळपत सुरो करणासी अनूप सरूप सुजाय ॥ 
जोरो गजो राजसी प्रतापो सुरत्त । 
रतनसी' सरदारसी, डू ग गंग महिपत्त॥ 


इस प्रकार, नामावलि-निबद्ध इतिहास के प्राचीन एवं प्रामाणिक झो 
से इसकी विश्वसनीयता में कोई शंका नहीं रहती । 


तोर्थंकर और केवली 
केवली और तीर्थकरों में समानता होते हुए भी ग्रंतर है। घाती-कर्मो र 
क्षय कर केवलज्ञान का उपाजेन करने वाले केवली कहलाते हैं । तीर्थकरों! 


तरह उनमें केवलज्ञान और केवलदर्शन होता है फिर भी वे तीर्थंकर 
कहलाते । \ 


ऋषभ देव से वर्धमान-महावीर तक्र चौबीसों श्ररिहंत केवली होने 
साथ-साथ तीर्थंकर भी हैं । केवली और तीर्थकर में वीतरागता एवं ज्ञान व 
समानता होते हुए भी अन्तर है। तीर्थंकर स्वकल्याण के साथ परकल्याणा १ - 
भी विशिष्ट योग्यता रखते हैं। वे त्रिजगत्‌ के उद्धारक होते हैं। उनका देव 
असुर, मानव, पशु, पक्षी, सब पर उपकार होता है । उनकी कई बातें विशिष्ट 
होती हैं। वे जन्म से ही कुछ विलक्षणता लिए होते हैं जो केवली में नह. 
होती । जैसे तीर्थकर के शरीर पर १००८ लक्षणा होते हैं* केवली के नहीं. 
तीर्थकर की तरह केवली में विशिष्ट वागतिशय श्रोर नरेन्द्रेन्द्र कृत पूजातिशः 
नहीं होता । उनमें ग्रनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शेन, अनन्त चारित्र और अनन्त वीर 
होता है पर महाप्रातिहार्यं नहीं होते । तीर्थकर की यह खास विशेषता है वि 
उनके साथ (१) अशोक वृक्ष, (२) सुरकृत पुष्पवृष्टि, (३) दिव्य ध्वनि 
(४) चामर, (५ ) स्फटिक सिंहासन, (६) भामण्डल-प्रभामण्डल, (७) 
देव-दुन्दुभि श्रौर (८) छत्रत्रय - ये श्रतिशय होते हैं । इनको प्रातिहाय कहते हैं | 
१ बङह्नकलरषरोः उस्नः उरा | 


( १० ) | | 
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प्रभा 


१ सामान्यरूपेण तीर्थकर से बारह गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है । इसके भ्रतिरिक्त 
तीर्थंकर की ३४ ग्रतिशयमयी विशेषताये होती हैं। उनकी बाणी भी ३५ विशिष्ट 
, गुणवती होती है । सामान्य केवली के ये अतिशय नहीं होते । 


क्षिप 'तीर्थंकरों का बल 
होव तीर्थकर धर्मतीर्थं के संस्थापक और चालक होते हैं अतः उनका वलवीर्य 


लत 
स्प 


होगे 


वि 
ii 


ns SDE 


| जन्म से ही अमित होता है। नरेन्द्र-चक्रवर्ती ही नहीं सुरेन्द्र से भी तीर्थंकर का 

' बल अनन्त गुना श्रधिक माना गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ३५६ पर तीर्थकर 
के बल को तुलना से समझाया गया है । विशेषावश्यक भाष्य और नियुक्ति में 
इसको प्रकारान्तर से भी बतलाया है। वसुदेव से द्विगुरिंत बल चक्रवर्ती का 
ओर चक्रवर्ती से श्रपरिमित बल तीर्थकर का कहा गया है । वहां उदाहररापूर्वक 
बताया गया है कि :- 


कूप तट पर बेठे हुए वासुदेव को सांकळों से बांधकर सोलह हजार राजा 
अपनी सेनाग्नों के साथ पुरी शक्ति लगाकर खींचें तब भी वह लीला से बैठे खाना 
खाते रहें, तिलमात्र भी हिले-डुलें नहीं । १ 


तीर्थकरों का बल इब्द्रों को भी इसलिए हरा देता है कि उनमें तन-वल 
के साथ-साथ श्रतुल मनोबल और श्रदम्य आत्मवल होता है। कथा-साहित्य में 
नवजात शिशु महावीर द्वारा चरणांगुष्ठ से सुमेरु पर्वत को प्रकम्पित कर देने 
की बात इसीलिए श्रतिशयोक्तिपुणं अथवा असम्भव नहीं कही जा सकती क्योंकि 
तीर्थकर के अतुल बल के समक्ष ऐसी घटनाएं साधारण समभनी चाहिये । 
अहिसा, संयम और तप रूप धर्म में जिसका मन सदा रमा रहता है, उसे देव 


* भी नमस्कार करते और सेवा करते रहते है' इस ग्राषे वचनानुसार तीर्थकर भगवान्‌ 


सदा देव-देवेन्द्रों द्वारा सेवित रहते हैं । 


१ सोलस रायसहस्सा, सब्व-बलेणां तु संकलनिवद्धं । 
अंछंति बासुदेव, अगडतडम्मि ठियं संतं ।। ७० ॥ 
घेतूण संकलं सो, वाम हत्थेण अंछमाणारां । 
भुंजिज्ज विलिपिज्ज व, महुमणां ते न चाएंति ॥ ७१॥ 
दो सोला वत्तीसा, सब्ब वलेणं तु संकलनिवद्धं । 
अंछंति चक्कवट्टि, अगडतडम्मि ठियं संतं ॥ ७२ ॥ 
घेतुण संकलं सो, वामगहत्येण अंछमाणारां । 
भूजिज्ज विलिपिज्ज व, चक्कह्रं ते न चायन्ति ।। ७३ ॥ 
जं केसवस्स बलं, तं दुगुरणं होइ चक्कवट्रिस्स । 
तत्तो बला वलवगा, अपरिमियवला जिणर्वारिदा । ७४ ॥ 

[विशेषावश्यक भाष्य, मुल, पृ. ५७-५८, गा. ७०-७१] 


(१५५२) 
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तीथंकर और क्षत्रिय-कुल | | 
तीर्थकरों ने साधना और सिद्धान्त में सर्वत्र गुण श्रोर तप की प्रधानत: 
बतलाई है, ` जाति या कुल की प्रधानता र नहीं मानी । ऐसी स्थिति में प्रश 
होता है कि तीर्थकरों का जन्म ्षात्र-कुलों में ही क्यों माना गया ? कया इ 
जातिवाद की गन्ध नहीं है? जैन शास्त्रानुसार जाति में जन्म की रे | 
गुणकम की प्रधानता मानी गई है । जैसी कि उक्ति प्रसिद्ध है - | 
'कम्मुणा बंभणो होई, कम्मुणा होई खत्तिग्रो ।' [उत्त २३३३ 


ब्राह्मण या क्षत्रिय कर्मानुसार होता है । ब्राह्मण - ब्रह्मच ये-सत्य| 
संतोष-प्रधान भिक्षाजीवी होता है जबकि क्षत्रिय ओजस्वी) द रणक्रिया 
प्रधान प्रभावशाली होता है । धर्म-शासन के संचालन आर रक्षण में आन्तरिक 
सत्य शीलादि गुणों के साथ-साथ भ्रोजस्विता की भी परम आवश्यकता रहती. 
है अन्यथा दुबेल की दया के समान साधारण जन-मन पर धम का प्रभाव नहीं. 
होगा । ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति शान्त, सुशील एवं मूदु.स्वभाव वाला होता है. 
तेज-प्रधान नहीं । उसके द्वारा किया गया अहिसा-प्रचार प्रभावोत्पादक नहीं 
होता । क्षात्र-तेज वाला शस्त्रास्त्र-सम्पन्न व्यक्ति राज्य-वेभव को साहसपूके 
त्यागकर अश्रहिसा की बात करता है तो अवश्य उसका प होता है । य 
कारण है कि जातिवाद से दूर रहकर भी जैन धमं ने तीर्थकरों का क्षात्रकुतो 
ही जन्म मान्य किया किया है।२ दरिद्र, भिक्षुक-कुल, कृपण-कुल ग्रादि 7 
खास निषेध किया है। ऋषभदेव से महावीर तक सभी तीर्थकर क्षत्रिय-कुलं। 
विमल गगन में उदय पाकर संसार को विमल ज्योति से चमकाते रु 
कठोर से कठोर कर्म काटने में भी उन्होंने अपने तपोबल से सिद्धि प्राप्त की। | 


\ 


तीर्थकर की स्वाश्रित साधना विन 
_____ देव-देवेद्धो से पूजित होकर भी तीर्थकर अपनी तप-साधना में स्वावलम 
होते हें । वे किसी देव-दानव या मानवं का कभी सहारा-नहीं चाहते । ब. 
पाश्वेनाथ और महावीर की साधना में धरणोन्द्र, सिद्धार्थ देव: और शक्रेन्द्र क 
सेवा में श्राकर उपसर्ग-दाताश्रों को हटाने का उल्लेख आता है पर पाश्वेनाथ 
या महावीर ने मारणान्तिक कष्टों में भी उनकी साहाय्य की इच्छा नहीं की 
जब भी श्रमण भगवान्‌ महावीर से देवेन्द्र ने निवेदन किया - “भगवन्‌ ! आए 
पर भयंकर कष्ट और उपसर्ग आने वाले हैं। आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा २ 
रहकर कष्ट निवारण करना चाहता हू ।” 


उत्तर में प्रभु ने यही कहा - “शक्र ! स्वयं द्वारा बांधे हुये कर्म स्वयं को 
ही काटने होते हैं। दूसरों की सहायता से फलभोग का समय श्रागे-पीछे हे 


१ तवोविसेसो, न जाइ विसेस कोइ उ. १६३७... |, 
२ देखें कल्पसूत्र । 


१२ ) 
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सकता है पर कर्म नहीं कटते । तीर्थकर स्वयं ही कमं काट कर भ्ररिहंतं-पद प्राप्तं 
नत करते हँ।१ इसी भाव से प्रभु ने शूलपाणिं यक्ष के उपसर्ग और एक रात में 
शश ही संगमकृत बीस उपसर्गों को समतापूर्वेक सहन किया ।* प्रभु यदि मन में भी 
स लाते कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इन्द्र सेवा में तैयार था परं प्रभु ग्रडोल रहे । _ 

\ `` ` प्रत्येक तीर्थकर के शासन-रक्षक यक्ष, यक्षिणी 3 होते हैं, जो समय-समय 

पर शासन की संकट से रक्षा और तीर्थकरों के भक्तों की इच्छा पूर्णं 

३३ करते रहते हैं । तीर्थकर भगवान्‌ अपने कष्ट-निवारणार्थं उन्हें भी याद नहीं 
त्य करते! 
या इसके अतिरिक्त भी जब भगवान्‌ महावीर ने देखा कि परिचित भूमि में 
रिक लोग उन पर कष्ट और परीषह नहीं थने देते हैं तब अपने कर्मों को काटने हेतु 
उती वे वज्रभूमि, शुभ्रभूमि जैसे भ्रनार्य-खण्ड में चले गये जहां कोई भी परिचित न 

होने के कारण उनकी सहाय या कष्ट-निवारण न कर सके। वहां केसे-केसे 
है, कष्ट सहे, यह विहारचर्या में पढ़ें ।* 
नं इस प्रकार की अपनी कठोरतम दिनचर्या एवं जीवनचर्या से तीर्थकरों ने 
वं संसार को यह पाठ पढ़ाया कि प्रत्येक व्यक्ति को साहस के साथ अपने कर्मों को 
गौ. काटने में जुट जाना चाहिये । फलभोग के समय घबराकर भागना वीरता नहीं । 
ल. श्रशुभ फल के भोगने में भी धीरता के साथ डटे रहना और शुभ ध्यान से कर्म 
7 काटना ही वीरत्व है । यही शान्ति का मागे है। 


`| तीर्थकरों का श्रंतरकाल 


र 
| । १ एक तीर्थकर के निर्वाण के पश्चात्‌ दूसरे तीर्थकर के निर्वाण तक के काल 
^ को मोक्ष-प्राप्ति का भ्रन्तरकाल कहते हैं । एक तीर्थकर के जन्म से दूसरे तीर्थंकर 
। के जन्म तक और एक की केवलोत्पत्ति से दूसरे की केवलोत्पत्ति तक का अन्तर- 
लम्न काल भी होता है पर यह निर्वाणकाल की अपेक्षा अन्तरकाल है । प्रवचन सारो- 
ह | द्वार और तिलोयपण्णत्ती में इसी दृष्टि से तीर्थकरों का अन्तरकाल बताया गया 
द्र को है । प्रवचन सारोद्धार की टीका एवं शर्थ में स्पष्ट रूप से कहा है कि समुत्पन्न का 
नाथ अर्थ जन्मना नहीं करके 'सिद्धत्वेन समुत्पन्नः भ्रर्थातु सिद्ध हुए करना चाहिये। 
की ! तभी बराबर काल की गणना बैठ सकती है । तीर्थकरों के ग्रन्तरकालों में उनके 
आए शासनवर्ती झाचाय और स्थविर तीर्थकर-वाणी के आधार पर धर्म-तीर्थ का 
वा २ अक्षुण्ण संचालन करते हैं । आत्मार्थी साधक शास्त्रानुकुल ग्राचरण कर सिद्धि 


MISS SS 0. पसपफफ्पन्फ्क्क््म्प्क्फ्न्म्स्फ्फ्फ्प्फ्यि 


| १ इतिहास का पृ. ३६३ 
यं को! २. 3... ४9 रेफफ-पह 
छे हो ७ (क) समवायांग 
न्तं ¦ (ख) तिलोयपण्णत्ती ४/ ६९४-३६/ ६३७-३६ 
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भी प्राप्त करते हैं। प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव से सुविधिनाथ प तक के भ्राः . 
अन्तर और शान्तिनाथ से महावीर तक के ८ इन कुल १६ ग्रंतरो में संघरूप तीर 
का विच्छेद नहीं हुआ । पर सुविधिनाथ से शान्तिनाथ तक के सात ग्रंतरों; | 
धर्मतीथे का विच्छेद हो गया । १ - हल रहने 
संभव है उस समय कोई खास राजनैतिक या सामाजिक संघर्षे के कारी | 
जैन धर्म पर बड़ा संकट श्राया हो । भ्राचायं के अनुसार सुविधिनाथ के पश्चा) नकी 
और शीतलनाथ से पूर्व इतना विषम समय था कि लोग जैन धर्म की बात करणे 
में भी भय खाते थे । कोई घर्म-श्रवण के लिये भी तैयार नहीं होता । क 
इस प्रकार चतुविध संघ में नई वृद्धि नहीं होने से तीर्थे का विच्छेद ही र्‌ 
गया । भरतकालीन ब्राह्मण जो धर्मच्युत हो गये थे उनका प्रभुत्व बढ्ने लगा! | 
ब्राह्मणों को भ्रन्न-धन-स्वर्णादि का दान करना ही धर्मे का मुख्य अंग माना जाहेर ० : 
लगा । भ० शीतलनाथ के तीर्थ के ग्रन्तिम भाग में राजा मेघरथ भी इस उपदेश 
से प्रभावित हुआ भौर उसने मंत्री की वीतराग-मार्गानुकूल सलाह को भी अस्वी-दस र 
कार कर दिया ।' व 
संभव है शीतलनाथ के शासनकाल की तरह अन्य सात तीर्थकरों के अना १० : 
में भी ऐसे ही किसी विशेष कारणा से तीर्थ का विच्छेद हुआ हो । तीथे-विच्छें 
का कुल समय पौने तीन पल्य बताया गथा है। 


वास्तविकता यह है कि भगवान्‌ ऋषभदेव से सुविधिनाथ तक के ग्रा 
में दृष्टिवाद को छोड़कर ग्यारह अंग-शास्त्र विद्यमान रहते हैं पर सुविधिनाए पूव. 
शान्तिनाथ तक के ग्रंतरों में वारहों ग्रंग-शास्त्रों का पूणं विच्छेद माना गया, 
शान्तिनाथ से महावीर के पूर्व तक भी हष्टिवाद का ही विच्छेद होता है। श्र 


१०. 


७ पं गी = । पूर्व ( 
ग्यारह ग्रंग-शास्त्रों का नहीं जेसा कि कहा है :- न्य 
मुत्तूर दिट्ठिवायं, हवंति एक्कारसेव श्रंगाइ । षं 


अट्ठसु जिणंतरेसु, उसह जिरिदाश्रो जा सुविही ।।४३४॥ 
सत्तसु जिणांतरेसु, वोच्छिन्नाई दुवालसंगाइ । 

सुविहि जिणा जा संति, कालपमाणं कमेणेसि ॥४३५॥ 
ग्रट्ठसु जिणांतरेसु, वोच्छिन्ञाइ न हुन्ति श्रंगाइ। । 
संति जिणा जा वीर, वुच्छिन्नो दिटिठवाउ तहि ॥४३६॥ र 


वर्ष 
[प्रवचन सारोद्धार, द्वार ३६] 


| 
ऋषभदेव से भगवान्‌ वद्धमान - महावीर तक चौबीस तीर्थकरों के शासन 
काल में सात ग्रंतरों को छोड़कर निरंतर घम॑तीर्थे चलता रहा। संख्या र. 
न्यूनाधिक होने पर भी कभी भी चतुविध संघ का संथा ग्रभाव नहीं हुग्रा वर्ष 
कारण कि धर्मशास्त्र - ग्यारह अंग परंपरा से सुरक्षित रहे । शास्त्ररक्षा ही धर 
रक्षा का सर्वोपरि साधन है । | 


PMNS bh ME Bie म्य स्स्स स क i 
१ उत्तरपुराणा, पर्व ५६, श्लो. ६६-९६ 
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त - तिलोयपण्णत्ती के भ्रनुसार चौबीस तीर्थकरों के जन्म से २३ श्रन्तरकाल 
त निम्न प्रकार हँ 
तृतीय काल के चौरासी लाख पूर्व, ३ वर्ष, ८ मास और एक पक्ष शेष 
रहने पर भगवान्‌ ऋषभदेव काः जन्म हुआ । 
है १. भगवान्‌ ऋषभदेव की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पचास लाख करोड़ सागर 
रौर वारह लाख पूर्वे बीत जाने पर भगवाच्‌ अजितनाथ का जन्म हुआ । 
२. भगवान्‌ ग्रजितनाथ की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ३० लाख करोड़ सागर 
5 र बारह लाख पूर्व वर्ष व्यतीत होने पर भगवान्‌ संभवनाथ का जन्म हुग्रा । 
TT ३. भगवान्‌ संभवनाथ के जन्म के पश्चात्‌ १० लाख करोड़ सागर और 
जार! ० लाख पूर्व बीत जाने पर भगवान्‌ अभिनन्दन का जन्म हुआ । 
देश ४. भगवान्‌ भ्रभिनन्दन की उत्पत्ति के पश्चात्‌ & लाख करोड़ सागर श्रौर 
ी.दस लाख पूर्व व्यतीत हो जाने पर भगवान्‌ सुमतिनाथ का जन्म हुआ । 
५. भगवान्‌ सुमतिनाथ के जन्म के भ्रनन्तर ६० हजार करोड़ सागर और 
न्त १० लाख पूर्वं वषं बीत जाने पर भगवान्‌ पद्मप्रभ का जन्म हुआ । 


६. भगवात्‌ पद्मप्रभ के जन्म के पश्चात्‌ & हजार करोड़ सागर और 
१० लाख पूर्वे व्यतीत होने पर भगवान्‌ सुपाश्वनाथ का जन्म हुआ । 
ग ७. भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ की उत्पत्ति के ६०० करोड़ सागर श्रौर दस लाख 
४ पूर्वे वर्ष बीतने पर भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का जन्म हुआ । 
h भगवान्‌ चन्द्रप्रभ के जन्म के पश्चात्‌ ६० करोड़ सागर और ८ लाख 
पूर्व वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान्‌ सुविधिनाथ (पुष्पदंत) का जन्म हुआ । 
६. भगवानु सुविधिनाथ के जन्म से & करोड़ सागर और एक लाख पूर्व 
वर्षं पश्चात्‌ भगवान्‌ शीतलनाथ का जन्म हुग्रा । 
१०. भगवान्‌ शीतलनाथ के जन्म के नन्तर एक करोड़ सागर ग्रोर 
एक लाख पूर्व में एक सौ सागर एवं एक करोड़ पचास लाख छब्बीस हजार वर्षे 
#म समय व्यतीत होने पर भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ । 


११. भगवान्‌ श्रेयांसनाथ के जन्म के पश्चात्‌ चौवन सागर ग्रौर १२ लाख 
वर्ष बीतने पर भगवान्‌ वासुपूज्य का जन्म हुआ । 


३६]. 
न १२. भगवान्‌ वासुपूज्य के जन्म के पश्चात्‌ २० सागर और १२ लाख 
[सनष बीतने पर भगवान्‌ विमलनाथ का जन्म हुआ । 


यार 
ग्रा] १३. भगवान्‌ विमलनाथ के जन्म के भ्रनन्तर & सागर और ३० लाख 
षे व्यतीत होने पर भगवान्‌ श्रनन्तनाथ का जन्म हुआ । 

१४. भगवान्‌ श्रनन्तनाथ के जन्म के पश्चात्‌ ४ सागर और २० लाख 
वषें व्यतीत होने पर भगवान्‌ धर्मनाथ का जन्म हुआ । 


|| ( १५ ) 
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- - १५. भगवान्‌ धर्मनाथ के जन्म के पश्चात्‌ पौन पल्य कम तीन सागर 
ग्रौर ९ लाख वर्ष बीतने पर भगवान्‌ शान्तिनाथ का जन्म हुआ । 
` - -१६. भगवान्‌ शान्तिनाथ के जन्म के पश्चात्‌ आधा पल्य ग्रौर ५ हजार 
वर्षे बीतने पर भगवान्‌ श्री कुंथुनाथ का जन्म हुश्ना । 65% | 
१७: भगवान्‌ क्‌ंथुनाथ के जन्म के पश्चात्‌ ग्यारह हजार वर्षे कम एक | ¢ 
हजार करोड़ वर्ष न्यून पाव पल्य बीतने पर भगवान्‌ ग्ररनाथ का जन्म हुया । pe 
१८. भगवान्‌ श्ररनाथ के जन्म के पश्चात्‌ गुनतीस हजार वर्षे ग्रधिक एक 
हजार करोड़ वर्ष बीतने पर भगवान्‌ मल्लिनाथ का जन्म हुआ । 
१९. भगवान्‌ मल्लिनाथ के जन्म के पश्चात्‌ चौवन लाख पचीस हजार 
वर्ष व्यतीत होने पर भगवान्‌ मुनिसुत्रत का जन्म हुआ । 
२०. भगवान्‌ मुनिसुव्रत स्वामी के जन्म के पश्चात्‌ ६ लाख बीस हजार 
वषं बीतने पर भगवान्‌ नमिनाथ का जन्म हुआा । 
२१. भगवान्‌ नमिनाथ के जन्म के पश्चात्‌ पाँच लाख नौ हजार वर्ष 
बीतने पर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का जन्म हुआ । 
२२. भगवान्‌ अरिष्टनेमि के जन्म के पश्चात्‌ चौरासी हजार ६५० वर्ष 
व्यतीत होने पर भगवान्‌ पाश्वेनाथ का जन्म हुश्रा । / 
. २३. भगवान्‌ पाश्वेनाथ के जन्म के पश्चात्‌ दो सौ भ्रठहत्तर (२७८) |” 
वर्ष व्यतीत होने पर भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ । । हश 


विचार श्रौर श्राचार | 


सामान्यरूप से देखा जाता है कि ग्रच्छे से अच्छे महात्मा भी उपदेश 
जैसे उच्च विचार प्रस्तुत करते हैं, भ्राचार उनके श्रनुरूप नहीं पाल सकते न 
तो उससे विपरीत आचरण करने वाले भी मिलेंगे । परन्तु तीर्थकरों के ज॑ 
यह. विशेषता होती है कि वे जिस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं पूर्णा 
वैसा का वैसा ही प्रचार, समुच्चार, और भ्राचार भी रखते हैं । उनका >] |; 
उनके विचारों से भिन्न अथवा विदिशागामी नहीं होता । pi 

फिर भी तीर्थकरों की जीवन घटनाएं देखकर कई स्थलों पर साधारण |. 
व्यक्ति. को शंकाए हो सकती हैं । उदाहरणस्वरूप कुछ ग्राचायो ने लिखा है ह | 
भगवान्‌ महावीर ने दीक्षाग्रहण करने के पश्चात्‌ ज्योंही विहार किया तो एक |) 
दरिद्र ब्राह्मण मागं में ग्रा करुणाजनक स्थिति में उनसे कुछ याचना करने लगा। ||, 
दया से द्रवित हो प्रभु ने देवदूष्य का एक खण्ड फाड़कर उसे दे दिया । साधु के ||, 
लिये गृहस्थ को रागवृद्धि के कारणरूप वस्त्रादि दान का निषेध करने वाले म ३; 
स्वयं वेसा करें यह कंसे संभव है? क्योंकि प्रभु में अनन्त दया होती है, व |$ 
फीडकर देने रूप सीमित दया नहीं होती । मान लें कि भगवान्‌ का हृदय दया 
पिघल गया तो भी देवदूष्य को फाइने की उनको ग्रावशयकता नहीं थी । संभव ० (ह 
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भ क । 
भ 
{ | वा में रहने वाले सिद्धार्थ श्रादि किसी देव ने ऐसा किया हो । उस दशा में भ्राचायों 
ब्रा ऐसा लिखना संगत हो सकता है । 
इसी प्रकार तीर्थकर का सर्वथा ग्रपरिग्रही होकर भी देवकृत छत्र, चाम- 
झ़ाहदि विभूतियों के बीच रहना साधारण जन के लिये शंका का कारण हो सकता 
क्षक! साज के बुद्धिवादी तीर्थकर को देवकुत भक्ति का गलत अनुकरण करना चाहते 
. | वास्तव में तीर्थकर की स्थिति दुसरे प्रकार की थी । देवक्ृत महिमा के समय 
प येकरको केवलज्ञान हो चुका था । वे पूर्ण वीतरागी बन चुके थे आज के संत 
| |. गुरु छद्मस्थ होने के कारण सरागी हैं। तीर्थकर के तीर्थकर नामकम के 
य़ होने से देव स्वयं शाश्वत नियमानुसार छत्र चामरादि विभूतियों से उनकी 
हिमा करते वैसी थ्र।ज के संतों को विशिष्ट पुण्य प्रकृतियों का उदय नहीं है 
हीस से कि तीर्थकरों के समवशरण की तरह पुष्पवर्षा कर भक्तों को बाह्याडम्बर 
धु निमित्त बनना पडे । रागादि का उदय होने से भ्राज की महिमा पूजा दोनों के 
[ये बन्ध का कारण हो सकती है ग्रतः शासनप्रेमियों को तीर्थंकर के नाम का 
गै तेथ्यानुकरण नहीं करना चाहिये । 
(श्चय और व्यवहार 
बा! वीतराग और कल्पातीत होने के कारण तीर्थकर व्यवहार की मर्यादाश्रों 
__ बंघे नहीं होते । इतना होते हुए भी तीर्थकरों ने हमें निश्चय एवं व्यवहार रूप 
क्षमागे का उपदेश दिया और स्वयं ने व्यवहार-विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं की । फिर भी 
| ने केवलज्ञान के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर का रात्रि में विहार कर महा- 
॥वुन पधारना माना है । यह ठीक है कि केवलज्ञानी के लिये रात-दिन का 
॥ नहीं होता फिर भी यह व्यवहार-विरुद्ध है । वृहत्कल्पसूत्र की वृत्ति के अनुसार 
ने व्यवहार-पालन हेतु प्यास और भूख से पीडित साधुओं को जंगल में सहज 
त्त पानी एवं अचित्त तिलो के होते हुए भी खाने-पीने की ग्रनुमति नहीं दी ।१ 


तर| 


| रि ha £ - 
(कार ने 'राईए संपत्तो महसेणवणम्मि उज्जाणे' लिखा है । वेसे आवश्यक 
ह प आदि में दरिद्र ब्राह्मण को वस्त्र खण्ड देने का भी उल्लेख है । इन सबकी 


ग़ संगति हो सकती है इस पर गीतार्थ गम्भीरता से विचार करें । 
। हम इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तीर्थकर 'जहा वाई तहा 
(रिया वि भवइ' होते हैं। उनका आचार विचारानुगामी और व्यवहार में अविरुद्ध 
र्‌ शता है । निश्चय मागं के पूणे अधिकारी होते हुए भी तीर्थकर व्यवहार-विरुद् 
िर्शधषत्ति नहीं करते तीर्थकरों का रात्रि-विहार नहीं करना और मल्लिनाथ का 
र्या र ज्ञान के बाद भी साधु-सभा में न रहकर साध्वी-सभा में रहना झादि, 
करे विहार-विरुद्ध परवृत्ति नहीं करने के ही प्रमाण हैं । 
[[। ॥थेकरकालीन महापुरुष 
र र भगवान्‌ ऋषभदेव से महावीर तक २४ तीर्थकरों के समय में अनेक ऐसे 
ती।हापुरुष हुए हैं जो राज्याधिकारी होकर भी मुक्तिगामी माने गये हैं । उनमें 
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२४ तीर्थकरों के साथ बारह चक्रवर्ती, नव बलदेव, नव वासुदेव इस तरह कु 
मिलाकर ५४ महापुरुष कहे गये हैं। पीछे श्रौर नव प्रतिवासुदेवों को जोड़ने | 
से त्रिषष्टि शलाका-पुरुष के रूप में कहे जाने लगे । ज्या 
क भरत चक्रवर्ती भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में हुए जिनके सम्बन्ध में | 
जन, हिन्दू और बौद्ध -ये भारत की तीनों प्रमुख परम्पराएं एक मत से स्वीकार | 
करती हैं कि इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देशका | 
नाम भारत पडा । 
सगर चक्रवर्ती दूसरे तीर्थकर भगवान्‌ अजितनाथ के समय में, मघवा ग्रोर १ 
सनत्कुमार भगवान्‌ धर्मनाथ एवं शान्तिनाथ के श्रन्तरकाल में हुए । भगवानु 
शान्तिनाथ, कु थुनाथ एवं श्ररनाथ चक्री और तीर्थकर दोनों ही थे । आठवें सुभौम 
चक्रवर्ती भगवान्‌ ग्ररनाथ श्रौर मल्लिनाथ के ्रन्तरकाल में हुए । नौवें चक्रवती 
पद्म भगवान्‌ मल्लिनाथ और भगवान्‌ मुनिसुब्रत के भ्रन्तरकाल में हुए । दसवें 
चक्रवर्ती हरिषेण भगवान्‌ मुनिसुत्रत और भगवान्‌ नमिनाथ के श्रन्तरकाल में 
हुए । ग्यारहवें चक्रवर्ती जय भगवान्‌ नमिनाथ ओर भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि के अन्तर- 
काल में तथा वारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भगवान्‌ अरिष्टनेमि झौर भगवान्‌ 
पाएवेनाथ के मध्यवर्ती काल में हुए । 
` त्रिपृष्ठ आदि पांच वासुदेव भगवान्‌ श्रेयांसनाथ आदि पांच तीर्थकरों के 
काल में हुए । भगवान्‌ श्ररनाथ और मल्लिनाथ के अन्तरकाल में पुण्डरीक, 
भगवान्‌ मल्लिनाथ श्रौर मुनिसुब्रत के भ्रन्तरकाल में दत्त नामक वासुदेव हुए। | 
भगवान्‌ मुनिसुव्रत झौर नमिनाथ के श्रन्तरकाल में लक्ष्मण वासुदेव और स 
गरिष्टनेमि के समय में श्रीकृष्ण वासुदेव हुए । 
वासुदेव आदि की तरह ग्यारह सुद्र, & नारद और कहीं बाहुबली ग्रादि | 
चौबीस कामदेव भी माने गये हैं । (५) 
भीमावलि, (२) जितशत्रु, (३) रुढ, (४) वैश्वानर, (५) छ 
तिष्ठ, | (र अचल, ( ) 1. (८) च (९) पडित 
(१०) पीठ भौर (११) सात्यकि - ये ग्यारह रद माने गये है। (५) का | 
(१) भीम, (२) महाभीम, (३) स्र (४) 2 पार 
(६) महाकाल, (७) दुघुंख, (5) त शर (६) ग्रास | 
हुए । ये सभी भव्य एवं मोक्षगामी माने गये हैं । 


प्रथम रुद्र भगवान्‌ नऋषभदेव के च 
के समय में, ती सरे रुद्र से नौवें रुद्र तक सुविधिनाथ आदि सात हि के 
में दसवें रुद्र भगवान्‌ शान्तिनाथ के समय में और ग्यारहव र्र र 
7 


के समय में हुए । ग्रन्तिम दोनों रुद्र नरक 
प्रस्तुत ग्रन्थ में धार्मिक इतिह 
वर्ती, बलदेव और वासुदेव आदि का 
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प, 


गै] चंक्रवर्तियों में से भरत और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, वासुदेवों में श्रीकृष्ण का और 

'प्रतिवासुदेवों में से जरासन्ध का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन किया 
$) गया है। रुद्र एवं नारदों के लिये तिलोयपण्णत्ती के चतुर्थ महाधिकार में पठनीय 
॥ सामग्री उल्लिखित है । 


हे भगवान्‌ महावीर के भक्त राजाश्रो में श्रेणिक, कुरिणक, चेटक, उदायन 
आदि प्रमुख राजाग्नों का परिचय दिया गया है । श्रेणिक भगवान्‌ महावीर के 
1३ शासन का प्रभावक भूपति हुआ है। ` उसने शासन-सेवा से तीर्थकर-गोत्र का 
अ, उपाजेन किया। पूर्वेवद्ध निकाचित कमे के कारण उसे प्रथम नरकभूमि में जाना 
' पड़ा । उसने अपने नरक-गति के बंध को काटने हेतु सभी प्रकार के प्रयत्न किये। 
“ श्रमण भगवान्‌ महावीर की चरण-शरण ग्रहण कर उसने अपने नरक-गमन से 
॥ बचने का कारण पूछा । आवश्यक चूणि के अनुसार प्रभु ने उसे नरक से बचने के 
हु. दो उपाय - क्रमशः कालशौकरिक से हिसा छुड़ाना और कपिला ब्राह्मणी से भिक्षा 
फ़दिलाना वताये । श्रेणिक चरित्र में नमुक्कारसी पच्चखाणा, श्रेणिक की दादी द्वारा 
॥।मूनि-दर्शन श्रौर पूणिया श्रावक से सामायिक का फल. खरीदना - ये तीन कारण 
ग! अधिक बताये गये हें । श्रेणिक ने भरसक प्रयत्न किया पर नमुक्कारसी का ब्रत 
करने में सफल नहीं हो सका । भ्रपनी दादी द्वारा मुनिदर्शन के. दूसरे उपाय के 
है सम्बन्ध में उसे विशवास था कि उसकी प्रार्थना पर उसकी दादी अवश्य 
ही मुनिदर्शन कर लेगी और उसके फलस्वरूप सहज ही वह नरक-गमन से बच 
पे जायगा । परन्तु श्रेणिक द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी उसकी दादी ने मुनि- 
दशन, करना स्वीकार नहीं किया । नरक से बचने का तीसरा उपाय पुणिया 
fr की सामायिक खरीदना था। पर पूरिया श्रावक की सामायिक तो त्रैलोक्य 
की समस्त सम्पत्ति से भी श्रधिक कीमती एवं अमूल्य थी अतः वह कीमत से 
शै मिलती ही कंसे? अन्त में श्रेणिक ने समझ लिया कि उसका नरक-गमन 
प्रवश्यंभावी है । 


| पथकर ग्रौर नाथ-संप्रदाय 
" तीर्थकरों का उल्लेख जैन साहित्य के अतिरिक्त वेद, पुराण यादि वैदिक 
शरीर त्रिपिटक आदि बौद्ध धर्म-्रन्थों में भी उपलब्ध होता है । परन्तु उनमें ऋषभ, 
| (भव, सुपार्श्व, अरिष्टनेमि आदि रूप से ही उल्लेख मिलता है, कहीं भी नाथ 
{९ द से युक्त तीर्थकरों के नाम उपलब्ध नहीं होते। समवायांग, आवश्यक और 
दीसूत्र में भी नाथ-पद के साथ नामों का उल्लेख नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में 
a (हज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीर्थकरों के नाम के साथ 'नाथ' शब्द कब 
रश # और किस ग्रथ में प्रयुक्त होने लगा । 
} ' शब्दार्थं की दृष्टि से विचार करते हैं तो नाथ शब्द का अर्थ स्वामी या प्रभु 


Fi ता हे । ग्रागम में वशीकृत-ग्रात्मा के लिये भी नाथ शब्द का प्रयोग किया गया 
| जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र में अनाथी मुनि के शब्दों में कहा गया हे :- 


| रश 
र 
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खन्तो दन्तो निरारंभो, पब्वइश्रो श्रणगारियं। 
तो हं नाहो जाग्रो, श्रप्पणो य परस्स य ।।३४॥ | 
[ उ०, ३५] | 
अर्थात्‌ “जव मैं शान्त, दान्त ग्रौर निरारम्भी रूप से प्रब्रजित हो गया तव 
अपना और पर का नाथ हो गया ।” 
प्रत्येक तीर्थकर त्रिलोकस्वामी श्रौर उपरोक्त महान्‌ गुणों से सम्पन्न होते 
हैं प्रत: उनके नाम के साथ 'नाथ' उपपद का लगाया जाना नितान्त उपयुक्त 
एवं उचित ही है। प्रभु, नाथ, देव एवं स्वामी आदि शब्द एकार्थक हैं ग्रतः तीर्थकर 
के नाम के साथ देव, नाथ अथवा स्वामी उपपद लगाया गया हे । 
सर्वेप्रथम भगवती सूत्र में भगवान्‌ महावीर का और आवश्यक सूत्र में 
अरिहन्तों का उत्कीतंन करते हुए 'लोगनाहेणं', 'लोग नाहाणं' विशेषण से उन्हें 
लोकनाथ कहा है । 
टीकाकार ने 'नाथ' शब्द की एक दूसरी व्याख्या भी की है। 'योगक्षेम- 
कृन्नाथः' अलभ्यलाभो योगः, लव्धस्य परिपालनं क्षेम: । इस दृष्टि से तीर्थंकर 
भव्य जीवों के लिये अलव्ध सम्यग्दशन श्रादि का लाभ और लब्ध सम्यग्दर्शन _ 
का परिपालन करवाते हैं ग्रत: वे इस भ्रपेक्षा से भी नाथ कहे जा सकते हैं । 
चौथी शताब्दी के ग्रास-पास हुए दिगम्बर आचाये यतिवृषभ ने अपने ग्रन्थ 
'तिलोयपण्णात्ती' में ग्रधोलिखित कतिपय स्थलों पर तीर्थकरों के नाम के साथ 
'नाथ' शब्द का प्रयोग किया है : - - 
“भरणी रिक्खम्मि संतिणाहो य।' ति० प० ४।५४१। \ 
'विमलस्स तीसलकखा, भ्रणंतणाहस्स पंचदसलक्खा ।' ) 
[ति० प० ४५९९] | 
आचार्य यतिवृषभ तीर्थकरों के नाम के आगे नाथ शब्द की तरह ईसर | 
आर सामी पदों का भी उल्लेख किया है । यथा :-- 
'रिसहेसरस्स भरहो, सगरो श्रजिएसरस्स पच्चक्खं' \ 
- [ति० प० ४१२८१] 
'लक्खा पणप्पमाणा वासाणं धम्मसामिस्स ।' 
[ति० प०, ४५९९] 
इससे इतना तो सुनिश्चित एवं निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि | 
चौथी शताब्दी में यतिवृषभ के समय में तीर्थकरों के नाम के साथ नाथ शब्द की 
प्रयोग लिखने-पढ़ने व बोलने में ग्राने लगा था । हि 
जैन तीर्थकरों के नाम के साथ लगे हुए नाथ शब्द की लोकप्रियता भा 
शनैः इतनी बढ़ी कि शैवमती योगी श्रपने नाम के साथ मत्स्येन्द्रनाथ, गोरख 
आदि रूप से नाथ शब्द जोड़ने लगे फलस्वरूप इस संप्रदाय का नाम ही 
संप्रदाय” से रूप में पहिचाना जाने लगा । | 
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इतर संप्रदाय के साधारण लोग जो सर्वथा आदिनाथ, ग्रजितनाथ श्रादि 

| तीर्थकरों की महिमा और उनके इतिहास से ग्रनभिज्ञ हैं, गोरखनाथ की परम्परा 

| में नीमनाथी, पारसनाथी नाम देख कर भ्रान्ति में पड़ सकते हैं कि गोरखनाथ से 

| नेमनाथ पारसनाथ हुए या नेमनाथ पारसनाथ से गोरखपंथी हुए । सही स्थिति 

यह है कि मत्स्येन्द्रनाथ जो नाथ संप्रदाय के मुल प्रवेक एवं श्रादि आचाये माने 

; जाते हैं उनका समय ईसा की आठवीं शताब्दी माना गया है जबकि तीर्थकर 

$ भगवान्‌ नेमनाथ, पारसनाथ श्रौर जैन धर्मानुयायी हजारों वर्ष पहले से हुँ। 

> नेमनाथ पार्श्वनाथ से ८३ हजार वर्ष पूर्वं हो चुके हें । दोनों में बड़ा कालभेद है । 

अत: गोरखनाथ से नेमनाथ पारसनाथ या जैन धर्मानुयायियों के होने की तो 

संभावना ही नहीं हो सकती । ऐसी मिथ्या कल्पना विद्वानों के लिये किसी भी तरह 

भै विश्वसनीय नहीं हो सकती । हाँ नेमनाथ पारसनाथ से गोरखनाथ की संभावना 

गको जा सकती है। पर विचारने पर वह भी ठीक नहीं बैठती क्यों कि भगवान्‌ 

पार्श्वनाथ विक्रम संवत से ७२५ वर्ष से भी अधिक पहले हो चुके हैं जब कि 

॥ गोरखनाथ को विद्वानों ने बप्पा रावल का भी समकालीन माना है। हो 

सकता है कि भगवान्‌ नेमनाथ के व्यापक अहिंसा प्रचार का जिसने कि पूरे यादव 

ग्न संश का मोड़ बदल दिया था नाथ परम्परा पर प्रभाव पड़ा हो और पाश्वेनाथ 

| के कमठ प्रतिबोध की कथा से नाथ परम्परा के योगियों का मन प्रभावित 

भा हो और इस आधार से नीमनाथी, पारसनाथी परम्परा प्रचलित हुई 

; हो । जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रपनी 'नाथ संप्रदाय 

नामक पुस्तक में लिखा हैः 

/ “ल्वांदनाथ संभवतः वह प्रथम सिद्धथे जिन्होंने गोरक्षमागे को स्वीकार किया 

hs । इसी शाखा के नीमनाथी और पारसनाथी नेमिनाथ और पाश्वेनाथ नामक 

५ जैन तीर्थकरों के अनुयायी जान पड़ते हैं। जैन साधता में योग का महत्त्वपूरों 
`` स्थान है नेमिनाथ और पाश्वेनांथ निश्चय ही गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे ।”3 


१ ऐतिहासिक सास्यताश्रों में मतभेद 


,/ “यहां यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि जैन इतिहास का मूला- 
र जब सब का एक है तो फिर विभिन्न ्राचायों के लिखने में मतभेद क्यों ! 


` ` वास्तविकता यह है कि जैन परम्परा का सम्पूणं श्रुत गुरुशिष्य परम्परा 
\ ह प्रायः मौखिक ही चलता रहा । एक गुरु के शिष्यों में भी मौखिक ज्ञान क्षयोप- 


N 


10 म की न्यूनाधिकता के कारण विभिन्न प्रकार का हष्टिगोचर होता है। एक की 
1 (पति में एक बात एक तरह से है तो हस त 21. में एक बात एक तरह से है तो दुसरे की स्मृति में वही बात दूसरी तरह 
त हमारी अपनी धारणा यह है कि इसका उदय लगभग ८वीं शताब्दी के आसपास हुआ 
६ i था । मत्स्येन्द्रनाथ इसके मूल प्रवर्तक थे ।- हिन्दी की निर्गुण काव्य घारा झौर उसकी 


A दार्शनिक पृष्ठ भूमि । पृ० ३२७ 
A र्क ® ।नाथ संप्रदाय' - हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० १६० ८ 
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स और तीसरे को संभव है उसका बिलकुल ही स्मरण न हो। ग्रति सन्निटे | 
काल के घटनाचक् के संवन्ध में जब इस प्रकार की मतवैचित्र्य की स्थितिहैतो | 
प्राचीनकाल की ऐतिहासिक घटनाओरों के सम्बन्ध में दीर्घकाल की अनेक दुष्कालियों | f 
के समय स्मरणा, चिन्तन एवं परावतेन के बराबर अवसर प्राप्त न होने की दशा 
में कतिपय मतभेदों का होना स्वाभाविक है । जैसा कि विमलसूरि ने पउम चरियं 
में कहा है :- ३ 
एवं परम्पराए परिहाणी पुब्ब गंथ अ्रत्थारण | 
नाऊण कालभावं, न रूसियव्वं बुहजणेण ॥ 
निकट भुत में हुए अनेक संतों, उनकी परम्पराश्रों. एवं उनके जन्मकाल 
ग्रादि के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद हष्टिगोचर होता है। उदाहरणस्वरूप कबीर 
को कोई हिन्दू मानते हैं तो कई मुस्लिम | उनके जन्मकाल, माता-पिता के नाम 
आदि के सम्बन्ध में भी राज मतेक्‍्य दृष्टिगोचर नहीं होता। पूज्य धर्मंदासजी 
महाराज जिनके नाम पर स्थानकवासी समाज में कितनी ही उपसंप्रदाय चल 
रही हैं उनके माता-पिता, जन्मकाल आर स्वर्गवास-तिथि के सम्बन्ध में आज 
मतभेद चल रहा है । ऐसी स्थिति में हजारों वर्ष पहले हुए तीर्थकरों के विषय में 
मतभेद हो तो इसमें विशेष भ्राश्वये की बात नहीं है। कालप्रभाव, स्मृतिभेद, 
दृष्टिभेद के अ्रतिरिक्त लेखक ग्रौर वाचक के हष्टिदोष के कारण भी मान्यताओं 
में कुछ विभेद ग्रा गये हैं, जो कालान्तर में ईसा को तीसरी शती के आसपास 
इवेताम्बर-दिगम्बर परम्पराश्रों की मध्यवर्ती यापनीय नामक तीसरी परम्परा के 
भी जनक रहे हैं । पाठकों को इस मतभेद से खिन्न होने की अपेक्षा यह देख कर ..) 
झधिक गौरवानुभव करना चाहिये कि तीर्थकरों के माता-पिता, जन्मस्थान, च्यवन ' ॥ 
नक्षत्र, च्यवन स्थल, जन्म नक्षत्र, वणँ, लक्षण, कुमारकाल, दीक्षातप, दीक्षाकाल, "| 
साधनाकाल, निर्वाणतप, निर्वाणकाल आदि मान्यताओं में श्वेताम्बर एवं त रा. 
दोनों परम्पराओं का प्रायः साम्य है । नाम, स्थान, तिथि आदि का भेद, तुति 1१ 
या गणनाभेद से हो गया है उससे मूल वस्तु में कोई अनन्तर नहीं पड़ता । है | 
भगवान्‌ वासुपूज्य, मल्ली, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर इन पांव | 
तीर्थकरों को दोनों परम्पराग्रो में कुमार माना गया है। श्ररिष्टनेमि, मल्ली, 
महावीर, वासुपूज्य और पार्श्वनाथ इन पांचों ने कुमारकाल में और शेष |, 
१६ तीर्थंकरों ने राज्य करने के पश्चात्‌ दीक्षा ग्रहण की' इस प्रकार का उल्लेख | 
तिलोयपण्णत्ती में किया गया है । कुमारकाल के साथ राज्य का उल्लेख होने के 
कारण वे पांचों तीर्थकर ग्रविवाहित ही दीक्षित हुए हों ऐसा स्पष्ट नहीं होता। _ 
इस ग्रस्पष्टता के कारण दोनों परम्पराश्रों में पाश्वे, वासुपूज्य और महावीर के 
विवाह के विषय में मतैक्य नहीं रहा । | 
ह प्रस्तुत ग्रन्थ में तीर्थंकर परिचय-पत्र एवं प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन-परिचय 
में यथास्थान उन मतभेद के स्थलों का भी निर्देश किया है । कुछ ऐसे भी. 
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| मतभेद हैं जो परम्परा से विपरीत होने के कारण मुख्यरूपेण विचारणीय हैं । 
| जैसे-सब ग्राचायों ने क्षत्रियकुंड को महाराज सिद्धार्थ का निवासस्थल माना 
| है परन्तु आचायं शीलांक ने उसे सिद्धार्थं का विहारस्थल ( 1 $४07 ) 
| लिखा है।१ 
आचाराँग सूत्र, कल्पसुत्र आदि में नन्दीवर्घन को श्रमणा भगवान्‌ महावीर 
| का ज्येष्ठ भाई लिखा है जवकि आचार्य शीलांक ने नन्दीवर्धन को महावीर का 
| छोटा भाई बताया है ।२ १ 
भगवती सुत्र के अनुसार गोशालक द्वारा सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अणगार 
| पर तेजोलेश्या का प्रक्षेपण और समवसरण में मुनिद्वय का प्राणान्त होना बताया 
, गया है जब कि आचायें शीलांक ने चउवन महापुरिस चरियम्‌ में गोशालक द्वारा 
| प्रक्षिप्त तेजोलेश्या से किसी मुनि की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया है । उन्होंने लिखा 
| है कि सर्वानुभूति ग्रणगार के साथ विवाद होने पर गोशालक ने उन पर तेजोलेश्या 
॥ । फेंकी । बदले में सर्वानुभूति ने भी तेजोलेश्या प्रकट की । दोनों तेजोलेश्याएं 
| | टकराई । भगवान्‌ महावीर ने तेजोलेश्याओ द्वारा होने वाले अ्रनर्थ को रोकने के 
॥ | लिये शीतललेश्या प्रकट की। उसके प्रबल प्रभाव को नहीं सह सकने के कारण 
ह | वह तेजोलेश्या गोशालक पर गिर कर उसे जलाने लगी । तेजोलेश्या की तीव्र 
ह | ज्वालाश्रों से भयभीत हो गोशालक भगवान्‌ महावीर के चरणों में गिर पडा । 
ह | प्रभु के चरणों की कृपा से उस पर आया हुम्रा तेजोलेश्या का उपसर्ग शान्त 
{| हो गया ।$ 
| गोशालक को अपने दुष्कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ और अपने दुष्कृत्य की 
। निन्दा करते हुए उसने शुभ-लेश्या प्राप्त की और मरकर अन्त में अच्युत 
| स्वर्ग में देवरूप से उत्पन्न हुआ । * 
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| | * अण्णया य गामाणुगामं गच्छमाणो कीलारिमित्तमाग्रो णियभुत्तिपरिसंठियं कुंडपुरं ` 
| णामनयरं । र 
ह [चउपन्नमहापुरिसचरियं, पृ. २७०] 
8 परलोयमइगतेस्‌ं जणरिए-जणएसुं पणामिऊण णियकणिट्ठस्स भाउणो रज्जं:"“*"""* 
गल ६ 1 [ चउप्पन्नमहापुरिसचरियं, पृ० २७२] 

>3 अण्णया य भिक्खु" सब्बाणभुईहि समं विवाओ संजाग्रो । तमनो विवायवसुप्पण्ण कोवाई- 
सयेणय पक्खित्ता ताणोर्वार तेउलेसा, तेहिपि तस्स सतेउलेस त्ति । ताणं च परोप्पर तेउले- 
साणं संपलग्गं जुज्झ एत्यावसरम्मि य भयवया तस्सुवसमंणणिमित्तं पेसिया सीयलेसा | 
तझो सीयलेसापहावमसहमाणा विवलाया तेउलेसा, मंदसाहियकिच्च व्व पयत्ता अहिद्दविउं 
गोसालयं । णवरमसहमाणो तेयजलणप्पहावं समल्लीणो जयगुरु । जय गुरुचलणप्प- ड 
4 | हावपणाट्ठोवसरगपसरो य संबुद्धो पयत्तो चितिउं हा ! दुट्ठु मे कयं जं भयवया सह सम- 
॥९ , सीसिमारहंतेण भ्रच्चासायणा कया । 


र [वही, पू० ३०६-७] र 
# एवं च पइदिणं णिदणाइयं कुणमाणो कालमासे कयपाणपरिच्चाम्नो समुप्पण्णो अच्डुए 
८ | देवलोए त्ति। 


[बही, पृ० ३०७] | 
( २३ ) र 
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उपरोक्त मन्तव्यो से प्रतीत होता है कि आचायं शीलांक के समय में भी. 
गोशालक द्वारा भगवान्‌ के पास सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि पर तेजोलेश्या 
फेंकने के सम्बन्ध में विचार-विभेद था । ग्राचार्यं शीलांक जैसे शास्त्रज्ञ मुनि द्वारा | 
परम्परागत मान्यता के विपरीत लिखने के पीछे कोई कारण श्रवश्य होना चाहिये। 
इतने बड़े विद्वान्‌ यों ही बिना सोचे कुछ लिख डालें इस पर विश्वास नहीं होता। 
यह विषय विद्वानों की गहन गवेषणा की अपेक्षा रखता है । 
तीर्थकरकालीन प्रचार-नीति 
तीर्थकरों के समय में देव, देवेन्द्र और नरेन्द्र का पूर्णरूपेण सहयोग होते 
हुए भी जेन धमं का देश-देशान्तरों में व्यापक प्रचार क्यों नहीं हुआ, तीर्थक रकाल 
की प्रचार-नीति केसी थी जिससे कि भरत जैसे चक्रधर, श्रीकृष्ण जैसे शक्तिधर 
झर मगधनरेश श्रेणिक जैसे भक्तिधरों के सत्ताकाल में भी देश में जैन धर्म का 
प्रचुर प्रचार नहीं हो सका । साधु-संत ग्रौर शक्तिशाली भक्तों ने प्रचारक भेजकर 
तथा अधिकारियों ने राजाज्ञा प्रसारित कर श्रहिसा एवं जैन धर्म का सर्वत्र 
व्यापक प्रचार क्यों नहीं किया, इस प्रकार के प्रश्‍न सहज ही प्रत्येक व्यक्ति के 
मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं। 
तत्कालीन स्थिति का सम्यक्‌ भ्रवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 
तीर्थकरों के मार्ग में प्रचार का मूल सम्यगूविचार और ्राचारनिष्ठा ही माना 
गया था । उनके उपदेश का मूल लक्ष्य हृदय-परिवतंन रहता था । यही कारण 
है कि तीर्थकर भगवान्‌ ने अपने पास आये हुए श्रोताओं को भी सम्य गूदर्शन 
भ्रादि मार्ग का ज्ञान कराया पर किसी को बलपूर्वक भ्रथवा आग्रहपूर्वक यह नहीं | 
कहा कि तुम्हें ्रमुक ब्रत ग्रहण करना होगा । उपदेशश्रवण के पश्चातु ज भी \ 
इच्छापुर्वक साधुधर्म ग्रथवा श्रावकधमे ग्रहण करने के लिए खड़ा होता उसे प्रही 
कहा जाता - 'यथा-सुखमु अर्थात्‌ जिसमें सुख हो उसमें प्रमाद मत करो। ! | 
भावना उत्पन्न करने के बाद क्या करना, इसका निर्णय श्रोता पर ही 
छोड़ दिया जाता । ग्राज की तरह बल प्रयोग या ग्राडम्बर से प्रचार नहीं किया 
जाता था । कारण कि प्रचार की भ्रपेक्षा आचार की प्रधानता थी । ग्रन्यथा । 
चक्रवर्ती और वासुदेवो के राज्यकाल में अनार्य-खण्ड में भी जैन धर्म के प्रत 
व्यापक आदर हो जाता और लाखों ही नहीं करोड़ों मानव जैन धर्म के शद्धातु _ 
अनुयायी बन जाते एवं सववत्र वीतराग-वाणी का प्रचार एवं प्रसार हो जाता। 
तीर्थकरों के समय के प्रचार को देखते हुए प्रतीत होता है कि उन्होंने 
ज्ञानपूर्वक विशुद्ध प्रचार को ही उपादेय मान रखा था । सत्तावल, धनबल | | 
सेवा-शुश्रूषा से प्रसन्न कर, किसी को भय, प्रलोभन या प्रशंसा से चढ़ाकर बिता | 
पाये (बुनियाद) के तैयार करना उचित नहीं माना जाता था। जैन साधु 
सावंजनिक स्थान में ठहरते, बिना भेद-भाव के सब जातियों के अनिद्यकुलों से. 
भिक्षा ग्रहण करते ग्रौर सबको उपदेश देते थे । धमं, संप्रदाय या पंथ-परिवर्तत | 
कराने में खास रस नहीं लिया जाता था । बोध पाकर कोई स्वयं धमं ग्रहण | 
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'१$रना चाहता उसे ही दीक्षित किया जाता । जैनाचार्यों अथवा शासकों द्वारा 
शई बलात्‌ धर्मं-परिवर्तन का उदाहरण नहीं मिलेगा । 


hy * ` उस समय स्थिति ऐसी थी कि समाज के शुभ वातावरण में श्रनायास ही 
$ ग घर्मानुकूल जीवन जी सकते थे । संस्कारों का पाया इतना हृढ़ था कि अनायें 


॥ ग भी उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते ग्रभय कुमार ने नाये देशस्थ अपने 
पता के मित्र नार्य नरेश के राजकुमार को धमंप्रेमी बनाने के लिये धर्मो- 
ककरण की भेंट भेजी भौर सेठ जिनदत्त ने अनार्येभुप को धमंरत्न की ओर 
भाक्रष्ट कर भगवान्‌ महावीर की सेवा में उपस्थित किया। इसी प्रकार मंत्री 
छतत ने केशिश्रमण को श्वेतास्बिका नगरी ले जा कर नास्तिक नरेश प्रदेशी को 
शगास्तिक एवं धर्मानुरागी बनाया । 
। हे प्रचार का तरीका यह था कि किसी विशिष्ट पुरुष को ऐसा तैयार करना 
के वह हजारों को धर्मनिष्ठ बना सके । उस समय किसी की धामिक साधना में 
प्राधा पहुँचाना या किसी को धर्मच्युत करना जघन्य कृत्य समझा जाता था। 
!्ञप्राज की स्थिति उस समय से भिन्न है। आज श्नाये देश में भी आर्यजन आते- 
जाते तथा रहते हैं एवं कई ग्रनायं लोग भारत की आयंधरा में भी रहने लगे हैं। 
हेएक दूसरे का परस्पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रावश्यक है कि उनमें 
ग्र्हिसा, सत्य एवं सदाचार का खुलकर प्रचार किया जाय। उन्हें खाद्याखाद्य का 
| स्वरूप समझाया जाय । अन्यथा बढ़ते हुए हिंसा श्रौर मांसाहार के युग में निर्बल 
सेन वाले घामिक लोग विदेशियों से प्रभावित हो धर्मानुकूल व्यवहार से विमुख 
"हो जावेंगे । प्रचार ग्रावश्यक है पर वह अपनी संस्कृति के श्रनुझूप होना चाहिए । 
ब हमारी प्रचार-नीति श्राचार-प्रधान झौर ज्ञानपूर्वंक हूदय-परिवंतन की भूमिका 
सपर ही आधारित होनी चाहिये । इसी से हम जिन-शासन का हित कर सकते हैं 
ऐ। पोर यही तीर्थकरकालीन संस्कृति के अनुरूप प्रचार का मार्गे हो सकता है । 
म | प्राज के इतिहास लेखक | 
५९ जैन इतिहास के इस प्रकार के प्रामाणिक आधार होने पर भी आधुनिक 
ग वढान्‌ उसको बिना देखे जैन धर्म और तीर्थकरों के विषय में भ्रन्ति-पूर्णो लेख 
शतिख डालते हैं, यह श्राश्चर्य एवं खेद की बात है। इतिहासज्ञ को प्रामाणिक 
है ग्रन्थों का ग्रध्ययन कर जिस घर्मे या संप्रदाय के विषय में लिखना हो प्रामाणि- 
॥* कता से लिखना चाहिये । सांप्रदायिक अभिनिवेश या बिना पूरे ग्रध्ययन-मनन के 
1 सुनी-सुनाई बात पर लिख डालना उचित नहीं । 
१८. गोशालक द्वारा महावीर का शिष्यत्व स्वीकार करना और भ्राजीवक मत 
ती पर महावीर के सिद्धान्त का प्रभाव शास्त्रसिद्ध होने पर भी यह लिखना कि 
क, महावीर ने गोशालक से अचेलधर्म स्वीकार किया, कितनी बड़ी भूल है । झाज 
| # भी कुछ विद्वान्‌ जैन धर्म को वैदिक मत की शाखा वताने की व्यर्थ चेष्टा करते 
र हैं, यह उनकी गहरी भुल है । हम आशा ही नहीं पूण विश्वास करते हैं कि हमारे 
विज्ञ इतिहासज्ञ इस ओर विशेष सतर्क रहकर जैन घर्मे जैसे भारत के प्रमुख धर्म 
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को सही परिचय प्रस्तुत कर राष्ट्र को तत्विषयक ग्रज्ञान से हटा आलोक में 
रखने का प्रयास करेंगे । | 
ग्रन्थ परिचय 

'जेन धर्म का मौलिक इतिहास' नाम का प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथमानुयोग को 
प्राचीन आगमीय परम्परा के अनुसार लिखा गया है। इस तीर्थकर-खंड में 
तीर्थकरों के पूर्व-भव, देवगति का ग्रायु, च्यवन, च्यवनकाल, जन्म, जन्मकाल, 
राज्याभिषेक, विवाह, वर्षीदान, प्रव्रज्या, तप, केवलज्ञान, तीर्थेस्थापना, गणधर, 
प्रमुख आर्या, साधु-साध्वी भ्रादि परिवारमान एवं किये हुए विशेष उपकार 
का परिचय दिया गया है। ऋषभदेव से महावीर तक चौबीसों तीर्थकरों का 
परिचय झाचारांग, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, समवायांग, आवश्यक आदि सूत्र, आवश्यक 
नियुक्ति, आवश्यक चूण, प्रवचन सारोद्धार, सत्तरिसय द्वार झौर दिगम्बर 
परम्परा के महापुराण, उत्तर पुराण, तिलोय पण्णत्ती ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों के 
आधार से लिखा गया है। 

मतभेद के स्थलों में त्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र, आगमीय मत और 
सत्तरिसय प्रकरण को सामने रखकर शास्त्रसम्मत विचार को ही प्रमुख स्थान 
दिया है । भगवान्‌ ऋषभदेव के प्रकरण में श्रत्यधिक अनुसन्धान अपेक्षित था पर 
प्रारम्भिक होने के कारण सर्वप्रथम उसे भ्रन्तिम रूप दे दिया गया अतः हमारी 
इच्छानुसार वह ग्रतिशय सुन्दर नहीं बन पाया है। तथापि अरिष्टनेमि भ्रादि आगे 
के तीर्थकरों का विस्तार से सर्वागपूरणं परिचय लिखने का प्रयास किया गया है । 


ऐतिहासिक तथ्यो की गवेषणा के लिये जैन साहित्य के अतिरिक्त वैदिक 


और बौद्ध साहित्य से भी यथाशक्य सामग्री संकलन का लक्ष्य रखा है । गवेषणा 


में हमने किसी साहित्य की उपेक्षा नहीं की है । 


मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त आधुनिक लेखकों के साहित्य का भी (पूरा 


हैं, के साहित्य का और भगवान्‌ महावीर के प्रकरण में श्री विजयेन्द्र ही 
श्री कल्याण विजयजी ग्रादि के साहित्य का भी यथेष्ट उपयोग किया गया र का 
लिखते समय इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज शार 


उपयोग किया गया है । पाश्‍्वंनाथ में श्री देवेन्द्र मुनि, जो सम्पादक-मंडल में सा | 


के विपरीत नहीं जावे और निग्रेन्थ परम्परा के बिरुद्ध न हो । फिर भी साम्प्रदाः | 


यिक ग्रभिनिवेशवश कोई ग्रप्रामाणिक बात नहीं आवे इस बात का ध्यान रखा 
गया है। इस खण्ड में मुख्यतया तीथंकरों का ही परिचय है श्रतः इसे तीर्थकर _ 
खण्ड कहा जा सकता है । "मा 
प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्प राग्रों र 
तानुसार तीर्थकरो का तुलनात्मक परिचय और ग्रावश्यक टिप्पण भी दिये हँ। 
संस्मरण - 
र ग्रन्थ के लेखन, संकलन एवं सम्पादन कार्ये में पं० शाशिकान्तणी 
भा श्रौर गजसिंहजी राठोड़ का श्रमपूर्णं सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। वि 
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साहित्य के माध्यम से श्रलभ्य उपलब्धियां श्री राठोड के लगनपुर्ण अनवरत 
चिन्तन एवं गवेषणा का ही प्रतिफल है। उनका इतिहास के लिये रात-दिन 
तन्मयता से चिन्तन सचमुच अनुकरणीय कहा जा सकता है । मेरे कायं-सहायक 
पं० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी, सेवाव्रती मुनि लघु लक्ष्मीचद्धजी, श्री चौथमलजी 
प्रभृति का व्याख्यान आदि कार्य में और हीरा मुनि, शीतल मुनि आदि छोटे 
मुनियों का सेवा कार्य से अनवरत सहयोग मिलता रहा है। उन सबके सहयोग 
से ही कार्य संपन्न हो सका है। 
प्रूफ संशोधन एवं प्रकाशन की समीचीन व्यवस्था में सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक 
मण्डल के साहित्य मंत्री श्री प्रेमराजजी बोगावत का एवं ग्रन्थ को सुन्दर बनाने में 


डॉ. नरेन्द्र भानावत का सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता । और भी ज्ञात, 
अज्ञात, छोटे-बड़े कार्यों में जिन-जिन का सहयो 
स्मरणा यहां संभव नहीं है। 

भाव, भाषा और सिद्धान्त का यथाशक्य खयाल रखते हुए भी भानव- 
स्वभाव की अपूर्णता के कारणा यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिये मिच्छा 


मे दुक्कडं । विद्वज्जन सुहृद्‌भाव से उन त्रुटियों की सूचना करेंगे तो भविष्य में 
उन्हें सुधारने का ध्यान रखा जा सकेगा । 


ग रहा है उन सबका नामपुर्वेक 


सम्पादकोय 


संसार के विविध विषयों में इतिहास का भी एक बडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | विचारको द्वारा इतिहास को धर्म, देश, जाति, संस्कृति एवं सभ्यता का प्राण 
| माना गया है । जिस धर्म, देश, सभ्यता अथवा संस्कृति का इतिहास जितना 
| श्रधिक समुन्नत, समृद्ध एवं सर्वागपूर्ण होता है उतना ही ग्रधिक वह धमं, देश 
| और समाज उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर होता हुआ संसार में चिरंजीवी 
| गौर स्थायी सम्मान का अधिकारी होता है । वास्तव में इतिहास मानव की वह 
| जीवनी-शक्ति है, वह शक्ति का क्षय्य अजस्न स्रोत है जिससे निरन्तर अनुप्रारिणत 
| एवं सशक्त हो मानव उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ अन्त में अपने चरम- 

लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलकाम होता है । 


| यों तो संसार में सत्ता, सम्यता, संस्कृति, समृद्धि, सन्मान, सन्तान आदि 
| सभी को प्रिय हैं परन्तु तत्त्वर्दाशयों ने बड़े गहन चिन्तन के पश्चात्‌ आत्मानुभव 
| से इन सब ऐहिक सुखों को क्षणविध्वंसी समझ कर धमं को सर्वोपरि स्थान देते 
हुए यह धु.व-सत्य संसार के समक्ष रखा कि - 
“धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।” 

“ अर्थात्‌ जिसने अपने धर्म की रक्षा नहीं की उसका सम्मान, सुख, समृद्धि, 
। सत्ता, सभ्यता आदि सब कुछ चौपट होने के साथ वह स्वयं भी चौपट हो गया 
| पर जिसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, प्राणपण से भी धर्म की रक्षा की उसने 
|: श्रपने धर्म की रक्षा के साथ-साथ सत्ता, सम्मान, समृद्धि आदि की और अपनी 
॥ स्वयं की भी रक्षा कर ली । 


॥ चिन्तको ने संसार की सारभूत वस्तुओं का धर्म, भ्र्थे, काम गौर मोक्ष 
| इन चार विभागों में वर्गीकरण किया है । इस वर्गीकरण में भी धर्म को मूर्धन्य 
+ स्थात दिया है। क्योंकि यह प्राणी का परम हितैषी, सच्चा मित्र ्ौर चिरसंगी 
| ह। ऐसे परम कल्याणकारी अद्वितीय सखा धर्म की रक्षा करने का प्रत्येक प्राणी 
| तभी प्रयत्त करेगा जबकि वह धर्म का सर्वागीण स्वरूप, परमोत्क्ृष्ट महत्त्व 
| अच्छी तरह से समझता हो । धर्म के महत्त्व और स्वरूप को भलीभांति समझने 
आर जानने का माध्यम उस धमे का इतिहास है । 


इसके ग्रतिरिक्त इतिहास की एक भ्रौर महती उपयोगिता है । वह हमें 
हमारी श्रतीत की भूलों, ग्रतीत के हमारे सही निर्णयों, सामयिक सुन्दर विचारों 
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और प्रयासों का पर्यवेक्षण कराने के साथ-साथ भूतकाल की भूलों से बचने | 
ग्रच्छाइयो को हढ़ता के साथ पकड़ कर उन्नति के पथ पर अ्रग्रसर होने मरे 
प्रेरणा करता रहता है । | 


इस हष्टि से विचार करने पर हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि कितो || | 
धर्मे, देश और संस्कृति का सच्चा इतिहास वास्तव में उस धर्म, देश ग्रौर संस्कृत || | 
का प्राण, जीवन-शक्ति, प्रकाशस्तम्भ, प्रेरणास्रोत, पथ-प्रदर्शक, भ्रभ्यन्नति न्न | 
प्रशस्त मार्ग, खतरों से सावधान कर विनाश के गहरे गते से बचाने वाला सच्चा || 
मित्र और सब कुछ है । है| 


इतिहास वस्तुतः मानव को उस प्रशस्त मार्ग का, उस सीधी ग्रौर पुद (| 
सड़क का दिग्दर्शन कराता है जिस पर निरन्तर चलते रहने से पथिक निश्चित | 
रूप से अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता हे । इतिहास मात्र । 
को चरमोत्कर्ष के प्रशस्त मार्ग का केवल दिग्दर्शन मात्र ही नहीं कराता अपितु बह || 
उस प्रशस्त पथ के पथिकों को उस मार्ग में ग्राने वाली समस्त बाधाश्रों, रुकावों, | 
स्खलनाश्रों भ्रोर छलनाझों से भी हर डग पर बचते रहने के लिये सावधान | 
करता है। इतिहास में बित साधना-पथ के अतीत के पथिकों के भलेबुरे | 
अनुभवों से साधना-पथ पर श्रग्रसर होने वाला प्रत्येक नवीन पथिक लाभ उश | 
कर मागे में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता हुआ तिर्वोष | 
गति से ग्रपने इप्सित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । ॥ 


जैन समाज, खासकर श्वेताम्बर स्थानकवासी समाज में जैन रेके १ 
प्रामाणिक इतिहास की कमी चिरकाल से खटक रही थी । जैन कान्फ्रेन्स भोर 
मुनिमण्डल ने सम्मेलन में भी अनेक बार जैन धर्म का प्रामाणिक इतिहास नि | 
करवाने का निर्णय किया पर किसी कमंठ इतिहासज्ञ विद्वान्‌ ने इस प्रतिकष्टसाध 
कार्य को सम्पन्न करने का भार अपने जिम्मे नहीं लिया ग्रतः इसे मूर्ते स्वर 
नहीं मिल सका । री. 


समाज द्वारा चिराभिलषित इस कार्य को सम्पन्न करने की इष्टि] 
स्वनामधन्य आचाये श्री हस्तीमलजी महाराज साहब ने 'स्वान्तन्यु- | 
परजनहिताय च' इस भावना से प्रेरित हो जैन धर्म का प्रारम्भ से लेकर 3 ॥ 
तक का सही, प्रामाणिक, सर्वांगपूर्ण और क्रमबद्ध इतिहास लिखने का भगी | 
प्रयास प्रारम्भ किया । वास्तव में ग्राचायेश्नी ने इस दुस्साध्य एवं गुरुतर “ल ड 
दायित्व को ग्रपने ऊपर लेकर अद्भुत साहस का परिचय दिया है। | 


इतिहासलेखन जैसे कार्य के लिये गहन ग्रध्ययन, क्षीरनीर | 
तीव्र बुद्धि, उत्कृष्ट कोटि की स्मरणशक्ति, उत्कट साहस, अथाह ज्ञात तम | 
अध्यवसाय, पूर्ण निष्पक्षता, घोर परिश्रम आदि अत्युच्चकोटि के एण | 
आवश्यकता रहती है । वे सभी गुणा श्राचार्यश्री में विद्यमान हं । पर क 
लेखन का कार्य लेखक से इस बात की अपेक्षा करता है कि वह भ्रपता ग्रधिका | 
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& समय लेखन के लिये दे । ध्यान, स्वाध्याय, अध्यापन, व्याख्यान, संघ-व्यवस्था 
एवं विहारादि ग्रनिवार्ये कार्यो के कारण पहले से ही ग्रपनी श्रतिव्यस्त दिनचर्या 

$` का निर्वहण करने के साथ-साथ “जॅन धर्म के मौलिक इतिहास” का यह प्रथम 

' भाग पूणं कर श्राचार्यश्री ने नीतिकार की इस सूक्ति को श्रक्षरशः चरितार्थे 


` कर दिखाया :- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, 
प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारव्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥ 
म इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न करने में आचार्यश्री को कितना घोर परिश्रम, 
नक गहन चिन्तन-मनन-ग्रध्ययन करना पड़ा है इसकी कल्पनामात्र से प्रत्यक्षदर्शी 
बटर सिहर उठते हैं। ग्राचायंश्री के अक्षय शक्तिभण्डार, वौद्धिक एवं शारीरिक 
ो*भ्रबल परिश्रम का इस ही से अनुमान लगाया जा सकता है कि आचायंश्री से 
हूःआशुलिपि में डिक्टेशन लेने, उसे नागरी लिपि में लिखने तथा स्पष्ट एवं विस्तृत 
नेई निर्देशन के अनुसार लेखन-सम्पादन के एक वर्षमात्र के कार्य से मुझे अनेक वार 
डड ऐसा अनुभव होता कि कहीं मेरे मस्तिष्क की शिराएं फट न जायं। पर ज्यों ही 
व प्रात:काल इन महान्‌ योगी को पूर्ण मनोयोग से नित्यनवीन शतगुरित शक्ति 
* से इतिहास-लेखन में व्यस्त देखता तो मुझे श्रपनी दुर्बलता पर लज्जा का अनुभव 
` „ होता, अन्तर के क्णरन्ध्रों में एक उद्घोप सा उद्भूत होता - 
` ( कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
र ) भ्रनायंजुष्टमस्वग्येमकीतिकरमर्जून i 
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छठ क्लेब्यं मास्म गमः पाथ, नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
त्यी क्षुद्र हृदयदांबल्य, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


१] और तत्क्षण ऐसा ग्रनुभव होता मानो अंतर का तार विद्युत्‌ के बहुत बड़े 
) टर से जुड़ गया है । मैं पुनः यथावत्‌ कार्य में जुट जाता । 

1 श्रमणाश्रेष्ठ-जीवन और ग्राचार्य-पद के दैनिक दायित्वों का निवेहण 
र रने के साथ-साथ ग्रहनिश इतिहास-लेखन में तन्मयता के साथ लीन रहने 
र भी ग्राचार्यश्री के प्रशस्त भाल पर थकान की कोई हल्की सी रेखा तक भी 
२६ कभी दृष्टिगोचर नहीं हुई । चेहरे पर वही सहज मुस्कान आंखों में महृघ्य मुक्ता- 
रट ७ की सी स्वच्छ-प्रदुभुत चमक सदा ग्रक्षुण्ण विराजमान रहती । 

| जिस प्रकार संसार और संसार के मुलभूत-द्रव्य अनादि एवं अनंत हैं 


३१ ) 
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प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा धर्म-तीर्थे की स्थापना से प्रारम, 
अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-समय तक का जन धर्म काळ 
एवं संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है । इसके, | 
ही साथ कुलकर-काल एवं आअवसपिणी तथा उत्सपिणीकाल को मिला का; 
कोडाकोडी सागर के पूर्ण काल-चक्र का एक रेखाचित्र की तरह अति स 
स्थूल विवरण भी यथाप्रसंग दिया गया है । 


इस प्रवतँमान अवसपिणीकाल में लि भरतक्षेत्र में सर्वप्रथम भा : 
ऋषभदेव ने तृतीय आरक की समाप्ति में €९६ वर्ष ३ मास १५8 : 
एक लाख पूर्वे का समय ग्रवशेष रहा उस समय धर्म-तीर्थे को स्थापना : 
उसी समय से इस अवसपिणीकालीन जैन धर्म का इतिहास प्रारम्भ होतां 
भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा तौथे-प्रवतंन के काल से लेकर भगवान्‌ महावी 
निर्वाणकाल तक का इतिहास प्रस्तुत ग्रन्थ में देने का प्रयत्न किया गर्या 
चतुर्थ आरक के समाप्त होने में जब तीन वर्ष श्रौर साढे आठ मास अवशे | 
तब भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ । 


इस प्रकार यह इतिहास एक क्रोडा-क्रोडी सागर, ७० शंख, ५५7 
` निन्यानवें नील, निन्यानवे खरव, निन्यानवे अरव, निन्यानवें करोड़, निसा. 
लाख और सत्तावन हजार वर्षे का अति संक्षिप्त इतिहास हे । 


कल्पना द्वारा भी अपरिमेय इस सुदीघं भ्रतीत में असंख्य बार भर 
की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं भौगोलिक स्थिति में उतार 
राये, उन सब का लेखा-जोखा रखना वास्तव में दुस्साध्य ही नहीं नितान्त! । 
कहा जा सकता है। पर इस लम्बी अवघि में भी श्रारयंधरा पर समय-समं | 
चौबीस तीर्थंकर प्रकट हुए शौर भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान को हस्तामलक " 
तरह युगपद्‌ देखने-जानने वाले त्रिकालदर्शी उन तीर्थकरों ने विस्थृति के गर्भ में। २ 
उन सभी उपयोगी तथ्यों को समय-समय पर वाणी द्वारा प्रकाशित किया । ` 


_ तीर्थकरों द्वारा प्रकट किये गये उन ध्रव-तथ्यो में से कतिपय तथ्य र 
सुदीघे भ्रतीत के अन्धकार में विलीन हो गये पर नियतकालभावी भ्रधिकांश त रू 
सबज्ञमाषित आगम परम्परा के कारण आज भी अपना असंदिग्ध स्वरूप "ब 
हमारी अमुल्य थाती के रूप में विद्यमान हैं। जो कतिपय तथ्य विस्मृति के गे ह 
में विलीन हुए उनमें से भी कतिपय महत्वपूर्णा तथ्य प्राचीन ग्राचायोँ ते # 
इतियों में आवद्ध कर सुरक्षित रखे हैं। उन बिरे तथ्यों को यदि पूरी स 
उ कमबद्ध रूप से एकत्रित करने का सामूहिक प्रयास किया जाग अ 
ख खित अ पुस्तकों में और भी ऐसी विपुल सामग्री उपलब्ध हो 
य है जससे कि केवल जेन इतिहास के ही नहीं पितु भारतवर्ष के. है 
अनेक ३ तहास के कई धुमिल एवं लुप्तप्राय तथ्यों के प्रकाश में आन म 

नई ऐतिहासिक उपलब्धियां होने की आशा की जा सकती है । 
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हमारा भ्रतीत बड़ा ग्रादशं, सुन्दर और स्वणिम रहा है। हम लोगों के ही 
प्रमाद के कारण वह धूमिल हो रहा है। आज भी भारतीय दर्शन की संसार के 
उच्चकोटि के तत्त्वचिन्तकों के हृदय पर गहरी छाप है। पाश्चात्य विद्वानों ने 
समय-समय पर यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया है कि भारतीय दशन एवं चिन्तकों 
का संसार में सदा से सर्वोच्च स्थान रहा है और भारतीय संस्कृति मानव-संस्कृति 
का श्रादि-त्रोत है। सवेतोमुखी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे पूर्वज 
ग्रत्यधिक बढ़े-चढ़े थे, यह तथ्य हमारे शास्त्र ग्रौर धामिक ग्रन्थ डिण्डिम घोष से 
प्रकट कर रहे हैं। श्रमोघ शक्तियां, अमोघबाण, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, 
ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, बैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, रथमूसलास्त्र (भ्राधुनिक टेंकों से 
भी अत्यधिक संहारक स्वचालित भीषण अस्त्र), महाशिलाकण्टक (थद्भुत 
प्रक्षेपणास्त्र), शतघ्नी आदि संहारक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण और प्रयोग हमारे 
पूर्वज जानते थे, यह हमारे प्राचीन ग्रन्थ पुकार-पुकार कर कहते हैं पर हमारा 
सम्मोह भ्रौर मतिविभ्रम हमें इस ध्र व सत्य को स्वीकार नहीं करने देता । इतिहास 
साक्षी है कि जब तक भारतीयों ने श्रपने उज्ज्वल ग्रतीत के सही इतिहास को 
विस्मृत नहीं किया तब तक वे उन्नति के उच्चतम शिखर पर श्रासीन रहे और 
जब से ग्रपने इतिहास को भुलाया उसी दिन से ग्रधःपतन प्रारम्भ हो गया। 
हमने हमारे प्राचीन - “संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌, समानो 
मन्त्रस्समितिस्समानी समानं मनस्सहचित्तमेषाम्‌। समानी व श्राकृतिस्समाना 
हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वस्सुसहासति ।” और 


“सह नाववतु, सह नौ भुक्त, सह नौ वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतभस्तु 


. मा विद्विषावहै ।” इन सिंहनादो को भुला कर सफलता की कु जी ही खो दी । 


` यदि हम वास्तव में सच्चे हृदय से अपनी खोई हुई समृद्धि प्रतिष्ठा और 
गौरवगरिमा को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने इतिहास का वास्तविक 


' ज्ञान करना होगा। क्योंकि इतिहास वह सीढ़ी है जो सदा ऊपर की ग्रोर ही 
, चढ़ाती है और कभी नीचे नहीं गिरने देती । न 
। । उन्नति के इस मूलमन्त्र को श्रद्धेय जेनाचाये श्री हस्तीमलजी महाराज 


| 


1!) 
+ 


h 
५० 
हे 


साहब ने ग्रच्छी तरह अनुभव करने के पश्चात्‌ जैन धर्मे के मौलिक इतिहास के 
रूप में एक महान्‌ सम्बल और अक्षय्य पाथेय हमें प्रदान किया है जिसमें जीवन 


। को समुन्नत बनाने वाले प्रशस्त मागं के साथ-साथ 'सत्यं शिवं सुन्दरमु' के दर्शन 


ते हैं। 
` झत्युच्चकोटि के विचारक, इतिहासज्ञ और महान्‌ संत की क्ति का 
संपादन करना किसी बड़े विद्वान्‌ का कार्ये हो सकता है जिसने सम्पूण जनागम 
और प्राचीन साहित्य का समीचीन रूप से ग्रध्ययन किया हो और जो स्वयं उच्च 


| कोटि का इतिहासज्ञ एवं इतिहास की सूक्ष्म से सुक्ष्म बारीकियों को परखने में कुशल 


हो। पर इन पंक्तियों के प्रस्तुतकर्ता में इस प्रकार की कोई भी योग्यता नाम 
मात्र को भी नहीं है। जो कुछ सम्पादन कार्यं बन पड़ा है वह इस पुस्तक के 
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लेखक करुणाकर आचार्यश्री की श्रसीम कृपा और कप र के संपादक-मष | 
के सम्माननीय विद्वानों के विश्‍वास और स्नेह का ही फ 

इस पुस्तक में यदि कोई त्रुटि अथवा आागम-विरुद्ध 00 रह गई हो |. 
पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते रहने पर भी ग्रल्पज्ञ ह कारण ६ 
सम्पादकीय का लेखक ही उसके लिये पूर्णरूपेण दोषी है । 


| न्ममे ॥ के माध्यम 
प्यदत्रासौष्ठवं किञ्चित्तन्ममव न कस्यचित्‌' इस पद 1 
सम्भावित अपनी सभी त्रटियों के लिये विद्वदुवृन्द के समक्ष मैं क्षमाप्रार्थी हैँ। | 


श्रद्धेय आचार्यश्री ने जेन धर्म के इतिहास के सम्बन्ध में नोट्स, हे 
दि सामग्री तैयार की है वह इतनी विपुल मात्रा में है कि यदि उसमें से सग 
आदि [ सर जाकी की 
महत्त्वपूर्ण सामग्री को प्रकाशनार्थं लिया जाता ती तीथक होप न 
ग्रन्थ के समान ग्राकार वाले ्रनेक भाग तैयार हो जाते ग्रतः ग्रतीव संक्षिप्त 
में प्रमुख ऐतिहासिक सामग्री को ही इस ग्रन्थ में स्थान दिया गया है । | 


प्रस्तुत ग्रन्थ के आद्योपान्त सम्यक्‌ अध्ययन से धर्म एवं इतिहास के | व्य! 
पाठकों को विदित होगा कि श्राचार्यश्री ने भारतीय इतिहास को ग्रनेक त शर 
उपलब्धियों से समृद्ध, सुन्दर ग्रौर श्रलंकृत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के कातर 
कुलकर तुलनात्मक विष्लेषण, धर्मानुकूल लोक-व्यवस्था, श्वेताम्बर खिर लेख 
परम्पराग्रों की तुलना, भगवान्‌ ऋषभदेव और भरत का जैनेतर पुराण दी २ 
उल्लेख, हरिवंश की उत्पत्ति, उपरिचर वसु (पूरा उपाख्यान), वसुदेव - स्‌ 
व्यक्तित्व, उस समय की राजनीति, अरिष्टनेमि का शौये-प्रदर्शन, अरिष्टनेर्मि पाच 
अदभुत रहस्य का उद्घाटन, क्षमामुति गज सुकुमाल, वैदिक साहित्य में ररि [ 
ओर उनका वंशवणंन, भगवान्‌ पाश्वेनाथ का व्यापक और अमिट प्रभावशप्राम 
केशिश्रमण, गोशालक का परिचय, कुतकंपूरों भ्रम, कालचक्र का वणान, 'धर्माः 
बहुत वडा अप, भगवान्‌ महावीर की प्रथम शिष्या, महाशिलाकंटक युद्ध, ' 
मुसल संग्राम, ऐतिहासिक दृष्टि से निर्वाणकाल तथा भगवान्‌ महावीर नी सट 
का ऐतिहासिक विष्लेषण श्रादि शीर्षकों में ाचार्यश्री की र छाः 
अद त पर ९5 र्‌ ष 
महान्‌ व्यक्तित्व, सनम ताय प सना 
के दर्शन होते हैं। हु प्रकाण्ड पाण्डित्य || | 
गे 
क भा त गा. सो मोर आगा अर 
इतिहास के मल ग्रर गं या हे । इस ग्रन्थ में वर्णित प्रायः सभी तथ्य ५ तह 
कै मुल ग्रन्थों से लिये गये हैं एवं जैन धर्म का इतिहास इसके ग 
मूलकाल से लिखा गया है अतः > दै ह्‌ ति हीं 
अतः इसका नाम “जैन धर्म का मौलिक ई हीं है 


रखा गया है करों थलों में | 
yr की घर्भ-परिषद्‌ के लिये प्रादि के स्थलों में सम 


ज्ञानसागरजी ने रः, समवशररण लिखा गया हे \ विद्वान्‌ दिगम्बर कि पर 
काव्य के ग्रधोलिखित श्लोक में - | 


| 
| 
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समवशरणामेतन्तामतो विश्वुतासी - 
ज्जिनपतिपदपुता संसदेषा सुभाशीः 
जनिमरणादुःखाद्दुखितो जीवराशि- 
रिह समुपगतः सन्‌ संभवेदाशु काशीः 
समवशरणा शब्द का प्रयोग करते हुए 'समवशरणा' शब्द की व्याख्या में 
अन्यत्र लिखा है :- 
“ख्यातं च नाम्ना समवेत्य यत्र, ययुजेना: श्रीशरणां यदत्र ।” 


| 
| 
| आय 
| अर्थात्‌ उसमें चारों रोर से आकर सभी प्रकार के जीव श्री वीर भगवान्‌ 
। की शरण ग्रहण करते हैं, इसलिये वह समवशरण के नाम से संसार में प्रसिद्ध 
| हुश्रा। 

| “सम्यगू-एकी भावेन, अ्वसरणां-एकत्र गमनं-मेलापकः समवसरणाम्‌' 
। ग्रभिधान-राजेन्द्र-कोष में दी हुई इस समवसरण की व्याख्या से उपरिवर्शित 
| व्याख्या अधिक प्रभावपुण प्रतीत हुई अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में आगे चलकर समव- 
| शरण शब्द का प्रयोग किया गया है । 

| | इस ग्रन्थ के सम्पादन में जिन प्राचीन, मध्ययुगीन और श्रर्वाचीन विद्वान्‌ 
| लेखको की पुस्तकों से सहायता ली गई है उनकी सूची लेखको के नाम सहित दे 
'| दी गई है । हम उन सभी विद्वान्‌ लेखकों के प्रति हादिक आभार प्रकट करते हैं । 


| इस ग्रंथ के सम्पादन-काल में मुझे श्रागम-साहित्य के साथ-साथ अनेक 
॥ | प्राचीन! एवं भ्रर्वाचीन ग्रन्थों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनमें एकत्रित 
4 | अपार ऐतिहासिक सामग्री वस्तुतः अमुल्य है । मेरा यह निश्चित अभिमत है कि 


१ प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री के दृष्टिकोण से जैन धर्मानुयायी ग्रन्य सभी 
| धर्मावलम्बियों से बहुत अधिक समृद्ध हैं । 


; यहां यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि इतनी भ्रधिक ऐतिहासिक सामग्री 
न के स्वामी होते हुए भी आज जैन धर्मावलम्बी चारों ओर से यह आवाज क्‍यों 
अर 7 रहे हैं कि जेन धर्म के प्रामाणिक इतिहास का श्रभाव हमें खटक रहा है अतः 
| जन धर्म के एक सर्वागपुर्ण प्रामाणिक इतिहास का निर्माण किया जाना चाहिये । 


अटल हढ़ विश्वास के साथ मेरा तो यही उत्तर होगा कि आज जेन धर्म 
पक इतिहास प्राकृत, श्रपश्रंश तथा संस्कृत के वञ्जकपाटों में बन्द पड़ा है और 
बाहर है बह यत्र तत्र विभिन्न ग्रन्थों एवं ग्रन्थ-भण्डारों में बिखरा पड़ा है। 
की विपुल सामग्री के विद्यमान होते हुए भी सर्वसाधारण के लिये 
ही भाषा में क्रमबद्ध एवं सर्वांगपुर्ण जेन इतिहास भ्राज समाज के समक्ष 
। र 
आवश्यकता थी एक ऐसे भगीरथ की जो सुदूर के विभिन्न स्थानों में रुंघे- 
पड़े इतिहास के अजस्र निर्मल स्रोतों की धाराश्नों को एकत्र प्रवाहित कर 


(०-0. Jangamwadi Ma प Digitized by eGangotri 


भूमिका 


नुष्य के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवाय हैं । 
जब मानव चिन्तन के सागर में गहराई से डुबकी लगाता है तब दर्शन का 
और जब वह उस चिन्तन का ग्रपने जीवन में प्रयोग करता है तब धर्म का जन्म 
होता है। मानव के जीवन की उलझन को सुलझाने के लिए ही धर्म और दर्शन 
का जन्म हुआ । धर्म और दर्शन ये दोनों सापेक्ष हैं, एक दूसरे के प्रक हैं । 

। महान्‌ दार्शनिक सुकरात से किसी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि शान्ति 
कहाँ है और क्या है ? 

। उस दार्शनिक ने समाधान करते हुए कहा - “मेरे लिए शान्ति मेरा धर्म 
गौर दर्शन है, वह बाहर नहीं अपितु मेरे अन्दर है ।” 

| सुकरात की दृष्टि से धर्म और दर्शन भिन्न नहीं अपितु अभिन्न हैं। उसके 
पश्चात्‌ ग्रीक व यूरोपीय दाशंनिकों में धर्म और दर्शन को लेकर मतभेद उपस्थित 
हुआ । ,सुकरात ने जो दर्शन और धर्म का निरूपण किया वह जेन धर्मे से बहुत 
कुछू संगत प्रतीत होता है । जैन धर्म में आचार के पाँच भेद माने गये हैं! 
उसमें ज्ञानाचार भी एक है । ज्ञान और आचार परस्पर सापेक्ष हैं, इस दृष्टि से 
विचार दर्शन और भ्राचार धर्म है। 

| पाश्‍चात्य चिन्तको ने धर्म के लिए 'रिलीजन' और दर्शन के लिए 
'फिलोसफी' शब्द का प्रयोग किया है किन्तु धर्म और दर्शन शब्द में जो गम्भीरता 
ब्र व्यापकता है वह रिलीजन भ्रौर फिलोसफी शब्द में नहीं है। भारतीय विचारकों 
॥ धर्म और दर्शन को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार नहीं किया है । जो धमं है वही दर्शन 
भी है। दर्शन तके पर आधारित है भर धर्म श्रद्धा पर, वे एक दुसरे के बाधक 
नहीं भ्रपितु साधक रहे हैं । वेदान्त में जो पूर्व मीमांसा है वह धर्म है और उत्तर 
मीमांसा है वह दर्शन है । योग आचार है तो सांख्य विचार है । बौद्ध परम्परा में 
हीनयान दर्शन है तो महायान घमं है। जैन धमे में मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं एक 
प्रहिसा और दुसरा भ्रनेकान्त । ग्रहिसा धर्म है और अनेकान्त दर्शन है । इस 
पकार दर्शन धर्म है ग्रोर धर्म दर्शन है । विचार में आचार और आचार में 
विचार यही भारतीय चिन्तन की विशेषता है । 


` स्थानाङ्ग ५, उद्दे. २, सूत्र ४३२ 
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जन्य, 


ग्रीक और रोप में धर्म और दर्शन दोनों साथ-साथ नहीं ग्रपितु छा. 
के विरोध में खड़े है जिसके फलस्वरूप जीवन में जो आनन्द की अनुप ं 
चाहिये वह नहीं हो पाती । | 
पाश्‍चात्य विचारकों ते धमं में बुद्धि, भावना और क्रिया ये तीन तत्। 
हैं । बुद्धि का तात्प है ज्ञान, भावना का गर्थे हे श्रद्धा भौर क्रिया का 
आचार । जैन दृष्टि से भी सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यग ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र पेर 
धर्म हैं । 
'हेगेल' और “मैक्स मूलर' ने घर्मं की जो परिभाषा की है उसमें ज्ञा 
पहलू पर ही बल दिया है और दो अंशो की उपेक्षा की है। काण्ट ने धमई ' 
परिभाषा की उसमें ज्ञानात्मक के साथ क्रियात्मक पहलू पर भी लक्ष्य गरि | 
भावात्मक पहलू की उसनें भी उपेक्षा कर दी । किन्तु माटिन्यू ने क 1 
परिभाषा प्रस्तुत की उसमें विश्वास, विचार र आचार इन ते क 
समन्वय है । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो भक्ति, ज्ञान और कमे इन तौ 
उसने भ्रपनी परिभाषा में समेट लिया है । 


पाइचात्य विचारको की इष्टि से धर्म और दर्शन का विषय स | 
है । दर्शन मानव की ग्रनुभूतियों की तकंपुरस्सर व्याख्या करके सम्पूण शा | 
ग्राधारभूत सिद्धान्तों की अन्वेषणा करता है। धमे भी माया i 
द्वारा सम्पूणं विश्व का विवेचन करने का प्रयास करता है। धर्म ना | 
दूसरी समता यह है कि दोनों मानवीय ज्ञान की योग्यता म, थे 
चरम तत्त्व में विश्वास करते हैं। दर्शन में बौद्धिकता की प्रधानता है हल 
भ्राध्यात्मिकता की । दर्शन सिद्धान्त को प्रधानता देता है तो घे व्र 


« आज के युग में यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि धर्म और व ज | 
से हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में इतना ही लिखना प । 
वर्तमान इतिहास की दृष्टि से इसकी श्रादि का पता लगाना पुष 
लिए हमें प्रागैतिहासिक काल में जाना होगा, जिस पर हम अगले में धर्म 
चिन्तन करेंगे। यह सदा स्मरण रखना होगा कि दर्शन के प्रभाव पर 
है और धर्मे के अभाव में दर्शन भी श्रपूर्ण है। मानव-जीवन को सुत 
मधुर बनाने के लिए दोनों ही की जीवन में अत्यन्त आवश्यकता । 


धग 

आधुनिक युग में एक नवीन प्रश्‍न भी उपस्थित हो रहा है तँ 
विज्ञान का क्या सम्बन्ध है ? यहाँ विस्तार से विवेचन करने का ई 
संक्षेप में इतना ही बताना आवश्यक है कि धर्मे का सम्बन्ध ता 1 
अधिक है और विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य-जगत्‌ प्रकृति से है । कृति, 
उद्देश्य मुक्ति की साधना है झर विज्ञान का प्रधान उद्देश्य दै दरता 
संघान | विज्ञान में सत्य की तो प्रधानता है पर शिव और छ | 
अभाव है जबकि धर्म में 'सत्य' 'शिव' और 'सुन्दर' तीनों हैं । ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Colleciri Digged ०) eGangotri 


। | जैन धमं 

जेन धर्म विश्व का एक महान्‌ धम है, दर्शन है । आजतक प्रचलित और 
तन प्रतिपादित सभी धर्म तथा दर्शनों में यह अद्भुत अनन्य एवं पराजेय है । 
[१ ` विश्वका कोई भी धमं और दर्शन इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । इसमें 
फे | हेजार-हजार विशेषताएं हें जिनके कारण यह आज भी विश्व के विचारकों के 
` लिए ग्राकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अनिवाय है 
कि प्रस्तुत विचारणा के पीछे विशुद्ध सत्य-्तथ्य की भावना ही ग्रठखेलियां कर 

श! रही है, न कि किसी भी धमं के प्रति उपेक्षा, आक्षेप और ईर्ष्या की भावना । 


मा, सहज ही प्रश्‍न हो सकता है कि जैन धर्म और दर्शन यदि इतना महान्‌ व 
ननि ' श्रेष्ठ है तो उसके अनुसरण करने वालों को संख्या इतनी ग्रल्प क्यों है ? उत्तर 
म; में निवेदन है कि मानव सदा से सुविधावाद को पसन्द करता रहा है, वह सरल 
ब्रं मागे चाहता है, कठिन मार्ग नहीं । आज भौतिक-भक्ति के युग में यह प्रवृत्ति 
(तँ द्रौपदी के दुकूल को तरह बढ़ रही है । मानव अधिकाधिक भौतिक सुख-सुविधाएं 
' प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वह अहनिश प्रयत्न कर रहा है तथा 
॥ ` उसमें ्रपने जीवन की सार्थकता अनुभव कर रहा है जबकि जैन घर्म भौतिकता 
i पर नहीं आध्यात्मिकता पर बल देता है, वह स्वार्थ को नहीं परमार्थं को अपनाने 
[४ का संकेत करता है, वह प्रवृत्ति की नहीं निवृत्ति की प्रेरणा देता है, वह भोग 
' ¦ नहीं त्याग को बढ़ावा देता है, वासना नहीं उपासना को अपनाने का संकेत 
र करता है, जिसके फलस्वरूप ही जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प व 
ता ` .ग्रल्पतर होती जा रही है पर यह श्रसमर्थंता, अयोग्यता व दुर्भाग्य आज के 
'तो। भौतिकवादी मानव का है न कि जैन धर्म और दर्शन का है । अनुयायियों की 
हार अधिकता और न्यूनता के ग्राधार से किसी भी धर्म को श्रेष्ठ और कनिष्ठ मानना 
' जन. यह बुद्धिमानी नहीं है। जेन धर्म की उपयोगिता और महानता जितनी ग्रतीत 
हो| काल में थी उससे भी अधिक आधुनिक युग में है । आज विश्‍व के भार्‍य-विधाता 
चिन्तित हैं। भौतिकवाद की पराकाष्ठा होने पर भी जीवन में ग्रानन्द को अनु 

पृष्ठ भूति नहीं हो रही है। वे अनुभव करने लगे हैं कि बिना आध्यात्मिकत 

अंसोतिक उन्नति जीवन के लिए वरदान नहीं भ्रपितु ग्रभिशाप है। 


र, सरजेन धर्म की प्राचीनता 


यह साधिकार कहा जा सकता है कि जेन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन 
के धर्म धर्म है । यह न वैदिक धमं की शाखा है और न वौद्ध धर्मे की । किन्तु यह स्वतंत्र 
ग तह स्वतंत्र धमे है, दर्शन है । यह सत्य है कि 'जेन धर्म! इस शब्द का प्रयोग वेदों में 
क जी त्रिपिटकों में और ग्रागमो में देखने को नहीं मिलता है जिसके कारण तथा 
; की । साम्प्रदायिक अभिनिवेश के कारण कितने ही इतिहासकारों ने जेन घमं को 
तिरी अर्वाचीन मानने की भयंकर भूल की है। हमें उनके ऐतिहासिक ज्ञान पर 
ता तरस श्राती है । 


i । ( २६ ) 
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“वैदिक संस्कृति का विकास' पुस्तक में श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने लिहा. 
है- जैन तथा बौद्ध धरम भी वैदिक संस्कृति की ही शाखाएं हैं। यद्यपि सामान 
मनुष्य इन्हें वेदिक नहीं मानता । सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का | 
कारण है मूलतः इन शाखाओं के वेद-विरोध की कल्पना । सच तो यह है कि | 
जैनों और वौद्धों की तीन अन्तिम कल्पनाएं-कर्म-विपाक, संसार का वंधन ग्रोर 
मोक्ष या मुक्ति - श्रन्ततोगत्वा वैदिक ही हैँ।”१ | 

शास्त्री महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाग्रों - कर्म-विपाक, संसार का 
बंधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्त्वा वेदिक कहा है, वास्तव में वे मुलतः 
ग्रवेदिक हैं । | 

वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। और |. 
को बिना माने कर्म-विपाक और बंधन की कल्पना का विशेष मूल्य नहोंहै। | 
ए०ए० मैकडोनेल का मन्तव्य है - पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई संकेत | 
नहीं मिलता है किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत्‌ | 
संस्कारादि नहीं करते वह मृत्यु के वाद पुनः जन्म लेते हैं और वार-बार मृत्युका | 
ग्रास बनते रहते हैं ।* $ 
वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व हैं - यज्ञ, ऋणा, और वरां-व्यवस्था। इन | 
तीनों का विरोध श्रमण संस्कृति की जैन ग्रौर बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है। | 
अतः शास्त्री का मन्तव्य भग्राधाररहित है। यह स्पष्ट है कि जैन धर्म वेदिक धर्म | 
की शाखा नहीं है । |. 
प्रो० लासेन ने लिखा है - “बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं क्‍योंकि | 
जैन और बुद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेक विध समानता है। 5 ॥ 
प्रो० बेबर ने लिखा है - जैन धर्म बौद्ध धर्मे की एक शाखा है वह उसे / 
स्वतंत्र नहीं है । ४ \ 
उपर्युक्त दोनों मतों का निरसन प्रो० याकोबी ने अनेक अकाट्य तरको 
आधार से किया भर ग्रन्त में यह स्पष्ट बताया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रा 
स्वतंत्र हँ, इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी! ह . 
और ज्ञातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम पुरस्कर्ता मात्र हे । * 


जब हम ऐतिहासिक इष्टि से जैन धमे का अध्ययन करते हैं तब सुरथ है | 
प्रकाश की तरह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैन धर्म विभिन्न युगों मे विभिन्न नागे 


१ बैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १५-१६ 
२ वैदिक माइथॉलॉजी, पृ० ३१६ 
३ ५, 8. 8, Vol, 22 Introduction P. 19 
2 LUIS 0 
५ वही 
( ४० ) 
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| | द्वारा अभिहित होता रहा है। वैदिक काल से आरण्यक काल तक वह वातरशन 

। ' मुनि या वातरशन श्रमणों के नाम से पहचाना गया है । ऋग्वेद में वातरशन 

| मुनि का वर्णन है 1१ तत्तिरीय आरण्यक में केतु अरुण और वातरशन ऋषियों 

की स्तुति को गई है ।* आचार्य सायण के मतानुसार केतु, अरुण और वातरशन 
ये तीनों ऋषियों के संघ थे 13 वे प्रमादी थे।* श्रीमद्भागवत के अनुसार 
भी वातरशन श्रमणों के धर्म का प्रवतंन भगवान्‌ ऋषभदेव ने किया ।* 


तैत्तिरीयारण्यक में भगवान्‌ क्रषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और 
` ऊध्वेमंथी कहा है ।$ व्रात्य शब्द भी वातरशन शब्द का सहचारी है । वातरशन 
मुनि वेदिक परम्परा के नहीं थे। क्योंकि प्रारम्भ में वैदिक परम्परा में संन्यास 
आर मुनिपद का स्थान नहीं था ।० 


| जैन धर्म का दूसरा नाम आहत भी अत्यधिक विश्रुत रहा है। जो 'अहंत' 
४ के उपासक थे वे '्राहेत्‌' कहलाते थे। वे वेद और ब्राह्मणों को नहीं मानते 
हिं थे। ऋग्वेद में वेद और ब्रह्म के उपासकों को “बाहँत' कहा गया है । वेदवाणी 
ए को वृहती कहते हैं | बृहती की उपासना करने वाले बाहेत कहलाते हैं । वेदों की 
उपासना करने वाले ब्रह्मचारी होते थे। वे इन्द्रियों का संयमन और नियमन 
|| कर वीये की रक्षा करते थे और इस प्रकार वेदों की उपासना करने वाले 
गा ब्रह्मचारी साधक 'बाहँत' कहलाते थे । बाहेत ब्रह्म या ब्राह्मण संस्कृति के 
व पुरस्कर्ता थे। वे वैदिक यज्ञ-याग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे । र 
` आहत लोग यज्ञा में विश्वास न कर कर्म-बंध और कर्म-निर्जरा को मानते 
सै । प्रस्तुत आहत धर्म को 'पद्मपुराण' में सर्वश्रेष्ठ धमं कहा है । इस धर्म के 
पवतंक ऋषभदेव हैं । 


इ उॐ। मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला । ऋग्वेद संहिता १०।११।१३६।२ 


* केतवो श्ररुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठां शतधा हि समाहितासो सहस्रघायसम्‌ ।। 
दो तैत्तिरीय आरण्यक १।२१।३; १।२४, 
रद (ख) तैत्तिरीय भ्रारण्यक १।३१।६ 
नीं केत्वरुणवातरशनशब्दा ऋषिसंधानाचक्षते । ते सर्वेपि ऋषिसंघाः समाहितासोऽप्रमत्ताः 
[ "` सन्तः उपदधतु । तैत्तिरीयारण्यक भाष्य १।२१।३ 
श्रीमद्‌भागवत ११।२।२० 
[ सू वातरशनाह वा ऋषयः श्रमणा ऊध्वंमंथिनो बभूबुः तैत्तिरीयरण्यकः २।७।१ 
न्नव साहित्य और संस्कृति पृ० २०८, देवेन्द्र मुनि, भारतीय विद्या प्रकाशन, कचौड़ी गली, 
_„ वाराणसी । 
आच्छद्विधानैगंपितो बाहंतेः सोमरक्षितः ग्राग्णामिच्ण्छुवन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः । 
| ऋग्वेद १०।८५।४ । 
'भ्राहुतं सवंमंतच्च, मुक्तिद्वारमसंवृतम्‌ । घर्माद्‌ विमुक्तेरहोऽयं, न तस्मादपरः पर: ॥। 
| पद्मपुराण १३1३५० 


त 
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ऋग्वेद में अहेतु को विश्व की रक्षा करने ब त | 
शतपथ ब्राह्मण में भी अहत्‌ का आह्वान किया i पर गा गा | 
उन्हें 'श्रेष्ट' कहा गया है । साथर के अनुसार र | | 
आचायेप्रवर श्रुतकेवली भद्रबाहु ने कल्पसूत्र म सा मी | 
अत्य तीर्थकरों का विशेषण अहत प्रयोग किया | इ ळी शु 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में प्रत्येक बुद्ध भ रद कहलाते थे । | 
पद्मपुराण* और विष्णुपुराण* में जैन धर्म के लिए गहत 
ग मिलता है । | 
ग आहत के की मुख्यता भगवान्‌ पाश्वेनाथ के तीथेकाल तक चलतीई 
महावीरयुगीन साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर क ह बा 
कि उस समय गिग्रेन्थ शब्द मुख्य रूप से व्यवहूत हुआ हैं । त 
अनेक स्थलों पर भगवान्‌ महावीर को पृत्तग्गंथ नायपुत्त कहा गा 
शिलालेखों में भी 'निग्गंठ शब्द का उल्लेख प्राप्त होता हैँ । स 
के पश्चात्‌ आठ गणधरों या ग्राचार्यों तक 'निग्रेन्य शब्द मुख्य बज. 
वैदिक ग्रन्थों में भी निग्नेन्थ शब्द मिलता है । ' सातवीं शतान 
eS “या सम्प्रदाय प्रभावशाली था । १ | 


१ ऋगेद २।३३।१०; २।३।१।३; ७।१८।२२, १०।२।२। ६९19. तथा t | 
ऐग्रा० ५।२।२; शा० १५।४। १८।२, २३1१, ऐ० ४१० पाहि \ 

३।४।१।३-६, तै० २८1६९, तै ग्रा० ४।५।७; ५४१०, रा 
कल्पसूत्र, देवेन्द्र मुनि सम्पादित, सूत्र १६१, १६२ आदि 
इसिभाषियं १॥२० 
पद्मपुराण १३।३५० 
विष्णुपुराण ३।१८।१२ 
बाबू छोटेलाल स्मृतिग्रन्थ, पृ० २०१ 
(ख) श्रतीत का भ्रनावरणा, पु० ६० | 
= आचारांग १॥३॥१॥१०८ [भगवती ५९ 
(ख) निग्गंथं पावयरां 
दीघनिकाय सामंयफल सुत्त १८1२१ 
(ख) विनयपिटक महावर्ग, पू० न छ 

वियापटा होहंति त्ति निग्गठेसु क्‌ लेखो 6 
क ज्य [प्राचीन भारतीय लों का पणय दि 
श्री सुघमंस्वामिनोष्ष्टौ सुरीन्‌ यावत्‌ निर््रन्थाः साध 
घायिन्याख्यासीः 
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न्ती 


- पट्टावली समुच्चय, तपागच्छ पट्टावली, १० ४५ या तिपि 
कन्थाकौपीनोत्तरासङ्गादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा ष्य भाग 7 २,६ 
संव्तश्रुतिः [तैत्तिरीय आरण्यक १०1६३, सायरा 
(खे) जावालोपनिषद्‌ 
१३ द्‌ एज ग्राव इम्पीरियल कन्नौज, पू० २८८ 
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दशवैकालिक,१ उत्तराध्ययन* और सूत्रकृताडू आदि आगमों में जिन 
शासन, जिनमार्ग, जिनवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। किन्तु 'जैन धर्म 
इस शब्द का प्रयोग भ्रागम ग्रन्थों में नही मिलता । सर्वप्रथम 'जेन' शब्द का 
प्रयोग जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यक भाष्य में देखने को प्राप्त 
होता है ।४ उसके पश्चात्‌ के साहित्य में जैन धर्म शब्द का प्रयोग विशेषरूप से 
व्यवहृत हुआ है। मत्स्यपुराण* में जिनधर्म और देवी भागवत, में जैन धर्म 
का वर्णन प्राप्त होता है। 
| तात्पर्य यह है कि देश काल के अनुसार शब्द बदलते रहे हैं, पर शब्दों के 
बदलते रहने से जेन धर्म ग्रर्वाचीन नहीं हो सकता । परम्परा की दृष्टि से उसका 
सम्बन्ध भगवान्‌ ऋषभदेव से है । 
जिस प्रकार शिव के नाम पर शेव धर्म विष्णु के नाम पर वैष्णव धरम 
और बुद्ध के नाम पर बौद्ध घमं प्रचलित हैं बैसे ही जन धमं किसी व्यक्ति-विशेष 
के नाम पर प्रचलित नहीं है और न यह धमं किसी व्यक्ति-विशेष का ही है। इसे 
ऋषभदेव, पाश्वेनाथ और महावीर का धर्म नहीं कहा है। यह ग्राहेतो का घर्म 
है, जिनधर्म है। जेन धमं के मुल मंत्र 'नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो 
भ्रायरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्व साहूणं'» में किसी व्यक्तिः 
विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है । जैन धमं का स्पष्ट अभिमत है कि कोई 
“ मी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्षं कर मानव से महामानव बन सकता है, तीर्थकर 
७ बन सकता है । | 


Rs 


AA SA? “22 1 


` ^ सोच्चाणं जिण-सासणं 
। [दशवैकालिक ८1२५] 
(ख) जिणमय 
[वही ६।३।१५] 
' 3 जिणवयणे श्रणुरत्ता जिणवयण जे करेति भावेण 
[उत्तराध्ययन ३६1२६४] 
3 ग्रणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणां 
[सूत्रक्ृताज़ | 
8६ ७ जेणं तित्थं - विशेषावश्यक भाष्य गा० १०४३ 
(ख) तित्थं-जइणां - वही गा० १०४५-१०४६ 
(ग) जइण समुग्घायगईए 
[चही, गा० ३८३] 
पृः * मत्स्यपुराण ४।१३।५४ 
मा ˆ गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रार्‍ वृहस्पतिः 
| जिनघमं समास्थाय वेदबाह्य स वेदवित्‌ । 
| छ्रूपघर सोम्यं बोधयन्तं छलेन तात्‌ 
ई जेनधमंकृतं स्वेन, यज्ञनिन्दापरं तथा ॥। 
१. [देवीभागवत ४1१३1५४] 
५ ` 9 भगवती मंगलाचरण 
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क रक शब्द जैन साहित्य का मुख्य पारिभाषिक शब्द हे । यह शद. 
और किस समय प्रचलित हुमा यह कहता अत्यधिक कठिन है । वतंमान इह 
से इसकी आदि नहीं ढूंढ़ी जा सकती ग । निस्संदेह यह शब्द उपलब्ध इत 
बहुत पहले प्राग्‌ ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित था । जेन परमराएं। 
शब्द का प्राधान्य रहने के कारण बौद्ध साहित्य में भी इसका प्रयोग म्या 
है। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर 'तीर्थकर' शब्द न हराई 
सामञ्ञ्फल सुत्त में छह तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है किस याह 
है कि जैन साहित्य की तरह मुख्य खूप से यह शब्द वहाँ टच 17 र 
कुछ ही स्थलों पर उसका उल्लेख हुश्रा है किन्तु जेन साहित्य इस पह 
प्रयोग अ्रत्यधिक मात्रा में हुग्रा है। तीर्थकर जन घम-सघ का पिता है, स 
है। जैन साहित्य में खुब ही विस्तार से ह का महत्त्व उद्दृद्धित क 
है । भ्रागम साहित्य से लेकर स्तोत्र साहित्य तक में तीर्थकर का के । 
है । चतुमिशतिस्तव और शक्रस्तव में तीर्थकर के गुणों का जो उत्का 
गया है उसे पढ़कर साधक का हृदय श्रद्धा से नत हो जाता है। 1 
जो तीर्थं का कर्त्ता या निर्माता होता है वह तीर्थकर कहलाता (1 | 
परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ नम है। जो त 
पार करने वाले धर्म-तीर्थ की संस्थापना करते हैं वे तीथकर कहलाते प । । 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं ग्रौर अपरिग्रह ये धमे हें । इस धम को हि ष 
श्रमणा, श्रमणी, श्रावक और श्राविका हैं । इस चतुविध सघ को a 
की है 3 इस तीर्थं की जो स्थापना करते हैं उन विशिष्ट | 
थंकर कहते हैं । | (ह 
संस्कृत साहित्य में तीर्थंशब्द 'घाट' के लिए भी ब है है 
घाट के निर्माता हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। सरिता को पार करते "वरही ज 
` कितनी उपयोगिता है यह प्रत्येक अ्रनुभवी व्यक्ति जानता है। ह ब छ 
महान्‌ नदी है, उसमें कहीं पर क्रोध के मगरमच्छ मुंह फाड़े के अंबर हैं। ध 
माया के जहरीले साँप फुत्कार कर रहे हैं तो कहीं पर लोभ रस पर ति 
सभी को पार करना कठिन है । साधारण साधक विकारों के १ रतीब 
हैं। कषाय के मगर उन्हें निगल जाते हैं । अनन्त दया के ग्र तं 
ने साधकों की सुविधा के लिए धर्मे का घाट बनाया, ग्रणुव्रत 7 = यर ७ 
स 


Fal RRA २५ का ५ 


०0 सत 


231. -91 


HOH .१/ 20 


निश्चित योजना प्रस्तुत EO rie! यी जिससे प्रत्येक साधक इस संसार 

. को सहज ही पार कर सकता है । 
४ देखिए बौद्ध साहित्य का लंकावतार-सूत्र ऱ्या 
दोघ निकाय, सामञ्जफल सुत्त, पृ० १६-२२, हिन्दी अनुवाद दियी ५ ह 


5 तित्थं पुण चाउवन्नाइन्ने समण संघो - समणा, समणीझो, स | 
(ख) स्थानांग ४1३ [भगवती सूत्र शतक २५ | 
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| तीर्थं का अर्थ पुल भी है । चाहे कितनी ही बडी से बड़ी नदी क्यों न हो, 
है यदि उस पर पुल है तो निबेल से निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर 
१ ` सकता है। तीर्थकरों ने संसाररूपी नदी को पार करने के लिए धर्म-शासन 
[¦ ` ग्रथवा साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकारूपी संघस्वरूप पुल का निर्माण किया 
| ` है। आप अपनी शक्ति व भक्ति के अनुसार इस पुल पर चढ़कर संसार को पार 
$ कर सकते हैं । धार्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन वना सकते हैं । 
ह ` तीर्थकरों के शासनकाल में हजारों लाखों व्यक्ति ्राध्यात्मिक साधना कर जीवन 
| को परम पवित्र वनाकर मुक्त होते हैं । 


द प्रश्‍न हो सकता है कि प्रवर्तमान अवर्सापणीकाल में भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
सर्वप्रथम तीर्थ की संस्थापना की अ्रतः उन्हें तीर्थकर कहना चाहिए परन्तु उनके 
॥! पश्चादवर्ती तेवीस महापुरुषों को तीर्थकर क्यों कहा जाय ? 


पु कुछ विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि धर्म की व्यवस्था जेसी एक तीर्थकर 
| करते हैं वैसी ही व्यवस्था दूसरे तीर्थकर भी करते हैं अतः एक ऋषभदेव को 
ही तीर्थकर मानना चाहिए अन्य को नहीं । 


ह उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर में निवेदन है कि ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, 
प ' ब्रह्मचर्य, भ्रपरिग्रह श्रौर श्रनेकान्त ग्रादि जो धमं के आधारभूत मूल सिद्धान्त हैं 
रा वे शाश्वतसत्य और सदा-सवँदा ग्रपरिवतंनीय हैं । अतीत के ग्रनन्तकाल में जो 
र अनन्त तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में जो श्री सीमंधर रवामी रादि तीर्थकर हैं 
i और श्रनागत भ्रनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थकर होने वाले हैं उन सबके द्वारा 
कयो, धर्मे के मुल स्तंभस्वरूप इन शाश्वत सत्यों के सम्बन्ध में समान रूप से प्ररूपणा 
की जाती रही है, की जा रही है और की जाती रहेगी । घमं के मूल तत्त्वों के 
है। निरूपण में एक तीर्थकर से दूसरे तीर्थकर का किचित्मात्र भी भेद न कभी रहा 
(धव है और न कभी रहेगा परन्तु प्रत्येक तीर्थकर अपने-अपने समय में देश-काल; 
ग जनमानस की ऋजुता, तत्कालीन मानव की शक्ति, बुद्धि, सहिष्णुता आदि को 
कही व्यान में रखते हुए उस काल शौर उस काल के मानव के अनुरूप साधु, साध्वी, 
| श्रावक एवं श्राविका के लिये भ्रपनी-अ्रपनी एक नवीन झाचार-संहिता का 
कश! 'निर्माण करते हैं । 
थँक ` एक तीर्थकर द्वारा संस्थापित श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविकारूपी 
हाव वरत तीर्थ में काल-प्रभाव से जब एक अथवा अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो 
गर जाती हैं, तीर्थ में लम्बे ग्रतीत तथा अच्य कारणों से आन्तियां पतपने लगती हैं, 
कभी-कभी तीर्थ विलुप्त, विलुप्तप्राय, विश्वेंखल अथवा शिथिल हो जाता है उस 
- समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है और वे विशुद्धरूपेण नवीन तीर्थ को 
स्थापना करते हैं अतः एव वे तीर्थकर कहलाते हैं । उनके द्वारा घमं के प्राणभूत 
धुव सिद्धान्त उसी रूप में उपदिष्ट किये जाते हैं केवल बाह्य क्रियाश्रों एवं 
| ( प्राचार-व्यवंहार आदि का प्रत्येक तीर्थकर के समय में न्यूनाधिक वेभिन्य होता है। 


न 
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जब पुराने घाट ढह जाते हैं, वे विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते. 

नवीन घाट निर्माण किये जाते है । जव धार्मिक विधि-विधानों में वि | 

जाती है तब तीर्थकर उन विकुृतियों को नष्ट कर अपनी दृष्टि से पुनः 

बिधानों का निर्माण करते हैं। तीर्थकरों का शासन-भेद इस बात काक 

प्रमाण है । मैंने इस सम्बन्ध में “भगवाच पाश्वे एक समीक्षात्मक ग्रध्यगा 

में विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठकों को वहां देखना चाहिए। 


तीर्थकर श्रवतार नहीं 


एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि जेन धर्म ने तीर्थकर को शश 
अवतार या अंश नहीं माना है भ्रौर न देवी सृष्टि का अजीब प्राणी हो जो 

किया है । उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थकर का जीव अतीत में एक! | 
हमारी ही तरह वासना के दल-दल में फंसा हुआ था । पापरूपी पंक पे 
था । कषाय की कालिमा से कलुषित था, मोह की मदिरा से मत्तथा। श 
व्याधि और उपाधियों से संत्रस्त था । हेय, ज्ञेय और उपादेय का उसे ति 
ध्यान नहीं था । वैराग्य से विमुख रहकर वह विकारों को श्रपनाता था! स 
७ की छोड़कर वासना का दास बना हुआ था। त्याग के बदले वह रागे! 
) हुआ था। भौतिक व इन्द्रियजन्य सुखों को सच्चा सुख समभकर पागल की! 
उसके पीछे दौड़ रहा था किन्तु एक दिन महान्‌ पुरुषों के संग से उसके त्र 


गये । भेद-विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अ्रभिरुचि जागृत हुई। सं 
सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ । 


किन्तु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुनः भारत 
से उसके ज्ञान-नेत्र धुंधले हो जाते हैं श्रौर वह पुनः मार्ग को विप, 
कुमाग पर आरूढ़ हो जाता है और लम्बे समय के पश्चात्‌ पुनः सम 
भाता है तब वासना से मुंह मोड़कर साधना को अपनाता है, उत्कृष्ट तप व 
की आराधना करता हुआ एक दिन भावों की परम निर्मलता से तोथक र | 
कम्‌ का बंधन करता है और फिर वह तृतीय भव से तीर्थकर बनता १1 
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक तीर्थंकर का जीव संसार के भोग” 
"नभा हुआ है, सोने के सिंहासन के मोह में फंसा हुआ है तब तक वह % 
वकर नहीं है । तीर्थंकर बनने के लिए उस अन्तिम भव में भी राज्य | 
है ना होता है। भ्रमण बन कर स्वयं को पहले महाब्रतों का पालन क: | 
न शान्त निर्जेन स्थानों में रहकर आत्म-मनन करना होता है! हाथी 
ज्ञा उसो को शान्त भाव से सहन करना होता है। जब सा ह 
नावरणीय, सम ताय्‌) पोहशीय, और भन्तराय फर्म ता ८ 0 मोहनीय, और भ्रन्तराय कम नष्ट दै „ | 
१ द | 
२.1 एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० ३-२५, प्रकाशन : पं० मुनि श्रीमल क | 
२ ताना पेठ, पुना नं० २, सन्‌ १९६९ | 
समवायाङ्ग सूत्र १५७ ः 
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केवलज्ञान केवलदर्शेन की प्राप्ति होती है । उस समय वे साधु, साध्वी, श्रावव-.... 
श्राविकारूप तीर्थ की संस्थापना करते हैं तब वस्तुतः तीथंकर कहलाते हैं । 
उत्तारवाद 


वैदिक परम्परा का विश्वास अवतार-वाद में है । गीता के अभिमतानुसार _ 
ईश्वर, भ्रज, अनन्त और परात्पर होने पर भी अ्रपनी ग्रनन्तता को अपनी माया 
शक्ति से संकुचित कर शरीर को धारण करता है। अवतारवाद का सीधा सा 
अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप में भ्रवतरित होना, मानव शरीर से जन्म लेना । ¬ 
गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं ... 
बन सकता । ईश्वर के ग्रवतार लेने का एक मात्र उद्देश्य है सृष्टि में चारों ओर _ 
जो अधर्म का अंधकार छाया हुआ होता है उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश, साधुओों 
का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करना ।१ 

जैन धर्म का विश्वास अवतारवाद में नहीं उत्तारवाद में है। अवतारवाद 
में ईश्वर को स्वयं मानव बनकर पुण्य-पाप करने पड़ते हैं। भक्तों की रक्षा के 
लिए उसे संहार भी करना पड़ता है । स्वयं राग-द्वे ष से मुक्त होने पर भी भक्त 
के लिए उसे राग भी करना पड़ता है और द्वेष भी । वैदिक परम्परा में विचारक, 


६७७ ७ 


बढ़ता है फिर प्रकृति में पहुँच जाता है । राग-द्वे ष युक्त जो मिथ्यात्व की ग्रवस्था “ 
है वह विकृति है। राग-द्वेष मुक्त जो वीतराग सया दे ह सका हु संस्कृति श -- 


तीर्थंकर श्रोर अन्य मुक्त प्रात्माश्रों में श्रन्तर | | be य 
जेन धमं का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर और अन्य मुक्त होने वाल 
आत्माओं में भ्रान्तरिक दृष्टि से कोई फकं नहीं है। केवलज्ञान और केवलदर्श----- 


३ गदा यदा हि पर्मत्य, ग्लानियंधत गाज न्न यदा हि घर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत fps 
अम्युत्थानमघर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहं ॥ 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
घमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ " [श्रीमद्भगवद्गीता ४७:11 
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भागवत के आधार पर विकसित लघु-भागवताशृत ० यह पं. 
जथा 'सात्वत तंत्र' में लगभग ४१ से भी अधिक हो गई है। सा| नि 
कालीन वैष्णव सम्प्रदायो में भी कोई सर्वमान्य सूची गृहीत नहीं हुई]. 
हिन्दी साहित्य में चौबीस अवतारों का वर्णन है उपस भागवत |, 
चियो का समावेश किया गया है । सूरदास Ris ? रामानन्द,' ए | 
बेजू,  लखनदास*, नाभादास" आदि ने भी चौबीस अवतार का वणं म. 
इन चौबीस अवतारों में मत्स्य, वराह, कुम, आदि भ्रवतार। हो 
हंस पक्षी है । कुछ अवतार पशु और मानव दोनों के मिश्रित हूँ जें कि 
हयग्रीव आदि । | हो 
वैदिक परम्परा में ग्रवतारों की संख्या में क्रमशः परिवतंन होता! 
जैन तीर्थकरो की तरह उनका व्यवस्थित रूप नहीं मिलता । इतिह बो। 
'भागवत' की प्रचलित चौबीस अवतारों की परम्परा को जनों से रभा ह 
है । श्री गौरीशंकर हीराचन्द रोक्ता का मन्तव्य है कि चौबीस ग्रवतारे 
कल्पना भी बौद्धो के चौबीस वुद्ध और जैनों के चोवीस तीर्थकरों को ई bs 
आधार पर हुई है।१ i 
चौबीस बुद्ध टु | विष् 
भागवत में जिस प्रकार विष्णु, वासुदेव या नारायण कै | व भी 
की चर्चा की गई है उसी प्रकार लंकावतार सूत्र में कहा गया हे १3 तह 
EN RE "०... कन्नन ता | 
(१९) श्री पति, (२०) कान्तात्मन, (२१) राहुजीत, (२२) वी अव 
(२३) पारिजातहर, (२४) लोकनाथ, ( २५) शान्तात्मा, (२ बध! ण 
(२७) न्यग्नोधशायी, (२८) एकश्वद्भतनु, (२९ ) वामनदेव, (३° 
(३१) नर, (३२) नारायण, (३३) हरि, (३४) कृष्णः ( i शि 
(३६) राम, (३७) देविविष, (३८) कल्कि, (३९) पातात हे 
[कलेक्टेड वर्क्स ऑफ आर० जी० भण्डारक ५ दुत 
लघुभागवतामृत, १० ७० श्लोक ३२, सात्वत तंत्र, द्वितीय पटल न 
सूरसागर पृ० १२६, पद ३७८ 


अवतार चरित, सं०, १७३३, नागरी प्रचारिणी सभा (हस्तलि 
न तहाँ चोवीस वप वरन, 


ट ८० “४ SD 


खितं प्रति) ऱ्ह 
3 | 
वाति: 
[रामानन्द की हिन्दी रचनाएं नागरी & ROE 
एक कहै श्रवतार दस, एक कहै चौबीस । [रज्जव जी की बानी! | हे 
आप अवतार भये, चौवीस वपुधर । [रागकल्पद्ुम, जिल्द १८ | 
चतुविश लीलावतारी । [राग कल्पद्रुम, जि० १, पृ० ५१६]. ह 
चौबीस रूप लीला रुचिर 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (१६५१ सं०), पू० १३ 
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। रूपों में अवतीर्ण होंगे और सवंत्र ग्रज्ञानियो में धर्म-देशना करेंगे ।* लंकावतार 
में भागवत के समान चौबीस वुद्धो का उल्लेख है । 

सूत्रालंकारः में बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए प्रयत्न का उल्लेख करते हुए कहा 
गया है कि कोई भी पुरुष प्रारम्भ से ही बुद्ध नहीं होता । बुद्धत्व की उपलब्धि 
के लिए पुण्य और ज्ञान-संभार की आवश्यकता होती है । तथापि बुद्धो की संख्या 
में ग्रभिवृद्धि होती गई । प्रारम्भ में यह मान्यता रही कि एक साथ दो बुद्ध नहीं 
! हो सकते किन्तु महायान मत ने एक समय में श्रनेक बुद्धों का अस्तित्व स्वीकार 
| किया है। उनका मन्तव्य है कि एक लोक में अनेक बुद्ध एक साथ नहीं 
हो सकते ।३ 


र इससे बुद्धो की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई । सद्धं पुंडरीक में अनन्त 

इ बोधिसत्व बताए गए हैं और उनकी तुलना गंगा के रेती के कणों से की गई है । 

| इन सभी बोधिसत्वों को लोकेन्द्र माना है ।४ उसके पश्चात्‌ यह उपमा बुद्धों के 

¦ लिए रूढ़ सी हो गई 1* 

र लंकावतार सूत्र में यह भी कहा गया है कि बुद्ध किसी भी रूप को धारणा 
कर सकते हैं, कितने ही सूत्रों में यह भी बताया गया है कि गंगा की रेती के 
समान असंख्य बुद्ध भुत, वर्तमान झौर भविष्य में तथागत रूप होते हैं।* जेसे 
विष्णुपुराण और भागवत में विष्णु के भ्रसंख्य अवतार माने गए हैं बैसे ही बुद्ध 

| भी असंख्य अवतरित होते हैं। जहाँ भी लोग अज्ञान अंधकार में छटपटाते न 

वहाँ पर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनने को मिलता है 12 

॥ बौद्ध साहित्य में प्रारंभ में पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बुद्ध के अ्रसंख्य 

७ अवतारों की कल्पना की गई किन्तु बाद में चलकर बुद्ध के ग्रवतारों की संख्या ५, 

| ७, २४ और ३६ तक सीमित हो गई । 

`  जातककथाग्नों का! दुरेनिदान, भ्रविद्रेनिदान, और सन्तिकेनिदान के नाम 
| से जो विभाजन किया गया है उनमें से दुरेनिदान” में एक कथा इस प्रकार 
,प्राप्त होती है :- 

' भ्राचीनकाल में एक सुमेध नामक परिव्राजक थे । उन्हीं के समय दीपंकर 

बुद्ध उत्पन्न हुए । लोग दीपंकर बुद्ध के स्वागत हेतु मार्ग सजा रहे थे । सुमेध 


1 लंकावतार, सुत्र ४०, पृ० २२९ 

3 सूत्रालंकार - ९1७७ 

बौद्ध घमं दर्शेन, पृ० १ ०४, १०५ 

* सद्धमेपुण्डरीक, १४।६, पृ० ३०२ 

१% मध्यकालीन साहित्य में ग्रवतारवाद, पु० २३ 
* लंकावतार सूत्र, पृ० १९८ 

| लंकावतार, सुत्र ४०, पृ० २२९ 

* जातक अट्ठकथा, दुरेनिदान, पृ० २ से ३६ 
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परिव्राजक उस कीचड़ में मृगचर्म बिछाकर लेट गया ! उस मागे से जाते8 | 
सुमेध की श्रद्धा व भक्ति को देखकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की - “यहु बाक | 
में बुद्ध होगा ।” उसके पश्चात्‌ सुमेध ने अनेक जन्मों हि सभी पारमिता्। 
साधना पूर्ण की । उन्होंने विभिन्न कल्पों में चौबीस बुद्धों की सेवा की गौ. 
में लुम्बिनी में सिद्धार्थ नाम से उत्पन्न हुए । ' | 
प्रस्तुत कथा में पुनर्जन्म की संसिद्धि के साथ ही विभिन्न कलपों मं 
बुद्ध हुए यह बताया गया है । ॒ 
भदन्त शान्तिभिक्षु का मन्तव्य है कि ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय झा . 
में चौबीस बुद्धों का उल्लेख हो चुका था । ° 
ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात हे 
चौबीस तीर्थकर भर चौबीस बुद्ध की अपेक्षा, वेदिक चौबीस अवतार कीक 
परवर्ती है, क्योंकि महाभारत के परिर्वाद्धत रूप में भी दशावतारो का हीर 
है । महाभारत से लेकर श्रीमद्भागवत तक के श्रन्य पुराणों में १०, ॥ 
१४ और २२ तक की संख्या मिलती है किन्तु चौबीस अवतार का स्पष्ट ६ 
भागवत (२।७) में ही मिलता है । श्री मदुभागवत का काल विद्वत्‌ गरी 
भ्रधिक छट्टी शताब्दी मानते हैं ।३ 


वैदिक परम्परा की तरह बुद्धो की संख्या भी निश्चित नहीं है। $ 
' संख्या भ्रनन्त भी मानी गई है । उसके बाद सात मानुषी बुद्ध माने गए ; 
फिर चौबीस बुद्ध माने गए हैं ।* महायान की एक सूची में २२ टनी । 0 
मिलते हैं 1 किन्तु जेन साहित्य में इस प्रकार की बिल नह 
तीथंकरों की संख्या में एकरूपता है । चाहे श्वेताम्बर ग्रन्थ ह चाहे हि 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ हों, उनमें सभी जगह चौबीस तीर्थंकरों का ही उ कि 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि चौबीस तीर्थकरों का उल्लेख जाही 
भगवती जैसे अंग ग्रन्यो में हुआ है। अंग ग्रन्थों के अर्थ के प्ररूपक २ {ः 
स और वतँमान में जो अंग सूत्र प्राप्त हैं उनके सूत्र-रचयिता , . 
मा ३ । भगवान्‌ महावीर को ई० पूर्वे ५५७ में केवलज्ञान हुआ 
उन्तका परिनिर्वाण र छ इस हष्टि से समवायांग का सन 1७ र 
1 महायान-भदन्त शान्तिभिक्षु ० 
2 मध्यकालीन साहित्य में र, प ३ 
दा तत 000. १० १५३, पं० बलदेव उपाध्याय 


१ १० १ ण नरेन्द्रदेव + 
वही, पु० १० ४० १२१, ग्राचायं नरेन्द्रदेव त 


पा: 
इस हृष्टि से समवायांग का रचनाकाल ४ , १ 


० म लव विजयघोष भट्टाचायं 
>> दै 3 कितने टु अनुशीलन, पृ० ११७ का | 
"न्न रचना र सय ९६० वीर-निर्वाण की रचना मानते हैं, पर वह लेखन र 
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५२७ के मध्य में है। स्पष्ट है कि चौबीस तीर्थकरों का उल्लेख चौबीस बुद्ध ग्रौर 
चौबीस अवतारों की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है । जब जैनों में चौबीस तीर्थकरों 
की महिमा भर गरिमा अत्यधिक बढ़ गई तब संभव है बौद्धो ने और वेदिक 
परम्परा वालों ने श्रपनी ग्रपनी दृष्टि से वुद्ध और भ्रवतारो की कल्पना की, पर 
जैनियों के तीर्थकरों की तरह उनमें व्यवस्थित रूप न ग्रा सका । चौबीस तीर्थकरों 
की जितनी सुव्यवस्थित सामग्री जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है उतनी बौद्ध साहित्य 


। में तथा वैदिक वाङमय में ग्रवतारों की नहीं मिलती । जैन तीर्थकर कोई भी 


पशु-पक्षी आदि नहीं हुए हैं; जब कि बुद्ध भौर वैदिक ग्रवतारो में यह बात नहीं है । 


अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने भ्रनेक स्थलों पर यह्‌ कहा है कि : “जो 
पुर्व-तीथंकर पाश्वं ने कहा है वही मैं कह रहा हुं।”* पर त्रिपिटक में बुद्ध ने कहीं भी 
यह नहीं कहा कि पूर्व-बुद्धों ने* यह कहा है जो मैं कह रहा हूं पर वे सर्वत्र यही 
कहते हैं “मैं ऐसा मानता हूं ।” इससे भी यह सिद्ध होता है कि बुद्ध के पूर्व बौद्ध 
धर्म की कोई भी परम्परा नहीं थी; जबकि महावीर के पूर्वे पाश्वेनाथ की 


। परम्परा चल रही थी। 
' ऋषभदेव 


चौबीस तीर्थकरों में सबसे प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव हैं। उनके 


। अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ग्रागम व आगमेतर साहित्य ही प्रबल प्रमाण हैं। 
। जैन दृष्टि से भगवान्‌ ऋषभदेव वर्तमान अ्वसपिणीकाल के तृतीय आरे के 
। उपसंहारकाल में हुए हैं ।3 चौबीसबें तीर्थकर भगवानु महावीर और ऋषभः 
। देव के बीच का समय असंख्यात वर्ष का है ।४ वेदिक हष्टि से ऋषभदेव प्रथम 
| सतयुग के अन्त में हुए हैं और राम व कृष्ण के ग्रवतारों से पूर्व हुए हैं ।४ जेन 
दृष्टि से ग्रात्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान्‌ ऋषभदेव हैँ। वे प्रथम राजा, 
| प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे ।७ 
| ब्रह्माण्ड पुराण में ऋषभदेव को दस प्रकार के धर्म का प्रवतंक माना है ।" 


। ° व्याख्या प्रज्ञप्ति, श० ५, उद्दे० &, सू० २२७ 
| वही, श० ९ । उद्दे० ३२, 

| ` मज्किमनिकाय ५६ अंगुत्तर निकाय 

।3 (क) जम्दुढीप प्रज्ञप्ति (ख) कल्पसूत्र 

।४ कल्पसुत्र 


 ।* जिनेन्द्र मत दर्पण, भाग १, पृष्ठ १० 


' ।६ 


"RR 


कक क. ७ कक २. siamese ७०७. 2406” 7६४०» 


। ` धम्माणं कासवो मुहं, उत्तराध्ययन १६, अ० २५ 3 
/» उसहे णामं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे, पढम केवली पढमतित्ययरे पढम 
घम्मवरचक्कवट्टी समुप्पज्जित्ये [म्बूदवीप प्रज्ञप्ति, २1३०] 

= इह हि इक्वाकुकुलवंशोदृभवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दस प्रकारो 
धर्म: स्वयमेव चीरांः [ब्रह्माण्डपुराण ] 
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| १ 
श्रीमद्भागवत से भी इसी वात की पुष्टि होती है। वहां यह वत 
है कि वासुदेव ने श्राठवां अवतार नाभि आर मरुदेवी के वहां धारण | 
वे ऋषभ रूप में श्रवतरित हुए और उन्होंने सब श्राश्रमों द्वारा नमक 
दिखलाया ।' एतदर्थं ही ऋष भदेव को मोक्षधर्म की विवक्षा से हृ 
कहा है।* 
ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। वे सभी ब्रह्मविद्या के पारगामी थे।3 ज्ञ 
पुत्रों को श्रात्मविद्या विशारद भी कहा है।* उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत तो मह 
थे ।४ स्वयं ऋषभदेव को योगेश्वर कहा गया है ।* उन्होंने विविध योग `= 
का चरण किया था.।° जैन आचार्य उन्हें योगविद्या के प्रणेता मात्र म 
हठयोग प्रदीपिका में भगवान्‌ ऋषभदेव को हठयोगविद्या के उपदेष्टा बे प्र 
नमस्कार किया है ।१ से 
श 
३ 


Ol “109 Ol मम 


ऋषभदेव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वैदिक परम्परा गे! | 
मान्य रहे हैं । | 
महाकवि सूरदास ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लिखाह 


ने पुत्र के लिए यज्ञ किया, उस समय यज्ञपुरुष१" ने स्वयं दर्शन देकर ज | 
का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ऋषभ की उत्पत्ति हुई।'' , 


म 

ड 

ब ३ ले 

सूरसारावली में कहा गया है कि प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हरि त 

शरीर का नाम ऋषभदेव था । उन्होंने इस रूप में भक्तों के सभी का ॥ 
य्‌ 
म्‌ 


) ग्रष्टमे मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः 

दर्शयन्‌ वत्मं धीराणां, सर्वाश्नमनमस्कृतम्‌ [श्रीमद्‌भागवत १।३।१३ ] 
२ तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्म विवक्षया [श्रीमद्भागवत ११।२।१६ ] 
5 भ्रवतीणंः सुतशतं, तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ [वही ११।२।१६] जो 
४ नवाभवन्‌ महाभागा, भुनयोह्यथंशंसिन: 


न श्रमणा वातरशनाः आत्मविद्याविशारदाः [वही ११।२।२०] ~ 
येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ट: श्रेष्ठगुण: ग्रासीत्‌ प 
2 [वही ५४६] | 
भगवानु ऋषभदेवो योगेश्वर : [वही ५।४।३] | 
` नानायोगचर्याचरणो भगवानु केवल्यपतिक्र*षभ: शर 
हु । वही ५।५।२५] डू 
र योगिकल्पतरु नौमि, देव-देवं वृषघ्वजमु i १1२] | 
श्री श्रादिनाथाय नमोस्तु तस्यै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या । 


`° नाभि नृपति सुत हित जग कियौ 

जश-पुरुष तव दरसन दियौ [सूरसागर, पृष्ठ १५०, पद ४० &] | | 
में हरता करता संसार में लेहौ नृप गृह भ्रवतार त 
रिषभदेव तव जनमे आइ, राजा कै ग्रह बजी बधाई ॥ [सुरसागर 7४ 0? 
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| किये । ° श्रनावृष्टि होने पर स्वयं वर्षा होकर बरसे और ब्रह्मावर्तं में अपने पुत्रों 
को ज्ञानोपदेश कर स्वयं ने संन्यास ग्रहण किया । हाथ जोड़े हुए प्रस्तुत ग्रष्ट- 
सिद्धियो को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये ऋषभदेव मुनि परब्रह्म के अवतार 
बताए गए हैं 1* 


नरहरिदास ने भी इनकी अवतार कथा का वणन करते हुए इन्हें परब्रह्म 
परम पावन पुरुष व व अविनाशी कहा है 13 


ऋग्वेद में भगवान्‌ श्री ऋषभ को पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुःखों का 
नाश करने करने वाला बतलाते हुए कहा है - “जैसे जल से भरा मेघ वर्षा का 
मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी ज्ञान के 
प्रतिपादक ऋषभ महान्‌ हैं उनका शासन वर दे । उनके शासन में ऋषि परम्परा 
से प्राप्त पूर्वज्ञान आत्मा के शत्रुओं क्रोधादिक का विध्वंसक हो । दोनों (संसारी 
और मुक्त) ्रात्माएं श्रपने ही आत्म गुणों से चमकती हैं । अतः वे राजा हैं। वे 


पूर्ण ज्ञान के आगार हैं । और आत्म-पतन नहीं होने देते ।”४ 


तीर्थकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की उद्घोषणा की थी कि 


मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर ग्रात्मा से परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक 


आत्मा में परमात्मा विद्यमान है जो आत्म-साधना से अपने देवत्व को प्रक्र कर 
लेता है वही परमात्मा वन जाता है । उनकी इस मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की 
ऋचा से होती है, - “जिसके चार श्यु ग - अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख 
और अनन्त वीर्यं हैं। तीन पाद हैं - सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान ग्रौर सम्यक्‌ चारित्र । 
दो शीर्ष केवलज्ञान और मुक्ति हैं। तथा जो मन-वचन झौर काय इन तीनों 
योगों से बद्ध हैं ( संयत हैं ) उस ऋषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) 
मानव के भीतर ही यावास करता है ।”* 

| ग्रथवंवेद और यजुवंद से भी इस मान्यता के प्रमाण मिलते हैं। कहीं-कहीं 
वे प्रतीक शैली से वणित हें ग्रोर कहीं-कहीं पर संकेत रूप से उल्लेख है । 
अमेरिका और यूरोप के वनस्पति-शास्त्रियो ने ग्रपनी अन्वेषणा से यह 


सिद्ध किया है कि खाद्य गेहूँ का उत्पादन सब से पहले हिन्दूकुश मौर हिमालय 


र ) 


प्रियत्रत धरेउ हरि निज वपु ऋषभदेव यह नाम । 

किन्हें व्याज सकल भक्तन को अंग अंग अभिराम ॥ [सूरसारावली, पृष्ठ ४] 

आठौं सिद्धि भई सन्मुख जब करी न अंगीकार 

जय जय जय श्री ऋषभदेव मुनि परब्रह्म अवतार [सुरसाराबली, पृष्ठ ४] 
अवतारलीला - (हस्तलिखित) 

असूतपूर्वा वृषभो ज्यायनिया अरय शुरुधः सन्ति पूर्वीः दिवोऽन पाता विदथस्य धीभिः 
क्षत्र राजाना पुदिवोदधाथे [ऋग्वेद ५२, । ३८] 


चत्वारि श्यु गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या श्राविवेश॥ [ऋग्वेद] 
ग्रथवंवेद १६ | ४२ । ४ | 
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के मध्यवर्ती प्रदेश में हुम्ला ।१ सिन्धु घाटी को सभ्यता से भी छू 
लगता है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वेप्रथम इस देश में हुआ था। जेन हइ | । 
कृषि-विद्या के जनक ऋषभदेव हैं । उन्होंने a मसि, और इषि ३ | 
क्रिया था । भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कहीं पर वे कृषि 
माने जाकर उपास्य रहे हैं, कहीं पर वर्षा के देवता माने गये हैं रम : 
'सुयंदेव' मानकर पूजे गये हैं । सूर्यदेव - उनके केवलज्ञान का प्रतीक राह. 
चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित रहे हैं।ः 
त्रिपिटको में उनका उल्लेख मिलता है । जापानी उनको “रोकशब' (१0९६ 
कहकर पुकारते हैं । | 
मध्य एशिया, मिश्र और यूनान तथा फोनेशिया एवं फिक तो! 
भाषा में वे 'रेशेफ' कहलाये, जिसका ग्रथ सींगों वाला देवता हे जो छा 
झपअ्रंश रूप है 3 । 2 
शिवपुराण के भ्रध्ययन से यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट होः 
है।३ डाक्टर राजकुमार जैन ने 'वृषभदेव तथा शिव-सम्बन्धी प्राच्य माग > 
शोषेक लेख में विस्तार से ऊहापोह किया है कि भगवान्‌ ऋषभवेद शो ५ 
दोनों एक थे । अतः जिज्ञासु पाठकों को वह लेख पढ्ने की प्रेरणा देता! । 
प्रककडड़ और सुभेरों की संयुक्त प्रवृत्तियों से उत्पन्न बेवीतोर 
“संस्कृति ग्रौर सम्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है। उनके विजयी राजाह प 
(२१२३-२०८१ ई० पू०) के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग गो र 
का देवता वृषभ था ।* र 
सुमेर के लोग कृषि के देवता के रूप में अर्चना करते थे। जिसे || 
तामुज कहते थे* । वे बैल को विशेष पवित्र समझते थे ।” सुमेर तथा " 
eS 272 नल 
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¦ बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ. ५२, लेखक - भरतसिह उपाध्याय 
3 (क) भगवानु ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता, लेखक - कामता | 
आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ द्वि. खं. पृ ४ 
(ख) बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ पृ. २०४ 
3 इत्थं प्रभाव ऋषभोऽवतारः शंकरस्य मे । 
सतां गतिर्दीनबन्घुनंवमः कथितस्तव ।। 
नऋहषभस्य चरित्रं हि परमं पावनं महत्‌ । 
ह स्वग्ययशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं वे प्रयत्नतः ।। [ शिवपुराण ४।४७-४८ ] 
प मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ पृ. ६०६-६२६ 
र बाबु छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ पृ. २०५ र 
विल ब्य्‌ रेण्ट : द स्टोरी आव सिविलिजेशन (अवर ग्ररियण्टल हेरि र 
१९५४ पृ० २१६ : 
> बही पृ. १२७ 


| 
| 
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वाग 


| के एक धमंशास्त्र में 'अहंशम्म' का उल्लेख मिलता है ।१ 'ग्रहे' शब्द भ्रहंत का ही 
: संक्षिप्त रूप जान पड़ता है । 


हित्ती जाति पर भी भगवान्‌ ऋषभदेव का प्रभाव जान पड़ता है । उनका 
मुख्य देवता 'ऋतुदेव' था । उसका वाहन बैल था, जिसे 'तेशुव' कहा जाता था, 


' जो तित्थयर 'उसभ' का अपभ्रंश ज्ञात होता है ।२ 


ऋग्वेद में भगवान्‌ ऋषभ का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है ।3 किन्तु 
टीकाकारों ने साम्प्रदायिकता के कारण अर्थ में परिवर्तन कर दिया है जिसके 
कारण कई स्थल विवादास्पद हो गये हैं। जब हम उन ऋचाग्रों का साम्प्रदायिक 


' पूर्वाग्रह का चश्मा उतार कर ग्रध्ययन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह 


भगवान्‌ ऋषभदेव के सम्बन्ध में हो कहा गया है । 
वैदिक ऋषि भक्ति-भावना से विभोर होकर ऋषभदेव की स्तुति करता 


' हुआ कहता है - 


“हे श्रात्मद्रष्टा प्रभो ! परमसुख पाने के लिए मैं तेरी शरण में आना 


। चाहता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी शक्तिशाली है- उनको मैं 


अवधारण करता हूँ। हे प्रभो ! सभी मनुष्यों और देवों में तुम्हीं पहले पूर्वयाया 


| ( पुवंगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो ।”४ 


ऋषभदेव का महत्त्व केवल श्रमण परम्परा में ही नहीं अपितु ब्राह्मण 
परम्परा में भी रहा है । वहां उन्हें आराध्यदेव मानकर मुक्तकंठ से गुणानुवाद 
' किया गया है । सुप्रसिद्ध वेदिक साहित्य के विद्वान्‌ प्रो० विरूपाक्ष एम. ए., वेदतीर्थ 
और आचार्य विनोबा भावे जैसे बहुश्रुत विचारक ऋग्वेद ग्रादि में ऋषभदेव की 


स्तुति के स्वर सुनते हैं ।* 
| १ वही, पृ० १९९ 
२ विदेशी संस्कृतियों में श्रहिसा - डाँ० कामता प्रसाद जैन गुरुदेव रत्तमुनि स्मृति ग्रन्थ, 
पु० ४०३ 
3 ऋग्वेद संहिता 
मण्डल १ अध्याय २४ सूत्र १९० मंत्र १ 
| 33 २ 31 ¥ 37 ३३ 71 १ ४ 
| 32 ५ 71 २ 32 र्ट 47 ¥ 
| » ६ द्र अर „ 0 
| » ६ र पुग 1१८ ५ ११ 
» १० १ १२ » २६ a २ 


४ मरवस्य ते तीवषस्य प्रजूतिमियर्भि वाचमृताय भूषन्‌ 
। { इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणां विशां दैवी नामुत पूर्वयामा [ऋग्वेद २1३४1२] 
* पुज्य गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ इतिवृत्त 


4 
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॥ 
| 
| 

| 
j 
| 


ऋग्वेद में भगवान्‌ ऋषभदेव के लिए 'केशी' शब्द का प्रयोग जञ | 
वातरशन मुनि के प्रकरण में केशी की स्तुति की गई है जो स्पष्ट रप से कः 
ऋषभदेव से सम्बन्धित है ।' जा 
ऋग्वेद के दूसरे स्थल पर केशी और ऋषभ का एक साथ वर्णन ह 

जिस सूक्त में यह ऋचा श्रायी है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो भर भी 
हृता गावः'प्रभूति श्लोक उद्गद्धित किए गए हैं, उनके अनुसार मुदल 

गायें तस्कर चुरा कर ले गये थे । उन्हे लोटाने के लिए ऋषि ने केशी क का 
अपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से गायें ग्रागे न भाग कर पीच ॥६ 
लौट पड़ीं । प्रस्तुत ऋचा पर भाष्य करते हुए श्राचायं सायण ने पहुते तो! ४ 


"णा 
| | 
५ 
है । 


और केशी का वाच्यार्थं पृथक्‌ बताया किन्तु प्रकारान्तर से उन्होंने उसे छ [न 
किया है ।3 प्रच 
मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान्‌ नेता) केशी वृषभ जो शत्रं क पुत्र 
करने के लिए नियुक्त थे, उनकी वाणी निकली, जिसके फल स्वरूप जो! 
ऋषि की गायें (इन्द्रियां) जुते हुए दुर्धर रथ (शरीर) के साथ दोइई संव 
वे निश्चल होकर मौद्गलानी (मुद्गल की स्वात्मवृत्ति) की ओर लोट प हुन्न 


सारांश यह है कि मुद्गल ऋषि की जो इन्द्रियां पराड मुखी थीं तैं | 
योगयुक्त ज्ञानी नेता केशी वृषभ के धर्मोपदेश को सुनकर श्रन्तरमूंखी हो ग जन 


a !। का 
जैन साहित्य के अनुसार जब भगवान्‌ ऋषभदेव साधु बने आ __ 


उन्होंने चार मुष्टि केशों का लोच किया था।* सामान्य रूप से पा | 
केश सोच करने की परम्परा रही है। भगवानु केशों का लोच कर रहे ये! प्रभु 
भागों के केशों का लोच करना अवशेष था । उस समय शक्रे की प्रा |: 
भगवान्‌ ने उसी प्रकार रहने दिया ।* यही कारण है केश रखने से वे 


केशरियाजी के नाम से विश्रुत हुए। जैसे सिंह अपने केशों के कारण पे 
बज सन 1 ` 


1 क्षेश्याग्रि केशी विषं केशी बिभति रोदसी । 
„ कशी विस्वं सहं शे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ [ऋग्वेद १०।१३६, १] 
ककदंवे वृषभो युक्त ग्रासीद्‌ 
बचीतु सारथिरस्य केशी 
ढुघयुक्तस्य दन्रतः सहानस 
३ अन्त मा निष्पदो मुद्गलानीम्‌ ॥ [ऋग्वेद १०1१०२, ६] 
अस्य सारथिः सहायभूतः केशी प्रकृष्टकेशो 
छ न भवावचीत्‌ अशमशब्दयत्‌ इत्यादि [सायणभाष्य] 
डि त प्रज्ञप्ति [वक्षस्कार्‌ २, सूत्र ३०] 
सयमेव चउमुद्दियं लोयं करेइ... [कल्पसूत्र, सूत्र १९५] 
उच्चखान चतुसूभिम्‌ष्टिभ: शिरसः कचान्‌ 
म चतुसृभ्यो दिगभ्यः शेषामिव दातुमना प्रभु: [त्रिषष्टि १।३। ६७] 
मज्ञप्ति वक्षस्कार २, सुत्र ३० को वृत्ति 


१ 
२ 
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जा है वैसे ही ऋषभदेव भी केशी, केशरी और केशरियाजी के नाम से पुकारै 
जाते हैं । 

भगवान्‌ ऋषभदेव, भ्रादिनाथ* 'हिरिण्यगर्भ'* और ब्रह्मा प्रादि३ नामों से 
भी अभिहित हुए हैं । 
| जेन और वेदिक साहित्य में जिस प्रकार विस्तार से भंगवान्‌ ऋषभदेव 
। का चरित्र चित्रित किया गया है वैसा बौद्ध साहित्य में नहीं हुआ है । केवल 
' कहीं-कहीं पर नाम निर्देश अवश्य हुआ है। जैसे धम्मपद में 'उसभं पवरं वीरं ।* 
, गाथा में अस्पष्ट रीति से ऋषभदेव और महावीर का उल्लेख हुआ है ।* 
। बौद्धाचाये धर्मकीति ने सर्वज्ञ ्राप्त के उदाहरणा में ऋषभ भर महावीर का 
' निदेश किया है और बोद्धाचायं श्राय देव भी ऋषभदेव को ही जैन धर्म का आद्यः 
' प्रचारक मानते हैं । 'झायें मंजुश्री मुलकल्प' में भारत के आदि सम्राटो में नाभि- 
| पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत की गणना की गई है ।१ 


आधुनिक प्रतिभा-सम्पन्न मूर्धेन्य चिन्तक भी इस सत्य तथ्य को बिना 
। संकोच स्वीकार करने लगे हैं कि भगवान्‌ ऋषभदेव से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव 
हु्रा है । 

| डॉक्टर हमेन जेकोबी लिखते हैं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं कि पाश्वेनाथ 
| जेन धर्मे के संस्थापक थे । जैन परम्परा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को ही जेन घमं 
का संस्थापक मानने में एकमत है। इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की 
{अत्यधिक संभावना है ।५ 

| _ डॉक्टर राधाकृष्णन्‌", डॉक्टर स्टीवेन्सनS और जयचन्द्र विद्यालंकार^° 
त्रृति अन्य अनेक विज्ञो का भी यही अभिमत रहा है ।११ 

$ `` तीर्थंकर, अजित, संभव, सुमति, श्रेयांस, अनन्त, शान्ति रौर अर आदि 


॥ १ ऋषभदेव : एक परिशीलन, १० ६६ [देवेन्द्र मुनि] 
“ (क) हिरण्यगर्भो योगस्य, वेत्ता नान्यः पुरातनः [महाभारत, शान्ति पवे] 
¦! (ख) विशेष विवेचन के लिए देखिए कल्पसूत्र की प्रस्तावना [देवेन्द्र मुनि] 
3 ऋषभदेव : एक परिशीलन [देवेन्द्र मुनि पृ ९१-९२] 
$ धम्मपद ४२२ 
॥ इण्डियन हिस्टारिक क्वार्टरली, भाग ३, पु० ४७३-७५ 
प्रजापतेः सुतोनाभि तस्यापि ग्रागमुच्यति नाभिनो ऋषभपुत्रो वे सिद्धकमं हढव्रत: 
[ [आयें मंजु श्री मूलकल्प ३६०] 
इण्डि० एण्डि०, जिल्द ६, पृ० १६३ 
भारतीय दर्शन का इतिहास, जिल्द १, पृ० २८७ 
कल्पसूत्र की भूमिका डॉ. स्टीवेत्सन 
भारतीय इतिहास को रूपरेखा, पु० ३८४ 
(क) जैन साहित्य का इतिहास - पूर्व पीठिका, पृ० १०८ 
(ख) हिन्दी विश्वकोष, भाग ३, पू० ४४४ 
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तरे के सम्बन्ध में वेदिक और बौद्ध परम्परा में भी उल्लेख र | TE 
तीर्थकर प्रागेतिहासिक काल में हुए हैं । | 
अरिष्टनेमि ` य . नः 
भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि बाईसवें तीर्थकर हें । आधुनिक ऐतिहाफि| श्र 
जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं भौर शुद्ध ऐतिहासिक हृष्टि तण 


भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को भी एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं । श्र 


तीर्थकर अरिष्टनेमि गौर वासुदेव श्रीकृष्ण दोनों समकालीन हौ म 
वंशोदृभव भाई-भाई हैं । दोनों भ्रपने समय के महान्‌ व्यक्ति हैं किनुह क 
जीवन-दिशाएं भिन्न-भिन्न रही हैं । एक धर्मवीर हैं तो दूसरे कमेवीर व 
निवत्तिपरायण हैं तो दूसरे प्रवृत्तिपरायण हें । एक प्रवृत्ति के द्वारा < 
“प्रगति के पथ पर अ्रग्रसर होते हैं तो दूसरे निवृत्ति को प्रधान बनाकर) | 
त्मिक विकास के सोपानों पर भ्रारूढ़ होते हैं । | 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि के युग का गंभीरतापुर्वक पर्यालोचन करेए शी 
हो जाता है कि उस युग के क्षत्रियों में मांस-भक्षण की प्रवृत्ति पर्या ख 
बढ़ गई थी । उनके विवाह के अवसर पर पशुओं का एकत्र किया जानाई पा 
को उजागर करता है । हिसा की इस पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जनाई नि 
ध्यान ग्राकषित करने के लिए और क्षत्रियों को मांस-भक्षण से विरत कस म 
श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और ग्रसाधारण थी। 
विवाह किये बिना लौट जाना मानों समग्र क्षत्रिय-जाति के पापों का # हा 
था। उसका बिजली का सा प्रभाव दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ गा 
एक सुप्रतिष्ठित महान्‌ राजकुमार का दूल्हा बनकर जाना और 
पर विवाह किए बिना लौट जाना क्या साधारण घटना थी? भगवादू भ ग 
का वह बड़े से बड़ा त्याग था और उस त्याग ने एक बार समाज को“ 
दिया था । समाज के हित के लिए आत्मबलिदान का ऐसा दूसरा कोई 
मिलना कठिन है। इस ग्रात्मोत्सगं ने अ्रभक्ष्य-भक्षण करने वाले 9 त 
क्षणिक सुख के लिए दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले क 
आँखें खोल दीं, आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया और उन्हें गप [पर 
एन दायित्व का स्मरण करा दिया। इस प्रकार परम्परागत अहिंसा को 
दर विस्मृत बने संस्कारों को उन्होंने पुनः पुष्ट, जागृत व व स पी 
किरा क संकोण बनी कति को विशालता प्रदान की शिक | 
भो भ्रहिसा की परिधि में समाहित कर दिया । १1 


भगवान्‌ का यह्‌ उद्बोधन भै तक भ, 
ही जा सकता न एक अपूर्वे वरदान था और वह ग्राज EEE पागा ॥ 


य. 
1 
3 
4 | 
(8 
>>] 
/४ 


कष्ट 


as, 


उ क भस्तावना [देवेन्द्र मुनि, पृ० २५ से २७ श्री अम | 
सस्थान, गढ़ सिवाना से प्रकाशित] र 
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वेद, पुराण और इतिहासकारों को दृष्टि से भगवान्‌ अरिष्टनेमि का 
क्या महत्त्व है, इस प्रश्न पर प्रस्तुत ग्रन्थ में 'ऐतिहासिक परिपाश्वे ' शीर्षक के 
। अन्तगंत प्रमाण-पुरस्सर विवेचन किया गया है । 
1 जैन ग्रन्थों की तरह वेदिक हरिवंश पुराण में श्रीकृष्ण और भगवान्‌ 
अरिण्टनेमि का वंश वर्णन प्राप्त है ।* उसमें श्रीकृष्ण को भ्ररिष्टनेमि का चचेरा 
, भाई होना लिखा है। जैन और वेदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन 
¦ परम्परा में भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय को वसुदेव का बड़ा भाई 
माना है । वे दोनों सहोदर थे; जवकि वैदिक हरिवंश पुराण में चित्रक और 
( वसुदेव को चचेरा भाई माना है। श्रीमद्भागवत में चित्रक का नाम चित्ररथ 
' दिया है। संभव है वेदिक ग्रन्थों में समुद्रविजय का ही अपर नाम चित्रक या 
। चित्ररथ आया हो । 
मैने अपने “भगवान्‌ अरिष्टनेमि श्रौर कर्मयोगी श्रीकृष्ण : एक अनु- 
॥ शीलन'3 ग्रन्थ में विस्तार से प्रकाश डाला है तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में भी इस पर 
॥ खासी अच्छी चर्चा की गई है । अतः यहाँ पर पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। 
६ पाठकों को वे स्थल ध्यानपुवेक पढ्ने चाहिए जिससे अनेक शंकाओं का स्वत: ही 
॥ निरसन हो जायेगा । 
र भगवान्‌ पाशवं | 
| भगवान्‌ पाश्वे को पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी इतिहासविज्ञो ने ऐति- 
| हासिक पुरुष माना है, जिसके सम्बन्ध में सप्रमाण वरन मूल ग्रन्थ में किया 
॥ गया है ।* 
{ भगवान्‌ पाश्वं भारतीय संस्कृति के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र रहे हैं । वे 
/ श्रमण-संस्कृति के उन्नायक थे। जैन और बौद्ध ये दोनों परम्पराएँ उनसे 
१ प्रभावित रही हैं । | 
4 ` तथागत बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहा - “सारिपुत्र ! बोधि 
प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी-मूछों का लुचन करता था। मैं खड़ा रहकर तपस्या 
करता था। उकडू बैठकर तपस्या करता था, मैं नंगा रहता था। लौकिक आचारों 
का पालन. नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। बेठे हुए स्थान 
४ पर आकर दिये हुए भ्रन्न को, भ्पने लिए तैयार किये हुए ग्रच को और निमंत्रण 
की भी स्वीकार नहीं करता था । * 
¢ ] जैन चमं का मौलिक इतिहास, पु० २३९ से २४१ तक 
त | देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० २४१ से २४८ 
YE प्रकाशक - श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराड़ा; जिला उदयपुर (राजस्थान), परिशिष्ट 
| ३, वंश-परिचय ३८७ से ३९४ 
४ जैन धमं का मौलिक इतिहास - 'म० पाश्वेताथ की ऐतिहासिकता', पू० ३०३-३०५ 
5 (क) मज्फिमतिकाय - महासिहनाद सुत्त १।१।२ 
(ख) भगवान्‌ बुद्ध - धर्मानन्द कोसाम्बी, पृ० ६८-६६ 
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। आचार जैन श्रमणों का है । कुछ स्थविर कल्पिक है झी 
जिन कल्पिक है । दोनों प्रकार के ग्राचारा का उन कप सि | भ 
पं० सुखलालजी' और पं० घर्मानन्द कासास्या ¬ भा यहा अभिप्राय | 
किया है कि बुद्ध ने कुछ समय के लिए भगवान्‌ पाश्वं को परमा 
स्वीकार की थी । 30 55 | 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० राथा मुकर्जी गरर शामता राइस झै 
का भी यही मत है । स्पष्ट है कि वुद्ध को साधना-पद्धात भगवान्‌ पाइ 
सिद्धान्तों से प्रभावित थी । 
श्रमण संस्कृति ही नहीं श्रपितु वैदिक संस्कृति भी भगवान्‌ पाझर 
प्रभावित हुई । बैदिक संस्कृति में पहले भौतिकता का स्वर मुखरित था।॥ छ 
पाएवं ने उस भौतिकवादी स्वर को श्राध्यात्मिकता को शरोर माडा । ६ 
वैदिक संस्कृति का मूल वेद है । वेदों में श्राध्यात्मिक चर्चाएं नहीं ह। 
अनेक देवों की भव्य-स्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ की गई हैं । द्युतिमान होतां स 
का मुख्य लक्षण है। प्रकृति के जो रमणीय दृश्य और विस्मयजनक वक है 
पूर्ण जो घटनाएँ थीं उनको सामान्य रूप से देवकृत कहा गया। राधि | ५ | 
ग्राधिदेविक ग्रौर आध्यात्मिक ये तीन देव के प्रकार माने गए हैं। | 
दृष्टियों से देवत्व का प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है । स्था 
से तीन देवता प्रमुख हैं । पृथ्वी स्थान देव-इसमें अग्नि को मुख्य माता 
अन्तरिक्ष स्थान ताली इसमें इन्द्र और वायु को मुख्य स्थान दिया | 
आ देव-जिनमें सुर्यं और सविता मुख्य हैं। इन तीन देवों की सु 
ह र में ण स्थानों पर की गई है । इन देवों के अतिरिक्त म 
भी स्तुतियाँ की गई हैं। ऋर द और * | ७ 
में भी यही है। ई हैं। ऋगेद की तरह, सामवेद, यजुर्वेद ति 
ही न ब्राह्मण ग्रन्थ ग्राते हैं। उनमें भी यज्ञ के निवि | द 
जता है रान है-यज्ञ किस प्रकार किया जाय, उनके लिए हि 
विरोध भी प्रतीत _ अशो लिए कौन अ्रधिकारी है। यज्ञों के ल ठ 
उसके जा राता है । उसका परिहार भी ब्राह्मण ग्रन्थो में पा ४४ 
भेद यही है कि संहिता साहित्य आता है। संहिता और ब्राह्मण गर्ग 
ता स्तुति-प्रधान है और ब्राह्मणा विधि-प्रधान है । 


- पवात्‌ उपनिषद्‌ साहित्य आता है। उससे ज्ञं का बि चात्‌ उपनिषद्‌ साहित्य आता है। उसमें यज्ञों का 1 
* चार तीर्थंकर, जैन संस्कृति संशों | 


यह सार 


धक मण्डल, वाराणसी, पृ० १४०-१४१ 


२ पाशवंनाथ 

3 का चातुर्याम घम पृ० २८-३१ र 
ँ सभ्यता, ले० राधाकुमुद [| 
पक प्रकाशन मुकर्जी, अनु ० डॉ ५ वशरण अग्रवाल | 
हि रन १ दिल्ली १९५५, पृ० २३६ ३७ "९ मलिक र 
न Ms Rhys Davids | 


Gautama The Man, pp. 22-25 
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अध्यात्म-विद्या की चर्चा है- हम कोन हैं, कहाँ से ग्राये हे, कहां जायेंगे ग्रादि 
प्रश्नों पर विचार किया गया है।* अध्यात्म-विद्या श्रमण संस्कृति की देन है । 
आचाये शंकर ने दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है । उनके नाम इस 
प्रकार हैं - ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक । 
डॉक्टर वेलकर और रानाडै के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं - 
छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ईश, कठ, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौषीतकी, केन और 
प्रश्‍न* । 
आर्थर ए० मेकडॉनल के अभिमतानुसार प्राचीनतम वर्ग बृहदारण्यक, 
१ छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकी उपनिषद का रचनाकाल ईसा पूर्व 
६०० है 13 
| एच० सी० राय चौधरी का मत है कि विदेह के महाराज जनक याज्ञवल्क्य के 
[¦ समकालीन थे । याज्ञवल्क्य, वृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मुख्य पात्र पाँच 
ह हैं। उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है । प्रस्तुत ग्रन्थ पुष्ठ ६७ में लिखा 
गं है - “जेन तीर्थकर पाश्वं का जन्म ईसा पूर्वे ८७७ और निर्वाणकाल ईसा पूर्वं ७७७ 
ब | है। इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ पाशवं के पश्चात्‌ के हैं ।४ 
त डाक्टर राधाकृष्णन्‌ की धारणा के अनुसार प्राचीनतम उपनिषदों का 
ह काल-मान ईसा पूर्वे आठवीं शताब्दी से ईसा को तीसरी शताब्दी तक है ।* 
[1 स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ साहित्य भगवान्‌ पार्श्व के पश्चात्‌ निर्मित हुआ है। 
/ भगवान्‌ पाश्वं ने यज्ञ आदि का अत्यधिक विरोध किया था। आध्यात्मिक साधना 


£ उपनिषदों में यज्ञों का विरोध किया“ । उन्होंने स्पष्ट कहा - “यज्ञ विनाशी 
झर दुबल साधन है । जो मूढ़ हैं, वे इनको श्रेय मानते हैं, वे बार-बार जरा और 

हु. 'मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं ।” 

वधी | मुण्डकोपनिषद्‌ में विद्या के दो प्रकार बताए हैं-परा और अपरा । परा 

सा विद्या वह है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इससे भिन्न अपरा विद्या है । 

र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ग्रथवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 

[# ज्योतिष-यह भ्रपरा है? । 


गौ 19 केनोपनिषद्‌ १ 
(१ हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी, भाग २, पृ० ८७-९० | 
विर History of the Sanskrit Literature, 0. 226. 
~ * पोलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शियण्ट इण्डिया, पृ० ५२ । 
| दी प्रिसिपल उपतिषदाज्‌, पृ० २२। 
६ प्लवा ह्येते अहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 
¢ | एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि मन्ति [मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७| 
1 ७ माण्डूक्य १।१।४।५ 
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| 
महाभारत में महषि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा - “मैंने ऋक) 


यजुर्वेद, भ्रथवेवेद, नक्षत्र-गति, निरुक्त, व्याकरण, केल ओर शिक्षा का मी; 


यन किया है तो भी मैं श्राकाश आदि पाँच महाभूतों के उपादान कारण) 


जान सका । १ 


प्रजापति मनु ने कहा - “मुझे इष्ट की प्राप्ति हो श्रौर ग्रनिष्ट का नित : 
हो, इसीलिए कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया हे । इष्ट और अनिद 


ही मुझे प्राप्त न हों एतदर्थ ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया हे । वेद में गो 


के प्रयोग बताए गए हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हें । जो इन कामना 


मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है । नाना प्रकार के कमंमागंं। 


की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मानव परमात्मा को प्राप्त नहीं होता. 


उपनिषदों के ग्रतिरिक्त महाभारत और अन्य पुराणों में भी ऐऐ॥ | 
स्थल हैं जहां ग्रात्म-विद्या या मोक्ष के लिए वेदों की श्रसारता प्रकट को ग | 
आचाये शंकर ने श्वेताश्वतर भाष्य में एक प्रसंग उट्टुङ्कत किया है। भृगु े१ | 
पिता से कहा - “त्रयी-धमं अधर्म का हेतु है । यह किपाक फल के समाग | 


तात ! सैकड़ों दुःखों से पुणं इस कर्म-काण्ड में कुछ भी सुख नहीं है। ब्रा ! 


के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी-धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हू | 
गीता में भी यही कहा है कि त्रयी-धर्म (वेदिक धर्म) में लगे रहो! 


सकाम पुरुष संसार में आवाग 
की असारता और यज्ञों के विरो 


मन करते रहते हैं।४ आात्म-विद्या के लिए 


में यह वेति. 
परम्परा की ही देन है । ध में ग्रात्मयज्ञ की स्थापना हवे | 


र उपनिषदों में श्र 
साहित्य में 'कषाय' शब्द का सह वेदिक रा 
में रागद्वेष के श्रर्थ में प्रयोग सहस्राधिक बार हुआ है किन्तु वे 


मण संस्कृति के शब्द भी व्यवहृत हुए हैं । जैन | 


इस शब्द का डी न्दोग्योपती | ` 
'केषाय' शब्द का राग गग डी हुमा है। छा 


"मास, गति रश महाभारत, शान्तिपर्व २०१।८ 

३ "भारत, शान्तिपवं २०१।१०।११ 
त्रयीघ्ममधर्माय . किपाकफलसन्चिभमु । 
नास्ति तात ! सुखं किचिदत्र द- | 
तस्मान्‌ मोक्षाय यतता कथं सेव्या दाग 

“ भगवद्गीता, ६२१ यया जयी । [वेतासवतर, १० २३] 

उपनिषद ८1५] १, 

र बृहदारण्यक २।२।१, १० 

>> लक १ दु jaa ह उपनिषद्‌ ७।२६] 

. रागे T [ 
हः देषादि दोष: सत्त्वस्य दा कषायाय वार्क्षादिरिव कषायो 
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ट्ष के ग्रथ में प्रयोग हुश्रा है 1६ इसी प्रकार त | | 
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शब्द भी जैन साहित्य में नेक स्थलों पर आया है पर वेदिक साहित्य में नहीं । 
जैन साहित्य की तरह ही माण्डुक्य उपनिषद्‌ में भी 'तायी' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । 

मुण्डक छान्दोग्य प्रभृति उपनिषदों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर श्रमण 
संस्कृति की विचारधाराएं स्पष्ट रूप से झलक रही हैं। जर्मन विद्वान्‌ हटले ने 
यह्‌ सिद्ध किया है कि मुण्डकोपनिषद्‌ में प्रायः जैन-सिद्धान्त जैसा वर्णेन है और 
जैन पारिभाषिक शब्द भी वहाँ व्यवहृत हुए हैं ।२ 

वृहृदारण्यक के याज्ञवल्क्य कुषीतक के पुत्र कहोल से कहते हैं - “यह वही 
आत्मा है जिसे जान लेने पर ब्रह्मज्ञानी पुत्रैषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से 
मुह फेर कर ऊपर उठ जाते हैं। भिक्षा से निर्वाह कर सन्तुष्ट रहते हैं । 

rrp जो पुत्रैषणा है, वही लोकंषणा है ।”3 

इसिभासियं में भी इसिभासिय को याज्ञवल्क्य एषणा-त्याग के पश्चातु 


भिक्षा से संतुष्ट रहने की बात कहते हैं।* तुलनात्मक हृष्टि से जब हम 
चिन्तन करते हैं तब ज्ञात होता है कि दोनों के कथन में कितनी समानता है। 


| वेदिक विचारधारा के अनुसार सन्तानोत्पत्ति को आवश्यक माना है । वहाँ पर 
। पुत्रेषणा के त्याग को कोई स्थान नहीं है । वृहदारण्यक में एषणा-त्याग का विचार 
' आया है वह श्रमण-संस्क्ृति की देन है । 


एम० विण्टरनिट्ज ने अर्वाचीन उपनिषदों को भ्रवेदिक माना है“ किन्तु 


। यह भी सत्य है कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ भी पूर्णो रूप से वेदिक विचारधारा के 
| निकट नहीं हैं, उन पर भगवान्‌ अरिष्टनेमि और भगवान्‌ पाइवंनाथ की विचार- 
| धारा का स्पष्ट प्रभाव है । 


यह माना जाता है कि यूनान के महान्‌ दार्शनिक 'पाईथोगारेस' भारत 


। आये थे और वे भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा के श्रमणों के सम्पर्क में रहे ।* 
| उन्होंने उन श्रमणों से आत्मा, पुनर्जन्म, कम आदि जेन सिद्धान्तो का भ्रध्ययन 
| किया और फिर वे विचार उन्होंने यूनान की जनता में प्रसारित किये। उन्होंने 


' मांसाहार का विरोध किया । कितनी ही वनस्पतियों का भक्षण भी धामिक 
| दृष्टि से त्याज्य बतलाया । उन्होंने पुनर्जन्म को सिद्ध किया । आवश्यकता है तटस्थ 
| दृष्टि से इस पर अन्वेषण करने की । 


| । माण्डूक्य उपनिषद्‌ ९९ 
| 3 इण्डो इरेनियन मुलग्नन्थ ग्रौर संशोधन, भाग ३ 
| 3 वृहदारण्यक ३।५।१ 


,४ इसिभासियाइं १२।१-२ 


| ४ प्राचीन भारतीय साहित्य, पृ० १६०-१६१ 
| संस्कृति के अंचल में - देवेन्द्र मुनि, १० ३३-३४ 
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1 
३ 
बान पाए का विहारक्षेत्र आर्य गौर अनाय दाना दश रह हैं। ह | 
कै परम भक्त रहें हैं । | 
ही देश के निवासी उनके परम नक दद PE ह ॥ 
भारतीय इतिहास का जव हम गहराई से पयवक्षण करत ह्‌ तवडे 


ही परिज्ञात होता है कि श्राज स छब्वीस सी a तो 
धामिक स्थिति बड़ी विचित्र थी। थम का मं क साफ गो 
चुका था । धर्म के नाम पर कर्मकाण्ड का ग्रधिक चलन था। वा ह्य क्रिया 
और भ्राडम्वर धर्म की श्रेष्ठता व ज्येष्ठता की मापदण्ड य त ० कि | 
नेतृत्व एक वर्गे-विशेष ने अपने हाथ में ले रखा था। अ धामिक साह 
को सरल-सरस जन-भापा में न रखकर जटिल व दुरूह संस्कृत भाग र 
आवद्ध कर दिया था । वे ग्रन्थ जनभोग्य न हाकर विद्दद्‌ भोग्य हो गए थे।३ ॥ 
साधारण का सम्बन्ध उन धामिक ग्रन्थों से छूट गया था । उन्हून जला 9 
जातिमद से ग्रसित होकर 'स्त्रीशूद्री नाधीयेताम्‌ प्रभृति श्राज्ञाए प्रसासि! - 
जिनसे जनमानस विक्षुब्ध हो उठा । ऊँच-नीच की भावनाएं पनपने लगीं ॥ 
समय धर्मे भावशून्य बाह्य कर्मकाण्डों और मिथ्या आडम्बरा के निविड़ के दि 
में आबद्ध किया जा चुका था । 


या) “५ Avon 


द्धा 
भारत का पूर्वीय भाग मुख्य रूप से हिसापूणँ यज्ञ-यागादि कर्मा में 

का केन्द्र था । धार्मिक दासता चारों ओर अपना प्रभुत्व जमा रही थी! 

मानस उस विकृत वातावरण से ऊब चुका था और वह किसी दिव्य-भव्य राव 


पुञ्ज की ग्रपलक प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे धर्मे का प्रशस्त एवं 
मार्गदर्शन कर सके । क 


. ऐसे समय में चेत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मगध के विदेह आ 
वेशाली के क्षत्रिय कुण्ड के अधिपति राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला. | 
भगवान्‌ महावीर का जन्म हुय्रा ।२ ह 


उनका बचपन यौवन के चौखट पर पहुंचता है, पर उसमें न म 
उन्माद है, न भोगलिप्सा और न विह्नलता है । माता-पिता के श्रा न 
विवाह करते हुँ, संसार में रहते भी हैं पर जल-कमलवत्‌ निलिप्त स्थिति छ 

मार्गशीष दशमी के दिन तीस वर्ष की ग्रवस्था में वे एकाकी कान वि 
कठोर कटकाकीरों महामार्ग पर बढ़ते हैं। साधनाकालमें वे ए ॥ 
निजेन स्थानों में जाकर खड़े हो जाते हैं। चिन्तन की गहराई में उ 
त उनके साधनाकाल का रोमांचकारी वर्णान आवश्यक चूर्णी, गौ 
भरना ष्टिशलाका पुरुष चरित्र आदि ग्रन्थो में विस्तार के साथ दिया _ (६ 

हावीर की प्रस्तुत उग्र साधना जैन या मत तीथकर के जीवन में सन क के जीवन में सबसे ,_ 
१ ति २ 
ड कार पाशवं : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ १११-११४ ` 
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| इतिहासकार आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है : “सब अहंतों एवं 
तीर्थकरों में वर्धमान महावीर का तपःकर्म उग्र था ।”१ 


बारह वर्ष, छह मास तक उन्होंने कठोर साधना में अपने को तपाया, 

दुःसह्‌ कष्टों को सहन किया भ्रौर गाधिभौतिक एवं आधिदेविक घोर उपसर्गों 

के झंझावात में भी अचल हिमालय की भांति साधना का निष्कंप दीप जलाते 

'रहे। अन्त में वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उन्होंने महाप्रकाश प्राप्त कर 
लिया । वे स्वयं ज्योतिर्मय बन गये । भ्रल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन गये । 


भगवान्‌ वहां से मध्यम पावापुरी पधारे। समवसरण की रचना हुई । 
सभी उपस्थित हुए । उस युग के दिग्गज विद्वान्‌ सवंशास्त्र-पारंगत इन्द्रभुति भी 
| आये । प्रभु की तेजोदीप्त मुखमुद्रा ने पहले ही क्षण इन्द्रभुति को खींच लिया 
¦ ओर जब प्रभु की वाणी में स्वतः उनके मानसिक संदेह का निराकरण हुआ, 
; तो वे श्रद्धा से गद्गद हो उठे। वे प्रभु के चरणों में भुक गये, परम सत्य का 
¦ दर्शन पाकर कृतार्थं हो गये। प्रभु ने इन्द्रभूति की चिन्तनघारा को नया मोड़ 
दिया, अनेकान्त की दृष्टि दी, सत्य को समझने के नये मान और विधान दिये | 
द्वादशाङ्गी के गहन ज्ञान की कुञ्जी 'उप्पन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा' के रूप 
में प्रदान की । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और विलय की यह त्रिपदी वामन 
(रूप धारी विष्णु के तीन पैरों की तरह विश्व के सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान को नापने 
हवाली सिद्ध हुई । 


: | भगवान्‌ महावीर कहां-कहां पर किस रूप में धर्म की ज्योति जगाते रहे, 

कौन-कौन उनके अनुयायी बने, कौन-कौन उनके प्रतिस्पर्धी थे, आदि पर 
(विस्तार से प्रस्तुत ग्रन्थ में विवेचन किया गया है अतः मैं उन सभी विषयों पर 
देषिकिश न डालकर मुल ग्रन्थ पढ्ने की प्रबल प्रेरणा देता हूँ । 


' पहावीर के सिद्धान्त 
| श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आचार के क्षेत्र में भ्रहिसा की प्रतिष्ठा की । 
' हिसा जैनाचार का प्राण है । अहिसा का जितना सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण 
नि आचार-परम्परा में उपलब्ध है उतना किसी भी जैनेतर परम्परा में नहीं । 
रिसा का मुल आधार आत्मसाम्य है । प्रत्येक आत्मा चाहे वह पृथ्वीकाय हो, 
पकाय हो, तेउकाय हो, वायुकाय हो, वनस्पतिकाय हो, या त्रसकाय हो, 
(गैत्विक इष्टि से सभी समान हैं । सुख-दुःख का अनुभव, जीवन-मरणा की 
सती ति, प्रत्येक प्राणी में समान होती है; जेसे हमें अपना जीवन प्रिय है मरण 
4 (प्रिय है, सुख प्रिय है दुःख अप्रिय है, झनुकूलता प्रिय है प्रतिकूलता प्रप्रिय 
11 मृदुता प्रिय है कठोरता अप्रिय है, स्वतंत्रता प्रिय है और परतंत्रता 
(प्रिय है। एतदर्थ हमारा कततंव्य है कि हम किसी को भी कष्ट एवं बाधा न 


उ च तवोकम्म बिसेस वढ़नाणत्त [आवस्यक विक गा. रज च तवोकम्मं विसेसश्नो वद्धमाणस्स [आवश्यक नियुक्ति, गा० २०० ] 
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बट ही नहीं प्रपितु मन और वचन से भी इस प्रका॥ | 
पहुँचाव । रा बटा दल आर काया से किसी भी प्राणी को 


ड्‌ 
ऱ्या ज क 
शत न नहीं देना पूरण ग्रहिसा है । एकेन्द्रिय से लेकर पंचेल्यित ल 
क भावना जैन दर्शन की ग्रपनी मौलिक देन है । ह | ॒ 
केन्द्र-बिग्दु मानकर ग्रमृषावाद, अस्तेय, गरम | 
_ हुग्ना । श्रात्मिक बिकास के लिए और कम-बंधग कषेः हे 
के लिए इतकी ग्रनिवायेता स्वीकार की नन । | 
जिस प्रकार आचार के क्षेत्र में साको प्रधानता दी ग स र्‌ 
विचार के क्षेत्र में भ्रनेकान्तहष्टि को मुख्यता दा! गई 1 अनेन र र 
वस्तु का सवंतोमुखी विचार । वस्तु में अनेक धर्म होते हैं है उन 1 
घर्म का ही आग्रह न रखते हुए ग्रपेक्षा-भेद से सभी धर्मों साप कर ८ 
चिन्तन करना अनेकान्तहष्टि का कार्य है । अनेक धर्मात्मक वस्तु है 
लिए 'स्यात' शब्द का प्रयोग श्रावश्यक है । “स्यात्‌ का अत है 
विशेष से, किसी एक धर्म की इष्टि से कथन करना । वस्तु के श्रवन र 
किसी एक धर्म का विचार उसी एक हष्टि से किया जाता है । दूसरे! ` 
विचार दूसरी दृष्टि से किया जाता है । इस तरह वस्तु के धर्मभेद से है च 
उत्पन्न होता है । इस अपेक्षावाद या सापेक्षवाद का ताम ही स्यादुवाद है 


प्‌ 
स्याद्वाद जीवन के उलभे हुए प्रश्नों को सुलभाने की एक वि 
है। उसमें न ग्रधंसत्य को स्थान है और न संशयवाद को ही। 1. । प्र 
भारत के मूर्धन्य मनीषी-गण भी स्याद्वाद के सही स्वरु ; त 
सके । ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार ग्राचार्य शंकर", भूतपूर्व राष्ट्रपति परी ढ 
राधाकृष्णन्‌ ।* सुप्रसिद्ध सांख्यदर्शन के विद्वान्‌ प्रो ० महलोनोविस उ 
ने स्यादूवाद को अद्धसत्य, और संशयवाद की संज्ञा दी हैं! प्राशि | 
का अनुसरण अन्य अनेक साहित्यकारों ने किया है । अभी-अभी प्रक हु 
युग पुराण के द्वितीय खण्ड में सेठ गोविन्ददास तथा डॉक्टर कर 
न्थ में स्याद्वाद का संशयवाद के रूप में उल्लेख किया है । १ उ 
डाक्टर कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने भी उसी बात की पुष्ट [श्र 
स्यादुवाद के सही स्वरूप को समझ सके इसी दृष्टि से ये पंक्तियाँ लिखी सु 


जीवन का व्यवहार विधि-निषेध के युगल पार्श्वो के मध्य न हँ 
चलता है। दाशेनिक शब्दावली में इसे, सत-ग्रसत्‌, एक-प्रनेका क | 
वाच्य-अवाच्य आदि कहा गया है। व्यवहार में विधि-तिषेध की 
रहता है। प्रश्न है - विरोधी युगलों का| 3 ही पदार्थं में शीर 
जाय ! जिस पदार्थ मै जिस सत्ता को अहण किया जाता दै 
१ शांकर भाष्य २२1३३ 
२ इण्डियन फिलासफी जिल्द १ पू. ३०४-६ 
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| ' में प्रतिशोध भी हो सकता है स्वीकार ग्रौर निषेध, ग्रस्तित्व भौर नास्तित्व 

॥ | अपने में एक कठिन समस्या है, यहीं से संशय का प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ 

है | महावीर ने “स्याद्‌ अस्ति स्याद्‌ नास्ति' के आधार से प्रस्तुत समस्या को 
' सुलझाया है । सापेक्ष या निरपेक्ष उभय स्वरूपात्मक वस्तु के स्वभाव को ग्रहण 

| ` करना ही यथार्थ दृष्टि है। किसी भी पदार्थ का ग्रात्यन्तिक निषेध और 

के ` आत्यन्तिक विधान नहीं होता । जिस अपेक्षा से वह है उस अपेक्षा से वह पुणं 
है जिस अपेक्षा से नहीं है उस अपेक्षा से वह नहीं है । 


हरएक पदार्थे में अनन्त धर्मों की सत्ता है और उस स्वभाव में वह दूसरे 
म स्वभाव की प्रतिरोधिनी नहीं है । एतदर्थ ही विरोधी युगलों का सहग्रस्तित्व 
ह सहज रूप से संभाव्य है । पानी जीवन भी है और डूबने वालों के लिए संहारक 
' भी हे । अग्नि जीवन प्रदान करने वाला तत्त्व भी है भर उग्र रूप धारण करने 
[१ पर नाश भी करता है । ऊनी वस्त्र सर्दी में उपयोगी हैं और गर्मी में निरुपयोगी 
हैं। गरिष्ठ भोजन स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्यप्रद है पर रुग्णा व्यक्ति के 
सा! लिए हानिकर है । इस प्रकार प्रत्येक कार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सीमा 
[४ से आबद्ध है। 


रे! | प्रत्येक पदार्थ में विरोधी युगल का युगपत्‌ अस्तित्व है । उसी से व्यक्ति 
है! चक्कर में पड़ जाता है क्‍योंकि व्यक्ति का चिन्तन हमेशा निरपेक्ष होकर चलता 
द है जब कि उसका हरएक व्यवहार श्रपेक्षा के साथ बंधा हुआ है । जिस समय 
विश पदार्थ के ग्रस्तित्व-पक्ष की विवक्षा की जाती है उस समय उसी पदार्थ के इतर 
रहें पक्षों का नास्तित्व भी तो भ्रभिवाच्य नहीं होता । केवल मुख्य और गौण का ही 
न भएन होता है । 
इई ' भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद और 
विय होता है और साथ ही वह ध्रव भी रहता है जिससे वह सतु असत्‌ में 
र्दी नहीं बदलता । 
श ' सत्य अनुभूतिगम्य है, भ्रनुभूति एकांशग्राही और सर्वाशग्राही उभयरूप 
हिती है, किन्तु भ्रभिव्यक्ति सर्वाशग्राही नहीं एकांशग्राही होती है। वह सदा एक 
दी मिंश ही प्रस्तुत करती है। ज्ञान के अन्त पर्याय हैं, व्यक्ति ग्रपनी शक्ति के अनुसार 
उन्हे अधिकृत करता है। ग्रभिव्यक्ति का माध्यम शब्द है । अनुभूति की पूर्णता 
वि प्लौर अधिकता होने पर भी वह एक अंश को ही प्रस्तुत करती है । वक्ता पनी 
, हस्त ग्रनुभूतियों को एक साथ व्यक्त नहीं कर सकता, जितनी वह व्यक्त करता 
र छ उतनी सुनने वाला ग्रहण नहीं कर पाता, जितना ग्रहण होता है वह अपेक्षा के 
ताथ संयुक्त होकर होता है ग्रतः सत्य सदा अपेक्षा के साथ बंधा हुआ है । 


| न 
ली भगवान्‌ महावीर ने सापेक्षवाद के रूप में स्यादवाद का प्ररूपण किया । 


वज्ञान के क्षेत्रमें ग्रल्बर्ट आाइन्स्टीन ने सापेक्षवाद के रूप में उसका विस्तार 


गीः 


या /केया । स्यादुवाद का मुख्य विषय जड़ ग्रौर चेतन रहा है; जब कि आाइन्स्टीन 
| (| 
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ने उभे आकाश रौर काल की योजना कर उसे विशेष आधुनिक शेती | 
दिया है। दोनों में अद्भुत सामंजस्य है । | 

जिन विद्वानों ने स्याद्वाद को संशयवाद भौर अधेसत्य कहाई ' 
सापेक्षवाद के सम्बन्ध में यह मन्तव्य नहीं है । ग्राश्चयं की बात है किस ' 
और सापेक्षवाद के विवेचन में शाब्दिक अन्तर के मल और कोईई 
अन्तर नहीं होते हुए भी उन्होंने इन दोनों के सम्बन्ध में विभिन्न 
आधार पर श्रभिव्यक्त किया है ? 


प्रश्‍न सहज ही पैदा होता है कि विज्ञा द्वारा यह भूल किस रा 
इसके अनेक कारण हैं। स्याद्वाद यह स्याद्‌ ग्रार र इन दो शब्दों ह| . 
से बना है । 'स्याद्‌' यह अव्यय है । इसके अनेक अर्थ हैं संभावना, विधा। 

'कृर्थेचित्‌',रपेक्षा-विशेष, इष्टि-विशेष, किसी एक धमं को विवक्षा गा 

: विज्ञो ने केवल इसके संभावनात्मक भ्रर्थ पर ही ध्यान दिया और उसी। 
उन्होंने स्यादुवाद को संशयवाद कहा । | 


आचायँ शंकर के समय शास्त्रार्थ की परम्परा थी भर उसमें 
का खण्डन-मण्डन प्रमुख रूप से चलता था। स्याद्वाद का उपहास करेगे 
| से उन्होंने उसे 'संशयवाद' के रूप में उपस्थित किया, जो सर्वथा गलता 


भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० एस० राधाकृष्णन्‌, प्रो० महलोनोवीता 
रामधारीसिह दिनकर डॉ० सेठ गोविन्ददास श्रादि परिहास की परम्परा, 
ही दूर हैं तथापि चार्य शंकर के द्वारा कथित संभावनात्मक अर्थ से. 
मात्र भी दूर नहीं हट पाये हैं। शब्दों के हेरफेर के साथ श्रपने ग्रन्यो ग | 
में वही दृहराते रहे हैं। खेद है कि हम अपनी दृष्टि से किसी भौ" 
ग्रन्तस्तल तक नहीं पहुँचते भौर पुरानी लकीर के ही फकीर बी 


विद्वानों को चाहिए कि प्राचीन ज्रुटियों को न दुहराकर स्यादुवा 
स्वरूप को समझें । | 


लेखक 


जन जगत के महान्‌ आध्यात्मिक नेता, ज्ञान और साधना की 

धनी, भ्राचायंश्री हस्तीमलजी महाराज स्थानकवासी जेन परम्परा 
` माने हुए सन्त-रत्न हैं । fd 
एक ओर वे अध्यात्म योगी हैं, जप, तप, ध्यान और योग गा, | 
20. अत्यधिक प्रिय हैं। तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ताई 
हराई से अध्ययन ही नहीं किया है, अपितु प्रतिदिन घंटों तक | 
अनुभव का अमृत भी प्राप्त किया है । ५ 
क दुसरी ओर वे मूर्धन्य साहित्यकार भी हैं। उन्होंने दशै 
"करण अन्तकृतदशांग, कल्पसूत्र, वृहत्कल्प आदि ग्रागम j 
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विद्धत्तापूर्णी सम्पादन किया है । धर्मे, दर्शन, इतिहास और ग्रध्यात ti 

| पर शोधप्रधान निबन्ध भी लिखे हुँ । म क 

जेन धर्म के इतिहास के प्रति उनकी स्वाभाविक अभिरुचि रही है । उन्होंने 

जीवन के उषाकाल में जैन इतिहास पर विस्तृत लेखमाला भी लिखी थी, जो 

जिनवाणी के अनेक अंकों में जिज्ञासु के नाम से प्रकाशित हुई थी । इसके अति- 

रिक्त पूज्य श्री रत्नचन्द्रजी म० की अपनी सम्प्रदाय के ज्योतिर्धर सन्तों के 

सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से श्रनेक पुस्तकं भी लिखी हैं जो सम्यगज्ञान प्रचारक 
मण्डल से प्रकाशित हुई । दै 


इतिहास का इतिहास 
सन्‌ १९६५ में श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज और 
| परमादरणीय पंडित प्रवर आचायंश्री हस्तोमलजो महाराज का समदडी में 
| | परस्पर मिलन हुआ । मैं उस समय 'महावीर जीवन दर्शन' ग्रन्थ लिख रहा था। 
| आचार्यश्री ने उसकी पाण्डुलिपि देखकर कहा: “अन्य तीथंकरो के 
| | कन में भी इसी प्रकार प्रमाण-पुरस्सर लिखा जाय तो महान्‌ श्रुत-सेवा 
ह्‌ र्ग | 22 : 
E प्रसंगवश अन्य सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक चर्चाओं के साथ 
| इतिहास के सम्बन्ध में भी चर्चाएं चली कि हमने श्रमण-सम्मेलनों में प्रस्ताव तो 
' अनेक बार पारित किये हैं किन्तु जैन घर्म का कोई प्रामाणिक इतिहास हम 
| प्रस्तुत नहीं कर सके हें । हम लोगों ने उधर जितना लक्ष्य देना चाहिए उतना 
| | नहीं दिया है । 
| यह सत्य हे कि स्थानकवासी जेन समाज में सर्वप्रथम महान्‌ चिन्तक 
€ | वाडीलाल मोतीलाल शाह ने 'ऐतिहासिक नोंध', श्री मणीलालजी म० ने 'वीर 
| | पट्टावली', पं० सुशील मुनिजी ने 'जेन धर्म का इतिहास” और पाथर्डी बोर्ड ने 
| | 'हमारा इतिहास” निकाला है और भ्रन्य कई साम्प्रदायिक इतिहास भी निकले हैं 
| किन्तु उनमें अन्वेषणा के अभाव में ग्रनेक स्खलनाएं रह गई है । इतिहास का 
| लिखना कोई साधारण कार्य नहीं है, यह अत्यन्त श्रमसाध्य कार्य है । जितना 
। अधिक श्रम किया जायेगा उतना ही ग्रधिक मधुर फल प्राप्त होगा । 
' मैंने नम्र निवेदन किया कि यह कार्य भ्रापश्री अपने हाथ में ले लेवें । अन्य 
कार्य को गौण कर इसे प्रमुखता देवें । आपश्री जो भी लेखन, सम्पादन आदि में 
मेरे से सहयोग चाहेंगे वह मैं गुरुदेवश्री की राज्ञा से सहे देने को प्रस्तुत हूं । 
f उस वषं झाचार्यश्री का वर्षावास बालोतरा में हुआ और गुरुदेवश्री 
£ का खाण्डप में । खाण्डप वर्षावास में मैंने “ऋषभदेव, एक परिशीलन' ग्रन्थ लिखा 
£ जो वाद में सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा से प्रकाशित हुआ । 
| बालोतरा वर्षावास में आचायंश्री ने स्वयं इतिहास लिखने का व दूसरों 
४ से लिखवाने का पूर्ण निश्चय किया । लेखक व सम्पादक-मण्डल में मेरा भी नाम 


॥ ( ७१ ) 


ENS 
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का 1 
आर चौबीस तीर्थकरों पर लिखने के लिए मु कहागा,॥ | 
चोबीस तीयो के सम्बन्ध में अन्वेषणा करता रहा। ज्योज्यो ले 


करता गया त्यों-त्यों मुझे नित्य नवीन सामग्री प्राप्त होती रही। 


स के पश्चात्‌ इतिहास लिखने के § लिए ग्रान : 
म EE त के कासी जैन भण्डारों को ही नह) ९ 
याती समाज व यतियों के प्राचीनतम भण्डारों को भी टटोता॥ | ह 
या) 'पट्टावलियां और अलभ्य ग्रन्थ प्राप्त पद । पट्टावलियों शर ं 
महत्वपूर्ण संग्रह आपश्री ने सम्पादित कर पट्टावल प्रबन्ध संग्रह केर 
प्रकाशित करवाया, जिसका इतिहासप्रेमियों ने हृदय से स्वागत किया। 
सन्‌ १६६८ का वर्षावास श्रद्धेय गुरुदेवश्ची का घोडनदी (महए 
था और आचार्यश्वी का 'पाली' (राजस्थान ) में। उस समय जन ई पर 
समिति’, जयपुर की ओर से 'पदमचन्दजी मेहता' इतिहास का प्रथम सर्मा | 
के लिए मेरे पास उपस्थित हुए। साथ ही समिति की यह प्रबल भ्रेरणा३ | ह 
अतिशीघ्र यह कार्य सम्पन्न करें । मैंने अपने लेखन के अनुभव के ग्रा २ 
कहा - “यह कार्य शीघ्रता का नहीं है। इसके लिए समथ व विपुल पर 
टटोलने की ग्रावश्यकता है ।” तथापि समिति के श्रधिकारीगण त्यपि शं 
करते रहे। फलस्वरूप मैंने ग्रपने लिखे हुए 'ऋषभदेव : एक परिशीलन * 
पाश्वं : एक समीक्षात्मक ग्रध्ययन', 'महावीर जीवन-दर्शन तथा कल्प 
ग्रन्थों से उपयोगी सामग्री लेकर तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के ग्राधार सेए. 
के स्वल्प समय में तीन सौ से भी ग्रधिक पृष्ठों का लेखन व सम्पादन 
मैंने चौबीस तीर्थकरों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक व तुलनात्मक दृष्टि 1 
तीर्थकरों के पूर्वभव, वासुदेव, चक्रवतियों का परिचय मैंने जानकर न 


इतिहास की पाण्डुलिपि को देखकर आचार्यश्री ने प्रसच्त 0 
पर साथ ही यह भी सूचना दी कि पूर्वभव आदि सारी सामग्री 
आना भ्रावश्यक है किन्तु आचार्यश्री राजस्थान में थे श्रौर हम ही प्र 
रतः क्षेत्र की दूरी से परस्पर मिलकर उनके निर्देशानुसार लेखन ब्‌ इ 
नहीं था, ्रतः मैने नम्र निवेदन किया कि प्रवशेष कार्ये श्राप क २ 
सम्पन्न कराया जाय । इस पर स्वयं श्राचार्यश्री ने इसके लेखन वा ॥ 
हाथ में लिया और नवीनतम ढंग से इस प्रस्तुत खोजपूर्ण ग्रन्थ केले | 
को सम्पन्न करवाया । 


प्रस्तुत प्रस्थ वा Ff 

मुझे परम प्रसन्नता है कि सात वर्षे के निरन्तर श्रम के या 
का मौलिक इतिहास” का यह प्रथम खण्ड प्रकाश में ग्रा रहा है ई 
्रभी भ्रवशेष हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े ही महत्त्वपूर्ण दी” | 
भरधिकांश सामग्री एकत्रित की जा चुकी है । | 
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प्रस्तुत खण्ड में प्रागेतिहासिक और ऐतिहासिक युग का सम्मिश्रण है । 
चौवीस तीर्थकरों में से इक्क्रीस तीर्थकर प्रागैतिहासिक काल में गिने गये हैं। 
॥ भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि, भगवान्‌ पाश्वे और भगवान्‌ महावीर ये तीन तीर्थकर 
। ऐतिहासिक युग में ग्राते हैं । ग्राधुनिक इतिहासकार उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मानते 
। ` हैं। प्रस्तुत खण्ड में चौवीस तीर्थकरों के सम्बन्ध में प्राचीन व आधुनिक ग्रन्थों के 
प्रकाश में अनुशीलनात्मक, प्रामाणिक और सुव्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की गई है 
झौर साथ ही उन बातों का निरसन किया गया है जो भ्रामक थीं । 


सभी तीर्थकरों के सम्बन्ध में एक साथ इतने व्यवस्थित रूप से प्रथम वार 

ही लिखा गया है । यह मैं ग्रधिकार की भाषा में तो नहीं कह सकता कि चौबीस 
४ | तीर्थकरों के सम्बन्ध में इसमें सब कुछ आ गया है, पर यह सत्य है कि अधिकाधिक 
£ प्रामाणिक सामग्री को इसमें संकलित किया गया है । 
हा तीर्थकरों के साथ ही भरत व ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के सम्बन्ध में भी तुलनात्मक 
९ दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। जेन दृष्टि से श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में चिन्तन किया 
४ गया है । वेदिक और जेन ग्रन्थों के आधार पर भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि का वंश-परिचय 
बै भी दिया गया है। परिशिष्ट विभाग में भी उपयोगी सामग्री का संकलन- 
1 आकलन किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए और 
५ विशिष्ट ज्ञाताशों के लिए भी समान उपयोगी है। भाव-भाषा और शेली सभी 
प दृष्टियों से सुन्दर ही नहीं, भ्रति सुन्दर है । सर्वत्र शेली की सुघड़ता, भाषा की 
ह सरसता एवं प्रवाहपूर्णता के दर्शन होते हैं । 
गा परम श्रद्धेय य आचायश्री हस्तीमलजी महाराज की एकनिष्ठा व इतिहास 
व प्रेम के कारण ही प्रस्तुत ग्रन्थ-रत्न प्रकाश में ग्रा रहा है। उनके भगीरथ प्रयास 
ह के कारण ही ग्रन्थ इतना सुन्दर बन सका है । मैं आचार्येश्री के इस अथक 

परिश्रम का हृदय से अभिनन्दन करता हूं और श्राशा करता हूं कि वे ग्रच्य दो 
अ खण्ड भी यथाशीघ्र स्वयं तैयार करेंगे या अन्य से तैयार करवाने का अनुग्रह करेंगे। 
| मुझे आशा ही नहीं अपितु हढ़ विश्वास है कि इतिहासप्रेमी सज्जन 
ररत प्रस्तुत ग्रन्थ का स्नेह से स्वागत करंगे । चौबीस तीर्थकरों के सम्बन्ध में गहराई से 
र अध्ययन, चिन्तन, मनन कर अपने जीवन को आचार गौर विचार की हृष्टि से 
य उत्तम व समुन्नत बनाएंगे । इसी शुभाशा के साथ, 


Et हल 


देवेन्द्र मुनि 


१७०, कांदावाडी, बम्बई 
अक्षय तृतीया, २७-४-७१ 


र श्री मेघजी थोभण जेन धमं स्थानक 
i 
त्र 
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कालचक्र और कूलकर 


जैन शास्त्रों के अनुसार संसार ग्रनादि काल से सतत गतिशील चलता 
आ रहा है । इसका न कभी आदि है और न कभी ग्रन्त । 


यह हृश्यमान्‌ समस्त जगत्‌ परिवर्तनशील परिणामी नित्य है । मुल द्रव्य 
की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की दृष्टि से परिवर्तन सदा चालू रहता है । प्रत्येक 
जड़-चेतन का परिवर्तेन नेसगिक धव एवं सहज स्वभाव है । जिस प्रकार दिन 
के पश्चात्‌ रात्रि और रात्रि के पश्चात्‌ दिन, प्रकाश के पश्चात्‌ अन्धकार और 
अन्धकार के पश्चात्‌ प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है । ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमन्त, 
शरद्‌ और वसन्त इन षड्ऋतुओं का एक के बाद दूसरी का आगमन, गमन, पुनरा- 
गमन और प्रतिगमन का चक्र अनादि काल से निरन्तर चलता ग्रा रहा है । शुक्ल 
पक्ष की द्वितीया का केवल फेनलेखा तुल्य चन्द्र क्रमशः वृद्धि करते हुए पुरिमा को 
पुणेचन्द्र बन जाता है और फिर कृष्णपक्ष के आगमन पर वही ज्योतिपृज षोडश 
कलाधारी पूर्णोचन्द्र क्षय रोगी की तरह धीरे-धीरे ह्वास को प्राप्त होता हुआ 
क्रमशः अ्रमावस्या की काली अंधेरी रात्रि में पूर्णरूपेण तिरोहित हो अस्तित्व- 
विहीन सा हो जाता है। अभ्युदय के पश्चातु अभ्युत्थान एवं अभ्युत्थान की 
पराकाष्ठा के पश्चात्‌ अधःपतन का प्रारम्भ और इसके पश्चात्‌ क्रमशः पुरा 
पतन, फिर ग्रभ्युदय, अभ्युत्थान, उत्कर्षं और पुरां उत्कर्ष, इस प्रकार चराचर 
जगत्‌ का अनादि काल से अनवरत क्रम चला आ रहा है। संसार के इस 
अपकषं-उत्कर्षमय कालचक्र को क्रमशः अवसपिणी और उत्सपिणी काल की 
संज्ञा दी गई है। कृष्णपक्ष के चन्द्र में क्रमिक ह्लास की तरह ह्लासोन्मुख काल 
को अवसपिणी काल और शुक्लपक्ष के चन्द्र के क्रमिक उत्कर्ष को तरह 
विकासोन्मुख काल को उत्सपिणी काल के नाम से कहा जाता है । 


*अवसपिणी का क्रमिक अपकर्ष काल निम्नांकित छः भागो में विभक्त 
कया गया है :-- । 
| (१) सुषमा सुषम चार कोड़ाकोड़ी| सागरा का । 
(२) सुषम तीन कोड़ाकोड़ी सागर का । 
(३) सुषमा दुषम दो कोडाकोडी सागर का । 
(४) दुषमा सुषम ४२ हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर का । 
। (५) दुषम ` इक्कीस हजार वर्ष का । . 
|. (६) दुषमा दुषम इक्कीस हजार वर्ष का । 


| 


कृपया परिशिष्ट देखें । 
h परिशिष्ट देखें । 
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२ जैन घर्म का मौलिक इतिहास हः | 
इसी प्रकार उत्सपिणी काल के क्रमिक उत्कर्ष काल को भी इ प 
विभक्त कर ग्रवसपिणी काल के उल्टे कम से (१) दुषमा दुषम, [१ गुण 
(३) दुषमा सुषम, (४ ) सुषमा दुषम, (५ ) सुषम और (६) पु विल 
नाम से समझना चाहिए । उपः 
दोनों मिलकर बीस कोड़ाकोड़ी सागर का एक कालचक्र होता है| उठः 
हम सब इस हासोन्मुख अवसपिणी काल के दौर से ही पुषा, रहः 
अवसपिणी के परमोत्कर्ष काल में अर्थात्‌ प्रथम सुषमा सुषम ग्रारे (. 
परमोत्कृष्ट रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और सर्वोत्कृष्ट समृद्धियो से समप्नहे हे 
इस समय के प्राणियों को जीवनोपयोगी सर्वोत्कृष्ट सामग्री बिना प्रमा हि 
कल्पवृक्षो से सहज सुलभ होती है अतः उनका जीवन अपने आप में; हुँ : 
परम सुखमय होता है । प्रकृति की सुखद सुन्दर एवं मन्द मधुर बगाई . 
समय के मानव का मन-मयूर प्रतिक्षण आनन्द-विभोर हो अपनी ग्रदभु 
मस्त रहता है । सहजःसुलभ भोग्य सामग्री में, उपभोग में, मानव मह | 
ज्ञानतन्तुओं को भंकृत होने का भी श्रवसर नहीं मिलता और र्मा की | 
ह भंकृति के अभाव में मस्तिष्क की चंचलता, चित्त 
प 
उसी प्रकार प्रकृति के परमोत्कृष Gs अपने आपको हँ का 
त वय र ट मादक माधुर्य में विमुग्ध उस समय धम 
करता है । इसे भोगयुग की प hr पे भोग आ 
स्थिर नहीं रह पाती । या मुर मादकता भरी अवस्था भी ॥ | 
त्क्षे काल शनैः शनैः हरम po स नी प ठ हार 
७ 5 ७ [$ 
शल की ओर गतिशील होता है । फलतः पी स, र 
CRE दशा मे हर ग्रच्छाई में क्रमिक ह्लास आता 0 ) 
में भी हास होना प्रारम्भ म के शारीरिक विकास और बनि 
कमी आती जाती है भ्र उसे गता है । ज्यों-ज्यों मानव की यादी 
मस्तिष्क में चंचलता पैदा होती भाव का सामना करना पड़ता है ८ / पे 
विचार-संघषे का केन्द्र बनता | ५ र उसका शान्त माका कार्ब. 
ह” इस उ के अनार प 1 है। “भाव से अभियोगं त 


और ग्रभियोग भी बढ़ते ते. अभाव बढ़ते जाते हैं त्यो । 


ध्य 
न्य प्रकार ग्रपकर्षोन्मुख अवसपिणी काल के तृतीय घरि गर 


अधिक समय व्यतीत 
१ आरक मय व्यतीत हो जाता है तो पृथ्वी के रूप, रस, गन्ध, रप ८८ 
रक हे सम्बन् न दवा. 


) | 
कुलकर | कालचक्र और कुलकर ३ 


| गुणों का पहले से काफी मात्रा में हास हो जाता है। कल्पवृक्षं के क्रमिक 
॥ विलोप के कारण सहज सुलभ जीवनोपयोगी सामग्री भी आवश्यक मात्रा में 
उपलब्ध नहीं होती ।' अभाव की उस भयावह स्थिति में जनमन आन्दोलित हो 
। उठता हे । फलतः विचार-संघषं, कषाय-वृद्धि, क्रोध, लोभ, छल, प्रपंच, स्वार्थ, 
५ अहंकार और वेर-विरोध की पाशविक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है और 
" शनैः शनैः इन दोषों के दावानल में मानव-समाज जलने लगता है । अ्रशान्ति की 
| असह्य आग से त्रस्त एवं दिग्विमुढ मानव के मन में शान्ति की पिपासा जागृत 
होती है उस समय उस दिशाभ्रान्त मानव समाज के अन्दर से ही कुछ विशिष्ट 
९ प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति संयोग पाकर भूमि में दबे हुए बीज की तरह ऊपर आते 
+ हैं जो उन त्रस्त मानवों को भौतिक शान्ति का पथ प्रदर्शित करते हैं । * 
| पूर्वकालीन स्थिति और कुलकर काल 
ह ` ऐसे विशिष्ट बल, बुद्धि एवं प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ही मानव समाज में कुलों 
हती स्थापना करने के कारण कुलकर कहलाते हैं। कुलकरों के द्वारा अस्थायी 
व्यवस्था की जाती है जिससे तात्कालिक समस्या का आंशिक समाधान होता है 
“किन्तु जब बढ़ती समस्याओं को हल करना कुलकरों की सामर्थ्यं से बाहर हो 
बिजाता है तब समय के प्रभाव श्र जनता के सदुभाग्य से एक तेजोमुति नर-रत्न 
का जन्म होता है, जो धर्म-तीर्थ का आविष्कर्ता होकर जन-जन को नीति एवं 
“धर्म की शिक्षा देता और मानव समुदाय को परम शान्ति और ग्रक्षय सुख के सही 
भाग पर आरूढ करता है । 


इसी समय मानव जाति के सामाजिक, धामिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
न का सुपात होता है, जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :- 
'  भगवांन्‌ ऋषभदेव के पूर्ववर्ती मानव स्वभाव से शान्त, शरीर से स्वस्थ 
[शव स्वतन्त्र जीवन जीने वाले थे । सहज शान्त और निर्दोष जीवन जीने के 
रण उस समय के मनुष्यों को धमं की श्रावश्यकता ही नहीं थी । अतः उनमें 
4, भौतिक मर्यादाओं का अभाव था । वे केवल सहज भाव से व्यवहार करते और 
(उसमें कभी पुण्य का और कभी पाप का उपार्जन भी कर लेते । वे किसी नर 


£ ` | स्थानांग सूत्र में कल्पवृक्षों के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख है :- 
| र । सुसम-सुसमाएणं समाए दसविहा रुक्खा उपभोगत्ताए हव्वमागच्छन्ति, तंजहा :- 

| मत्तंगयाय भिगा, तुडियंगा दीवजोइ चित्तंगा। 

| चित्तरसा मरियंगा, गेहागारा अणियणा य ॥ [सुत्तागम मूल, सू० १०५८] 
सुषमा-सुषम काल में १० प्रकार के वृक्ष मनुष्यों के उपभोगाथ काम आते हैं । 
| जैसे :- (१) मत्तंगा-मद्य-रस को देने वाले, (२) भूगांग-पात्र-भाजन देने वाले, 
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अपना जीवन चलाते थे, उनका जीवन रोग, शोक और वियोग रहि एक 

कल्पवुक्षों से प्राप्त होने वाली भोग्य सामग्री क्षीण होने लगी और) विर 

आवश्यकता पूर्ति नहीं होने लगी तो उनकी सहज शान्ति भंग हो ब, नि 

संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी । तब उन्होंने मिल कर छोटे-छोटे कु 

में अपनी व्यवस्था बनाई और कुलों की उस व्यवस्था को करेबाे| कर 

कहलाये । ऐसे मुख्य कुलकरों के नाम इस प्रकार हं :- ` संक 

(१) विमलबाहन, (२) चक्षुष्मान, (३) यशस्वी, (४) शः 

(५) प्रसेनजित, (६) मरुदेव और (७) नाभि ।' कुलकरों की संख्या ९ 
में ग्रन्थकारों में मतभेद है । जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति में १५ कुलकरो का उतेदं 

` तीसरे झारे में जब पल्योपम का अष्टम भाग शेष रहा तब ता! शः 

उत्पन्न हुए । प्रथम कुलकर विमलवाहन हुए । किसी समय वन प्रदेश भ्र 

हुए एक मानव युगल को किसी श्वेतवण सुन्दर हाथी ने देखा ग्रोर पु कुल 

स्नेह से उसको उसने ग्रपनी पीठ पर बिठा लिया तो लोगों ने उई नी 
गजारूढ देख कर सोचा-“यह मनुष्य हम से अधिक शक्तिशाली है। उन. 

वाला होने के कारण लोग उसे विमलवाहन कहने लगे ।* कह 

उस समय कल्पवक्षों की कमी होने से लोगों में परस्पर विवाद ह देते 

जिससे उनकी शान्ति भंग हो गई । उन्होंने मिल कर अपने से अधिक 
_> पशु तन नी कडकी (५७ नमक 1०० 


ठु 
(३) त्रृटितांग-श्रामोद-प्रमोद के लिए वाद्य देने वाले, (४) दीपांग-पराई । 
दीपक के समान फल देने वाले, (५) ज्योति-भ्र्नि की तरह ताप-् । 
(६) चित्रांग-विविध वर्णो के फूल देने वाले, (७) चित्तरस-अनेक प्रकार सेः 
वाले, (८) मणियंग-मणि रत्नादि की तरह चमकदार आभूषणों की पूर्ण वक्ष 
(६) गेहागार-घर, शाला आदि आकार वाले और (१०) अनरर छोर 
वाले अर्थात्‌ वल्कल की तरह वस्त्र की पूर्ति करने वाले । झप 
इन वृक्षों से युगलिक मनुष्यों की आ्राहार-विहार और हि स्वा 
आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थीं, ग्रतः इन्हें कल्पवृक्ष की संज्ञा दी है। इत 
कल्पवृक्ष का अपर नाम सुरतरु भी दिया है.। कल्पवृक्ष के लिए । 
मान्यता है कि ये मनचाहे पदार्थ देते हैं, इनसे उत्तमोत्तम पवास र | 
आभूषण आदि जो मांगा जाय वही मिलता है । पर वस्तुतः ऐसी क | 
युगलिकों को शास्त्र में 'पुढवीपुप्फफलाहारा', पृथ्वी,पुष्प और फलम र छुर 
गया है । यदि दैवी प्रभाव से कल्पवृक्ष इच्छानुसार वस्तुएं देते तो 000 0 
नहीं बताई जाती । हां, कल्पवृक्ष की विभिन्न जातियों से तत्कालीन 1९0 
आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थीं इस दृष्टि से उन्हें मनोकामना 
र जा सकता है । विशेष स्पष्टीकरण परिशिष्ट में देखें । 
ह: ज आवश्यक नियु क्ति पृ० १५४.गा० १५२ 
के : न आवश्यक नियुक्ति पृ" १५३ दड जिना Digitized by eGangotri 
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श विमलवाहन को अपना नेता बना लिया । विमलवाहन ने सब के लिये मर्यादा 
। निश्चित की और मर्यादा उल्लंघन का अपराध करने पर दड देने की घोषणा की । 


जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता तब “हा” तूने क्या किया, ऐसा कह 
। कर अपराधी को दंडित किया जाता । उस समय का लज्जाशील और स्वभाव से 
संकोचशील प्रकृति वाला मानव इसी दंड को सर्वेस्वहरण जसा कठोर दंड मानता 
झौर एक वार का दंडित अपराधी व्यक्ति दुबारा फिर कभी गलती नहीं करता । 
इस प्रकार चिरकाल तक “हा” कार की दंड नीति से व्यवस्था चलती रही । 


कालान्तर में विमलवाहन को चन्द्रजसा युगलिनी से दूसरा युगल उत्पन्न 
हुआ । इसी क्रम से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें कुलकर हुए । 
॥ तत्कालीन मनुज कुलो को व्यवस्था करने से वे कुलकर कहलाये । विमलवाहून 
[१ और दूसरे कुलकर चक्षुष्मान तक “हाकार” नीति चलती रही । तीसरे और चौथे 
| कुलकर तक “माकार” नीति एवं पांचवें, छठे और सातवें कुलकर तक “धिक्कार 
ह नीति से व्यवस्था चलती रही । 


म जब अपराधी को “हा” कहने से काम नहीं चलता तब जरा उच्च स्वर में 
कहा जाता “मा” यानि मत करो, और इससे लोग अपराध करना छोड़ 
रह देते । समय की रुक्षता और स्वभाव की कठोरता से जब लोग 'हाकार' और 
प. माकार' नीति के प्रभावक्षेत्र से बाहर हो चले तब 'धिक्कार' नीति का आविर्भाव 
_.हुप्रा । पिछले ३ कुलकरों के समय यही नीति चलती रही । 
क | 
छ कुलकर : तुलनात्मक विश्लेषण 
छ अवसपिणी काल के तीसरे ग्रारे के पिछले तीसरे भाग में समय के प्रभाव 
हि से जब भूमि के सत्व एवं उर्वरकता का शनेः शनेः हास होने के कारण कल्प- 
छ वुक्षो ने फल देना बन्द कर दिया, तब केवल कल्पवृक्षों पर आश्वित रहने वाले 
लोगों में उन वृक्षो को लेकर झगडे होने लगे । अधिक से अधिक कल्पवृक्षो को 
अपने ग्रधिकार में रखने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न होने लगी । कल्पवृक्षो पर 
4 स्वामित्व के इस प्रश्‍न को लेकर जब कलह व्यापक रूप धारण करने लगा और 
। इतस्ततः अव्यवस्था उग्र रूप धारण करने लगी, तब कुलकर व्यवस्था का 
आर९प्रादुर्भाव हुआ । 
गरी वन विहारी उन स्वतन्त्र मानवों ने एकत्र होकर छोटे छोटे कुल बनाये 
बग्रौर प्रतिभाशाली विशिष्ट पुरुष को अपना नेता स्वीकार किया । कुल की 
(सुव्यवस्था करने के कारण उन कुलनायको को कुलकर कहा जाने लगा । आदि 
और वैदिक साहित्य मनुस्मृति आदि में मननशील होने से इनको 


॥ (क) हक्कारे, मक्कारे धिक्कारे चेव । [झा० नि०, पृ० १५६ (२) ] 
रर दंडं कुव्वन्ति 'हाकार' । [ति० पन्नत्ति, गा० ४५२] 
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मनु कहा गया और जैन साहित्य की परिभाषा में कुल की व्यव जि 
कुलकर नाम दिया गया । कुलकरों की व्यवस्था आर कायल्षेत्रक्षे, पिछ 
मतैक्य होने पर भी कुलकरों की संख्या के सम्बन्ध में शास्त्रों मेक के ब 
जैनागम - स्थानांग, समवायांग और भगवती में सात कुलकर बतायेज्ले ४ 
आवश्यक चूणि एवं श्रावश्यक निर्युक्ति में भी उसी के अनुरूप सात बुक होः 
किये गये हैं । स्थानांग, समवाथांग, आवश्यक नियुक्ति आदि के ग्रे उन 
कुलकरों के नाम इस प्रकार हैं :- 
(१) विमलवाहन, (२) चक्षुष्मान्‌, (२ ) यशोमान्‌, (४)४ 
(५) प्रसेनजितु, (६) मरुदेव और (७) नाभि । जसा कि कहा हैः कुल 
“जम्बूहीवे दीवे भारहे वासे इमिसे ्रोसप्पिणीए सत्त बुला खेम 
तं जहा :- णाः 
“पढ़मित्थ विमलवाहण, चक्खुमं जसमं चउत्थमभिचन्दे । 
ततो ग्र पसेणई पुण मरुदेव चेव नाभी य॥ 
[ स्थानांग, ७ स्वरमण्डलाधिकार - ग्र! उपः 
पृ० २८- २९ = आव० नि० गा० १५२ नपा है! 
महापुराण में चौदह ग्रौर जम्बद्दीप प्रज्ञप्ति में १५ कुलकर वता i 
पउम चरियं में - (१) सुमति, (२) प्रतिश्रुति, (३) सीमंकर, (४) 
(५) क्षेमंकर, (६) क्षेमंधर, (७) विमलवाहन, (८) चक्षुष्मानू, (| 
(१०) अभिचन्द्र, (११) चन्द्रा, (१२) प्रसेनजित्‌, (१३) मर 
(१४) नाभि, इस प्रकार चौदह नाम गिनाये हैं; जवकि महापुर 
प्रतिश्रुत, दूसरे सन्मति, तीसरे क्षेमङ्कत्‌, चौथे क्षेमंधर, पांचवें सी 
सीमंघर, इस प्रकार कुछ व्युत्क्रम से संख्या दी गई है ।' विमतवाह ह | 
नाम दाना में समान हैं । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में पउम चरियं के १४ ॥ 
त्पभ को जोड़कर पन्द्रह कुलकर वतलाये गये हैं - जो अपेक्षा तै i 
होने पर भी वाधक नहीं है। चौदह कुलकरों में प्रथम कें & 3 
चन्द्राभ के अतिरिक्त सात नाम वे ही स्थानांग के अनुसार हैं । र (4 
छः किक तय के मनुष्यो क लिये योगम म या उस समय के मनुष्यों के लिये योगक्षेम में | 
१ आद्य: प्रतिधुतिः प्रोक्तः, द्वितीय: सन्मतिमंत: । ( 
तृतीय: क्षमकृन्नाम्ना, चतुर्थ: क्षेमघुन्मनु: ॥ | 
सामङ्कत्पचमो ज्ञेयः, पष्ठः सीमधृदिष्यते । 
ततो विमल वाहांकश्चक्षुष्मानष्टमो सतः ।। 
पशस्वाचवमस्तस्माज्नाभि चन्द्रोञ्यनन्तर: । 
3दामाऱस्मात्पर ज्ञेयो, मरुदेवस्तततः परम्‌ ॥ 


प्रसेनजित परं ड 
शम रर तस्माच मिराजाजतु नेका 1. by eGangotri -_२३ 
महापुराण जिनसेनाचायं, प्रथम भाग, पर्व ३, इलो७ २२९ 


यथ 
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| विश्लेषण | कालचक्र और कुलकर ७ 
| पिछले कुलकरों की तरह दण्ड व्यवस्था आदि में उनका सक्रिय योग नहीं होने 
, के कारण इनको गौण मानकर केवल सात ही कुलकर गिने गये हों और ऋषभदेव 
को प्रथम भूपति होने व यौगलिक रूप को समाप्त कर कर्मभूमि के रूप में नवीन 

राज्य व्यवस्था स्थापित कर राजा होने के कारण कुलकर रूप में नहीं गिना गया 
, हो और संभव है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कुल का सामान्य पर्थं मानव-समूह लेकर 
$ उनकी भी बड़े कुलकर के रूप में गणना कर ली गई हो । 


जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कुलकरों की संख्या इस प्रकार है :- 


+ “तीसे समाए पच्छिमे तिभाए पलिग्रोवमद्धभागावसेसे, एत्यणां इमे पण्णरस 
'कुलगरा समुप्पज्जित्था, तं जहा-सुमई, पडिस्सुई, सीमंकरे, सीमंधरे, खेमंकरे, 
ए स्रमंधरे, विमलवाहरो, चक्खुमं, जसमं, अभिचन्दे, चन्दाभे, पसेणई, मरुदेवे, 

णाभी उसभोत्ति।” 
[जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पत्र १३२] 


| जेन साहित्य की तरह वेदिक साहित्य में भी इस प्रकार का वणन 
ग्राउपलब्ध होता है । वहां पर कुलकरों के स्थान पर प्रायः मनु शब्द प्रयुक्त हुआ 
रहै । मनुस्मृति में स्थानांग के सात कुलकरों की तरह सात महातेजस्वी मनु इस 
तो कर बतलाये गये हैं :- 


ve (१) स्वयम्भू, (४) तामस, (७) वेवस्वत । 
(६ (२) स्वारोचिष्‌, (५) रेवत, 
पह (३) उत्तम, (६) चाक्षुष, 
रयथा:- स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे । 
क्‌ सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वाः महात्मानो महौजसः ।। 
व - स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा । 
र चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ 
ET स्वायम्भुवाद्याः सप्तेते मनवो भूरि तेजसः। 
गो स्वे स्वेऽन्तरे सर्वेमिदमृत्पाद्यापुश्चराचरम्‌ ॥ 
वी. [मनुस्मृति, ग्र. १/श्लो. ६१-६२-६३] 
शी; । अन्यत्र चौदह मनुओं का भी उल्लेख मिलता है- 
(१) स्वायम्भुव, (६) चाक्षुष, (११) धमं सावि, 
(२) स्वारोचिष, (७) वेवस्वत, (१२) रुद्र सावणि, 
(३) ग्रोत्तमि, (८) सावणि, (१३) रोच्य देव सावणि, 
(४) तापस, (९) दक्षसावणि, (१४) इन्द्र सावर्णि। 
(५) रेवत, (१०) ब्रह्मसावर्णि, 
| [मोन्योर-मोन्योर विलियम संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पु० ७८४] 
9 १; (०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मत्स्य पुराणा, मार्कण्डेय पुराण, देवी भागवत और विणा 
स्वायंभुव आदि चोदह मनु वतलाये गये हैं । 3 


(१) स्वायंभुव, (६) चाक्षुष, (११) मेरु 
(२) स्वारोचिषः (७) ववर्त, (१२) ऋभु 
(३) औत्तमि, (८) सावर्णि, (१३) ऋतु 
(४) तामस, (९) रोच्य, (१४) विश 
(५) रेवत, (१०) भोत्य, हि 
वैवस्वत के बाद माकेण्डेय पुराण में ५ सावरिए, तथा रोच 3 
ये सात मनु और माने गये हैं । २ 
श्रीमद्भागवत में ग्रष्टम मनु- | 
(८) सावर्णि, (१२) रुद्र सार्वाण, F 
(६) दक्ष सावि, (१३) देव सार्वाण, शि 
(१०) ब्रह्म सार्वाण, (१४) इन्द्र सावणि, र 
(११) धर्म सार्वाण, र 
इस प्रकार १४ मनुग्नो के नाम बतलाये गये हैं । [भागवतं = 


चतुदेश मनु का काल-प्रमाण सहस्र युग* है । [ भाग. स्कंध पर २ 

मनुं [हिन्दी विश्वकोष, १६ वां भाग, पृ. ६४० र 

द्‌ मनुय्रों के विस्तृत परिचय के लिए मत्स्यपुराण के ६ वेग 

5 वें अध्याय तक और जैन प्राचीन ग्रन्थ तिलोय पण्णत्ती के चतुर्थ र व 

ककरो क 0 च की गाथाएं पऽनीय हैं । तिलोय पण्ण्त्ती । 
र उनके समयकी क गौ भ्न किया गा 

कि सदिस । परिस्थितियों का वणन किया ह 

डु 

ऐतिहा उपरोक्त तुलनात्मक विवेचन से भारतीय मानवों की शर र; 

सिकता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । , 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


पृ 

| 2 

ध तीर्थकर पद प्राप्ति के साधन 
ङे 


भगवान्‌ ऋषभदेव मानव समाज के आदि व्यवस्थापक और प्रथम घर्म- 

नायक रहे हें । जब तीसरे आरे के ८४ लाख पूर्व, तीन वर्ष, साढे गाठ मास 

गर्नै अवशेष रहे? और अन्तिम कुलकर महाराज नाभि जब कुलो की व्यवस्था करने 

में अपने आपको असमर्थ और मानव कुलो की वढ़ती हुई विषमता को देखकर 

चिन्तित रहने लगे तब पुण्यशाली जीवों के पुण्य प्रभाव और समय के स्वभाव से 

महाराज नाभि पत्नी मरुदेवी को कुक्षि से भगवान्‌ ऋषभदेव का जन्म हुआ । 

आस्तिक दर्शेनो का मन्तव्य है कि भ्रात्मा त्रिकाल सत्‌ है, वह अनन्त काल 

पहले था और भविष्य में भी रहेगा । वह पूर्व जन्म में जेसी करणी करता है वसे 

ही फल भोग प्राप्त करता है । प्रकृति का सहज नियम है कि वर्तमान को सुख 

, समृद्धि और विकसित दशा किसी पूर्वं कर्म के फलस्वरूप ही मिलती है । पौधों 

वत को फला-फूला देख कर हम उनको बुआई ग्रोर सिंचाई का भी अनुमान करते हैं 

८५५ वेसे ही भगवान्‌ ऋषभदेव के महा महिमामय पद के पीछे भी उनकी विशिष्ट 
४५ साधनाएं रही हुई हैं । 


बर जब साधारण पुण्य-फल की उपलब्धि के लिए भी साधना और करणी 
थे ह की आवश्यकता होती है तब त्रिलोक पुज्य तीर्थकर पद जैसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति 
ती! सहज ही किसी को कैसे प्राप्त हो सकती है ? उसके लिए बड़ी तपस्या, भक्ति 
ग और साधना की जाय तब कहीं उसकी उपलब्धि हो सकती है । जेनागम ज्ञाताघरम 
 कथामें तीर्थकर गोत्र के उपार्जन के लिए वेसे बीस स्थानों का आराधन 
आवश्यक कारण भूत माना गया है, जो इस प्रकार है :- 


रा 
रि । “इमेहियणां बीसाए कारणेहि आसेविय बहुलीकएहि तित्थयर नामं गोयं 
कम्मं निवत्तिसु’ तं जहा :- 
| ग्ररहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सिसु । 
वच्छलयाय एसि, अभिक्खनाणोवग्रोगे य ॥ 
दंसण विणए आवस्सए य सीलव्वए निरड्यारो । 
खणलव तवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥ 


3 [क उन समाद ताए नए नडा पमस सतर 


एगुरणणउइए य पक्खेहि सेसएहि आसाढवहुलपक्खे चउत्थीए उत्तरासाढाजोगजुत्ते 
मियंके विणीयाए भूमिए नाभिस्स कुलगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छिसि गब्भत्ताए 


४ उववन्नो । [ आवश्यक चररि (जिनदास) पूर्व भाग पृ० १३५] 


॥ छ 
4 ख) जम्बद्वाप प्रज्ञ 
/ ( ) ल बुढी ज्ञप्ति . Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भ० का | 


१६२२ 


अप्पुव्वनाण गहणे, सुयभत्ती पवयणे पहावणया | 
एएहि कारणेहि, तित्थयरत्तं लहइ जीवो॥ उर 
[ आव. नि० १७६-७८-ज्ञाता०४३ सा 


अर्थात्‌ (१) भ्ररिहंत की भक्ति, (२) सिद्ध की भक्ति, (३) फ़ ` कः 
भक्ति, (४) गुरु, (५) स्थविर, ( ६ ) बहुश्रुत और (७) तपस्वी मुनशी स 
सेवा करना, (८) निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना, (९) निर्दोष सक हु 
पालन करना, (१०) गुणवानों का विनय करना, (११) विधिपूर्वक जा 
करना, (१२) शील और व्रत का निर्दोष पालन करना, (१३) वेराण श्रौ 
वद्धि करना, (१४) शक्तिपूवेक तप और त्याग करना, (१५) चतु अ 
समाधि उत्पन्न करना, (१६) व्रतियों की सेवा करना, (१७) मूह 
अभ्यास, (१८) वीतराग के वचनों पर श्रद्धा करना, (१९ ) सुपात्र स ` 
और (२०) जिन-शासन को प्रभावना करना । 


सब के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बीसों ही बोलों की भार्ण तद 
जाय, कोई एक दो बोल की उत्कृष्ट साधना एवं भ्रध्यवसायों की उच्छ सा 
तीर्थकर बनने की योग्यता पा लेते हैं । | जर 
महापुराण में तीर्थकर बनने के लिए षोडश कारण भार्म १ 
आराधन आवश्यक बतलाया गया है । उनमें दर्शन-विशुद्धि, विनय-सर्म पा 
प्राथमिकता दी है; जब कि ज्ञाताधर्म कथा में झहंद्भक्ति आदि से पहले वरि, 


इनमें सिद्ध, स्थविर भ्रौर तपस्वी के बोल नहीं हैं, उन सबका! झा 
षोडश-कारण भावनाग्रो में हो जाता है । अतः संख्या-भेद होते हुए भी को 
में भेद नहीं है । गर 


© में र को 
तत्वाथ सूत्र में षोडश कारण भावना इस प्रकार है: भा 


 __ “दशनविशुद्धिविनयसम्पन्नता, शीलब्नतेष्वनतिचारोऽभी् | ष 
संवेगौ, शक्तितस्त्यागतपसी, संघ-साधु-समाधिवेयावृत्यकर र सेः 
प्रचनभक्तिरावश्यका परिहाणिर्मागे प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमि (शर 

भगवान्‌ ऋषभदेव के जीव ने कहां किस भव में इत बोलो हु 
कर तीर्थंकर गोत्र कमे का उपार्जन किया इसको समझने के लिए है 

का परिचय आवश्यक है, जो इस प्रकार है: न 


भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व मव व साधना प्रति 
का क ऋषभदेव का जीव एक बार महाविदेह के षित म | 
दूर के देशों Sa के रूप में उत्पन्न हुआ। उसके पास विपुल ई 
कि | हित अपार आाचता जग एक्रपबा र उसने यह साथ र 
_ के जिस किसी को भ्रर्थोपाजन के लिए विदेश चलना हो, वह गे. 


फ, ` 
व साधना] भगवान्‌ ऋषभदेव ११ 


उसको सभी प्रकार को सुविधाएं दू गा । यह घोषणा सुन कर सैकड़ों लोग उसके 

प साथ व्यापार के लिए चल पड़े । 
ग्राचायं धर्मघोष को भी वसंतपुर जाना था, उन्होंने निर्जन ग्रटवी पार 
) ® करने के लिए सहज प्राप्त इस संयोग को अनुकुल समझा और अपनी शिष्यमंडली 
तिं सहित धन्ना सेठ के साथ हो लिए। सेठ ने अपने भाग्य की सराहना करते 
पक्के ' हुए अनुचरों को श्रादेश दिया कि आचार्य के भोजनादि का पुरा-पूरा ध्यान रखा 
कए जाय । आचायें ने बताया कि श्रमणों को अपने लिए बनाया हुआ आधाकर्मी 
राफ और औई शिक भ्रादि दोषयुक्त आहार निषिद्ध है। उसी समय एक अनुचर 
कि! आम्रफल लेकर श्राया । सेठ ने आचार्य से आम्रफल ग्रहण करने की प्रार्थना की 


रं तो पता चला कि श्रमणों के लिए फल-फुल आदि हरे पदार्थ भी अग्राह्य है । . 


रहम श्रमणों की इस कठोर चर्या को सुन कर सेठ का हृदय भक्ति से आप्लावित और 
मस्तक श्रद्धावनत हो गया । 
सार्थवाह के साथ आचार्य भी पथ को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे । 
तदनन्तर वर्षा का समय आया और उमड़ घुमड़ कर घनघोर घटाएं बरसने लगी । 
उच्छ सार्थवाह ने वर्षा के कारण मागं में पंक व पानी आदि की प्रतिकूलता देख कर 
जंगल में ही एक सुरक्षित स्थान पर वर्षावास बिताने का निश्चय किया । आचायें 
भाव धर्मघोष भी वहीं पर एक अन्य निर्दोष स्थान पर ठहर गये । संभावना से अधिक 
सर्ग समय तक जंगल में रुकने के कारण सार्थ की सम्पूण खाद्य सामग्री समाप्त हो 
ले वि गई, लोग वन के फल, मूल, कन्दादि से जीवन बिताने लगे । 
छ. ज्यों ही वर्षा की समाप्ति हुई कि सेठ को अकस्मात आचार्य की स्मृति हो 
बका ! आई । उसने सोचा, आचार्य घमंघोष भी हमारे साथ थे । मैंने अब तक उनकी 
एमी कोई सुधि नहीं ली । इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए वह शीघ्र आचार्यं के पास 
गया और आहार को अ्रभ्यर्थना करने लगा । ग्ाचार्य ने उसको श्रमण-आचार 
की मर्यादा समभाई । विधि-अविधि का ज्ञान प्राप्त कर सेठ ने भी परम उल्लासः 
: जौ भाव से मुनि को विपुल घृत का दान दिया । उत्तम पात्र, श्रेष्ठ द्रव्य ग्रौर उच्च 
चं व्यवसाय के कारण उसको वहां सम्यग्दशेन की प्रथम बार उपलब्धि हुई 
ती अत: पहले के अनन्त भवों को छोड़ कर यहीं से ऋषभदेव का प्रथम भव गिना 
त हिया है । ऋषभदेव के ग्रन्तिम तेरह भवो में यह प्रथम भव है । 
¢ ` न्ना सार्थवाह के भव से निकल कर देव तथा मनुष्य के विविध भव करते 
[की । हुए आप सुविधि वैद्य के यहां पुत्र रूप से उत्पन्न हुए । यह ऋषभदेव का नवमां भव 
उती है । इनका नाम जीवानन्द रखा गया । जीवानन्द के चार अन्तरंग मित्र थे, पहला 
राजपुत्र महीधर, दूसरा श्रेष्ठिपुच, तीसरा मंत्री-पुत्र और चौथा साथेवाहस-पुत्र । 
एक बार जब वह ग्रपने साथियों के साथ घर में वार्तालाप कर रहा था, उस 
(समय उसके यहां एक दीघे-तपस्वी मुनि भिक्षार्थ पधारे । प्रतिकूल आहार-विहारादि 
प्रति कारणों से मुनि के शरीर में कृमिकुष्ट की व्याधि उत्पन्न हो गई थी। राजपुत्र 
पक ने मुनि की कुष्ट के कारण विपु स्थिति को देख कर जोवानन्द से कहा, 
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१२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भ७० ऋ | 
मित्र ! तुम सब लोगों की चिकित्सा करते हो, पर खेद को बात है कि जू शे 
मनि की भीषण व्याधि को देखकर भी तुम कुछ करने को तत्पर नहीं ह 
उत्तर में जीवानन्द ने कहा, भाई! तुम्हारा कथन सत्य है परक्ञ। ४ 
चिकित्सा के लिए मुझे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनके प्रभाव 64 
दिशा में कर ही क्या सकता हूँ ? मित्र के पूछने पर जीवानन्द ने कह क 
मनि की चिकित्सा के लिए रत्नकम्बल, गोशीर्षं चन्दन और लक्षण अं 
तीन वस्तुएं आवश्यक हैं । लक्ष पाक तेल तो मेरे पास है पर अन्य दो ज 
पास नहीं हैं । ये दोनों वस्तुएं प्राप्त हो जायं तो मुनि की चिकित्सा हो म 
यह सुन कर महीधर ने अपने चारों मित्रों के साथ उसी सग! i 
वस्तुएं उपलब्ध करने की इच्छा से बाजार की ओर प्रस्थान कर दिया be 
के एक बड़े व्यापारी के यहां पहुंच कर रत्नकम्बल और गौशीष चन्ला द 
षणा की । व्यापारी ने इन तरुणों को इन दोनों वस्तुओं का मूल्य ए 
मोहरें बताया भौर पूछा कि इन दोनों वस्तुओं की किनके लिए श्राव _ 
उन लोगों के इस उत्तर से कि कुष्ठ-रोग-पीड़ित तपस्वी मुनि की 
लिए उन्हें इन दो बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता है, वह सेठब न 
हुआ मौर सोचने लगा कि जब इन बालकों के मन में मुनि के प्रति इ 1 
श्रद्धा है तो क्या मैं स्वयं इस सेवा का लाभ नहीं ले सकता ? मुनिके शि 
उ ही दवा देना उचित है, यह सोच कर उसने विना पूर ही 
दोनों वस्तुएं दे दीं । वैद्य जीवानन्द और उसके साथी तीनों आवश्यक, 
लेकर साधु के पास उद्यान में गये जहां कि मुनि ध्यानावस्थित | | 
जीवानन्द ने वन्दन कर मुनि के शरीर पर पहले तेल का मर्दैन किया! | 
रोम-कूपो से शरीर में समा गया तो तेल के अन्दर पहुंचते ही ० | 
कर बाहर निकलने लगे । तदनन्तर वैद्यपुत्र ने रत्नकम्बल से स 
ढक दिया और सारे कीड़े शीतल रत्नकम्बल में झा गये । इसपर १. 
ने कम्बल को किसी पशु के मृत कलेवर पर रख दिया जिससे ।दि 
में समा गये । फिर जीवानन्द ने मनि के शरीर पर गौशीषे चत वि 
किया । इस प्रकार तीन बार मालिश करके जीवानन्द ने अपने. ब॒ 
से उन मुनि को पुण्येण रोग से मुक्त कर दिया ।* र 
क मुनि की इस प्रकार निश्छल सेवा से जीवानन्द रादि दरि 
उण्य-लाभ प्राप्त किया । मुनि को पूरणं रूप से स्वस्थ देख कर क । 
गद्गद्‌ हो गया । जीवानन्द ने मनि से ध्यानान्तराय के लिए के 1३ 
उनि तको री विरागपूणं उपदेश दिया जिससे प्रभावित € ॥ 
Ha कै साथ आवक ह किया । ह 
अधिकारी बने । यु पूणं होने पर पांचों मित्र अच्युतकर |, 


| व साधना] भगवान्‌ ऋषभदेव १३ 


जीवानन्द ने अपनी विशिष्ट शुभ साधना के फलस्वरूप देवलोक की झ्ायु 
` पुर्ण कर पुष्कलावती विजय में महाराज वजत्रसेन की रानी धारिणी के यहां 
' पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया । गर्भे-काल में माता ने चौदह महा-स्वप्न देखे । 
फलस्वरूप पुत्र का नाम वज्ननाभ रखा गया, जो आगे चल कर षट्खण्ड राज्य 
' का अधिकारी चक्रवर्ती बना । जीवानन्द के अन्य चार मित्र वाहु, सुवाहु, पीठ 
¦ और महापीठ के नाम से सहोदर भाई के. रूप में उत्पन्न हुए । वज्त्रनाभ ने पूर्व 
१ जन्म को मुनि सेवा के फलस्वरूप चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया और अन्य भाई 
। माण्डलिक राजा हुए । इनके पिता तीर्थंकर वज्तसेन ने जव केवली होकर देशना 
आरम्भ की तब पूर्वजन्म के संस्कारवश वक्रवर्ती वज्ननाभ भी वराग्यभाव में रंग 
॥ कर दीक्षित हो गये और चिर काल तक संयम धर्म की साधना करते हुए उन्होंने 
: दीर्घकाल तक तपस्या की और ग्रहंदुभक्ति आदि बीस स्थानों की सम्यक्‌ आराधना 
कर उसी जन्म में तीर्थकर:नाम कमं का उपार्जन किया । 


if जन्म 

|  वञ्त्रनाभ का जीव सर्वार्थसिद्ध में देव हुआ । स्थिति पुणं कर ग्रषाढ कृष्णा 
॥ चतुर्थी को? सर्वार्थसिद्ध विमान से च्युत हुए और उत्तराषाढा नक्षत्र के योग में 
ई माता मरुदेवी को कुक्षि में गर्भरूप से उत्पन्न हुए । 

रि सर्वार्थेसिद्ध विमान से च्यव कर जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेव का जीव 


# मरुदेवी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ, उस दिन रात्रि के पिछले भाग में माता मरुदेवी 
६९ ने निम्नलिखित चौदह शुभ स्वप्न देखे :- 


||. (१) गज, . (६) चन्द्र, (११) क्षीर समुद्र, 
Ti. (२) वृषभ, (७) सूर्य, (१२) विमान, 

| (३) सिंह, (८) ध्वजा, (१३) रत्नराशि और, 
न (४) लक्ष्मी, (९) कुभ, (१४) निघू म श्रग्नि।२ 
व, (५) पुष्पमाला, (१०) पद्मसरोवर, 

i कल्पसूत्र में उल्लिखित गाथा में विमान के साथ एक नास “भवन भी 


(दिया है । इसका भाव यह है कि जो जीव नरक भूमि से आते उनकी माता भवन 
का स्वप्न देखती और देवलोक से झाने वालों के लिए विमान का शुभ-स्वप्न 

बतलाया गया है । संख्या से तीर्थकर और चक्रवर्ती की माताएं चौदह स्वप्न ही 
अवती हैं। दिगम्बर परम्परा में सोलह स्वप्न देखना बतलाया है 13 


तौ" उववातो सव्वटठे सब्वेसि पढमतो चुतो उसभो । 
4 | रिक्खेण अरसाढाहि, असाढ बहुले चउत्यिए ॥ [आवश्यक नियुक्ति गा० १८२ |] 
रर 1२ गय-वसह-सीह-अभिसेय-दाम ससि-दिणयरं-भयं-कुम्भं । 
| पउमसर, सागर, विमाण-भवण-रयणुच्चय सिहिंच ॥ [कल्पसूत्र, सू ३३ 1] 
भं (3. आचायं जिनसेन ने मत्स्य-युगल और सिंहासन ये दो स्वप्न बढ़ा कर सोलह स्वप्न 
बतलाये हैं । [महापुराण पवं १२ पृ० १०३-१२० 1] 
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१४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भ० अ, | 


यहां यह स्मरणीय है कि अ्रन्य सब बज की माताएं प्रधान | 
हाथी को मुख में प्रवेश करते हुए देखती हैं, जबकि मरुदेवी ने प्रथा ग 
वषभ को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा । ण 
` स्वप्नदशैन के पश्चात्‌ जागृत होकर मरुदेवी महाराज नाभि के ९ 
आर उसने मृदु व मनोहर शब्दों में सारा वृत्तान्त नाभि कुलकर से कहूष | 
उस समय स्वप्न-पाठक नहीं थे अतः स्वयं महाराज नाभि ने रोता 
से स्वप्नों का फल सुनाया । सुखपूर्वेक गर्भकाल पूणे कर चेत्र कृष्णा 
को उत्तराषाढा नक्षत्र के योग में माता मरुदेवी ने सुखपूर्वे पुत्र-रलर 
दिया । कहीं-कहीं श्रष्टमी के बदले नवमी को? जन्म होना लिखा गयाईे। 
है उदय तिथि, श्रस्ततिथि की दृष्टि से ऐसा तिथिभेद लिखा गया हो। 


जन्मकाल ओर महिमा 
भगवान्‌ ऋषभदेव के जन्मकाल के सम्बन्ध में इतिहासविद्‌ | इ 
आगम और ग्रागमेतर साहित्य के द्वारा ही उनके जन्मकाल एवं जीत भ 
सम्बन्धी परिचय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । जनप इ 

तरह वैदिक परम्परा के ग्राचार्यो ने प्रथम मनु स्वायंभुव के मन्वन्तर ३ 

वंशज अग्तीघ्र से नाभि का जन्म होना माना है, जो ऋषभदेव के के 

गये हैं । इस प्रकार ऋषभदेव का जन्मकाल सतयुग के अन्त में वर्ण | 

से बहुत पूर्वं माना गया है । | 

जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेव का जन्म हुआ, सभी दिशाएं श ५ 

प्रभु के जन्म से सम्पूर्ण लोक में उद्योत हो गया । क्षण भर के लिएं | 

के जीवों को भी विश्वान्ति प्राप्त हुई । छप्पन द्विककुमारियों और दे 

आकर जन्म-महोत्सव मनाया । जन्माभिषेक की विशेष जानकारी % ड 

दीव पन्नत्ती, पांचवां वक्षस्कार और आवश्यक चूण द्रष्टव्य हैं। क 

जन्मकाल में वैश्रमणा देव ने तीर्थकर के जन्म भवत पर मे 

हिरण्य की वर्षा की ।३ महाराज नाभि ने भी पुत्र-जन्म का हर्ष से उत्स द 

तत्कालीन मानवों के लिए जन्म-महोत्सव मनाने का यह पहला परः 
४ नामकररण रं 
| कि तक के बाद नामकरण का अवसर आया । माए 
परी वृषभ का झुमा वि, था. मतः उनका नाग ४४9 हर गर्भ में ्राते ही प्रथम वृषभ का स्वप्न देखा श्रौर बालक हे 
चत्त बहुलट्ठमीए जातो उसभो आषाढ नक्खत्त । कल्पक 
२ चैत्रे मास्यसिते पक्षे a व निर्युक्ति० गा० ग ११९९ 
३ 13 5 | ५ / 
ES. र अँ त्ती, पांचवां वक्षस्कार । र . 
| “उस उंच असनो छुकिएंसि/्ेश-्लाफओय/छ़मो ति शार नु 
FR [ग्राव० ह (जिरवा. 


' जन्मकाल रौर महिमा] भगवान्‌ ऋषभदेव १५ 


। गया । भगवती आदि आगम श्रौर आगमेतर साहित्य में ऋषभ के साथ 'नाथ' 
एवं देव' का भी प्रयोग किया गया है, जो ऋषभ के प्रति भक्ति भाव का योतक 
0 हो सकता है । 
दिगम्बर परम्परा में ऋषभ का कई स्थानों पर वुबभदेव नाम मिलता है। 
: वृषभदेव जगत्‌ में ज्येष्ठ हैं। ये जगत्‌ के लिए हितकारक धर्म रूपी अमृत की 
वर्षा करने वाले हैं, इसलिए इन्द्र ने उनका नाम वृषभदेव रखा ।' भागवतकार 
; के मन्तब्यानुसार सुन्दर शरीर, विपुल कीति, तेज, बल, यश और पराक्रम आदि 
' सद्गुणों के कारण महाराज नाभि ने इनका नाम ऋषभ रखा ।२ महापुराण के 
अनुसार श्रेष्ठ धर्मे से शोभायमान होने के कारण इन्द्र ने इन्हें वृषभ स्वामी नाम 
से सम्बोधित किया ।३ 


जैन ऐतिहासज्ञों ने धमं कमं के आद्य प्रवतंक होने से ग्रादिनाथ के रूप में भी 
॥ इनका उल्लेख किया है । जनसाधारण में ये इसी नाम से अधिक जाने जाते हैँ । 
6 भगवान्‌ ऋषभदेव जब माता के गर्भ में आये तव कुबेर ने हिरण्य की वृष्टि की 
इसलिए इनका एक नाम हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है।* चुरिकार के अनुसार 
| इनका नाम काश्यप भी माना गया है । इक्षु के विकार, रस (परिवर्तित स्वरूप) 
# को कास्य कहा है, उसका पान करने से ये काश्यप कहे गये हैं ।* 


00 कल्पसूत्र में ऋषभदेव के ५ नाम बतलाये गये हैं :- 
। (१) ऋषभ (२) प्रथम राजा (३) प्रथम भिक्षाचर (४) प्रथम जिन 
श( ओर (५) प्रथम तीर्थकर । 
ता * वंश और गोत्र 
वप भगवान्‌ ऋषभदेव का कोई वंश नहीं था क्योंकि युगलिकों के समय में 
मानव समाज किसी कुल, जाति या वंश के विभाग से विभक्त नहीं था। जब 
ऋषभदेव एक वर्ष से कुछ कम की बाल्यवय में अपने पिता की गोद में बेठे हुए 
क्रीड़ा कर रहे थे, तब हाथ में इक्षुदण्ड लेकर इन्द्र उपस्थित हुए । इन्द्र के हाथ 
सें इक्षु-यष्टि देख कर ऋषभ ने उसे प्राप्त करने के लिए अपना प्रशस्त लक्षणयुक्त 
र दाहिना हाथ आगे बढ़ाया । तब सवेप्रथम इन्द्र ने. इक्षु-भक्षण की रुचि जानकर 


१ महापुराण, जिनसेन पर्व १४, श्लोक १६०, पृ० ३१६ 

२. श्रीमद्भागवत ५-४-२ प्रथम खण्ड गोरखपुर संस्करण ३, पृ० ५५६ । 
ता उ महापुराण श्लोक १६१, पर्व १४, पृ० ३१९ । 
छ) सेषा हिरण्यमयी वृष्टिधनेशेन निपातिता । 

विभोहिरण्यगर्भत्वमिव बोधयितु जगत्‌ ॥ [महापुराण, पवं १२ श्लोक ६५] 

£ कास उच्छु तस्य विकारो कास्य: रसः, सो जस्स पाणां सो कासवो-उसभस्वामी । 
i $ | दशवैकालिक, अध्ययन चौथा, अगस्त्य ऋषि की चुणि । 
११° उसभे इवा, पढमराया इवा, पढमभिवखाचरे इवा, पढम जिणे इवा, पढम तित्थकरे इवा । 

[कल्पसूत्र १९४] 
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१६ जैन घमं का मौलिक इतिहास [भश 1 


प्रभु के वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश' रखा । तभी से इनकी जन्मभूमि भी इशाई 

भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई ।* पानी की क्यारी को काटने से जैसे पानी की षां 
वह्‌ चलती है वेसे ही इक्षु के काटने और छेदन करने से रस का स्राव होता! 
अत: भगवान का गोत्र कास्यप कहा गया ।३ 


भगवान्‌ ऋषभदेव से जन्म ही तीन ज्ञान के धारक थे । इनके मतिज्ञा 
एवं श्रुतिज्ञान भी निर्मल थे । इन्हें जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व जसन 
सम्यक्‌ परिज्ञान था ।* यही कारण है कि इन्हें किसी कलागुरु से शिक्षा प्राप 
करने की आवश्यकता नहीं हुई । ये स्वयं लोकगुरु थे । 

जव देवपति शकेन्द्र ने इनकी विवाह योग्य अवस्था समझी तव मुतत || 
और सुमंगला के साथ नवीन विधि से इनका विवाह सम्पन्न किया । इससेप | 
तत्कालीन मानव समाज में ऐसी कोई वैवाहिक प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसे || 
पहले के मनुष्य केवल नर-नारी के रूप से युगल रूप में जन्म पाते ग्रौर समयान्त || 
में पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाया करते थे । पति-पत्नी या भाईर || 
का उनके बीच कोई नाता नहीं हुआ करता था । सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋपाति | 
ने ही भावी मानव-समाज के हितार्थ विवाह-परम्परा का सूत्रपात किया । उगी | 
मानव-मन की बदली हुई परिस्थिति का भ्रध्ययन किया और उनमें वली | 
हुई वासना को विवाह सम्वन्ध से सीमित कर मानव जाति को वासना को | | 
में गिरने से बचाया ।* | 


बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था में रहने के पश्चात्‌ प्रभु का विवा |. 
हुआ । देवेन्द्र ने वर सम्बन्धी कार्य किये और देवियों ने सुनन्दा एवं सुमा 
के लिए वधूपक्ष का कार्य सम्पन्न किया । तभी से अविवाहित स्त्रीपुख | 
बीच संबंध होना निन्दित माना जाने लगा । 


अवसपिणी काल में विवाह-प्रथा का यही प्रथम आरम्भ काल था। 


भगवान्‌ ऋषभदेव की सन्तति F 

विवाह के पश्चात्‌ ऋषभदेव का राज्याभिषेक हुआ ।* छः लाख तूत 

कुछ न्यून काल तक सुनन्दा एवं सुमंगला के साथ विवाह सम्बन्ध से रहते E 

भगवान्‌ को संतानोत्पत्ति हुई। सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी तथा सुत्दा ॥ 

बाहुबली श्रौर सुन्दरी को युगल रूप में जन्म दिया। सुमंगला ने काल, सुमंगला ने काता, १ 

१ (क) आवश्यक नियु क्ति, गाथा १५६ (ख) नियुक्ति दीपिका गाथा १८९ । 

* आवश्यक चूरि, पृ० १५२ 

3 झाव० म० पूर्वे भाग, पृ० १६२ । -चुणि पृ० १५३। 

४ ग्रा म० १८९ पु० १४३० | 

४ भोग सम्मत्यं नाउं, वरकम्मं तस्स कासि देविन्दो । ल्य RT 

दोण्हं बरमहिलाणं, बहुकम्मं कासि देवीतो ॥ आवश्यक नियुक्ति गा० १६११ | 

६ तीर्थकर-महावीर, पृ० ३०, मा० १ 


७ कृपया परिशिष्ट देखें । 
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सन्तति] 


युगल रूप से ४९ वार में कुल ६८ पुत्रों को भौर जन्म दिया । इस प्रकार प्रभु के 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


१०० पुत्र और दो पुत्रियां उत्पन्न हुई ।' उनके नाम इस प्रकार हैं :- 


चच कल्पसुत्र किरणावली, 


. भरत 

- बाहुबली 
- शङ्क 

. विश्वकर्मा 


विमल 


. सुलक्षण 
. भ्रमल 

. चित्राङ्ग 

. ख्यातकीति 
. वरदत्त 

. दत्त 

. सागर 

. यशोधर 

. प्रवर 

. थवर 

. कामदेव 

. धव 


————————— शि शॉशिशिशिशशिण पा 


पत्र १५१-२ 
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हरिषेण 
जय 
विजय 
विजयन्त 
प्रभाकर 
अरिदमन 
मान 
महाबाहु 
दीघंबाहु 
मेघ 
सुघोष 
विश्व 
वराह 


. वसु 
, सेन 

. कृपिल 

. शेल विचारी 
. अरिजय 

. कुञ्जरबल 

. जयदेव 

« नागदत्त 

- काश्यप 

. बल 

. वीर 


शुभमति 
सुमति 
पद्मनाभ 
सिंह 
सुजाति 
सञ्जय 
सुनाम 
नरदेव 


१७ 


षि 
श्‌ राज 
९७. चित्तहर ६75. सुखर ६९. इढ्र १० 
दिगम्बर परम्परा के आचार्य जिनसेन ने भगवान्‌ ऋषभे युग 


१५ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


माने हैं। एक नाम वृषभसेन अधिक दिया है ।* he 
भगवान्‌ ऋषभदेव की पुत्रियों के नाम - १. ब्राह्मी २. सुद वतं 

सें प 

आहार विधि सिर 


भगवान्‌ क्रषभदेव की राज्य व्यवस्था से पूर्वे मानव कल्पवृक्ष एवं 
कंद-मूल आदि के भोजन पर ही निर्भर थे । जब जनसंख्या दिन ग्र | 
लगी, तब कन्द-मूल ग्रादि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने लो? 
वृक्षों की संख्या भी कम हो चुकी थी, फलतः मानवों ने स्वतः उतपन्न लिय 
आदि गन्न का कच्चे रूप में उपयोग करना आरंभ किया । निद 
उस समय अग्नि आदि पकाने के साधनों का सर्वथा अरवल? 
उसे कच्चा ही खाने लगे । जब कच्चा अन्न खाने से लोगों को अप 101 
होने लगी तब वे ऋषभदेव के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या रै 
की प्रार्थना की । क्रषभदेव ने उनको शालियों का छिलका हटा बि 
से उन्हें मसल कर खाने की सलाह दी । जब वह भी सुच नही हो 
में भिगो कर और मुट्ठी व बगल में रख कर गर्म करके खाने को रण 
अपच की बाधा उससे भी दूर नहीं हुई । न 
ऋषभदेव अतिशय ज्ञानी होने के कारण अग्नि के विषय मे । 
यह भी जानते थे कि काल की एकान्त स्निग्धता से अभी शनि । 
सकती, अतः जब काल की स्निग्धता कुछ कम हुई तब उन्होंने | 
कर अंग्नि३ उत्पन्न की और लोगों को पाक कला का ज्ञान कराया! व 
 _ चुणिकार ने लिखा है कि संयोगवश एक दिन जंगल के {१ 
संघर्ष हुआ और उससे अग्नि उत्पन्न हो गई । वह भूमि १९ र | 
घास को जलाने लगी । युगलियों ने उसे रत्न समक कर 
किन्तु उसको छूते ही जब हाथ जलने लगे तो वे अंगारों को घो 
के पास ग्राये और सारा वृत्तान्त कह सुनाया । क्रषभ ते कह 
घास साफ करने से आग आगे नहीं बढ़ सकेगी । उन लोगों मं 
और आग का बढ़ना बन्द हो गया । | री 
जाता है। युयं ने आग में भाय को डाला तो वह ग. a यापन ग हा क इसी आग में कच्चे था कक न्‍ 
i । युगलियों ने आग में धान्य को डाला तो वरद ८ 
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| 
| | राज्याभिषेक ] भगवान्‌ क्रषभदेव १९ 
है युगलिक समुदाय पुनः ऋषभ के पास आया और बोला कि आग तो स्वयं ही सारा 
चान्य खा जाती है। तव भगवान्‌ ने मिट्टी गीली कर हाथी के कंभस्थल पर 
उसे जमा कर पात्र बनाया और बोले कि ऐसे बर्तन बना कर धान्य को उन 
द बतेनों में रख कर आग पर पकाने से वह जलेगा नहीं । इस प्रकार वे लोग आग 
में पका कर खाद्य तैयार करने लगे । मिट्टी के वर्तन और भोजन पकाने की कला 
सिखा कर ऋषभदेव ने उन लोगों की समस्या हल की इसलिये लोग उन्हें धाता 
एवं प्रजापति कहने लगे। सव लोग शान्ति से श्रपना जीवन बिताने लगे । 


[पि राज्याभिषेक 
त अन्तिम कुलकर नाभि के समय में ही जब उनके द्वारा अपराध-निरोध के 
ब्रगलिये निर्धारित की गई धिक्कार नीति का उल्लंघन होने लगा और अपराध- 
निवारण में उनकी नीति प्रभावहीन सिद्ध हुई, तब युगलिक लोग घबरा कर 
भमद्षभदेव के पास आए और उन्हें वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए सहयोग 
प्फ प्रार्थना को । 
यारे ' ऋषभदेव ने कहा - जनता में अपराधी मनोवृत्ति नहीं फैले और मर्यादा 
[बरा यथोचित पालन हो इसके लिये दण्ड-व्यवस्था होती है, जिसका संचालन 
'होकी जा किया करता है और वही समय-समय पर दण्डनीति में सुधार करता 
१ हिता है । राजा का राज्यपद पर अभिषेक किया जाता है । 
यह सुन कर युगलियों ने कहा - महाराज ! आप ही हमारे राजा 
प न जाइथे । 
| गे इस पर ऋषभ ने नाभि के सम्मानार्थ कहा - जाओ इसके लिये तुम सब 
त #हाराज नाभि से निवेदन करो । 
¦ युगलियों ने नाभि के पास जाकर निवेदन किया । समय के जानकार 
या [भि ने भी युगलियों की नम्र प्रार्थना सुन कर कहा - मैं तो वृद्ध हूं, अतः तुम 
वौ ऋषभदेव को राज्यपद देकर उन्हें राजा बना लो । 
गिरे ' नाभि की ज्ञा पाकर युगलिक-जन पद्म सरोवर पर गये और कमल के 
ह्ण तों में पानी ले कर आए । उसी समय आसन चलायमान होने से देवेन्द्र भी वहां 
छोड शये । उन्होंने सविधि सम्मानपूर्वक देवगण के साथ ऋषभदेव का राज्याभिषेक 
ह #या और उन्हें राज-योग्य ग्रलंकारो से विभूषित कर दिया । 
ति युगलियों ने सोचा कि अलंकारविभूषित ऋषभ के शरीर पर पानी कँसे 
जला जाय । ऐसा सोच कर उन्होंने ऋषभदेव के चरणों पर पानी डाल कर 

(भिषेक किया * और उन्हें अपना राजा स्वीकार किया । 

4. इस प्रकार ऋषभदेव उस समय के प्रथम राजा घोषित हुए। इन्होंने 
र (ले से चली आ रही कुलकर व्यवस्था को समाप्त कर नवीन राज्य व्यवस्था 
* निर्माण किया । 
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जैन धर्म का मौलिक इतिहास  [घर्मानुकून कर, कला 
यृगलियों के इस. विनीत स्वभाव को देख कर शक्रेन्द्र ने उस गा; १० 
नगरी के नाम से उनकी वसति कायम कर दी । उस नगरीका॥ दिय 
ग्रयोध्या भी कहा जाता है । श्र 
शासन व्यवस्था का विकास i 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ ऋषभदेव ने राज्य की सुव्यवस्था १० 
के लिये प्रथम आरक्षक दल की स्थापना ग । उसके अधिकारी ' उन 
कहे जाने लगे । फिर राजकीय व्यवस्था में परामश के लिये एक पहि 
निर्माण किया गया, जिसके अधिकारी को “भोग' नाम से सम्बोधिती 
लगा । इसके अतिरिक्त एक परामशे-मंडल की स्थापना की गई पोः आ! 
सञ्निकट रह कर उन्हें समय-समय पर परामर्श देता रहे । परां की 
सदस्यों को 'राजत्य' और सामान्य कर्मचारियों को क्षत्रिय नाम रे 
किया जाने लगा ।' | 
विरोधी तत्त्वों से राज्य की रक्षा करने तथा दुष्टों को रहार 
के लिये उन्होंने चार प्रकार की सेना और सेनापतियों को गह तक 
अपराधी की खोज एवं ग्रपराध-निरोध के लिए साम, दाम, दा थे । 
नीति तथा निम्नलिखित चार प्रकार की दण्ड-व्यवस्था का i 


` किया गया :- 
(१) परिभाषण : अपराधी को कुछ समय के लिये भ्राक्रेश सम 

दण्डित करना । | सम 

(२) मण्डलीबन्ध : अपराधी को कुछ समय के लिये सीमि सम 

में रोके रखना । जती | 

(३) चारकबस्थ : बन्दीग्रृह जैसे किसी एक स्थान में बत 

बन्द रखना । दी ति 

(४) चविविच्छेद : ग्रपराधी के हाथ पैर जैसे शरीर के 

का छेदन करना । | 


¢ 
रत 
j 


उपर्युक्त चार नीतियों के सम्बन्ध में कुछ आचायोँ क! गा 
दो नीतियां भरत के समय से प्रचलित हुई थीं परन्तु भदरबाई ईरः | 
बन्ध और घातनीति भी ऋषभदेव के समय में ही प्रचलित ही. 


धर्मानुकूल लोक-व्यवस्था वाप. 

राष्ट्र की सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था कर लेने के बासी. 
न्न जीवन को स्वावलम्बी बनाना अ्रवश्यक समझा । (| 
स्वय सरलता से श्रल्पारभपूर्वक बिता सकें ऐसी शिक्षा देने कें ' 


१ 

आवश्यक निर्य 
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णे कला विज्ञान-लोक स्थिति] भगवान्‌ ऋषभदेव २१ 


रें १०० शिल्प और असि, मसि, कृषिरूप तीन कर्मो का प्रजा के हितार्थ उपदेश 

F दिया । शिल्प कर्म का उपदेश देते हुए आपने प्रथम कूंभकार का कर्म सिखाया । 

' फिर वस्त्र-वृक्षों के क्षीण होने पर पटकार-कर्म और गेहागार-वृक्षो के अभाव 

में वर्धकी कमं सिखाया, फिर चित्रकार-कमे और रोम-नखों के बढ़ने पर 

काश्यपक अर्थात्‌ नापित-कर्म सिखाया । इन पांच मूल शिल्पों के बीस २ भेदों से 

शै १०० (सौ) प्रकार के कर्म उत्पन्न हुए' । व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने मान, 
झं उन्मान, अवमान और प्रतिमान का भी ज्ञान कराया ।२ 


री कला विज्ञान 
ह. आपने भरत और ब्राह्मी-सुन्दरी के माध्यम से अपनी प्रजा को लेखन 
ब आदि बहत्तर (७२) पुरुषों की कलाएं और ६४ महिला-गुण अर्थात्‌ स्त्रियों 
पको कलाएं सिखाई ।३ 
न लोक स्थिति एवं कलाज्ञान 
इस प्रकार लोकनायक और राष्ट्रस्थविर के रूप में उन्होंने विविध व्यव- 
| हारोपयोगी विधियों से तत्कालीन जन-समाज को परिचित कराया । इस समय 
तक ऋषभदेव आरंभ, परिग्रह की हेयता को समझते हुए भी उसके त्यागी नहीं 
 द$्थे । अतः जनहित और उदय-कमं के फल भोगार्थ ग्रारंभयुक्त कार्यं भी करते- 
गा शैकरवाते रहे । पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे इन कर्मो को निष्पाप समझ रहे 
थे। उन्होंने मानव जाति को भ्रभक्ष्य-भक्षण जसे महारम्भी जीवन से बचा कर 
शो ल्पारम्भी ह्‌ जीवन जीने के लिये ग्रास, मसि, कृषि-रूप कर्म की शिक्षा दी और 
पमभझाया कि आवश्यकता से कभी सदोष प्रवृत्ति भी करनी पड़े तो पाप को पाप 
मम कर निष्पाप जीवन की ओर लक्ष्य रखते हुए चलना चाहिये । यही 
र्म पुम्यग्दर्शीपन है । 


न लोकजीवन को स्वाश्रयी बनाने के साथ ही साथ उसे सुन्दर एवं स्वपर- 
में *हतकारी बनाने के लिये उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से भ्रठारह 
[कार को लिपियों का ज्ञान कराया और सुन्दरी को'बायं हाथ से गणित-ज्ञान 


एवं ता पढमं कुंभकारा उपपन्ना''*'''इमाणि सिप्पाणि उप्पाएयव्वारि, तत्य पच्छा 


¡ वत्यरुक्ला परिहीणा ताएऽणंतिक्क्का उप्पाइया, पच्छा गेहागारा परिहीरणा ताए वड्ढती 
मत उप्पाइता, पच्छा रोमनखाणि वड्ढंति ताहे कम्मकरा उप्पाइत्ता ण्हाविया यः"*एवं सिप्पसयं 
- के एवं ता सिप्पाण उप्पत्ति ॥ आव० चु० पृ १५६ पूर्व भाग ॥ 
गई || आवश्यक नियुक्ति, गा० २१३-१४ 

तेवर्टाठे च पुव्वसयसहस्साइ रजवास मज्झे वसमाणे लेहाइयाए गणियप्पहाणाओ सऊणछ्य- 

{ पज्जवसाणाओं वावत्तरि कलाओ, चउसट्ठि महिला गुणो, सिप्पसयं च कम्माणं तिन्नि वि 
को पयाहियाए उवदिसइ”””। -कल्पसूत्र सु० टीका, सूत्र २११ प० ४४४ 
वाई लेहं लिवीविहाणं जिणेण बंभीए दाहिण करेणां । 
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५३ जैन धर्म का मौलिक इतिहास | 


एवं 
की शिक्षा दी ।' फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को पुरुष की क्त 


का और बाहुबली को प्राणीलक्षण का जान कराया" । ( 5 
बहत्तर कलाएं इस प्रकार है :- | 
लेहं : लेखनकला । 

| ड । गरि : गणित-कला । | 
(३) रूवं : रूप-कला । | 
(४) नद्टं : नाट्य-कला । |: 
(५) गीयं : संगीत-कला । । 
(६) वाइयं : वाद्य बजाने की कला । ॥ 
(७) सरगयं : स्वर जानने की कला । | 
( ८ ) पुक्खरगयं : ढोल आदि वाद्य बजाने की कला। ( 
( ६ ) समतालं : ताल देने की कला । ( 
(१०) जूयं : द्यत यानी जुवा खेलने को कला। ( 
(११) जणवायं : वार्तालाप करने की कला । ( 
(१२) पारेकिच्चंः : नगर के संरक्षण को कला । ( 
(१३) ग्रट्ठावयं : पासा खेलने की कला । ( 
(१४) दगूमद्टियं : पानी और मिट्टी के योग से वस्तु बन |. 

१५) अन्नविहि : अन्नोत्पादन की कला । 
१६ पाणविहि : पानी को शुद्ध करने की कला | ( 
(१७) वत्थविहि : वस्त्र बनाने आदि की कला । 
(१८) सयणविहि : शयूया-निर्माण की कला । 
(१९) अज्जं : संस्कृत (आये) भाषा में कबिता-निर्गाई ( 
(२०) पहेलियं : प्रहेलिका-निर्माण की कला। (` 


) गणियं संखाणं सुन्दरीए वामेण उवइट्ठं ।॥ २१२ ॥। श्रा० नि० ब्रह, 
(क) विशेषावश्यक, भाष्य ४६४ की टीका में लिपियों के नाम (१) i 
(३) भूत, (४) यक्षी, (५) राक्षसी, (६) उड्डीः te | 
(९) कीरो, (१०) द्राविडी, (११) सिंघविय, (१९) 7 ७४. 
(१४) लाटी, (१५) पारसी, (१६) निमित्ती, (न 
(१८) मूलदेवी । ; 
(ख) भारतीय जैनश्रमण संस्कृति ग्रने लेखनकला १० ६ 
5 सम० सूत्र समवाय ७२ । कल्पसूत्र सु० टीका 
5 भरहस्स रूवकम्मं, नराइलक्खमहोइयं बलिणो । 
माणुम्माणवमारां, पमाणगरिमाइ वत्थूरां ।। -्ाव० नि० २१२ 
* पोरेकत्वं उववाई दृढ़ प्रतिज्ञाधिकार । 
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ते). 2 

(२२) गाहं 
(२३) सिलोगं 
(२४) गंघजुत्ति 
(२५) मधुसित्थं 
(२६) आभरणविहि 


(२७) तरुणी पडिकम्मं : 


(२८) इत्थी लक्खणां 
(२९) पुरिस लक्खणां 
(३०) हय लक्खणां 
(३१) गय लक्खणां 
(३२) गोलक्खणां 
(३३) कुक्कुड लक्खण : 
(३४) मिढय लक्खणां 
(३५) चक्कं लक्खणां 
(३६) छत्त लक्खणां 
(३७) दंड लक्खणां 
(३८) अ्रसिलक्खणं 
गि (२९) मरिलक्खणां 
(४०) कागणि लक्खणां : 
(४१) चम्मलक्खरां 


(४२) चन्द लक्खरां 
नरम रे ) सुर चरियं 
(४४) राहु चरियं 
४५) गह चरियं 
,४६) सोभाग करं 
४७) दोभाग करं 
रै ४८) विज्जागयं 
(४९) मंतगयं 

बी | २०) रहस्सगयं 
३४६५१) समासं 
५२) चारं 

५३) पडिवृहं 
५४) पडिचारं 
५५) वुहं 

५६) खंधावारमाणं 
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भगवानु ऋषभदेव २३ 


प्राकृत भाषा में गाथा-निर्माण की कला । 
शलोक बनाने की कला । 

सुगन्धित पदार्थं बनाने की कला । 

मधुरादि षट्‌ रस बनाने को कला । 
ग्रलंकार-निर्माण तथा धारण करने की कला । 
स्त्री को शिक्षा देने की कला । 

स्त्री के लक्षण जानने की कला । 

पुरुष के लक्षण जानने की कला । 

घोड़े के लक्षण जानने की कला । 

हाथी (गज) के लक्षण जानने को कला । 
गाय, एवं वृषभ के लक्षण जानने को कला । 
कुक्कुट के लक्षण जानने की कला । 

मेंढे के लक्षण जानने की कला । 

चक्र-लक्षण जानने की कला । 

छत्र-लक्षण जानने की कला । 

दण्ड-लक्षण जानने को कला । 

तलवार के लक्षण जानने की कला । 
मणि-लक्षण जानने की कला । 

काकिणी (चक्रवर्ती के रत्न विशेष) के लक्षण 
जानने की कला । 

चर्म-लक्षण जानने की कला । 

चन्द्र-लक्षण जानने की कला । 

सूर्य आदि की गति जानने की कला । 

राहु की गति जानने को कला । 

ग्रहों की गति जानने की कला । 

सौभाग्य का ज्ञान । 

दुर्भाग्य का ज्ञान । 

रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि विद्या सम्बन्धी ज्ञान ।. 
मन्त्र-साधना आदि का ज्ञान । 

गुप्त वस्तु को जानने का ज्ञान । 

प्रत्येक वस्तु के वृत्त का ज्ञान । 

सैन्य का प्रमाण आदि जानना । 


प्रतिव्यूह रचने की कला । 


सेना को रणाक्षेत्र में उतारने को कला । 
व्यूह रचने की कला । 


: सेना के पड़ाव का जमाव जानना । 


४ भटे 
८ > २४ \ 
‘ ० ५ 


( ५७) नगरमारां 
(५९) खंधावार निवेसं 


(६०) वत्थु निवेसं 

(६१) नगर निवेसं 

(६२) ईसत्थं 

(६३) रूप्पवायं 

(६४) ग्राससिक्‍्खं 

(६५) हत्थिसिक्खं 

(६६) धणु वेयं 

(६७) हिरण्णपागं सुवन्नपागं 
मणिपागं, धातुपागं 

(६८) बाहुजुद्धं, दंडजुद्ध, 
मुट्ठजुद्धं, ग्रट्ठिजुद्ध, 
जुद्ध, निजुद्ध, जुद्धाईजुद्ध 

(६९) सुत्ताखेडं, नालियाखेड, 
वटुखेडं, चम्मखेडं 


(७०) पत्तच्छेज्जं-कड़गच्छेज्जं 


(७१) सजीवं, निज्जीवं 
(७२) सउणरूय॑ 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


है 


१ 


नगर का प्रमाण जानने की 
वस्तु का प्रमाण जानने कोळ 
सेना का पडाव आदि कहां बह 
का परिज्ञान । 1 
प्रत्येक वस्तु के स्थापन करे 
नगर-निर्माण का ज्ञान | 
थोड़े को बहुत करने की क्र 
तलवार आदि की मूठ वागे 
अश्व-शिक्षा । 

हस्ति-शिक्षा । 

धनुर्वेद । 

हिरण्यपाक, सुवणंपाक | 
मणिपाक और धातुपाक बगा । 
बाहुयुद्ध, दंडयुद्ध | 


मुष्टियुद्ध, यष्टियुद्ध 


युद्ध, नियुद्ध, युद्धातियुद्ध कणे 
सूत बनाने की, नली बनाने वी/ | 
की, वस्तु के स्वभाव जाती! 1 
चमड़ा बनाने आदि की कता न. 


च 
पत्र छेदन एवं कडग य 


छेदने की कला । क 


संजीवन, निर्जीवन-कलां । ७. 
पक्षी के शब्द से शुभाशुभ जी" नः 


लु पुरुषों के लिये कला-विज्ञान की शिक्षा देकर प्रभु ने महिता स 
को उपयोगी व शिक्षासम्पन्न करना भी आवश्यक समझा ! व. 
अपनी पुत्री ब्राह्मी के माध्यम से उन्होंने लिपि-ज्ञान तो दियाधक 


साथ में महिला-गुरों के रूप में उनको ६४ कलाएं भी सिखलाई ! 


इस प्रकार हँ ७ 

१. नृत्य-कला 

२. भ्रौचित्य १० 
३. चित्र-कला ११ 
४. वादित्र-कला १२ 
५. मंत्र १३ 
६. तन्त्र १४ 
७. ज्ञान १५ 


` दम्भ 

- जलस्तम्भ 

« गीतसान 

- तालमा 

- भेघवृष्टि 

- फलाकृष्टि 

« आराम रोपण 

« आकार गोपन : 
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४ वे? क्त 


एवं कला ज्ञान] भगवान्‌ ऋषभदेव २५ 


|... २५. सुरभितेलकरण ३८. चुणँयोग ५२. भूषण-परिधान 
२६. लीला संचरण ३६. हस्तलाघव ५२. भ्रृत्योपचार 
२७. हय-गजपरीक्षण ४०. वचन-पाटव ५४. ग्ुहाचार 


१ २८. पुरुष-स्त्रीलक्षण ४१. भोज्य विधि ५५. व्याकरण 
२९. हेमरत्न भेद ४२. वाणिज्य विधि ५६. परनिराकरण 


। । ३०. अष्टादश लिपि- ४३. मुखमण्डन ५७. रन्धन 

परिच्छेद ४४. शालि खण्डन ५८. केश बन्धन 

| ३१. तत्काल बुद्धि ४५. कथाकथन ५९. वीणानाद 
३२. वस्तु सिद्धि ४६. पुष्प ग्रथन ६०. वितण्डावाद 
३३. काम विक्रिया ४७. वक्रोक्ति ६१. अङ्क विचार 
३४. वेद्यक क्रिया ४८. काव्यशक्ति ६२. लोक व्यवहार 

| ३५. कुम्भश्रम ४९. स्फारविधिवेष ६३. अन्त्याक्षरिका 

३६. सारिश्रम ५०. सर्वंभाषा विशेष ६४. प्रशन प्रहेलिका? 
३७. ग्रंजनयोग ५१. अभिधान ज्ञान 

\ भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ 

|. भगवान्‌ आदिनाथ से पूर्वं भारतवर्षं में कोई वर्ण या जाति की व्यवस्था 


तो नहीं थी, सब लोगों की एक ही - मानव जाति थी । उनमें ऊंच-नीच का भेद 
| नहीं था । सब लोग बल, बुद्धि और वैभव में समान थे । कोई किसी के अधीन 
| नहीं था । प्राप्त सामग्री से सब को संतोष था, अतः उनमें कोई जाति-भेद की 
` आवश्यकता ही नहीं हुई । जब लोगों में विषमता बढी और जनमन में लोभ-मोह 
का संचार हुआ तो भगवान्‌ आदिनाथ ने वर्ण-व्यवस्था का सूत्रपात किया । 
भोग-युग से कृत-युग (कर्म-युग) का प्रारम्भ करते हुए उन्होंने ग्राम, कस्बे, 

(नगर, पत्तन आदि के निर्माण की, शिल्प एवं दान आदि की, उस समय के जन- 
| समुदाय को शिक्षा दी। [ 

, , चिर-काल से भोगऱ्युग के अभ्यस्त उन लोगों के लिए कर्मक्षेत्र में उतर 
(कर अथक एवं अनवरत परिश्रम करने की यह सर्वथा नवीन शिक्षा थी । इस 
बकाय में भगवान्‌ को कितना ग्रनथक प्रयास करना पड़ा होगा, इसकी आज कल्पना 

भी नहीं को जा सकती । इस सब भगीरथःप्रयास के साथ ही ऋषभदेव ने सामा- 
#जिक जीवन से नितान्त अनभिज्ञ उस समय के मानव का सुन्दर, शान्त और 
[तसुखमय जीवन बनाने के लिए सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाते हुए सब प्रकार से 

हँसिमीचीन समाज व्यवस्था की आधारशिला रखी । 


| जो लोग शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ और शक्ति-सम्पन्न थे उन्हें प्रजा की रक्षा 
दै कार्ये में नियुक्त कर पहिचान के लिए क्षत्रिय शब्द की संज्ञा दी । 


pi जम्वृद्ीप प्रज्ञप्ति, वक्षस्कार २, टीका पत्र १३९-२,१४०-१-कल्पसूत्र सुबोधिका टीका 
(| 
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२६ Et जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भगवान्‌ FT 
जो लोग कृषि, पशुपालन व क वस्तुओं के _ऋय-विज्रय-वित व 
वाणिज्य में निपुरा सिद्ध हुए उन लो के वर्ग को वेश्य वर्ण की सना 
जिन कार्यों को करने में क्षत्रिय और वेश्य लोग प्रायः निच ' 
अभिव्यक्त करते, उन कार्यों को करने में भी जो लोग तत्पर हुए बक्क | 
की सेवा में विशेष अभिरुचि प्रकट की, उस वग के लोगों को 'गूर' को 
इस प्रकार ऋषभदेव के समय में क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र झा! 
की उत्पत्ति हुई ।' FE 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने मानव को सर्वप्रथम सह-भ्रस्तित्व, सहयोग ` 
सहिष्णुता, सुरक्षा, सौहादे एवं समानता का पाठ पढ़ाकर मात ` 
मानव के प्रति आतृभाव को जन्म दिया । उन्होंने गुण-कमे के ग्र ' 
विभाग किये, जन्म को प्रधानता नहीं दी और लोगों को समझ 
गपना-ञ्रपना काम करते हुए एक-दूसरे का सम्मान करते रहो 
तिरस्कार की भावना से मत देखो । . र 


आचार्य जिनसेन के मतानुसार ब्राह्मण वर्ण की उतत . 
बतलाई गई है कि कुछ समय के बाद जब भरत चक्रवर्ती पद पर ग्रा 
उनके मन में विचार पैदा हुआ कि मैने दिग्विजय करके बहुत व | 
इकट्ठे किये हैं। अन्य लोग भी रातदिन मेहनत कर अपनी शक्ति , 
करते हैं किन्तु इसका उपयोग कहां किया जाय, जो सब तरह है | 
इस विचार के साथ उन्हें यह भी ध्यान में आया कि यदि बुडी ह 
एक वर्ग तैयार किया जाय तो उनके द्वारा त्रिवर्ग के अन्य लोगो र 
जीवन-निर्माण में बौद्धिक सहयोग मिलता रहेगा और समाज. 
भी नहीं गिरेगा । नगो 

इस विचार को मूत्तेरूप देने के लिए उन्होंने सभी शिष्ट | 
यहां आमन्त्रित किया और परीक्षा के लिए मागे में हरी घास रार 

हरी घास में भी जीव होते हैं, जिनकी हमारे चलने से गश 
इस बात का बिना विचार किये ही बहुत-से लोग भरत के ग्रास. बार 
परन्तु कुछ विवेकशील लोग मागं में हरी घास बिछी होते के छ द 
अन्दर नहीं गये । (| 
भरत द्वारा प्रासाद के अन्दर नहीं ग्राने का कारण पूर्वी शस 
कहा - हमारे आने से वनस्पति के जीवों की विराधना होती! ह 
प्रासाद के अन्दर नहीं ग्राये । { 
_ _ महाराज भरत ने उनकी दयावत्ति की सराहना करते हु 
ड से प्रासाद में बुलाया और उन्हें सम्मानित कर “मार्ह १ 
की संज्ञा से सम्बोधित किया । | | 
* आदिपुराण, पवे १ 
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वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ] भगवान्‌ ऋषभदेव २७ 


||, आवश्यक चूरिण (जिनदास गणी) के अनुसार भरत अपने ९८ भाइयों 
को प्रब्रजित हुए जानकर अधीर हो उठे और मन में विचार करने लगे कि 

' इतनी बड़ी अतुल सम्पदा किस काम की जो अपने स्वजनों के भी काम ग्रा 
सके । यदि मेरे भाई चाहें तो मैं यह भोग उन्हें अपंण कर दूँ । 


है जब भगवान्‌ विनीता नगरी पधारे तो भरत ने अपने दीक्षित भाइयों को 
॥ भोगों के लिए निमन्त्रित किया पर उन्होंने त्यागे हुए भोगों को ग्रहण करना 

स्वीकार नहीं किया । तब भरत ने उन परिग्रह-त्यागी मुनियों का आहार आदि 
गे के दान द्वारा सेवा-सत्कार करना चाहा और असनादि से ५०० गाडे भरा कर 
(क उन मुनियों के पास पहुँचे एवं वन्दन-नमस्कार कर उच्हें श्रसन-पानादि के उपभोग 
पुर के लिए आमन्त्रित करने लगे । 


गा भगवान्‌ ऋषभदेव ने फरमाया - इस प्रकार का साधुओं के लिए बना 
॥ 6 हुआ आधाकर्मी या उनके लिए लाया हुआ आहार साधुओं के लिए ग्राह्य नहीं 
__ होता । 


मु इस पर भरत ने प्रभु से प्रार्थना की - भगवन्‌! यदि ऐसी बात है तो 
ह, मेरे लिए पहले ही से बने हुए भोजन को स्वीकार किया जाय । 
भवः जब भगवान्‌ ने उसे भी 'राजपिण्ड' कह कर म्रग्राह्म बताया तो भरत 


ना! बड़े खिन्न एवं चिन्तित हो सोचने लगे - क्या पिता ने मुझे संथा परित्यक्त 
वा कर दिया है। 


गी इसी बीच देवराज शक्रेन्द्र ने भरत की व्यथा एवं चिन्ता का निवारण 
कोई करने के लिए प्रभु से पुच्छा की - भगवन्‌ ! श्रवग्रह कितने प्रकार के होते हैँ ? 
गा प्रभु ने पंचविध अवग्रह में देवेन्द्र और राजा का भी अवग्रह बताया । 


भरत ने इस पर प्रभु से निवेदन किया - भगवन्‌ ! मैं अपने भारतवर्ष 
र्ग में श्रमरा-निग्नेन्यो को सुखपूर्वक विचरण करने की अनुज्ञा प्रदान करता हूँ । 


राः इसके बाद श्रमणों के लिए लाये हुए आहार-पातादि के सदुपयोग के 
रॉ सम्बन्ध में भरत द्वारा पूछे जाने पर शक्र ने कहा - राजन्‌ ! जो तुम से गुणा- 
(7 धिक हैं, उनका इस असन-पानादि से सत्कार करो । 


Kh भरत ने मन ही मन सोचा - कुल, जाति और वैभव आदि में तो कोई 
मुत से अधिक नहीं है । जहां तक गुणाधिक्य का प्रश्‍न है, इसमें मुझ से अधिक 


त (गुण वाले) त्यागी, साधु व मुनिराज हैं, वे तो मेरे इस पिण्ड को स्वीकार | 


शह नहीं करते। अब रहे गुणाधिक कुछ श्रावक -तो उन्हें ही यह सामग्री 
` दे दी जाय। 

हु ऐसा सोच कर भरत ने वह भोजन श्रावको को दे दिया और उन्हें बुला 
(कर कहा आप अपनी जीविका के लिए व्यवसाय, सेवा, कृषि आदि कोई 


कार्य न करें, मैं आप लोगों की जीविका की व्यवस्था करूंगा । आपका 
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रप: जैन घर्म का मौलिक इतिहास ण्या 
कार्य केवल शास्त्रों का श्रवण, पठन एवं मनन व देव, गुरु के ॥ 
रहना है । बर 
इस प्रकार अनेकों श्रावक प्रतिदिन भरत की | 
करते और बोलते - 'वद्धंते भयं, मा हण, मा हरा - भय बहु र! 
करो, हिसा मत करो । क्‌ 
भरत की ओर से श्रावकों के नाम इस साधारण निमा; ` 
अन्य लोग भी ग्रधिकाधिक संख्या में भरत की भोजनशाला में ग्रा के 
करने लगे । भोजन बनाने वालों ने भोजन के लिए आने वालों कौ थ 
बढ़ती हुई संख्या को देख कर सोचा कि यह तो अ्रव्यवस्था है ग्रौररे य 


स्थिति भरत के सम्मुख रखी । बः 
_ भरतः ने कहा -तुम लोग प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ कसे 
जो श्रावक हो उसे भोजन खिलाश्रो । | 


भोजनशाला के व्यवस्थापकों ने ग्रागन्तुकों से पूछताछ कह 
किया और जिन लोगों ने अपने ब्रतों के सम्बन्ध में सम्यक्‌ रूपसेका 
योग्य समझ कर भरत के पास ले गये और भरत ने कांगणी सँ सु 
चिह्नित किया और कहा - छः छः महीनों से ऐसा परीक्षण करए 

इस प्रकार माहण उत्पन्न हुए । उनके जो पुत्र-पौत्र होते उदे *ए 
के पास ले जाया जाता और व्रत स्वीकार करने पर कांगणी रल “न 
“किया जाता । वे लोग आरम्भ, परिग्रह की प्रवृत्तियों से अलग रहे 
'मा हन, मा हन' ऐसी शिक्षा देते, अतः उन्हें 'माहण' अर्थात ॥& 
जाने लगा ।१ ५ 

भरत द्वारा प्रत्येक श्रावक के - देव, गुरु, धर्मे र्थी कि 


शी क्रि 
चरित्र रूपी रत्नत्रय कौ आराधना के कारण = र्ल दि 
की जातीं । [ 


दी 
समय पाकर वे ही तीन रेखाएं यज्ञोपवीत के रूप में पा 


इस प्रकार ब्राह्मण वरा की उत्पत्ति हुई । जब भरत है. 
सिहासनारूढ़ हुए तो उन्होंने सुवर्शमय यज्ञोपवीत धारण अत 
यज्ञोपवीत धारण करने की परिपाटी आदित्य यश E 
चलती रही ।२ छ 


रत 
की इस तरह भगवान्‌ आदिनाथ से लेकर भरत के राज्यवार 
स्थापना हुई । 


०. 7 5 £ १ 
र 


म्य य न मिस 
) आवश्यक चुणि, पृ० २१३-१४ 


2. प उका माइणा, कामं जदा भ्राइच्चजसो जातो तदा स gs ) 
“डिनका अट्ठ पुरिसजुगारिण ताव सोवन्नितारि ॥ भ्राव० ३९ ह: 
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* वणं व्यवस्था का प्रारम्भ] _ भगवान्‌ ऋषभदेव ` २९ 
शः साधक जीवन 
हा आदि नरेन्द्र ऋषभदेव ने दीर्घकाल तक लोकनायक के रूप से राज्य 


का संचालन कर प्रेम भ्रौर न्यायपूर्वंक ६३ लाख पूर्वं तक प्रजा का पालन किया । 
नः उन्होंने लोक-जीवन में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कर न्याय, नीति एवं व्यवस्था 
. ` का संचार किया और फिर स्थायी शान्ति प्राप्त करने एवं निष्पाप जीवन जीने 
शे के लिये भोग-मार्ग से योग-मागे अपनाना आवश्यक समझा । उनका विश्वास 
| था कि ग्रध्यात्म-साधन के विना मानव की शान्ति स्थायी नहीं हो सकती । 
[रळ यही सोच कर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी 
' बनाया और शेष निन्यानवे पुत्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य देकर गृहस्थ जीवन के 
कसो दायित्व से स्वयं छुटकारा पाया और आत्म-साधना के मागे पर बढ़ने का 
संकल्प किया । 


| क. मरु के इस मानसिक निश्चय त जानकर नव लोकान्तिक देवों ने अपना 
सेक्षकपेव्य पालन करने हेतु प्रभु के चरणों में प्रार्थना को कि - भगवन्‌ ! सम्पूर्ण 
त ह जगत्‌ के कल्याणां धर्म-तीथ को प्रकट कीजिये । लोकान्तिक देवों को प्रार्थना 
कर प्रभु ने वर्षी-दान प्रारम्भ किया, संसार त्याग की भावना से उन्होंने 
रे (प्रतिदिन १ प्रभात की पुण्य वेला में एक करोड़ और आठ लाख स्वर्ण-मुद्राओं का 
उलें'एक वर्ष तक दान किया । इस प्रकार कुल तीन अरब अट्ठासी करोड़ और 
रल ग्रस्सी लाख स्वणं-मुद्राओं का दान दिया गया । दान के द्वारा उन्होंने जन-मानस 


में यह भावना भर दी कि द्रव्य के भोग का महत्त्व नहीं, अपितु उसके त्याग का 

त्‌ (महत्त्व है । 
| अभिनिष्क्रलण-श्वमण दीक्षा 

बां इस प्रकार ८३ लाख पूर्व गृहस्थ-पर्याय में बिता कर चैत्र कृष्णा ग्रष्ठमी * 
तन ऐकि दिन उत्तराषाढा नक्षत्र में ऋषभदेव ने दीक्षार्थ अभिनिष्क्रमण किया । उन्होंने 

वशाल राज्य-वेभव रौर परिवार को छोड़कर भव्य भोग-सामग्री को तिलांजलि 
रगत ही और शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिये देव-मानवो के विशाल समुदाय 

के साथ विनीता नगरी से निकल कर षष्टमभक्त के निर्मल तप से अशोक वृक्ष 
६ 'नीचे अपने सम्पूणं पापों को त्याग कर मुनि-दीक्षा स्वीकार की और सिद्ध 
खाई ।गि साक्षी से यह प्रतिज्ञा की कि 'सव्वं करणिज्जं पाव-कम्मं पच्चक्खामि’, 

हसा आदि सब पापकर्म अकरणीय हैं, अतः मैं उनका सर्वथा त्याग करता हूं । 

शर के बालों का चतुमु ष्टिक लूंचन कर प्रभु ने बतलाया कि शिर के वालों की 
तरह [रह हमें पापों को भी जड़मूल से उखाड़ फंकना है । इन्द्र को प्रार्थना से भगवान्‌ 


। आव० नि० गाथा २३९ व २४२ 
~ (अ) कल्पसूत्र, सू० १९१, पृ० ५७, पुष्य विजय . 
(आ) जम्बु द्वीप प्रज्ञप्ति में चैत्र कृ० & का उल्लेख है । 
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डेर जैन धर्म का मौलिक इतिहास [अभिनि | 
ने एक मुष्टि के बाल रहने दिये । आपके इस त्याग-तप को देखकर के, बिह 


और मानवो की विशाल परिषद्‌ चित्र-लिखित सी हो गई। हिज 
इस प्रकार संयम जीवन की निर्मल साधना से ऋषभदेव सव जि 

साधु एवं परित्राजक रूप से प्रसिद्ध हुए । इनके त्याग से प्रभावित ह त 
भोगवंश, राजन्य और क्षत्रिय वंश के चार हजार राजकुमारों ने उने 
ग्रहण किया ।' यद्यपि भगवान्‌ ने उन्हें प्रत्रज्या नहीं दी, तथापि उह होन 
ही प्रभु का अनुसरण कर लुचन आदि क्रियाएं कीं और साधु वन के, 
साथ विचरना प्रारम्भ किया । प्रभु के दीक्षा-ग्रहण का वह दिग टो 
बीत जाने पर भी ज कल्याणक दिवस के रूप में महिमा पा रहा है। भुर 


विद्याधरों की उत्पत्ति जर 
भगवान्‌ ऋषभदेव जब सावद्य-त्याग रूप ग्रमिग्रह लेकर गि 
से विचरने लगे तब नमि और विनमि दो राजकुमार जो कच्छए कर 
के पुत्र थे, भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए । भगवान्‌ से प्राथना १ | 
प्रभो ! आपने सबको भोग्य सामग्री दी है, हमें भी दीजिये । इसी पा; 
संध्या वे भगवान्‌ के साथ लगे रहे । एक समय भगवान्‌ को वन्दन कसे राः 
धरणोन्द्र आया, उस समय भी नमि एवं विनमि ने भगवान्‌ से इसी मष 
विनती की । यह देख कर धररोन्द्र ने उनसे कहा - “मित्रों ' झरा 
संगरहित हैं, इनको राग-रोष भी नहीं है, यहां तक कि अपने श देने 
इनका स्नेह नहीं है । अतः इनसे याचना करना ठीक नहीं । मैं भगवा बिन 
के लिए तुम्हारी सेवा निष्फल न हो इसलिए पठन-मात्र से |. | 
४५००० विद्याएं देता हूँ, इनमें गौरी, गंधारी, रोहिणी और क. 
महाविद्याएं हैं। इनको लेकर जाओ और विद्याधर की ऋ हे रक 
बसा कर सुख से विचरो। उन्होंने भी वेसा ही किया । तमि" ६ कल 
की दक्षिण श्रेणी में रथनेउर ग्रादि ५० नगर बसाये । उसी तरर पि 
उत्तर की ग्रोर ६० नगर बसाये । जो मनुष्य जिस देश से लाये ग इमे 
से वेताढ्य पर उनके जनपद स्थापित किथे गये । त 
र इस प्रकार नमि एवं विनमि ने श्राठ-आठ निकाय बि 1 “1 
देवों के समान विद्या-बल से मनुष्य-देव सम्बन्धी भोगों का हा 
विचरने लगे । मनुष्य होकर भी विद्या-बल की प्रधानता स दु 
कहाने लगे । और यहीं से विद्याधरों की परम्परा चालू हुई । | 


१ ग्रा० नि० गाथा २४७ 


पक्का = 


पण ` 
र्से विहारचर्या | भगवान्‌ ऋषभदेव ३१ 
| ( 

' जिनसेन के अनुसार इन्होंने छह मास का" अनशन तप धारण कर रखा था । 


ष्ठ पर शवेताम्वर साहित्य में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, वहां बेले की तपस्या के 
(र इ प्रकार भिक्षा-ञ्रमण का विवरण मिलता है । 


डे प्रभु घोर अभिग्रहों को धारण कर अनासक्त भाव से ग्रामानुग्राम भिक्षा 
पर के लिये भ्रमण करते, पर भिक्षा एवं उसकी विधि का जनता को ज्ञान नहीं 
| व होने से, उन्हें भिक्षा प्राप्त नहीं होती । साथ के चार हजार श्रमण जो चिरकाल 
र से इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान्‌ हमारी सुधबुध लेंगे और व्यवस्था करेंगे, पर 
"दीर्घकाल के वाद भी जब भगवान्‌ कुछ नहीं वोले तो वे सव अनुगामी श्रमण 
हा भूख-प्यास आदि परीषहों से संत्रस्त होकर वल्कलधारी तापस हो गये ।* 
कुलाभिमान व भरत के भय से वे पुनः गृहस्थ आश्रम में तो नहीं गये पर कष्ट, 

२ शिसहिष्णुता और विवेक के अभाव में सम्यक्‌ साधना से पथच्युत होकर परिव्राजक 
बन गये और वन में जाकर वन्य फल-फुलादि खाते हुए ग्रपना जीवन-यापन 
49 करने लगे । 


ता रा 
र फ़ ' भगवान्‌ आदिनाथ जो वीतराग थे, लाभालाभ में समचित्त होकर अग्लान 
दत गाव से ग्राम, नगर विचरते रहे । भावुक भक्तजन आदिनाथ प्रभु को अपने यहां 
(आये देखकर प्रसन्न होते। कोई अपनी सुन्दर कन्या, कोई उत्तम बहुमूल्य वस्त्रा- 

fo पषणा, कोई हस्ती, अश्व, रथ, वाहन, छत्र, सिहासनादि और कोई फलफुल 
! सौग्रादि प्रस्तुत कर उन्हें ग्रहण करने की प्रार्थना करता, किन्तु विधिपूर्वक भिक्षा 
ने शने का ध्यान किसी को नहीं आता । भगवान्‌ ऋषभदेव इन सारे उपहारों को 


भिना ग्रहण किये ही उलटे पंरों खाली हाथ लौट जाते । 
सिद ' 


सगवात्‌ का प्रथस पारणा 


ग इस प्रकार भिक्षा के लिये विचरण करते हुए क्रषभदेव को करीब 
` हक वषें बीत गया, फिर भी उनके मन में कोई ग्लानि पेदा नहीं हुई । एक दिन 
i (ण मर करते हुए प्रभु कुरु जनपद में हस्तिनापुर पधारे । वहां बाहुबली के पौत्र 
तरह त राजा सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांस युवराज थे । उन्होंने रात्रि में स्वप्न देखा कि 
| गि [मेरु प॒वेत श्यामवर्णं का (कान्तिहीन) हो गया है, उसको मैंने अमृत से सिंचन 

एर पुनः चमकाया ।* दूसरी ओर सुबुद्धि सेठ को स्वप्न आया कि सूर्य की हजार 
वि करणें जो अपने स्थान से चलित हो रही थीं, श्रेयांस ने उनको पुनः सुर्य में 
उपर थापित कर दिया, इससे वह अधिक चमकने लगा ।* महाराज सोमप्रभ ने स्वप्न 


ये वीं षण्मासानशन घीर:, प्रतिज्ञाय महाधृतिः । 
२ योगेकाग्रयनिरुद्धान्त - बहिष्करण विक्रियः । महा. पु. १८ (१-२) 
जे ते चतारि सहस्सा ते भिक्खं अलमंतातेणमारेण घरंण वच्चंति भरहस्स य भयेण, 
E> प 'प्रछावणामतिगता तावसा जाता........। आवश्यक चूरिए, पृष्ठ १६२ 
ही आ० चू० पु० १६२-६३ 
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३२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भगवान्‌ का प्रथम पापा 


देखा कि शत्श्रो से युद्ध करते हुए किसी बड़े सामन्त को श्रेयांस ने सहायता प्रद | 
की ।१ और श्रेयांस की सहायता से उसने शत्रु-सैन्य को हटा दिया । प्राता | 
तीनों मिलकर अपने अपने स्वप्न पर चिंतन करने लगे, और सब | 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रेयांस कुमार को ग्रवश्य ही कोई विशिष्ट लाभ प्राप्त हे | 
वाला है ।२ 


उसी दिन पुण्योदय से भगवान्‌ ऋषभदेव विचरते हुए हस्तिनापुर पघारे। '. 
बहुत काल के बाद भगवान्‌ के दर्शन पाकर नगरजन अत्यन्त प्रसन्न हुए। द 
श्रेयांसकुमार ने राजमार्ग पर भ्रमण करते हुए भगवान्‌ ऋषभदेव को देखा ते | 
उनके दर्शन करते ही श्रेयांस के मन में जिज्ञासा हुई और ऊहापोह करते हुए | 
चिन्तन करते हुए उन्हें ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जातिस्मरण ज्ञान उत्त | 
हुआ । पूर्वभव की स्मृति से उन्होंने जाना कि ये प्रथम तीर्थे कर.हैं। आरम | 
परिग्रह के सम्पूर्ण त्यागी हें । इन्हें निर्दोष आहार देना चाहिये । इस प्रकारबे | 
सोच ही रहे थे कि भवन में सेवक पुरुषों द्वारा इक्षु-रस के घड़े लाये गये | पस | 
प्रसन्न होकर श्रेयांसकुमार सात-श्राठ कदम भगवान्‌ के सामने गये और प्रदक्षिणः |. 
पूर्वक भगवानु को वन्दन कर स्वयं इक्षु-रस का घडा लेकर श्राये तथा त्रिकरए | 
शुद्धि से प्रतिलाभ देने की भावना से भगवान्‌ के पास आये और बोले, प्रभो! | 
क्या, खप है ? भगवान्‌ ने हाथ फैलाया तो श्रेयांस ने प्रभु की श्रंजलि में सारा स 
उंडैल दिया । भगवान्‌ अछिद्रपारि थे ग्रतः रस की एक बूँद भी नीचे नहीं गिएे | 
पाई। भगवान्‌ ने वैशाख शुक्ला तृतीया को वर्ष-तप का पारणा किया! 
श्रेयांस को बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय देवों ने पंच-दिव्य की वर्षा को गरो! | 
अहो दानं, ग्रहो दानं की ध्वनि से आकाश गूँज उठा । श्रेयांस ने प्रभु को ष 
तप का पारणा कराकर महान्‌ पुण्य का संचय किया और अशुभ कर्मों की ति | 
की। उस युग के थे प्रथम भिक्षा-दाता हुए । ्रादिनाथ ने जगत्‌ को सगे | 
पहले तप का पाठ पढ़ाया तो श्रेयांसकुमार ने भिक्षा-दान की विधि से रर! | 
मानव समाज को सर्वप्रथम भिक्षा-दान की विधि बतलाई। प्रभु के पार | 
का वशाख शुक्ला तृतीया का वह दिन अक्षयकरणी के कारण लोक में पर्दा | 


तीज या अक्षय-तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी स्वेजन- 6 
पवे माना जाता है । | 


केवलज्ञान की प्राप्ति 


अत्रज्या ग्रहण करने के पश्चात्‌ निर्ममत्वभाव से तपस्या करते ई # | 
एक हजार वष तक ग्रामानुग्राम विचरते हुए भ्रात्मस्वरूप को चमकाते रहै ह 
मे क्षपक श्रेणी में श्रारूढ़ हो शुक्ल-ध्यान से चार घातिक कर्मों का सम्पर 4| ` 
किया और _फिया आर पुरिमताल नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में फाल्गुन कृष्णा ९... नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में फाल्गुन कृष्णा पक । | 
१ आ० म० २१७-१८ | 
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| भगवान्‌ ऋषभदेव | ३३ 

त्त की प्राप्ति] स 

| प्रष्टम तप के साय दिन के पूर्व भाग में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के योग में 
। इदितः और केवलज्ञान, केवलदशंन की उपलब्धि की । देव एवं देवपतियों 
। का महोत्सव किया । भगवान्‌ भाव अरिहंत हो गये । केवलज्ञान 
| १ प्राप्ति एक वटवृक्ष के नीचे हुई, अतः आज भी वटवृक्ष देश में आदर एवं 
गौरव की इष्टि से देखा जाता ह । 

केवलज्ञान की प्राप्ति से अब भगवान्‌ भाव अरिहन्त होगये । श्ररिहंत होने 

., भापमें बारह गुण प्रकट हुए, जो इस प्रकार हैं :- 
(१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन, (३) अनन्त चारित्र यानी 

बीतराग भाव, (४) अनन्त बल-वीर्य, (५) अशोक वृक्ष, (६) देवकुत पुष्प- 
ष्ठ.(७) दिव्य-ध्वनि, (८) चामर, (९) स्फटिक-सिंहासन, (१०) छत्र-त्रय, 
(११) ग्राकाश में देव-दुन्दुभि और (१२) भामण्डल । 
| पाँच से बारह तक के आठ गुणों को प्रतिहार्य२ कहा गया है । भक्तिवश 
| कों द्वारा यह महिमा की जाती है । । 

तीर्थकरों की विशेषता 
| सामान्य केवली की अपेक्षा श्ररिहंत तीर्थकर में खास विशेषताएं होती हैं। . 
| तच भत अतिशय बतलाये हैं यद्यपि वीतरागता और सर्वज्ञता 
ग विशेषताएं ५ पा में समान होती हैं पर तीर्थंकर की प्रभावोत्पादक 
| भोती "त हा रूप में होती हैं जिनके लिए समवायांग सूत्र में 
| क्षार परणरा में र “पणतीसं सच्चवयणाइसेसा पण्णता” कहा गया है। 

शास्त्रोक्त चौंतीस अतिशय इस प्रकार हैं :- 


ठ कम तोर्थकरों के चौतीस श्रतिशय Et 

(३) पराता ह पे केश रोम और स्मश्चु का अवस्थित रहना। 
6) रर राज्य गायलट्ठी शरीर का रोगरहित एवं निर्लेप होना । 
|, | rs शिए ' हा की तरह रक्त-मांस का श्वेत 
| ; ` उसलगंषिए उस्सासनिस्सासे श्‍वासोच्छ्वास का उत्पल कमल की 
तरह सुगन्धित होना । 


ह ष्टिम च्‌ । 


 सत्मातिहार्यारि 
सन रण जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 
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३४ 
( ६ ) श्रागासगयंचवकं 
( ७ ) ग्रागासगयं छत्त 
( ८ ) आागासगयाश्रो सेयवरचामराग्नो 
( & ) आगासफालिश्रामयं सपायपीढं 
सीहासणां 

(१०) आगासगग्रो कुडभीसहस्सपरि- 
मंडिआभिरामो इन्दज्झश्नो 
पुरश्रो गच्छइ 

(११) जत्थ जत्थविय णं गरहंतो 
भगवन्तो चिट्ठंति वा निसीयंति 
वा तत्थ तत्थ विय णं तक्खणा- 
देव संछन्तपत्तेपुप्फपललव समा- 
उलो सच्छत्तो सज्झग्नो सघंटो 
सपडागो ्रसोगवरपायवो 
अभिसंजायई 

(१२) ईसि पिट्ठयो मउडठाणंमि 
तेयमंडलं भ्रभिसंजायइ श्रंधयारे 
वि य णां दस दिसाओ पभासेइ 

(१३) बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे 

(१४) ग्रहोसिरा कंटया जायंति 

(१५) उऊ विवरीया सुहफासा भवंति 


(१६) सीयलेणां सुहफासेणं सुरभिणा 
मारुएणां जोयणपरिमंडलं 
सव्वश्नो समंता संपमञज्जिज्जइ 

(१७) जुत्तफुसिएणां मेहेण य निहयर- 
यरेरणयं किज्जइ 

(१८) जलथलयभासुपभूतेणं विटट्ठा- 
इणा दसद्धवण्णेणं कुसुमेणं 
जाणुस्सेहप्पमाणमित्ते 
(अचित्ते) पुप्फोवयारे किज्जइ 


(१९) श्रमणुण्णाणं सहफरिसरस- 


रूवगधीरी अवकरिसी भव ६0. एकर्क्षे होसी | 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


झो आकाश में आगे चलना । 


[तीरों 
आकाशगत चक्र होना । 
आकाशगत छत्र होना । 
ग्राकाशगत श्वेत चामर होना । 
गाकाशस्थ स्फटिक सिहासन। 


हजार पताका वाले इन्द्रध्वज का 


्रहन्त भगवान्‌ जहां जहां ठहरे, क॑ | 
वहां तत्काल फुल-फल युक्त अशोक कृ | 
का होना । 


भगवान्‌ के थोड़ा पीछे की ग्रोर ॒ 
के स्थान पर तेजो-मंडल होना जो / 
दिशा को प्रकाशित कर सके। | 
भूमि-भाग का रमणीक होना। 
काँटों का श्रधोमुख होना । 
ऋतुओं का सब प्रकार से सुखदायी | 
होना । । 
शीतल-सुखद-मंद वायु से चारों ग 
चार-चार कोस तक स्वच्छता ही भी 
जल-बिन्दुओं से भूमि की पूर्ति ॥ | 
शमन होना । छ 

पांच प्रकार के अचित्त फूलों की. 

प्रमाण ढेर लगना । E 


अशुभ शब्द, रूप, गन्ध, रस रर : 
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तीस अतिशय | र छ 
| शं सहृफरिसरसखूव- शुभ वरा, गन्ध, रस एवं स्पशे ग्रादि 
(र) गन पाउन्माम्रो भवइ का प्रकट होना । 
हुरो वि य णां हियय- बोलते समय भगवानु के गंभीर स्वर का 
। (२१) न गे जोयण नीहारी सरो एक योजन तक पहुँचना । 


` .२)अगवं च णां श्रद्धमागहीए ग्रद्धंमागधी भाषा में भगवान्‌ का धर्म 
५, । भासाए धम्ममाइक्खइ प्रवचन फरमाना । 


(२३) सावि य णां अद्धमागही भासा श्रद्ध मागधी भाषा ज ये, अनार्य, 
भासिज्जमाणी तेसि सव्वेसिं मनुष्य और पशुओं की अपनी पनी 

ग्रारियमणारियाणां दुप्पय- भाषा के रूप में परिणत होना । 

चउप्पश्नमियपसुपक्खिसरी- य 

सिवाणं ग्रप्पणो हियसिव 

सुहयभासत्ताए परिणमइ 

` (२४) पुव्वबद्धवेरा वि य णं देवासुर- भगवान्‌ के चरणों में पूर्वं के वैरी देव, 

किन्नर- असुर आदि का वैर भूल कर प्रसन्न मन 

किपुरिसगरुलगन्धव्वमहोरगा से धर्म श्रवण करना । 

प्ररहप्नो पायमूले पसंतचित्त- 


माणसा धम्म निसामंति 
| (१ ग्रप्रउत्यियपाव यपावयण्िया विय अन्य तीर्थ के वादियों का भी भगवान्‌ 
| (९) पति के चरणों में आकर वन्दन करना । 
| गया समासा श्रहञ्रो पाय- वाद के लि 
ए आये हुए प्रतिवादी का 
| i (यणा हवति निरुत्तर हो जाना । ० 
| वतो पति. पट रं अरहंतो जहां जहां भगवान्‌ विचरण करें वहां 
रां जोयणपणवी प तो तो वहांसे २५ (पच्चीस) योजन तक ईति 
ईति त्त भवई साए रा नहीं होती | 
मारी न 
| FR जहां जहां भगवानु विचरण करें वहां 
| १) चक्कं न भव वहां से २५ योजन तक मारी नहीं होती । 
Bs, जहां जहां भगवानु विचरण करें वहां 
| | रचकन भव वहां स्वचक्र का भय नहीं होता । 
| | » जहां जहां भगवान्‌ विचरण करें वहां 
|. भुरी न भवइ वहां पर-चक्र का भय नहीं होता । 


CC-0. Jangamwadi अहा जहा भगवाच बिचरा क्रें वहां 
वहां भ्रतिवृष्टि नहीं होती । 


१] 


३६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [तोषं ३ | | 
णावट्ठी न भवइ जहां जहां भगवान्‌ न करे वह । 

2 वहां अनावृष्टि नहीं होती । | 

ब्भिक्खं न भवइ जहां जहां भगवान्‌ विचरण करें वहां | 

02 वहां दुभिक्ष नहीं होता । भु 

1 जहां भगवान्‌ विचरण करें कां | 

३४) पुव्वुप्पणा विय ण उप्पाइया जहां जहा | 

हट वाही खिप्पमिव उवसमंति। वहां पूव उत्पन्न उत्पात भी शीघ्र शान | 

हो जाते हैं।' 

[सुत्तागम पृ० २४५-४६] [समवायांग, समवाय १११] 

दिगम्बर परम्परा में ३४ अतिशयों का वर्णान इस प्रकार किया गया हैः- | 

- जन्म के १० अतिशय^: - 1 


( १ ) स्बेदरहित तन ` (६) प्रथम उत्तम संहनन 

(२ ) निर्मेल शरीर (७ ) प्रथम उत्तम संस्थान 

(३) दूध की तरह रुधिर का श्वेत (८ ) एक हजार आठ (१००५) 
होना १ लक्षण 

(४ ) अ्रतिशय रूपवान्‌ शरीर . ( ९ ) अमित बल, 

( ५ ) सुगन्धित तन (१०) हित-प्रिय वचन । 


केवलज्ञान के १० अ न त. हे 

( १ ) भगवान्‌ विचरे वहां वहां २ ) आकाश में गमन, si । 
कोस -तक सुभिक्ष होना (ईति (३ ) भगवान्‌ के चरणों में प्राणि | 
नहीं होना), का निर्भय होना, | 


१ पाठान्तर में काला, अगरु आदि से गद्यमद्यायमान रमणीय भू-भाग को उज्नीसबाँ नकल हिन 00 ह 
` तीर्थकर के दोनों ओर दो यक्षों द्वारा चंवर ढुलाने को बीसवां अतिशय माता है| 
वृहदूवाचना में नहीं होने से इन्हें यहां स्वीकार नहीं किया है । | 
दूसरे से पांचवें तक चार अतिशय जन्म के, १९ (उन्नीस) देवकृत और 
केवलज्ञानभावी माने हैं । [समवाया 
२ नित्यं निःस्वेदत्वं, निमंलता क्षीरगौररधिरत्वं च । 
स्वाद्याक्कति संहनने, सौरूप्यं सौरमं च सौलक्ष्यम्‌ ।।१॥। 
. अप्रमितवीयंता च प्रियहित-वादित्वमन्यदमित गुणस्य । 
प्रथिता दश ख्याता स्वतिशयधर्मा स्वयंभ्रुवोर्देहस्य ।।२।। 
3 गव्यूतिशत चतुष्टय-सुमिक्षता-गगन-गमनमप्राणिवधः । 
मुक्तयुपसर्गाभावशचतुरास्यत्वं च स्वेविद्येश्वरता ।।३॥। 
अच्छायत्वमपक्ष्मस्पन्दशच समभ्रसिद्ध-नखकेशत्वम्‌ । 


` स्वतिशयगुणाः भगवतो घातिक्षयजाः भवंति तेऽपि दशेव ।।४।। . | A 
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तीत मतिश] ) काः (शरीर क व मे 
| कवलाहार ग्राहार) क दद 1 निर्मल और छाया 
४) नहीं होता. रे रहित होना, 
भावात्‌ पर कोई उपसर्ग नहीं (९ ) नेत्रों के पलकों का नहीं 
(६) होना गिरना, 


६) समवसरण में चतुर्मुख दिखना, (१०) नख केशों का सम होता । 
| 


| (७) अनन्त ज्ञान के कारण सर्वे 
` विद्याप्नों का ईश्वर होना, 
देव-कृत १४ अतिशय * :- 
(१) चहु दिशाओं का निमंल होना । 
(२) आकाश का मेघरहित व स्वच्छ होना । 
(३) पृथ्वी का धन-धान्य आदि से भरी पूरी होना । 
(४) सुगन्धित वायु का चलना । 
.[१ ) देवताग्रों द्वारा सुगन्धित जलवृष्टि होना । 
(६) योजनपर्यन्त पृथ्वी का दर्पण सम उज्ज्वल होना । 
(७ ) विहार के समय चरणों के नीचे कमल की रचना होना । 
(८) आकाश में जय-जयकार होना । 
(९) सम्पूर्ण जीवों को परम आनन्द का प्राप्त होना । 
। | | पृथ्वी का कण्टक पाषाणादि से रहित होना । 
111 य वाले न का आगे चलना । 
(१३) मच में परस्पर मैत्री होना । 
(१४) अ व अष्टमगल का विहार के समय आगे चलना । 
कि. आरा भव्य जीवों को तुप वरता  । धी वाणी द्वारा भव्य जीवों को तृप्त करना । 
| पे बा का अभाव पाया जाता है। उनकी आत्मा का इतना 
जाता है। उनके के स्थुल भोजन द्वारा उनके हृश्यमान देह का संरक्षण ग्रनाव- 
सागो का अ शरीर-रक्षण के निमित्त बल प्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदूगल 


मन बिना प्रयत्न के 
हुआ 
प्रतिशय हुआ करता है । 


ई 
कमस पृथिवी काच समान । । 
पुनि गभ तें जय जय बान ॥ । i 


९ 2४४ 
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श्वेताम्बर दिगम्बर परम्पराग्रों उ 

श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के अतिशयो में संख्या समान होने पर 

भी निस्त अन्तर है :- ; | 
श्वेताम्बर ग्रन्थ समवायांग में ग्राहार-तीहार चमेचक्षु से अदृश्य-प्रच्चन | 

माना है, इसके स्थान पर दिगम्बर परम्परा में स्थूल आहार का अभाव प्रौ 
नीहार नहीं होना, इस तरह दोनों अलग अतिशय मान्य किये हैं । | 
समवायांग के छठे अतिशय से ग्यारहवें तक अर्थात्‌ आकाशगत चतने 
अशोक वृक्ष तक के नाम दिगम्बर परम्परा में नहीं हैं। इनके स्थान पर निम 
दिशा, स्वच्छ आकाश, चरण के नीचे स्वणा-कमल, आकाश में जयजयकार, | 
जीवों के लिए आनन्ददायक, आकाश में घर्मेचक्र का चलना व अष्ट मंगल, | 
७ अतिशय माने गये हैं । 


शरीर के सात श्रतिशय :- 

(१) स्वेद रहित शरीर, (५) १००८ लक्षण, 

(२) ग्रतिशय रूप, (६) अनन्त बल और | 
(३) प्रथम संहनन, (७) हित-प्रिय वचन - जो दिग | 
(४) प्रथम संस्थान, परम्परा में मान्य हैं, पर स \ 


वायांग में नहीं हैं । | 
समवायांग के तेजो भामण्डल के स्थान पर दिगम्बर परम्परा में केवी | 
अ्ववस्था का चतुर्मुख ग्रतिशय माना है । समवायांग के बहुसमरमणीय धूम | 
भाग के स्थान पर पृथ्वी की उज्ज्वलता और शस्य-श्यामलता = ये दो अति | 
माने गये हैं । 1] 
केवल ज्ञान के अतिशयो में समवायांग द्वारा वशित, अन्य तीर ् 
वादियो का ग्राकर वन्दन करना और बाद में निरुत्तर होना, इन दो रि | 
के स्थान पर दिगम्बर परम्परा में एक ही ग्रतिशय, सर्व विद्येशवरता मागो! | 
फिर पच्चीस योजन तक ईति आदि नहीं होना, इस प्रसंग के सु | 
ग्रतिशयों के स्थान पर दिगम्बर परम्परा में सुभिक्ष होना, यह केवल ए | 
अतिशय माना गया है। | 
उपसर्गे का अभाव और समवसरण में प्राणियों की निर्वेर वृत्ति गै ष | 
अतिशय दोनों परम्पराशओों में समान रूप से मान्य हैं । व| 
MN त आकाशगमन और निनिमेष चक्षु ये तीन अति | | 
दिगम्वर परम्परा में मान्य हैं, श्वेताम्बर ग्रन्थ समवायांग में नहीं हैं । | 
इस तरह संकोच, विस्तार एवं सामान्य दृष्टिभेद को छोड़ हा |. 
परम्पराश्रों में ३४ ग्रतिशय माने गये हैं । प्रत्येक तीर्थकर इन चौंतीस ग | 
से सम्पन्न होते हैं वो Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तीर्थकर की वाणी के ३५ गुण 


में तीर्थंकर भगवान्‌ की मेघ सी वाणी पेतीस अतिशयों के साथ 
मे प्रवाहित होती है । वे पेतीस अतिशय इस प्रकार हैं :- 


(१ ) बक्षणगुक्त हो (२०) ममंवेधी न हो 
२) उच्च स्वभावयुक्त हो (२१) अ पुरुषार्थं की पुष्टि 
। (३ । ग्रामीणता याती हल्के शब्दादि करने वाली हो 
म (३ ) रहित हो ( २२ ) अभिधेय अर्थ की गम्भीरता 
(४) मेष जैसी गम्भीर हो त्र है. | हो, | 
' (५) अनुनाद अर्थात्‌ प्रतिध्वनियुक्त हो अ सा व॒ पर-निन्दा 


(६) वक्रता-दोष-रहित सरल हो 
(७) मालकोषादि राग-सहित हो, (२४) श्लाघनीय हो, 


TS या बडया 


मीर (२५) कारक, काल, वचन भौर लिंग 
| युत हो, आदि के दोषों से रहित हो, | 
(९ ) पूर्वापर विरोधरहित हो, (२६) श्रोताओं के मन में आएचर्य पैदा 
(१०) शिष्टतासूचक हो, करने वाली हो, 
(१) सन्देहरहित हो, (२७) श्रदृभुत अर्थ-रचना वाली हो, 
| (२) दरं को प्रकट न करने (२८) बिलम्बरहित हो, 
| (१) शोतो के (२९) विश्रमादि दोषरहित हो, 
वाली हो हअ को मानन (३०) विचित्र अर्थ वाली हो, 
। | (१४) बडी बिचक्षणता से देश काल के (२१) us वचनों से विशेषता 
| हा विवक्षित विषयानुसारी हो, (२२) वस्तुस्वरूप को साकार रूप में 
| (६) असम्बद्ध व अतिविस्तार प्रस्तुत करने वाली हो 


1010" (३३) सत्वप्रधान व साहसयुक्त हो, 

| जा: त एवं वाक्र्या- (२४) अ के लिए सेदरहित 

| रौर 

(३५) विवक्षित अर्थ की सम्यक्सिद्धि 
तक अविच्छिन्न अर्थ वाली हो । 


भरत का विवेक 


| ह भान न फस कषभदेव को केवलज्ञान की उपलब्धि हुई उस समय 
2 “१ भगाने को प्र्भु कौ सेवी साया Ml तारेत आर नेने भी.कबङ़्ाकल्याणक 


1, x 
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४० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भरत का कि | 


सम्राट भरत को जिस समय प्रभु के केवलज्ञान की सूचना मिली, उसीक | 

एक दूत ने आकर आयुधशाला में चक्रारत्न उत्पन होने की शुभ सूचना भी दी॥| 
आचार्य जिनसेन के अनुसार उसी समय उन्हें पुत्र-रत्न-लाभ को तोह |. 

शुभ सूचना भी प्राप्त हुई । । 
एक साथ तीनों शुभ सूचनाएँ पाकर महाराज भरत क्षण भरके ब्रि|. 

विचार में पड़ गये कि प्रथम चक्र-रत्न की पूजा की जाय या पुत्र-जन्म का उत्स |. 
मनाया जाय अथवा प्रभु के केवलज्ञान की महिमा गाई जाय ? 
क्षणान्तर में विवेक के आलोक में उन्होंने निर्णय किया कि चक्र-रल गगौ | 
पुत्र-रत्न की प्राप्ति तो अर्थ एवं काम का फल है, पर प्रभु का केवलज्ञान धमग | 
फल है। प्रारम्भ की दोनों वस्तुएँ नश्वर हैं, जबकि तीसरी अनश्वर। | 


हैं, जब कि भगवच्चरणवंदन आध्यात्मिक होने से आत्मा के लिये सदा श्रेयसा 
है । यह सोच कर चक्रवर्ती भरत प्रभु के चरणा-वंदन को चल पड़े । 


भगवद्‌ दर्शन से मरुदेवी की मुक्ति 

माता मरुदेवी अपने पुत्र ऋषभदेव के दर्शन हेतु चिरकाल से छ| 

रही थीं । प्रत्रज्या लेने के बाद हजार वर्ष बीतने पर भी वह अपने प्रिय पुत्र | 
को एक बार भी नहीं देख पाई। फलतः अपने प्यारे पुत्र की स्मृति में एके 
नयनों से प्रतिपल ग्राँसू बरसते थे । 


भरत की महान्‌ राज्य-ऋद्धि को देखकर मरुदेवी ने उलाहना देते ह| 
कहा - “वत्स भरत, तुम अमित ऐश्‍वर्य का उपभोग कर रहे हो किन्तु मेरा 
पुत्र क्रषभ भूखा-प्यासा न मालूम कहां कहां भटक रहा होगा । तुम लोग ० | 
कोई सार-सम्हाल नहीं लेते ।” कुछ काल बाद भरत ने मरुदेवी को भगवा ५ | 
देव के विनीता नगरी के बाहर पधारने का शुभ समाचार सुत्ताया । | 

उसने जब भरत से सुना कि उसका प्रिय पुत्र-क्रषभ विनीता नगरी 
आ गया है तो वह भी भरत के साथ गजारूढ़ होकर दर्शनार्थ चल पर्डी | 22 

समवसरण के निकट पहुँचकर मां मरुदेवी ने देव-देवेन्द्रकृत रप 
महिमा-पूजा देखी तो वे सोचने लगीं - “ग्रहो, मैं तो समभती थी कि गिर 
पुत्र ऋषभ कष्टो में होगा, पर यह तो सुखसागर में गोते लगा रहा है ।' 


१ (क) कल्पसुत्र १९६, पृ० ५८ (ख) आवश्यक नि० गाथा २६३.। | 
चू० पृ० 2 १८१ (ख) तत्र घर्मफलं तीर्थ, पुत्र: स्यात्‌ कामजं ` || 
अधीर्नुवन्विभोप्थे 4 पलैः चत्र प्रमीस्वेश्म 1° मेहसी २४।६।५७२ । 
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त से देवी की मुक्ति] भगवान्‌ ऋषभदेव ४१ 
मवई 


इस पर से उनके चिन्तन का प्रवाह बदल गया । वे भ्रात्तध्यान से शुक्ल 
ग्रारढ़ हुई और कुछ क्षणों में ही ज्ञान, दर्शन, अन्तराय और मोह के 
आवरण को दूर कर केवलज्ञान व केवल-दर्शन की धारक बन गई ।१ 
श शिकार के अनुसार छत्र, भामण्डलादि अतिशय देखकर मरुदेवी को 
केवलज्ञान हुआ । आयु काल अल्प होने से कुछ समय बाद ही शेष चार अघाति 
बमो को भी नष्ट कर, गजारूढ़ स्थिति में ही वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गईं ।२ 
कुछ आचार्य भगवान्‌ की धर्मकथा का शब्द श्रवण करते हुए आयु पूर्ण 
होने से मरुदेवी का सिद्ध होना मानते हैं । 
अवसपिणी काल में सिद्ध होने वाले जीवों में माता मरुदेवी का प्रथम 
त्यान है । तीर्थ-स्थापना के पूर्वं सिद्ध होने से उन्हें अतीर्थ-सिद्ध भी कहा है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव का समवसरशा 

समवसरण का शब्दार्थं है - सम्यग्‌ एकी भावेन अ्रवसरणामेकत्र गमनं - 
मेलापक: संमवसरणाम्‌ 13 | 

अच्छी तरह एक स्थान पर मिलने को समवसरण कहते हँ । जहां साधु- 
साध्वी या वादी मिलें या व्याख्यान दें उस क्षेत्र को भी समवसरण कहते हैं । 

पक वादी, क्रियावादी आदि भेद से समवसरण अनेक प्रकार के हैं। यहां 

र के प्रवचन-सभा-रूप समवसरण ही इष्ट है, अतः उसी का विचार 
किया जाता है । 
गा परत के लिये कहा गया है कि जहां सर्वप्रथम भगवान्‌ का समवसरण 

जा जहा किसी महृद्धिक देव का आगमन हो, वहां देवकृत जलवृष्टि, 

“आर तीन प्राकार युक्त समवसरण किया जाता है । जैसा कि कहा है :- 

त्य अपुब्वो सरां, जत्थ व देवो महड्डियो एइ । 

'उफ-बहृल-पागार तियं च अभिश्नोगा ।। 

र [आव० नि० प० १०६, गा० ५४४] 
वायु से स्वच्छ एवं के चहुं ओर चार-चार कोस तक देवता भूमि को संवतंक 
= पवासित करते हैं। ८ ८ ३७३ 8 । 3'पवर्षा से सुवासित करते हैं । 

\ परस्परा में नही 
(क इसका उल्लेख नहीं है । 
) गरि स्वच्वाधिरूढे र 


अनते क व, स्वामिनी मरुदेव्यथ । . 
(ष) भगवतो भपेदे पदमव्ययम्‌ ॥ 

प समयं च ला पेच्छंतीए चेव केवल नाणां उप्पन्नं, 
(गो यु खुट्ट सिद्ध देवेहि य से श्या कता....। 

भावेश्यक्‌ आवश्यक कुरि (जिनदास) १८१] 
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४२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [मगवानु आगत | 


तीर्थकर के समवसरण में देवेनद्रों द्वारा रत्नों से चित्रित तीन 
बनाये जाते हैं । उनमें पहला रत्नमय, दूसरा सुवणँमय और तीसरा रजतम |. 
होता है। 
पहला प्राकार वैमानिक देव, दूसरा ज्योतिष्क देव और तीसरा भवनपति |. 
देव बनाते हैं । 
कंगूरों के लिए भी इसी प्रकार वेमानिक, ज्योतिष्क और भवनपत्ियों ॥ 


द्वारा अलग ग्रलग बनाने का उल्लेख है । हे 
व्यन्तर देव ध्वजा, पताकायुक्त तोरण और चारों, ओर मनोहर गख: क्‍ 
युक्त धूपघडियों की रचना करते हैं । । 


ग्राभ्यन्तर प्राकार के मध्यम भाग में अशोक वृक्ष होता है जो तीर्थकर से | 

बारह गुना ऊंचा होता है । उसके नीचे र॒त्नमय पीठ के ऊपर, चेत्य वृक्ष के नीचे, | 
देव छन्दक के भीतर सिंहासन पर तीर्थंकर विराजते हैं । | 
इस प्रकार समवसरण की रचना सर्वत्र नहीं होती, जहां देवेन्द्र ग्रातेहे | 

वहां उपरोक्त प्रकार की रचना होती है। जहां इन्द्र के सामानिक देव ग्रादि | 
आते हैं, वहां पर एक ही प्राकार बनाया जाता है । यदि इन्द्र या सामानिक आदि | 
किसी मह॒द्धिक देव का आगमन नहीं हो तब भवनपति आदि समवसरण गै | 
रचना करते अथवा नहीं भी करते हैं ।१ 
समवसरण में प्रवेश करने की भी एक निश्चित पद्धति है। गणधर पूर्व | 

द्वार से प्रविष्ट होकर तीर्थंकर को वन्दन कर दक्षिण की ओर बैठते हैत | 
उनके बाद ग्रतिशय ज्ञानी, केवली आदि और सामान्य साधु भी पूर्व ह | 

से प्रविष्ट होते हैं । 
वैमानिक देवियां पूवं द्वार से आकर सामान्य साधुओं के पीछे सही | 
रहती हैं । | 
तत्पश्चात्‌ साथ्वियों का पूर्व द्वार से ग्राकर वैमानिक देवियों के पीछें | 

रहना बतलाया है, बेठना नहीं । | 
भवनवासी आदि की देवियां दक्षिण द्वार से आती हैं और क्रमशः म | 

वासी के पीछे ज्योतिष्क की देवियां और उनके पीछे व्यन्तर देवियां व्हरती ह | 

भवनवासो, ज्योतिष्क श्रौर व्यन्तरों का पश्चिम द्वार से प्रवेश बतलाया हैं। | 

` वैमानिक देव, नरेन्द्र आदि मानव और मनुष्य-स्त्रियां उत्तर र ह| 

0) इदि इन्द्रा"""""वा केचिन्महृद्धिका नायान्ति ततो सननवास्मादय इतरे जके. जज ° ` | 
कुर्वन्ति वा न वेत्येवं भजना । 


४ ३] ३ 
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भगवान्‌ ऋषभदेव ४३ 


व्यः सर्वा एव न निषीदन्ति, देवा: मनुष्या:, मनुष्यस्त्रियश्च निषीदन्ति” 
| ले टेवियांसभी बैठती नहीं हैं, देव, मनुष्य और मनुष्य-स्त्रियां बैठती हैं । 
या तमवसरण में कोई किसी का तिरस्कार नहीं करते, न एक दूसरे से 
| करते हँ र न विकथा ही करते हैं । नव के प्रभाव से विरोधी 
' प्राणियों में भी परस्पर वेर-विरोध एवं भय नहीं होता । 
| दुसरे प्राकार में पशु-पक्षी आदि तिर्यच और तीसरे में यान-वाहनादि का 
(५ होगा बतलाया गया है । कभी मनुष्य और देव भी यहां हो सकते हैं । 
दिगम्बर परम्परा में भी प्राकार त्रय का इससे मिलता जुलता पर कुछ . 
| द्र विवरण उपलब्ध होता है । 
| समवसरणा में चार प्रकार के देव व देवियां तथा साधु, साध्वी, मनुष्य 
। र तरह बारह प्रकार की परिषद्‌ का वरान दोनों परम्पराओ में 
| उत्लिषित है। 
| श्वेताम्बर परम्परा के उववाइथ सूत्र में भगवान्‌ का चम्पा नगरी में 
| ह (0: शिल है । नदं नगरी के कि प्रांभद्र उद्यान में श्रशोक 
| ष्णा यः 
| हसे प्रभु का विराजना बतलाया है mm 7 
' शैमणगणसे परिवृत्त ३४ ग्रतिशय और ३५ विपि वाणी-गुणों 
| सम शष्ट वाणी-गुणों से 
| गे CC तिरे एवं चामर अर स्फटिकमय सपादपीठ सिहासन 
| यो Se क साथ चवदह हजार श्रमण एवं छत्तीस हजार 
' भात परिषदा मे bi पधारे। वहाँ पर ऋषि परिषद्‌, मुनि परिषद्‌ आदि 

षदा में मिनी, सर्वभाष वे में तीर्थकर 

१ नीर को देशना का बन है य अधमागधी भाषा में तीर्थकर 
| "तिका कही उल्लेख नहीं मिलता | न्तु इस प्रकार देवक्कत समवसरण की 
देशना झौर तीथं स्थापना 


| होजुकेथे। वे भोर वीतरागी बन जाने के पश्चात्‌ 

| ऋषभदेव 

| देशना र एकान्त साधना से भी अपनी मुक्ति करक फिर भी 

| पण मती लाना कई कारण थे। प्रथम तो यह कि जब तक देशना दे 
। इसरा, जैसा र जाती तब तक तीर्थकर नाम कर्म का भोग 
रक्षा वदयाके लिः व्याकरण सूत्र में कहा गया है, समस्त 

ल में प्रथम गा रन म णारी भगवान्‌ ने प्रवचन दिया।* अतः भगवान्‌ 


पदेशक कहा वेदिक पुराणों में 
वर्तक माना गया हे गया है। वेदिक पुराणों में भी 


| रा रसर ] 
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क जैन धर्म का मौलिक इतिहास [देशना श्री 


जिस दिन भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रथम देशना दी, वह फाल्गुन 
एकादशी का दिन था । उस दिन भगवान्‌ र श्रुत एवं चारित्र धर्म का नित्या | 
करते हुए रात्रिभोजन विरमण सहित 1, सत्य, अचौ, बरह्मच ग्री | 
अपरिग्रहरूप पंच महात्रत धर्म का उपदेश दिया ।' 
प्रभु ने समझाया कि मानव-जीवन का ळी भोग नहीं योग है, रा | 
नहीं विराग है, वासना नहीं साधना है, वृत्तियों का हठात्‌ दमन नहीं ग्र ॥ 
ज्ञानपूवेक शमन है । & | 
भगवान्‌ के त्यागपूर्णा हृदय से निकले हुए इन उद्गार को सुन कर सम्राट 
भरत के ऋषभसेन ग्रादि पांच सौ पुत्रों एवं सात सौ पौत्रो ने साधु संघ में र | 
ब्राह्मी आदि पांच सौ सन्नारियों ने साध्वी संघ में दीक्षा ग्रहण की । | 
महाराज भरत सम्यग्दर्शनी श्रावक हुए । | 
सुन्दरी विरक्त हो कर दीक्षित होना चाहती थी परन्तु भरत ने उपग | 
स्त्रीरत्न बनाने की इच्छा से रोक रखा; अतः उसने श्राविका धर्म ग्रहण किया। | 
इसी प्रकार महाराज भरत आदि सहस्नों नर-पूंगवों और सुंदरी ग्रा | 
सन्नारियो ने सम्यग्‌ दर्शन और श्रावक व्रत ग्रहण किया । | 
इस प्रकार साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप यह चार प्रकार । 
संघ स्थापित हुआ । धर्म-तीर्थ की स्थापना करने से भगवान्‌ सर्वप्रथम तीप । 
कहलाये । १ | 
ऋषभसेन ने भगवानु की वाणी सुन कर प्रब्रज्या ग्रहण की और तौ 
पृच्छाग्रो से उसने चौदह 'पूँवे का ज्ञान प्राप्त किया ।* 
` भगवान्‌ के चौरासी गरणाधरों में प्रथम गणधर ऋषभसेन हुए । कहीं | 
पुंडरीक नाम से भी उल्लेख मिलता है परन्तु समवायांग सूत्र आदि के आर्ष 
पुंडरीक नहीं, ऋषभसेन नाम ही संगत प्रतीत होता है । 
ऋषभदेव के साथ प्रब्रज्या ग्रहण करने वाले जिन चार हजार ग | | 
के लिये पहले वो पिपासादि कष्टों से घबरा कर तापस होने की बर , | 
गई थी, उन लोगों ने भी जब भगवान्‌ की केवल-ज्ञानोत्पत्ति और क । 
की बात सुनी तो कच्छ, महा कच्छ को छोड़ कर शेष सभी भगवान्‌ का | 
आए और ग्राहेती प्रतज्या ग्रहण कर साधु संघ में सम्मिलित हो गये । _/ और ग्राहेती प्रत्रज्या ग्रहण कर साधु संघ में सम्मिलित हो गये । 


` (क) फग्गुणाबहुले इक्कारसीई ग्रह ग्रट्टमेराभत्तणा । 


क वत | 
उप्पन्नंमि ग्रणंते महव्वया पंच पन्नवए ।। [आवश्यक निर्युक्ति गाथा ॅ 
(ख) सव्व जगजीव रक्खण दयट्याए पावयणां भगवया सुकहियं । र 
[प्रश्‍न व्याकरण ` १. 


* तत्थ उसभसेणो णाम भरहस्स रम्नो ते घमं ति 

पाप चन पुत्तो सो धम्मं सोऊरा पव्वइतो तेरा पदी | 

चोहसपुव्वाइं गहिताईं उप्पन्ने विगते धुते, तत्थ बम्भीवि पव्वड्या । [ ग्रा? रुण १० | 
६१ | 


3 “'भगवओसगा से।सम्क्रइतत प झपा््यमण पमेश्य्पु७०स्क७ (ब) त्रि० १ 1३। 


की प्रारम्भ] भगवानु ऋषभदेव ४५ 
| | आ्राचाय जिनसेन के मतानुसार ऋषभदेव के ८४ गणधरों के नाम 
| 3 । दसं प्रकार हैं < 
. १, वृषभसेन | २६. सर्वदेव ५७. मित्रफल्गु 

२. कुम्भ | 2 व * जि ५८. प्रजापति 

३, दुढरथ ३१. विजयगुप्त ५९. सत्य यश 

४. शत्रु ३२. विजयमित्र ६०. वरुण 

है ४, देव शर्मा ३३. विजयश्री ६१. धन वाहिक 
६. धन देव ३४. पराख्य ६२. महेन्द्र दत्त 

७. नन्दन ३५. श्रपराजित ६३. तेजोराशि 

८. सोमदत्त ३६. वसुमित्र ६४. महारथ 

. सुरदत्त ३७. वसुसेन ६५. विजयश्रुति 

, वायशर्मा ३८. साधुसेन ६६. महाबल 

« सुबाहु ३६. सत्यदेव ६७. सुविशाल 

मक ४०. सत्यवेद ६८. वज्च 

2 त ४१. सवंगुप्त ६९. वेर 

Ss ४२. मित्र ७०. चन्द्रचूड 

‘ ४३. सत्यवान्‌ ७१. मेषेश्वर 
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त ४६. ऋषिगुप्त ७४. सुकच्छ 

. वसुदेव ० ऋषिदत्त ७५. अतिबल 

ल ख यज्ञदेव ७६. भद्रावलि 

र्र जग र ज्य ७७. नमि 

३. भेरु °. यरज्ञामत्र ७८. विनमि 

२४. भूति ५१. यज्ञदत्त ७९. भद्रबल 
सवस ५२. स्वायंभुव ८०. नन्दी 
२६. यज्ञ ५३. भागदत्त | ८१. महानुभाव 
स ५४ 
९७. सगत - भागफल्गु ८२. नन्दीमित्र 
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[हरिवंश पुराण, सगै १२, इलो० ५४ से ७०] 
भावश्यक नियु परिव्राजक सत का प्रारम्भ 


क्ति आदि 

| षि क ता शवेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार भगवानु की देशना 

॥ शि | चर RE हय देख्कर>सआछूणमरत का पुत्र 
हः; त हो गया तथा तप संयम की विधिवत्‌ 


४६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [परित्राजक मत का जी | 


आराधना करते हुए उसने एकादश अंगों का ग्रध्ययन भी किया । पर । 
के कारण एक बार ग्रीष्मकाल के भीषण ताप और अस्नान-परीषह से पीडि | 
हो कर वह साधना के कंटकाकीर्ण मार्ग से विचलित हो गया ।१ ह 


वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरु गिरि के समान संयम के इस गरत | 
भार को मैं घडी भर भी वहन नहीं कर सकता, क्योंकि संयम योग्य धृति ग्रार | 
गुणों का मुझ में अभाव है, तो मुझे क्या करना चाहिये । 


इस प्रकार विचार करते हुए उसे बुद्धि उत्पन्न हुई कि व्रत पर्याय गे 
आकर फिर घर लौट जाना तो उचित नहीं, सब लोग मुझे कायर कहेंगे ग्रो | 
यदि साधु रूप में रह कर विधिवत्‌ संयम का निर्दोष पालन नहीं करता हूं तो | 
ग्रात्म-वंचना होगी । अतः मुभे मेरी स्थिति के अनुसार नवीन वेष धारण कर 
विचरना चाहिये । श्रमण-धर्म से उसने निम्न भेद को कल्पना की :- 


“जिनेन्द्र मार्गे के श्रमण मन, वचन और काया के ग्रशुभ व्यापार रूप दंडे | 
मुक्त, जितेन्द्रिय होते हैं। पर मैं मन, वाणी ग्रौर काया से भ्रगुप्त-प्रजितेद्रि | 
हुं । इसलिये मुझे प्रतीक रूप से अपना त्रिदंड रखना चाहिये ।”२ । 
“श्रमण सवंथा प्राणातिपात विरमण के धारक, सवंथा हिसा के त्यागी | 
होने से मुंडित होते हैं, पर मैं पुरां हिसा का त्यागी नहीं छू । मैं स्थूल हिता 
से निवृत्ति करूंगा और शिखा सहित क्षुर मुंडन कराऊंगा ।”3 
“श्रमण धन-कंचन रहित एवं शील की सौरभवाले होते हैं किन्तु मैं परि 
ग्रहघारी और शील की सुगन्ध से रहित हूं अतः मैं चन्दन आदि का ते 
करूंगा ।”४ 
“श्रमण निर्मोही होने से छत्र नहीं रखते, पर मैं मोह ममता सहित हूं मर. 
छत्र धारण करूंगा और उपानतु एवं खड़ाऊं भी पहनूंगा ।”* 
“श्रमण, निरम्बर और शुक्लाम्बर होते हैं, जो स्थविरकल्पी हैं वे गि 
मनोवृत्ति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, पर मैं कषाय से कलुषित 
हूं, अतः मैं काषाय वस्त्र, गेरुए वस्त्र धारण करूंगा ।”* 


“पाप-भीरु श्रमण जीवाकुल समझ कर सचित्त जल आदि का झारंग ह \ 
करता किन्तु मैं परिमित जल का स्नान-पानादि में उपयोग करूंगा। 


) (क) भ्रा० भा० गा० ३७। (ख) आव० नि० गा० ३५०1३५१ 
२ ग्रावश्यक नियुक्ति गाथा ३५३ 
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ट लटीहििि 


र भगवान्‌ ऋषभदेव ४७ 
| ` इही सुन्दरी] रिब्राजक वेष की कल्पना कर मरीचि भगवान्‌ के साथ उसी 
प्‌ में 
-नगर आदिं में विचारती लगा &. पुच रते, वह उन 
वेष ते ग्राम ग्रा कर बहुत से लोग धर्म की पृच्छा करते, वह 
मरीचि निम श्रमण-धमँ की शिक्षा देता और भगवान्‌ के चरण 
ग्रा 


। भेज देता । 

| इहि होते को हाराज ने भगवान्‌ के समक्ष प्रश्‍न किया - “प्रभो ! 

| यामे कद ऐसा भी जीव है जो भरत क्षेत्र में आपके समान आने 
| गीती तीर्थकर होगा ? “१ स्वाध्यायःध्यान में 
£ समाधान करते हुए भगवान्‌ ने फरमाया-“भरत ! यह “ध्यान र 
| तुम्हारा पुत्र मरीचि जो प्रथम परित्राजक है, आगे इसी अवसपिणी में 
। गार नाम का चौबीसवां तीर्थकर होगा ।” ह 
भगवान्‌ का निर्णय सुन कर सम्राट्‌ भरत बहुत ही प्रसन्न हुए और री 

` कैपास जाकर उसका अभिवादन करते हुए बोले - “मरीचि ! तुम तीर्थंकर 
' जो, इसलिये मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूं । मरीचि! तेरी इस प्रब्रज्या 
| नोएवं वत दन नहीं , किन्तु तुम जो भावी तीर्थकर 
` कोएवं वर्तमान जन्म को वंदन नहीं करता हू, किन्तु तु 

। मोरे इसलिये मैं वंदन करता हू।” 

| „` भरत की बात सुन कर मरीचि बहुत ही प्रसन्न हुआ और तीन बार 
` शाफ्ोटन करके बोला - “अहो मैं प्रथम वासुदेव और मूका नगरी का त 
| का और इसी ग्रवसपिणी काल में अन्तिम तीर्थंकर भी, कितनी बड़ी ऋद्धि ! 

| मेरा कुल कितना ऊंचा ? मेरे पिता प्रथम सम्राट्‌ चक्रवर्ती, दादा तीर्थकर 
रैभी भावी तीर्थंकर, क्या इससे बढ़ कर भी कोई कुल होगा ? 


। तर्या त “कार कुलमद के कारण मरीचि ने यहां नीच गोत्र का बन्ध कर 


= ऐके दिन मे से 
| हों था तो मा छ अस्वस्थावस्था में जब कोई उसकी सेवा करने वाला 


= पार हुआ कि - “मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, 
बनाऊंगा |३ लित रह रहा हूं । अब स्वस्थ होने पर मैं अपना शिष्य 


ने 


४८ ` जैन धर्म का मौलिक इतिहास [ब्राह्मी भ्रौर सुदर व 


इस प्रकार “आदि परित्राजक” मरीचि के शिष्य कपिल से व्यवस्थित | 
रूप में परिव्राजक परम्परा का आरंभ हुआ ।' | 


' ब्राह्मी और सुन्दरी 

प्रातःस्मरणीया सतियों में ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी का स्थान महत्त्वपुर्ण है, | 
भगवान्‌ भ्रादिनाथ के १०० पुत्रों में जेसे भरत और बाहुबली प्रसिद्ध हे सी | 
तरह उनकी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुन्दरी भी सर्वजन-विश्वुत हैं । | 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने ब्राह्मी के माध्यम से ही जन-समाज को अगर 
लिपियों का ज्ञान प्रदान किया । | 


आवश्यक नियुक्ति के टीकाकार के अनुसार ब्राह्मी का बाहुबली सेग्रौर | | 
भरत का सुन्दरी से सम्बन्ध किया गया । ये 
यहां यह शंका होती है कि ब्राह्मी और सुन्दरी को बालब्रह्मचारिणी माना |. 
गया है फिर इनका विवाह केसे ? है 
संभव है कि उस समय की लोक-व्यवस्थानुसार पहले दोनों का सम्बध | 
घोषित किया गया हो और फिर भोग-विरति के कारण दोनों ने भगवान्‌ के | 
पास प्रत्रज्या ग्रहण कर ली हो । | 
आवश्यक चूरि और मलयगिरि वृत्ति में भी भरत को सुन्दरी और 
बाहुबली को ब्राह्मी देने का उल्लेख है । | 


ब्राह्मी तो भगवान्‌ को केवलज्ञान होते ही दीक्षित हो गई, पर सुन्दरी षी | ; 
उस समय भरत ने दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की, भरत द्वार 
अवरोध उपस्थित करने के कारण वह उस समय दीक्षित नहीं हो सकी । गर 
का विचार था कि चक्ररत्न से षट्खण्ड पृथ्वी को जीतकर सुन्दरी को स्त्री-रल 
नियुक्त किया जाय । | 


आचाये जिनसेन के अनुसार सुन्दरी ने भगवान्‌ ऋषभदेव के प्रथम प्रवचन 
से ही प्रतिबोध पाकर ब्राह्मी के साथ दीक्षा ग्रहण की थी ।२ ज्य 


पर श्वेताम्बर परम्परा की मान्यता के अनुसार भरत की याज्ञा प्रा“ । | 

होने से, वह उस समय प्रथम श्राविका बनी । उसके अन्तर्मन में वेरा 
प्रबल भावना थी । तन से गृहस्थाश्रम में रह कर भी उसका हृदय संयम मे 
रहा था। भरत के स्नेहातिरेक को देख कर सुन्दरी ने रागनिवारण हेतु उप. 
सोचा । उसने भरत द्वारा षट्खण्ड विजय के लिए प्रस्थान कर देने पर तिर | के 
आयम्बिल तप करना प्रारम्भ कर दिया। . . ॥ के 


1: 
भै महापुराण, १८।६२।४०३ 
* (क) महापुराण २४१४९, (बतु. पी 8089 3, कलो 8.6५११ 


भगवान्‌ ऋषभदेव ४६ 


बर्ष बाद जब भरत सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अपनी विजय- 
ट खण्ड विजय कर विनीता नगरी को लौटे और वारह वर्ष 
-समारोह के पश्चात्‌ वे अपने परिवार की संभाल करते हुए 


[र 
1, ष 
राज्याभि षेकः च्छ ~ = 
' केमा ७ पास झाये तो सुन्दरी के सुन्दर-सुडौल शरीर को अत्यन्त कृश भर 
| हरं खकर वे वड़े लुन्ध हुए । अनुचरों को उपालम्भ देते हुए उन्होंने 
` के क्षीणकाय होने का कारण पुडा । 
५ अवरं न कहा-“स्वामिन्‌ ! सभी प्रकार के सुख-साधनों का बाहुल्य 
। खे हए भी इनके क्षीण होने का कारण यह है कि जब से आपने इन्हें संयम- 
| पाका निषेध किया, उसी दिन से इन्होंने निरन्तर श्राचाम्ल ब्रत प्रारम्भ कर 
खा है। हम लोगों द्वारा विविध विधि से पुनः पुनः निवेदन करने पर भी 
' इते अपता ब्रत नहीं छोड़ा ।” 
 ु्दरीको यह स्थिति देख कर भरत ने पूछा-“सुन्दरी ! तुम प्रव्रज्या 
' बता चाहती हो या गृहस्थ जीवन में रहना चाहती हो ? ” 


सुन्दरी द्वारा प्रत्रज्या ग्रहण करने की उत्कट इच्छा भ्रभिव्यक्त किये जाने 

| भरने प्रभु की सेवा में रत ब्राह्मी के पास उसे प्रब्रजित करा दिया, वह 

माधी हो गई । 

ह दोनों बहिनों का वैवाहिक जीवन स्वल्प काल के लिये भी नहीं रहा, 
'इहेबालब्रह्मचारिणी कहने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । विवाह, केवल 


गाम भात्र ने मः न 
हीं झा | है “राजिमती के समान है, वास्तव में इनका पाणिग्रहण 


t यन्ती 


पुत्रों को प्रतिबोध 


हे कहा जा चुका है कि ऋषभदेव ने झर गे 
पने सभी पुत्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
भरत देशों 
भ आश्ञानुवर्ती ने षट्‌ ~ खण्ड के देशों पर विजय प्राप्त की तब भ्राताश्रों को भी 


| न 
| भेक सबने सोचा कि करेगे 
| षी आज्ञा होगी ैसा ही ह के पास जाकर बात करेंगे और 


के ` हो जाओ | या तो हमारी आज्ञा स्वीकार करो या युद्ध करने 
हि येह कायरता होगी के, "हुए०नवळम. को।<हुम, व्यों/ही। दब कर 
क धरोर भाई के साथ युद्ध करें तो विनय-भंग 


® > 0३ Fo 


SNA 


५० : जैन धमे का मौलिक इतिहास | [पुत्रों को प्रो | 
होगा, मर्यादा का लोप हो जायगा । ऐसी स्थिति में आप ही बताइये, हमे ह 
करना चाहिये ?” | 
भगवान्‌ ने भौतिक राज्य की नश्वरता और अनुपादेयता बतलाते शर न 

उनको आध्यात्मिक राज्य का महत्त्व समभाया । 1 
भगवान्‌ के उस उपदेश का सार सूयगडांग के दूसरे वैतालीय रध्य |. 

बताया गया है । १ 
भागवत में भी भगवान्‌ के पुत्रोपदेश का वरुन इससे मिलता | 

ही प्राप्त होता है ।' 
भगवान्‌ की दिव्य वाणी में आध्यात्मिक राज्य का महत्त्व और संगरं: | 

जनक भौतिक राज्य के त्याग की बात सुन कर सभी पुत्र अवाक्‌ रह गये। 


उन्होंने भगवान्‌ के उपदेश को शिरोधार्य कर इन्द्रियों श्रौर मन पर संग | 
रूप स्वराज्य स्वीकार किया और वे पंच महात्रत रूप धम को ग्रहण कर भगवा | 
के शिष्य बन गये । न 


सम्राट्‌ भरत ने ज्योंही यह खबर सुनी तो वे दौड़े दौड़े आये और भाझों| 
से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे, पर अट्ठानुओं भाइयों ने ब्रव राग | 
वैभव और माया से अपनी पीठ फेर ली थी अतः भरत की स्नेह भरी बातें गो | 
विचलित नहीं कर सकी । वे अक्षय राज्य के अधिकारी हो गये । 


अहिसात्मक युद्ध | 

ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने युद्ध में भी अहिसाभाव रख कर पहत 

दिया हिसा के स्थान पर अहिसा भाव से भी किस प्रकार सुधार किंग | 
सकता है। 


ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट्‌ भरत सम्पूणं देशों में अपना एक १ 
शासन स्थापित करने जा रहे थे। ग्रट्टानुओं भाइयों के दीक्षित हो जाने से % | 
माग बहुत कुछ तो सरल बन चुका था फिर भी एक बाधा थी किं महँ | 
बाहुबली को केसे जीता जाय ? \ 


जब तक बाहुबली को श्राज्ञानुवर्ती नहीं बना लिया जाता तब तर्क ए) 
छत्र राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । अतः उन्होंने अपने छोटे भाई ब्र | 
को यह संदेश पहुंचाया कि वह भरत की अधीनता स्वीकार कर लें । | 

बना के मुख से भरत का सन्देश सुन कर बाहुबली की भृकुटी (१ | 

. क्रोध में तमतमाते हुए उन्होंने कहा - “अट्टानुओं भाइयों का राज्य ध द 
भी भरत की राज्य-तृष्णा शान्त नहीं नर है बह सबको बा और अव वह मेरे राज्य || 
भपटना चाहता है । उसे श्रपनी शक्ति का गर्व है, वह सबको दवा क 
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हग नहीं, दुरुपयोग है, भगवान्‌ द्वारा स्थापित 
है, यह ल ह ऐसी स्थिति में मैं भी चुप्पी नही साध सकता । मैं 
| वस्या ह किआक्रमण करना कितना बुरा है ।” 
| ओ न की यह जा | सुनकर दूत .लौट गया । उसने भरत के पास 
| सुना 
ज्ञ र न वाले कब थे । उन्होंने विराट्‌ सेना लेकर युद्ध करने 
"वहली देश की सीमा पर आकर डेरा डाल दिया । 
बह मैदान में 
दसरी ग्रोर बाहुबली भी अपनी सेना के साथ मैदान में डटे हुएथे। 
क्षेत्रों ओर कुछ समय तक सैनिकों में टक्कर होती रही । पर युद्ध गा होने वाले जन- 
| हरसे बचने के लिए बाहुबली ने निर्णय किया कि क्‍यों नहीं वे दोनों भाई 
| भ्राई मिल कर ही निर्णायक इन्द्र युद्ध कर लें । 
। दों के एकमत होने पर दृष्टि-युद्ध, वाक्‌-युद्ध, मुष्टि-युद्ध और दंड-युद्ध 
|| द्वारा परस्पर बल-परीक्षण होने लगा । 
पहले दृष्टि-युद्ध हुआ, उसमें भरत की पराजय हुई । फिर क्रमशः 
॥ वायुद्ध, बाहु-युद्ध और मुष्टि-युद्ध में भी भरत पराजित हो गये । 
| तब भरत सोचने लगे - “क्या बाहुबली चक्रवर्ती है, जिससे कि मैं कमजोर 
| पइरहा हूँ?” 
` _ पनके इस प्रकार विचार करते ही देवता ने भरत को चक्ररत्न का आयुध 
| “न क्िया। छोटे भाई से पराजित होना भरत को बहुत ही बुरा लगा, अतः 
| 2 र उन्होंने बाहुबली के शिरश्छेदन के लिये चक्ररत्न से उन पर 


५१ 
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| क्क गहली ने भरत को वार करते देखा तो गर्व के साथ क्रृद्ध हो उछले और 

| केले डि जाहा पर उसी समय उन्हें विचार हुआ कि तुच्छ काम-भोगों 

| घोइकार । करना योग्य नहीं । भाई प्रतिज्ञाभ्रष्ट हो गया है तो भी मुझे धर्म 
त का दुष्कर्म नहीं करना चाहिये ।* 

हकती की र के सदस्य व चरमशरीरी होने के कारण चक्ररत्न भी 

पीछे की ओर लौट गया ।२ 

| सज्जित गगन विजयघोषों से गूंज उठा और भरत मन 

| भेन क किया ह गाण इस पि इए । हेमचन्द्र के त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में इस 

| 00० भस्तुत किया गया है :- 

FE 3 व नि० मलय 
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५२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [वा० का घोर तप भोर), | | 


“बाहुवली ने रुष्ट होकर जब भरत पर प्रहार करने के लिये मुष्टि उ | 
तव सहसा दशकों के दिल कांप गये और सव एक स्वर में कहने जलो. | 
“क्षमा कीजिये, समर्थ होकर क्षमा करने वाला बड़ा होता है। भूल का | 
प्रतिकार भूल से नहीं होता ।' | 
बाहुबली शान्त मन से सोचने लगे - “ऋषभ को सन्तानों की | 
हिसा की नहीं, पितु अहिसा की है । प्रेम ही मेरी कुल-परम्परा है। | 
किन्तु उठा हुआ हाथ खाली कंसे जाय ? ” १ 
“उन्होंने विवेक से काम लिया, अपने उठे हुए हाथ को अपने ही सिर प । 
डाला और वालों का लूंचन करके वे श्रमण बन गये । उन्होंने क्रषभदेव | 
के चरणों में वहीं से भावपुवंक नमन किया और कुत-श्रपराध के लिए | 
क्षमा-प्रार्थना की ।” 


बाहुबली का घोर तप और केवलज्ञान 


ऋषभदेव की सेवा में जाने की इच्छा होने पर भी बाहुबली ग्रागे नहीं | 
बढ़ सके । उनके मन मैं द्वन्द्व था - “पूवंदीक्षित छोटे भाइयों के पासयोंह | 
केसे जाऊं?” 
इस वात के स्मरण आते ही वे अहंकार से पराजित हो गये । वे जंगल में | 
ध्यानस्थ खड़े हो गये और एक वर्ष तक गिरिराज की तरह अडोलभाव से खै । 
रहे । शरीर पर बेले छा गई, कोमल कमल की तरह खिला बदन मुरा ग्या | 
पेर दीमकों की मिट्टी से ढक गये", फिर भी केवलज्ञान का ग्राभास तक नहीं। | 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने बाहुबली की स्थिति जानी तो उन्होंने उगे | 
प्रतिबोध देने हेतु ब्राह्मी भ्रौर सुन्दरी को उनके पास भेजा । 
दोनों साध्वियां वहां आकर मृदु आषा में बाहुबली से बोलीं - “ई | 
हाथी से नीचे उतरो, हाथी पर बैठे केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती! | 
बाहुबली साघ्वियों की बात सुनकर विचारने लगे - “मैं हाथी पर * | 
बठा हूं, साध्वियां श्रसत्य नहीं बोलतीं।२ अरे समका, थे ठीक कहती हैं ग, 
अभिमान रूपी हाथी पर आरूढ हूं ।” | 
हर इस विचार के साथ ही सरल भाव से ज्यों ही बाहुबली ने अपने के | 
भाइयों को नमन करने के लिये पैर उठाये कि उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो ग्या ' 
केवली बनकर वे भगवान्‌ के समवसरणा में गये और वहां गिर | 
अनुसार प्रभु को वन्दन कर केवली 1 0 ह त सती प मेप > में बैठ गये । । 


क (। रु | | 
१ संवच्छरं ग्रच्छई काउसग्गेण वल्ली विताणेणं बेढियो पाया य वम्मि य निग्गएहि ३९] | 
[झाव० म० वृन्पू |. 


२ तातो य ग्रलियं न भणति । 
[भ्रावश्यक द्वण पूरे भाग, पाक? ९७॥०४००. Digitized by 898190 


| ची क] भगवान्‌ ऋषभदेव > ५३ 


थ॑ जिनसेन ने लिखा है कि बाहुबली एक वर्ष तक ध्यान में स्थिर 
उनके मन में यह विचार वना रहा कि मेरे कारण भरत के मन में 
ह याह! उनके वार्षिक ग्रनशन के बाद भरत के द्वारा क्षमा- 
! तूर्कं वन्देत करने पर उनका मानसिक शल्य दूर हुआ और उन्होंने 


भरत को अनासक्ति 
भारतवर्ष का एकछत्र सार्वभौम राज्य पाकर भी भरत के मन में 

शान्ति नहीं थी । निन्यानुग्रों भाइयों को खोकर राज्यभोगों में उन्हें गौरवानुभूति 
` नहीं हो रही थी, उनके मन में राज्य के लिये भाइयों को अपमानित करने का 
| हेद था। ग्रतः राष्ट्र का अखण्ड शासन करते हुए भी उनके मन में ग्रासक्ति 
` नहीँथी। 
| एक समय सा ऋषभदेव जब अपनी शिष्य मंडली के साथ विनीता 
| गा में विराजमान थे तब सहस्रों नर-नारी उनके उपदेश श्रवण का 
| र प व्य एक ने भगवान्‌ से प्रश्‍न किया - “प्रभो ! चक्रवर्ती भरत 
t प्रभु ने कहा - “मझोक्ष में ।! 
| पतह गोल उठा- “अहो ! भगवान्‌ के मन में भी पुत्र के प्रति 
| यह बात भरत के कानों तक पहुंची । उन्होंने 
' भवात्‌ पर मझे क पहुंची । उन्होंने सोचा - “मेरे कारण 
ह माकप हा पदा है। मुझे इस व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिये ।” 
| उसे बुला कर कहा - “तेल से भरा हग्ना गेरा 
विनीता जासन एक कटोरा 
| गिराया दती बाजारों में घूम आगो । याद रखना, एक जद भी तेल नीचे 

पिले पर ही तुम कै तस्ते पर लटका दिये जाझोगे । कटोरे से एक बृंद तेल नहीं 
| मुक्त हो सकोगे ।” a 


के ग्रादेश 
से भयभीत हुआ वह्‌ व्यक्ति आदेशानुसार सारी नगरी में 
पर बाजार में किसी ग्रोर नजर उठा कर देख भी 


| ह. भरत ने 
| प हा पुछा -“ 
| | पर कहां बा बल नगरी में घुम राये हो बताओ नगरी 


tt 


जा तय मैंने कुछ भी नहीं देखा ।” 
111 स्य त हो रहे नाटक. नहीं देखे और संगीत मंडली के 


Collection. Digitized by eGangotri 


५४ जैन घर्म का मौलिक इतिहास [भरत का स 
“नहीं महाराज ! जिसकी नजरों के आगे मृत्यु नाच रही हो, वहनाटकक्ष | 
देख सकता है ? मृत्यु का भय केसा होता है, यह तो भुक्तभोगी ही जानता है | 
“भाई ! जैसे तुम एक जीवन के मृत्यु-भय से नाटक नहीं देख सके जा | 
संगीत नहीं सुन सके, वसे ही मेरे सामने दीर्घकाल की मृत्यु परम्परा का भेर | 
भय है । ग्रतः साम्राज्य-लीला का उपभोग करते हुए भी मैं उसमें लुब्ध नहीं हे ; 
पा रहा हुँ । मैं तन से संसार के भोगोपभोग और श्रारंभ-परिग्रह में रहकर | 
मन से निलिप्त हूँ,” भरत ने कहा । 
उस शंकाशील व्यक्ति की समभ में यह बात आ गई और भगवान्‌ के वषा / 
पर उसके मन में जो शंका थी वह दूर हो गई । 
भरत ने यह शिक्षा देकर उसको विदा कर दिया । 
भरत के जनहितकारी शासन के कारण ही इस देश का नाम भारतं | 
प्रसिद्ध हुआ ।' | ; | 


भरत का स्वरूप-दर्शन | 
सम्यग्दर्शन के प्रकाश से भरत का ग्रंतर्मन प्रकाशित था । दीर्धकाल क | 
राज्यलीला में रह कर भी वे उसमें अलिप्त श्रौर स्वरूप-दशेन के ति | 
लालायित थे । | 
एक दिन बस्त्रालंकारों से विभूषित होकर वे शीशमहल-आदशंभवन गे 
गये । दीवारों और आँगन के शीशों में उनका सौन्दर्य शतमुखी होकर प्रतिबिम्वि | 
हो रहा था । श्रांगन में प्रतिबिम्बित छवि ऐसी लग रही थी मानो क्षीरसागरे | 
हंस विचरण कर रहा हो। महाराज भ्रपनी छटा देख कर स्वयं विस्मित सेवे! | 
अपनी अंगुलियो की शोभा निहारते हुए उन्होंने देखा कि प्रकाशमान अंगुिगें | 
के बीच एक अंगुली शोभाहीन है, सूनी है क्योंकि उसमें पहनी हुई अंगूठी कह 
गिर पड़ी है । 
उन्होंने एक-एक करके ्रपने सारे आभूषण उतार दिये, भाभूषणों ग | 
उतारने से शरीर का कृत्रिम सौन्दर्य नष्ट हो गया, शरीर कमल रहित सरीब | 
की तरह शोभाहीन प्रतीत हुआ । । | 
भरत त्त का मोड़ बदला, उन्होंने सोचा - “शरीर का यह पो | 
मेरा अपना नहीं है, यह तो कृत्रिम है, वस्त्राभूषणों से ही यह सुन्दर प्रतीत है | 
हे 17 क्षण भर पहले जो देह दमक रही थी, वह भ्राभूषणों के अभाव में श्री | 
ई। 
उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ-- “भौतिक भ्रलंकारों से तदी 
सुन्दरता कितनी निकम्मी है । इसके व्यामोह में फंस कर मानव पे नह १ 
स्वरूप को भूल जाता है । सौन्दर्य को | पा अनस्थिता “त्वा नेरे पार § “स्व” में है “पर” मे ८ 
१ वसुदेव हिँडी र 


१ । 


| 
९ स ग, १ ल्यप ३ १॥६॥१६७ (क्रवेजपरदापु० अ० ४८, श्लो { 


| | भगवान्‌ ऋषभदेव श्‌ 
ह ओ ओर अधिक ध्यान न देकर मैं आज तक “पर” शरीरादि में ही 
वतुत: खाता रहा । यह मेरी भयंकर भूल रही ।” 

बीरे उनके चिन्तन का प्रवाह सम, संवेग श्रौर निर्वेद की भूमिका 
भर अपूर्व करण में प्रविष्ट हो उन्होंने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
|| पर je अन्तराय कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त 
| कर लिया।' ह्लं मे | 
प्रमु ऋषभदेव के चरण-चिल्लों पर चल पड़े और अन्त में शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 


( होगगे। 

धर्म-परिवार 
भगवान्‌ ऋषभदेव का गृहस्थ परिवार जिस प्रकार विशाल था उसी 
। प्रकार उनका धामिक परिवार भी छोटा नहीं था । यों तो प्रभु की वीतरागता- 
' भगीवाणी सुनकर कोई विरला ही ऐसा रहा होगा जो लाभान्वित होकर भी 
' अनेप्रति श्रद्धाशील नहीं हुआ हो । अगणित नर-नारी, देव-देवी और पशु तक 
| उनके उपासक बने, भक्त बने, परन्तु यहां विशेषकर ब्रतियों की दृष्टि से ही 
| अबा धर्म-परिवार बताया जा रहा है । [ 
कं भगवान्‌ ऋषभ के संघ में चौरासी हजार श्रमण हुए, तीन लाख श्रम- 
1 यां हुईं, तीन लाख पाच हजार श्रावक ग्रौर पांच लाख चौवन हजार 
बतषारिणी श्राविकाएं हुई 13 

| चौरासी हजार श्रमणों में ऋषभसेन, साध्वियों में ब्र श्रावकों 

$. जाहि ट् ग ह्यी, सुन्दरी, श्रावकों 
' "यास एवं श्राविकाम्रो में सुभद्रा प्रमुख माने गये हैं । ढे 


धमण परिवार की व्यवरू ये तं में बांट क 
प्रचार पर की शिक्षा दी त था के लिये उसको चौरासी गणों में बांट कर 


भ्रमणो के ये लु 
|| द य इ कहे गये और इनकी व्यवस्था करने वाले गणधर। 
| भवथ करते ये । वार में ऋषभसेन आदि चौरासी गणधर हुए, जो गण की 


गुण की हष्टि मपर र 
१. सेस धमरणसघ सात श्रेणियों में विभक्त था । जैसे :- 


ही... ९ य 
11 ण ; र निय लब्धिधारो ७. सामान्य साधु 
| न ३ सि र 
|| भे, १, (हरिवंश 
5 07१६ ३० और त 
| न लोग पप्णात्ति ) ३५५४, मा मानी है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio. 


५६ जैन धमं का मौलिक इतिहास [ 


भगवान्‌ ऋषभदेव के केवलज्ञानियों की संख्या वीस हजार शी | 
चराचर वस्तुमात्र के ज्ञाता थे ।' प 
मानसिक भाव को जानने वाले मनःपर्यवज्ञानियों की संख्या 
हजार छः सौ पचास थी 1१ र 
एक सीमा में रूपी पदार्थों को आत्मसाक्षात्कार से जानने वाले गर | 
ज्ञानी नौ हजार थे ।3 
वक्रिय-लब्धि वाले बीस हजार छः सौ थे ।* 
चतुर्दश पूर्व-धारी श्रमण चार हजार सात सौ पचास थे ।* 
बारह हजार छः सौ पचास श्रमण शास्त्रार्थ में कुशल वादी थे ।* 
और सामान्य साधु चौरासी हजार थे । 
एक हजार वषं कम एक लाख पूर्व के संयमकाल में प्रभु ने विभिन कषे | 
में विहार किया। उन्होंने बहली, ग्रंडबइल्ला-प्रटक प्रदेश, यवन-यूनान, स्व. | 
भूमि और पन्नव-पशिया जैसे दूर-दूर के ग्रनायं क्षेत्रों में भी विचरण कर्षा 
का उपदेश दिया । देश के कोने-कोने में जैन धर्म का प्रचार भगवान्‌ ग्राद | 
के ही उपदेश का प्रतिफल है । 


वाह 


परिनिर्वाण | 
दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव दीघंकाल तक भूमंल | 

पर विचरते रहे । एक लाख पूर्व तक संयमभाव में विचरण कर भगवान्‌ कृपा | 

ने हजारों ग्राम-नगरों में धर्म का/ प्रचार किया । 
अन्त समय में रायु कार्म को, निकट समभ कर दश हजार साधुःपि! | 

के साथ भगवान्‌ ग्रष्टापद9/ पर्वंत पर पधारे और तीसरे आरे के तीत ग | 

ओर साढ़े राठ मास शेषु/रिहने पर छः दिन के निराहार तप में प्रभु ध्या | 

वस्थित हुए, शुक्ल ध्यान्‌ के चतुर्थ चरण में शैल की तरह अकंपभाव में वेद | 

आयु, नाम आर गोत्र रूप चार घाति कर्मों का युगपत्‌ क्षय कर | | 

कृष्णा त्रयोदशी को अभिजित्‌ नक्षत्र के योग में पर्यकासन से सिदध बर्ग” 

Do सूळ मक 

* कल्प सू०, १९७ सुर 

3 कल्प सु०, वही 

४ कल्प सु०, वही 

* कल्प सू०, वही 

ˆ (क) कल्प सुत्र, १९७ सु० । 

(ख) दिगम्बर परंपरा में १ २७५० वादी माने गये हैं । | 


` हरिवंश पुर P| 
र गाशा गया है। ति अनुसार भगवानु ऋषभदेव का निर्वाणा । हे. 
( क) जम्बुढीप क तार ` जाव सव्वदु:खपहीणे । ॥ 
१नत, वक्षस्कार माह बहुल बहलस्स तेरसी पक्खेणा दसहिं ७९९०९५१ | 
(ख) सत्तरिसूय प्रकरणा दार, १४७ 9० 26120 by eGangotri | 


] भगवान्‌ ऋषभदेव (0 
र्वा 

9 सकल कर्मरहित शुद्ध स्वरूप को पाकर अजर अमर स्वरूप में 
तन 

गये । वि > 

बैदिक परम्परा के साहित्य म माघ कृष्णा चतुदेशी को आदिदेव का 
शवलिंग रूप से उद्भव होना माना है । * भगवान्‌ आदिनाथ के शिव-पद प्राप्ति 
का इससे साम्य प्रतीत होता है । 


जेनेतर साहित्य में ऋषभदेव 


जैन परम्परा की तरह वेदिक परम्परा के साहित्य में भी ऋषभदेव का 
विस्तृत परिचय उपलब्ध होता है और बौद्ध साहित्य में भी ऋषभ का उल्लेख 
मिलता है। पुराणों में ऋषभ की वंश-परम्परा का परिचय इस प्रकार 
मिलता है :- 


ब्रह्माजी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वायंभुव को प्रथम मनु 
बनाया । फिर स्वायंभुव मनु से प्रियब्रत और प्रियव्रत से आग्नीध्र आदि 
दस पुत्र हुए । ग्राग्नीध्र से नाभि और नाभि से ऋषभ हुए 13 


ऋषभदेव का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि महात्मा नाभि 
की प्रिया मरुदेवी की कुक्षि से अतिशय कान्तिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र का 
जन्म हुआ । महाभाग पृथिवीपति ऋषभदेव ने धर्मपुर्वक राज्यशासन 
पथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया और अपने वीर पुत्र भरत को 


आ [ 1 सोंपकर तपस्या के लिये पुलहाश्रम की ओर प्रस्थान 


हिका” 1 a 
जज 
ट 

I 


ऋषभदेव ने अपना राज्य भरत को दिया तबसे यह हिमवषं लोक 
पवष के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1४” 


श्रीमद मे 
गया है | त में ऋषभदेव को यज्ञपुरुष विष्णु का अंशावतार माना 
पि का भय समाइ करव अपार भगवान्‌ नाभि का प्रेम - सम्पादन करने के लिये 
ला व ति भौर कल्प सूत्र, १६६ सू० 
(३) संहिता । 

माधे चतुद 
ह, उ यामादिदेो महानिशि । 

यापि र” कोटिसूरय-समप्रभः ।। | 
शि) माघमासर गाह्या, शिवरात्िब्रते तिथि: । [ईशान संहिता] 
भथमे फाल्गुनस्य च । 
त्रि: प्रकीतिता ॥। [कालमाधवीय नागरखण्ड] 


Ee * ७। १६, २७ 
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0 जैन धर्म का मौलिक इतिहास [जैनेतर साहिबा " 


महारानी मरुदेवी के गर्भ से दिगम्बर संन्यासी वातरशना - श्रमणों के धर्म भर 
प्रकट करने के लिये शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए । यथा :- 


. “भगवान्‌ परमधिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मर 
देव्यां, धर्मान्दशयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृषीरामुध्वमत्यि | 
शुक्लया तन्वावततार।'' | 


“ऋषभदेव के शरीर में जन्म से ही वज, अंकुश आदि विष्णु के चिह्न थे। | 
उनके सुन्दर और सुडौल शरीर, विपुल कीति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश 

पराक्रम और शूरवीरता भ्रादि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका / 
नाम ऋषभ (श्रेष्ठ) रखा ।२” 


श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव को साक्षात्‌ ईश्वर भी कहा है। यथाः: | 
“भगवानु ऋषभदेव परम स्वतन्त्र होने के कारणा स्वयं सर्वेदा ही सव तरह | 
की अनर्थं परम्परा से रहित, केवल श्रानन्दानुभव-स्वरूप और साक्षात्‌ | 
ईश्वर ही थे । अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए काल के अनुसार प्राप | 
धर्मे का आचरण करके उसका तत्त्व न जानने वाले लोगों को उन्हे | 
सत्य धमं की शिक्षा दी 1३” 


भागवत में इन्द्र द्वारा दी गई जयन्ती कन्या से ऋषभ का पाणिग्रहण शौर । 
उसके गर्भ से अपने समान सौ पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख है 1४ | 


न्रह्मावत पुराण में लिखा है कि ऋषभ ने अपने पुत्रों को अध्यात्मज्ञात बी |. 


शिक्षा दी और फिर स्वयं अवधुतवृत्ति स्वीकार कर ली । उनके उपदेश कासार | 
इस प्रकार है : | 


मेरे इस भ्रवतार-शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिये बुदिंगस | 
नहीं है । शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। | 
मैंने अधमे को अपने से बहुत दुर पीछे ढकेल दिया है, इसलिये सतुख | | 
मुके ऋषभ कहते हैं ।* पुत्रों! तुम सम्पूरणं चराचर भूतों को मेराही | ' 
शरीर समझ कंर शुद्ध बुद्धि से पद-पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी | 

सच्ची पुजा है ।६ . \ 


“ऋषभदेव की भ्रपरिग्रहवृत्ति का भागवत में निम्नरूप से उरि | 
मिलता है :- | 


MN > “5 हु 


श्रीमदूमागवत, ५।३।२० 
3 श्रीमदभागवत, ५।४।२ 
3 श्रीमदभागवत, ५।४।१४ 
श्रीमदभागवत, ५।४।८ 
* श्रीमद्भागवत, ५।५।१६ 
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१ | भगवान्‌ ऋषभदेव ve 
र | द्वमदं] ड 
“ऋषभदेव ने पृथ्वी का पालन करने के लिये भरत को राज्यगही पर 

और स्वयं उपशमशील, निवृत्ति-परायण महामुनियों के भक्ति- 

जान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्म की शिक्षा देने के लिये बिलकुल 
विरक्त हो गये । केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर 
पर रहते ही छोड़ दिया । ' ' 
; ऋषभदेव के तप की पराकाष्ठा आर उनकी नग्नचर्या का परिचय 
4 इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैं :- 
"वे तपस्या के कारण सूख कर कांटा हो गये थे और उनके शरीर की 
शिराएं-धमनियां दिखाई क देने लगीं । अन्त में अपने मुख में एक पत्थर 
की वटिया रख कर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया ।२” 
भागवतकार के शब्दों में ऋषभ-चरित्र की महिमा इस प्रकार है :- 


“राजन्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्णो वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गोग्रो के 

परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेव का विशुद्ध चरित्र मैने तुम्हें सुनाया है।” 

“यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम 

no चरित्र को. एकाग्रचित्त से श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते 
। गो की 0 मे 

वण टं उन दोनों की ही भगवान्‌ वासुदेव में अनन्य भक्ति हो 

वि विषय-भोगों की अभिलाषा करने के कारणा अपने वास्तविक 
440 [ल तक बेसुध बने हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय 

गालोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होने वाले 


थात्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार र 
भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार ह की तृष्णाश्रों से मुक्त थे, उन 


शिवपुराण रा गे £ 
| भरलेल ह ॥१ भ शिव का आदि तीर्थकर ऋषभदेव के रूप में अवतार लेने 
| कन समेव 
\ भे पे हुए कहा ह की पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुःखों का नाश 
भल से भरा 
को बुझा देता हे हमा मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास 


| 0... के मगा 0 महान्‌ हैं,» ९ उसी प्रकार पूर्वज्ञान के प्रतिपादक वृषभ (ऋषभ) 
| कर १५1२८ 


३.९ 
मी भा, १ ५६७ 


| शा 
॥ | (र शा शार 
| ॥ पु, श्‌ 


F 
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६० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [जैनेतर हि | । 
| 


बौद्ध साहित्य में लिखा है :- 
“भारत के आदि सम्ाटो में नाभिपुत्र ऋषभ और ऋषभपुत्र भरत 


गणना की गई है । उन्होंने हेमवत गिरि हिमालय पर सिद्धि प्राप्त | 
वे ब्रतपालन में हढ़ थे। वे ही निर्ग्रन्थ, तीर्थकर ऋषभ जेनो के ग्राप | 


देव थे ।१” 
धम्मपद में ऋषभ को सवेश्रेष्ठ वीर कहा है ।? 


ऋषभदेव के समय का उल्लेख करते हुए कुछ इतिहासज्ञों ने निम्न प्रका 


से उल्लेख किया है :- 
श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' का कथन है :- 


“मोहनजोदड़ो की खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और जेन माडे | | 
आदि तीर्थकर जो श्री ऋषभदेव थे, जिनके साथ योग और वेराग् बी 
परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे शक्ति कालान्तर में शिव के साब | 
समन्वित हो गई । इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना ग्रपुक्ति | 


युक्त नहीं है कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेदपूर्व हैं ।३” 
डॉ० जिम्भर लिखते हैं :- 
“आज प्रागैतिहासिक काल के महापुरुषों के अस्तित्व को सिद्ध करेगे 


नहीं ।” 


इस अवसपिणी काल में भोगभूमि के अन्त में अर्थात्‌ पाषाणकातर | 


अवसान पर कृषि काल के प्रारम्भ में पहले तीर्थकर ऋषभ हुए, 
मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाया ।” 


“उनके पश्चातु श्रौर भी तीर्थकर हुए जिनमें से कई का उल्लेख बेदम | 
में भी मिलता है । अत: जैन धर्म भगवान्‌ ऋषभदेव के काल से % || 


ग्रा रहा है ।४” 


a ॥ नया आग सन न न पल ले न्‍लजन मन लत ; 
प्रजापतेः सुतोनाभिः, तस्यापि सुतमुच्यते । नाभिनो ऋषभपुत्रो वै, सिद्धकमं-हढग्रपः' | 


तस्यापि मणिचरो यक्षः, सिद्धो हेमवते गिरौ । 
आय मंजु श्री मूल श्लो० ३९०-९१-९२ 

* उसमं पवरं वीरं। धम्मपद ४२२ 

* आजकल, मार्च १९६२, पृ० ८ 

४ (क) दी फिलासफीज आफ इण्डिया, पृ» २१७ 
(ख) ग्रहिसा वाणी, वर्ष १२, अंक ६, पृ० ३७६ 
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ऋषभस्य भरतः पुत्रः। 


साधन उपलब्ध नहीं । इसका श्र्थं यह नहीं है कि वे महापुरुष हुए है | 


1 


भगवान्‌ ऋषभदेव ६१ 


रावत] ऋषभदेव और भरत का जैनेतर पुरारणादि में उल्लेख 
भगवान्‌ 


3 सम्राट्‌ भरत इतने अधिक प्रभावशाली पुण्य- 
ह उन में तो उल्लेख आता ही है, इसके अतिरिक्त 
| ' पुरष हुए ह टर पुराण, उपनिषदों भ्रादि में भी उनका उल्लेख मिलता है । 
| ददे oe में मरुदेवी, नाभिराज, वृषभदेव और उनके पुत्र भरत का 
मिलता है । 
री बात है कि वह कितने ही अंशों में भिन्न प्रकार से दिया गया 
| १ फिर भी मुल में समानता है । व 
| इस देश का भारत नाम भी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ 
| है। निम्नांकित उद्धरणों से हमारे उक्त कथन की पुष्टि होती है :- 
। आनी घ्रसुनोर्नाभेस्तु, ऋष भोऽभूत्‌ सुतो द्विज: । 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे, वीरः पुत्रशताद्‌ वरः ।।३६॥। 
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्र, महाप्राव्राज्यमास्थितः । 
तपस्तेपे महाभागः, पुलहाश्रमसंश्रयः ।।४०॥। 
हिमाह्वयं दक्षिणं वर्ष, भरताय पिता ददौ । 
तस्मात्तु भारतं वर्ष, तस्य नाम्ना महात्मनः ॥४१॥ 
[ मार्कण्डैय पुराणा, ्रध्याय ४०] 
हिमाह्वयं तु यदुवर्ष, नाभेरासीन्महात्मनः । 
तस्यषभोञ्भवप्पुत्रो, मर्देव्यां महाद्युतिः ॥३७॥ 
भाव भरतो जज्ञे, वीरः पुत्रशताग्रजः । 
उमिषिच्यषंभः पुत्र, भरतं पृथिवीपतिः ॥। ३८॥ 
[कूर्म पुराण, अध्याय ४०] 
ज नाष पृत्यु भयं नास्ति, धर्माधमौयुगादिकम्‌ । 
ग्या न क हिम देशात्तु नाभितः ॥१०॥ 
“गच, ऋषभादु भरतोऽभवत्‌ । 
चिव भरी पुत्रे, शाल्यग्रामे हरितः ।।११॥। 
भारतं वर्ष, भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌ । 
नाभिस्त्वजन ल [अग्नि पुराण, अध्याय १०] 
ऋषभं पाधिव अर मरुदेव्या महाद्युतिः । 
ऋषभाद्‌ ०, सव क्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥५०॥ 


Le अह 
CC-0. Jangamwadi वयि पुर्वार्ध, ग्रध्याय २३ ] 


६२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [ऋषभ भ | | 


नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र, मरुदेव्यां महाद्युतिम्‌ ॥५९॥ 
ऋषभं पाथ्थिव-श्रेष्ठं, सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्‌ । 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे, वीरः पुत्रशताग्रजः ॥६०॥ 
सोऽभिंषिच्यर्षंभः पुत्र, महाप्राब्राज्यमास्थितः । 
हिमाह्वयं दक्षिणं वर्ष, तस्य नाम्ना विदुबुधाः ।।६१॥ 
[ब्रह्माण्डपुराणा, पूर्वार्धे, अनुषंगपाद ग्रध्याय | 


“नाभिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रश्च तावाः 
तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेदक्षिणं वर्ष महद्‌ भारतं नाम शशास। 
[वाराह पुराण, अध्याय ४] | 
नाभेनिसर्ग वक्ष्यामि, हिमांकेऽस्मिक्निबोधत । 
नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ।।१६॥ 
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं, सर्वक्षत्रस्य पूजितम्‌ । 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे, वीरः पुत्रशताग्रजः ।।२०॥ 
सोऽभिषिच्याथ ऋषभो, भरतं पुत्रवत्सलः । 
ज्ञानं वेराग्यमाश्चित्य, जित्वैन्द्रियमहोरगान्‌ ।।२१॥। 
सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य, परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
नग्नो जटी निराहारोऽचीरी ध्वांतगतो हि सः ।।२२॥ 
निराशस्त्यक्तसंदेहः, शैवमाप परं पदम्‌ । 
हिमाद्रेदेक्षिण वर्ष, भरताय न्यवेदयत्‌ ॥२३।। 
तस्मात्तु भारतं वर्ष, तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः । 
[लिग पुराण, अध्याय ४] | 
Lr RN । 
न ते स्वस्ति युगावस्था, क्षेत्रेष्वष्टसु सवेदा ।।२६॥। 
हिमाह्वयं तु वे वर्ष, नाभेरासीन्महात्मनः । 
तस्यषभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः ।।२७॥। 
है LPP OOOO SA ५०५ ५०५० ॥ है 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ।।२८॥। 11 
[विष्णु पुराण, द्वितीयांश ग्रध्यप : | 
नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद्‌ भरतोऽभवत्‌ । 
तस्यनास्नात्विदं वर्ष, भारतं चेति कीर्यते ।।५७॥ 
[स्कन्ध पुराण, माहेश्वर खण्ड का कौमार खण्ड, 
कुलादि बीजं सवेषां प्रथमो विमलवाहनः । 
चक्षुष्मान्‌ यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित्‌ । 
मरुदेवी च नाभिश्च, भरते कुल सप्तमाः । 
“परष्टवो>मरदेव्य/० तु मैज्ञति” ५श्कषमः' 


] भगवानु ऋषभदेव ६३ 

पुरण में जौ वत्मे वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । 

नीति त्रितयकर्ता यो, युगादौ प्रथमो जिनः । 

। [मनुस्मृतिः ] 
भगवान्‌ ऋषभदेव ओर ब्रह्मा | 

लोक में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध जो देव है, वह भगवान्‌ वृषभदेव को 


। | ह्र दूसरा नहीं है । ब्रह्म के अन्य अनेक नामों में निम्नलिखित नाम अत्यन्त 
परि हैं :- 


हिरण्यगर्भे, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रष्टा, स्वयंभू । 
इनकी यथार्थ संगति भगवानु वृषभदेव के साथ बैठती है । जैसे:- 
हिरण्य गर्भ-जब भगवान्‌ माता मरुदेवी के गर्भ में आए उसके छ मास पहले 
ग्रयोध्यानगरी में हिरण्य सुवर्णों तथा रत्नों की वर्षा होने लगी 
थी । इसलिए आपका हिरण्यगर्भ' नाम सार्थक है । 


। प्रजापति - कल्पवृक्ष के नष्ट हो जाने के बाद असि, मसि, कृषि ग्रादि छह कर्मों 


का उपदेश देकर आपने ही प्रजा की रक्षा की थी, अतः आप 
प्रजापति कहलाये । 


गोकेश - समस्त लोक के स्वामी होने के कारण श्राप लोकेश कहलाये । 
| पिष - नाभिराज नामक चौदहर्वे (सातवें) मनु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए 


नाभिज कहलाए । 


` पुरानन- समवसररा में चारों ओर से आपका दर्शन होता था, इसलिए आप 


चतुरानन कहे जाते थे । 


आ - भोग भूमि नष्ट होने के बाद देश, नगर आदि का विभाग, - राजा, 
भजा, गुरु, शिष्य आदि का व्यवहार और विवाह प्रथा आदि के आप 
आद्य-रवत्तेक थे, इसलिए स्रष्टा कहे गए । 
व्य विशुद्धि आदि भावनाओं से अपनी आत्मा के गुणों का विकास 

नय ही आद्य तीर्थंकर हुए, इसलिए स्वयम्भू कहलाए । 
शारि पुरारमु, प्रथमो विभागः, प्रस्तावना पृ० १५, जिनसेनाचार्य ] 


उल जगत्‌ ॥। महापुराण पर्व १२-श्लोक ९५ 
. त्वे स्वभूरसि । 


त्या प्रत तया ॥"महोपुराशी पॅच ३९० शी 3०४७ 


भगवान्‌ श्री अजितनाथ 


तीर्थंकर ऋषभदेव के बहुत समय के बाद द्वितीय तीर्थकर श्री जितना | | 
हुए । 
प्रकृति का अटल नियम है कि जिसका जीवन जितना उच्च होगा, ससन 
पूवे-जन्म की साधना भी उतनी ही ऊंची होगी । अजितनाथ की पूवं-चमन्े | 
साधना भी ऐसी ही ग्रनुकरणीय ग्रौर उत्तम रही थी । ' 18 
पुवं भव 
महाराज विमलवाहन के जीवन में इन्होंने बड़ी साधना और जिन प्रवक् | 
की भक्ति को थी । संसार में रहते हुए भी इनका जीवन भोगों से ग्रलिप्त श। | 
विशाल राज्य और भव्य भोगों को पाकर भी उस ओर इनकी प्रीति नहीं हुई। | 
लोग इनको युद्ध वीर, दानवीर ग्रौर दयावीर कहा करते थे । p 
` उनका मन निरन्तर इस बात के लिए चिन्तित रहता था कि - “मुझ | 
जन्म पाकर हमने क्या किया ? बचपन से लेकर ग्राज तक न जाने कितनोंग्रे | 
सताया, कितनों को डराया और कितनों को निराश किया, जिसकी कोई सीग । 
नहीं । तन, धन और सम्मान के लिए हजारों कष्ट सहते रहे। पर अपने ग्रापग | 
ऊंचा उठाने का कभी विचार नहीं किया । क्या यही जीवन का साफल्य है? | 
राजा के इस प्रकार के गंभीर चिन्तन को तब और बल मिला जब ग्रसं | 
आचायं के नगर के उद्यान में आने की शुभ सूचना वनपालक ने उनको दी। | 
उत्साह और प्रेम के साथ राजा आचार्य को वन्दन करने गया शर आच | 
के त्यागपुण जीवन के दर्शन कर परम प्रसन्न हुआ । उसके ग्रन्तर्मन की पाग | 
वासनाएं शान्त हो गई । चार्य के त्याग और वैराग्यपूर्णो उपदेश को पुत 
राजा विरक्त हुआ और पुत्र को राज्य पर अ्रभिषिक्त कर उसने प्रव्रज्या ग्रहएकी। | 
वह साधु बन गये । पांच समिति, तीन गुप्ति की साधना करते हुए उह | 
विविध प्रकार के तप, अनुष्ठान आदि किए और एकावली, रत्नावली, तु | 
और महासिह-नित्रीडित जैसी तपस्या से विपुल कर्म की निर्जेरा की बीस | 


उत्पन्न हुए । 


मातापिता बी 
, यही विमलवाहन का जीव विनीता नगरी के महाराज जिती | 
घमपत्नी महारानी विजयादेवी की कुक्षि में उत्पन्न हुम्ला । वैशाख शुक सो | $ 
के दिन रोहिणीः नक्षकः बिज विधन सै शव हुआ और || 


भगवान्‌ श्री ग्रजितनाथ ६५ 


गर्भ धारण किया और १४ महाशुभ स्वप्न देखे । अत्यन्त पराक्रमी 
00 : = ग्रापके पिता श्रौर विजयादेवी माता थीं । 

रहि मती हुई वात है कि पुण्यवान्‌ प्राणी का भ्रागमन सव ओर मंगलकारक 
| फनत्वर्प उसी रात राजा जितशत्रु के छोटे भाई सुमित्र की भार्या को 
| ह ला | मंगलकारी चौदह शुभ स्वप्न देखकर उसने भी. चक्रवर्ती पुत्र का 
आगरभ रह 

_ तभ प्राप्त किया । 

| ञ्ल 

गर्गकाल पूर्ण होने पर विजया माता ने सुखपूर्वक पुत्ररत्न को उत्पन्न 
' ह्या! उस समय का वातावरण इतना मंगलमय और उत्साहपूणँ था कि नारक 


बीव भी अपने घोर कष्टों से क्षणिक विराम अनुभव कर रहे थे । 


| माघ शुक्ला ग्रष्टमी के शुभ दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रभु का जन्म कल्याणक 
 सुमन्न हुग्रा । इन्द्र, नरेन्द्र ने परम प्रमोद से प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया । 
' देशही नहों, सारे लोक में हर्ष की लहर दौड़ रही थी । इस अवसर पर राजा 
द ने बन्दियो को मुक्त किया और प्रीतिदान से याचकजनों को प्रसन्न 
 क्या। 


चासकररण 


[र जव सेआप माता विजया के गर्भ में आए राजा जितशन्नु को कोई जीत 
| रै एका । इसलिए मातापिता ने ग्रापका नाम श्रजितनाथ रखा । 


कही कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि ग्रापके गर्भकाल में 
सोर नही काल में रहते हुए रानी विजया 
"हारणा खेल में जीत नहीं सके श्रत: पुत्र का नाम अजितनाथ रखा गया ।१ 


विवाह और राज्य 


आओ योग्य कन्याओं के गरौं 
| गे चारो रोर हा? साथ पाणिग्रहणा हुआ । फुल पर भौंरों की तरह 
| भी नहीं लुभाया भदाए मंडराती रहतीं, पर अजितनाथजी का मन इनमें 


१ | एकदिन का १ भाव से संसार के व्यवहार को चलाते रहे ।. 
| ८ राज्य करने को ने मोक्ष-साधन की इच्छा प्रकट करते हुए अजित- 
| bi करने का सुझाव केहा । उस समय आपने अपने चाचा को राज्य 
| भलो र 

| म 77:07:7 78 गव करने लगे । 


श्वे राया 
1 १ पिक सदावित्ति जिणियाइयोगव्म 
। ` प णः अक्खेसु अजितत्ति अजितो जातो । 


is ° 
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६६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [विवाह ग्री । 


चिरकाल तक राज्यपद पर रहकर जब भोगावली कम का भार हक |. 
तो एक दिन सहज ही श्रापके मन में त्याग का संकल्प जाग उठा और र 
सुमित्र के पुत्र राजकुमार सगर को राज्य संभलाकर दीक्षित होने का नित | 
किया । यही सगर आगे चलकर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ के रूप में प्रसिदध ह| 


दीक्षा और पारणा | 

अजितनाथ के विरक्तभाव को जानकर लोकान्तिक देव आये और र्ते. 

प्रभु से धर्मतीथ के प्रवर्तन की प्रार्थना की । प्रभु ने भी एक वर्ष तक दानळ | 
माघ शुक्ला नवमी को दीक्षा को तैयारी की । हजारों स्त्री-पुरुषों के बीच क्ष / 
आप सहस्राम्र वन में पालकी से नीचे उतरे तब जयनाद से गगनमंडल गूंज उग | 


आपने पंच मुष्टिक लोचकर सम्पूर्णं सावद्य कर्मों का त्याग किया । ग्रा | 
साथ एक हजार अन्य राजाओं और राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण की। ज। 
समय आपको बेले' की तपस्या थी । दीक्षा लेते ही ग्रापको चौथा मनःपयंवश्ञा 
उत्पन्न होगया । दूसरे दिन भ्रयोध्यापुरी? के राजा ब्रह्मदत्त के यहां ग्राफ़ा। 


प्रथम पारणा सम्पन्न हुआ । देवों ने पंचदिव्य बरसा कर दान की महि 
प्रकट की । | 


दै 


केवलज्ञान १ 

दीक्षित होकर प्रभु बारह वर्षो[तक विविध प्रकार के तप करते हु | } 
्रामानुग्राम विचरते हुए अयोध्या पधारे। वहाँ प्रभु ने क्षपक-श्रेणि में ग्रा 

होकर उत्कृष्ट भाव से साधना करते हुए ज्ञानावरणा रादि चार घाति 


क्षय किया और पोष शुक्ला एकादशी? को आपने केवलज्ञान एवं केवतर् | 
प्राप्त किया । | 


उस समय चन्द्र रोहिणी नक्षत्र में था। केवली बनकर प्रभु ने गत 
भ्रमोध देशना द्वारा चतुविध संघ की स्थापना की और भाव-तीर्थकर 


धर्म परिवार 
आपका धर्म परिवार इस प्रकार था :- 
गणधर* - पचानवे (९५) 
. केवली! ¬ बाईस हजार (२२,०००) 
मनःपयवज्ञानी 


० ह यारत हजार पॉच सौ (00 ५ हजार पांच सौ (१२,५०० ) | 


* तिलोयपन्नत्ति (गा० ६४४-६६७) में ग्रष्टम भक्त का उल्लेख है । 

5 उत्तर पुराण के अनुसार पारणास्थल साकेतपुरी है । 

डु तिलोयपन्नत्ति में पौष शुक्ला १४ का उल्लेख है। [गा० ६७६-७०१] 

हरिवंश पुराणा और तिलोयपन्नत्ति में ९० गणधर होने का उल्लेख है । 
न्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्र पर्व २, सर्गं ६, श्लो० ६६५-६७० 

§ समवायांमसुत्र,15511॥/5१ Math Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ श्रजितनाथ ६७ 


- नव हजार चार सो (९,४००) 

- तीन हजार सात सौ (३,७००) 
वेत्रियल न्धिधारी = बीस हजार चार सौ (२०,४००) 
A - वारह हजार चार सौ (१२,४००) 


दो - एक लाख (१,००,००० ) 
ह. - तीन लाख तीस हजार (३,३०,०००) 
हि कप - दो लाख अठानवे हजार (२,९८,०००) 
च - पांच लाख पंतालीस हजार (५,४५,०००) 


परिनिर्वाणा 


` ` अ्रत्तमें वहत्तर लाख पूर्व की आयु पूर्ण कर आप एक हजार मुनियों के 
अ| साध सम्मेत शिखर पर एक मास के अ्रनशनपूर्वक चैत्र शुक्ला पंचमी को 
| गनि नक्षत्र में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए । यही आपका निर्वाणा-दिवस है । 


| ८ म हे 
स आपने ग्रठारह लाख पूर्वे कुमार अवस्था में, त्रेपन लाख पूर्वं कुछ श्रधिक 


' ए्य-्शासक की अवस्था में, बारह वर्ष छद्मस्थ अवस्था में और 
' राजशा छ कम एक 
' ताख्न पर्वे केवल पर्याय में बिताये । र छ 


चिरकाल तक आपका धर्म वे जिसमें 
हों म-शासन जयपुवक चलता रहा, जिसमें अ्रसंख्य 
| प्रात्माग्नों ने ग्रपना कल्याण किया । 
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भगवान्‌ श्री संभवनाथ 


भगवान्‌ अजितनाथ के बहुत घुमे बाद तीसरे तीर्थकर श्री सक | 

हुए । आपने राजा विपुलवाहन के भव में उच्च करणी का बीज वोया शि 
तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया । 

पुर्वभव | 

किसी समय क्षेमपुरी के राजा विपुलवाहन के राज्यकाल में भा 

दुष्काल पड़ा । प्रजावत्सल राजा को इसकी बड़ी चिन्ता हुई । उसने देवा! | 

लोग भोजन के लिये तड़प रहे हैं। करुणाशील नृपति इस भयंकर दृष्य को ख| 

देख सका । उसने भंडारियो को आज्ञा दी कि राज्य के श्रन्न-भण्डारों को क्रो | 

कर प्रजाजनो में बांट दिया जाय । र 


इतना ही नहीं उसने संत और प्रभु-भक्तो की भी नियमानुसार सुषि बी।| 
वह साधु-साध्वियों को निर्दोष तथा प्राशुक आहार स्वयं देता और सज्जन एं| 
धर्मनिष्ठ जनों को अपने सामने खिला कर सन्तुष्ट करता । 


_ इस प्रकार चतुविध संघ की निर्मल भाव से सेवा करने के कारण शो) 
` तीथंकर पद के योग्य शुभ कर्म उपाजित कर लिये । | 


_ एक बार संध्या के समय बादलों को बनते भ्ौर बिखरते देखकर शे | 
संसार की नश्वरता का सही स्वरूप ध्यान में आया और मन में विरक्त हो| 


ग्राचायं स्वयंप्रभ की सेवा में दीक्षित हो कर उसने संयम धर्म की आराध | 


शौर अन्त में समाधि-मरणा से काल कर नवम-कल्प-ग्रानत* देवलोक में के *| 
से उत्पन्न हुआ । ८ 


जन्म नीर दि 
देवलोक से निकल कर उसी विपुलवाहन के जीव ने श्रावस्ती शै] 


महाराज जितारि के यहां पुत्र रूप में जन्म लिया । इनकी माता का वर्ग | 
सेनादेवी२ था । | 
कर बर 


मा 2] शुक्ला अष्टमी को मृगशिर नक्षत्र में स्वगे से च्यवन कर १३|| 
गर्भ में आये तब माता ने चौदह प्रमुख शुभ स्वप्न देखे और महाराज बिग | 
मुख से स्वप्नफल A OTE :::. ... .. 3 परम प्रसन्न हुई । i 


2 सत्तरिसय हार, हार १२, गा० ५५-४६ में सप्तम ग्रेवेयक भौर ही 1 
अघोग्रेवेयक से च्यवन होने का उल्लेख है! | 
२ तिलोयपक्चति. (आःग॥/२६ 'से५९%१०५"पुसभक्षामे दिः भू ॥ 


भगवान्‌ श्री संभवनाथ ६९ 


म] गैर मर्यादा से नव महीने तक गर्भ की प्रतिपालना 

उचित री को अर्धेरात्रि के समय मृगशिर नक्षत्र में माता ने 

इ नल को जन्म दिया । 

र नामकरण 

 पकेजत्म समय में सारे संसार में आनन्द-मंगल की लहर फेल गई 

| से प्रभु गर्भ में आये तब से देश में प्रभूत मात्रा में साम्ब एवं मूंग आदि 
न उत्पत्ति हुई। चहुँ ओर देश की भूमि धान्य से लहलहा उठी, भ्रतः 


/ तापिता ने आपका नाम संभवनाथ रखा । ' 


विवाह और राज्य 


बाल्यकाल पूर्ण कर जब संभवनाथ युवा हुए तो महाराज जितारि ने 
` ग्रो कन्याग्रों से उनका पाणिग्रहण संस्कार करवाया और पुत्र को राज्य देकर 
| दयं प्र्रजित हो गये । 

 संभवनाथ पिता के आग्रह से सिहासनारूढ़ तो हुए पर मन में भोगों से 
|| हरकत रहे। उन्होंने संसार के विषयों को विषमिश्चित पक्वान्न की तरह माना। 
| बेविचार करने लगे-“जैसे विषमिश्चित पक्वान्न खाने में मधुर होकर भी प्राण- 
\ हेरी होते है, बैसे ही संसार के भोग तत्काल मधुर और लुभावने होकर भी 
झे) अ ग्रत्मगुणों को घात करने वाले हैं। बहुत सज्जा की बात है कि मानव 
` गतत पुष्य से प्राप्त इस मनुष्य जन्म को यों ही आरम्भ-परिग्रह और विषय- 


| द्र कै त में गंवा रहे हे । अमृत का उपयोग लोग पैरों को धोने में कर 
|| ९3% चाहिये कि संसार को सम्यक्‌ बोध देने के लिये मैं स्वयं त्याग-मा्ग 


होकर जन-समाज को प्रेरणा प्रदान करूं ।” 


दीक्षा 

| बर गवली कर्मो को चुकाने के लिये चवालीस लाख पूर्व और 
| कि स्वयं. पके राज्यपद का उपभोग किया, फिर स्वयं विरक्त हो गये, 
॥ 'वशयकता उड होने के कारण तीर्थकरों को किसी दूसरे के उपदेश की 
| “रे आना को पा । फिर भी मर्यादा के अनुसार लोकान्तिक देवो ने 
| गोन प्रक की। र प्रभु ने भी वर्षीदान देकर प्रत्रज्या ग्रहण करने की 


(काः दिन के पश्चात्‌ 

| भ में आये तब -' भगवान्‌ दीक्षित होने को पालकी में बैठकर 

| रके णे घ परी क मो दृगगर भर से निकल त्याग से प्रभावित होकर अन्य एक हजार राजा 

हि केल पड़े और मृगशिर सुदी पूर्णिमा को मृगशिर 

| [... क स्‌ णा तका संभूयं,' जायम्मिय रज्जस्स सयलस्स वि सुहं संभूयं 
ह्य ८० छै ति सापिरये,) ज्को००महाुसिसिण्वऽ?' $७२ 


७० जैन घर का मौलिक इतिहास १ 
| 

नक्षत्र में पंच-मुष्टिक लूंचन कर वं सम्पूर्ण पाप कर्मो का परित्याग न" 

संयम-धम में दीक्षित हो गये । भ 


आपके परम उच्च त्याग से देव, दानव एवं मानव सभी बडे 
थे क्योंकि आप चक्षुः, श्रोत्र आदि पांच इन्द्रियों पर और क्रोध, मान, गा [| 
एवं लोभ रूप चार कषायों पर पुरण विजय प्राप्त कर मुडित हुए । दीक्षित) । 
ही पको मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ श्रौर जन-जन के मन पर आपको दे 
का बड़ा प्रभाव रहा । 


विहार और पारणा 


जिस समय आपने दीक्षा ग्रहण को, उस समय आपको निर्जल पष्ट्या | 
का तप था। दीक्षा के दूसरे दिन प्रभु सावत्थी नगरी में पधारे और युद्ध 
राजा के यहां प्रथम पारणा किया । फिर तप करते हुए विभिन्न ग्राम नारोग| 
विचरते रहे । । 


केवलज्ञान | 

चौदह वर्षों की छद्मस्थकालीन कठोर तप:साधना से आपने शुक्ल घाग | 
की अग्नि में मोहनीय कमं को सर्वथा भस्मीभूत कर डाला, फिर क्षीण | 
गुणस्थान के अन्त में ज्ञानावरणा, दर्शनावरण और अनन्तराय कमो का गु | 
क्षय कर कात्तिक कृष्णा पंचमी को/श्रावस्ती नगरी में मृगशिर नक्षत्र | 
केवलज्ञान, केवलदशेन की प्राप्ति उ 


केवलज्ञान होने के /घमं-देशना देकर आपने साधु, साध्वी, शार | 


| 


और श्राविका रूप चतुविध धिक स्थापना की और फिर आप भावनीक 
कहुलाये । | 


धर्म परिवार | 
आपके मुख्य शिष्य चारुजी हुए | आपका धर्म संघ निम्न प्रकार था” | | 
गणधर - एकसौदो (१०२) । 
केवली ¬ पन्द्रह हजार (१५०००) १) । 
मनःपयंवज्ञानी - बारह हजार एक सौ पचास (१२० | 
ग्रवधि ज्ञानी - नौँ हजार छ सौ (९६००) ०) | 
चौदह पूवंधारी - दो हजार एक सौ पचास (२१० | 
वेक्रिय लन्धिधारी - उन्नीस हजार श्राठ सौ (१६०० | 
वादी ¬ वारह हजार (१२०००) ॥ | 
शा ह दो जाख (२०००००) ३६० 
2022 - तीन लाख छत्तीस हजार (१ ७० |. 


- दो लाख तिरानवे हजार (२४ 
श्राब्रिक्का 1010011090 Math Calection. शेश्का्ष'छतीर्से'हजार न ( ६३ ६०९ 0) 


भगवान्‌ श्री संभवनाथ ७१ 


७ - वण] 


` दरपूर्वांग कम एक लाख पूर्व वर्षों तक केवली पर्याय में रहकर झाप 

|, कला छठको मृगशिर नक्षत्र में अनशनपूर्वक शुक्ल ध्यान के अच्तिम चरण 

। त मुक्त एवं निवृत्त हो गये । 

| श्रापने पद्रह लाख पूर्वे वर्षे कुमार वस्था में, चार पूर्वांग सहित 
। तीस लाख पूर्व वर्ष राज्य-शासक अवस्था में और कुछ कम एक लाख पूवं 

का दीक्षा अवस्था में बिताये । इस प्रकार सब मिलाकर साठ लाख पूरं वर्षो 

/ दाग्ने ग्रायुष्य पाया । 


परिनिर्वाण 
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भगवान्‌ श्रो अभिनन्दन 


पु्वंभव 

भगवान्‌ संभवनाथ के पश्चात्‌ चतुर्थं तीर्थकर श्री अभिनन्दन हुए। 

इन्होंने पूर्वेभव में महाबल? राजा के जन्म में आचाये विमल 
पास दीक्षित होकर तीर्थकर गोत्र के बीस स्थानों की आराधना की रौर ग्न्त 
श्राप समाधिभाव के साथ काल-पधर्म प्राप्त कर विजय विमान में अनुत्तर देव हू। 

जन्म 

विजय विमान) से च्यवन कर महाबल का जीव अयोध्या नगरी 
महाराज संवर के यहां तीर्थकर रूप से उत्पन्न हुआ । वैशाख शुक्ला चतुर्थी गे | 
पुष्य नक्षत्र में ्रापका विजय विमान से च्यवन हुआ । महारानी सिद्धार्थाने 
गर्भ धारण किया और उसी रात्रि को १४ मंगलकारी शुभ स्वप्न देखे। | 


गर्भकाल पूर्णं होने पर माघ शुक्ला द्वितीया को पुष्य नक्षत्र के योगं | 
माता सिद्धार्था ने सुखपूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया । श्रापके जन्म के समय नर | 
और देश में ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विशव में सुख-शान्ति एवं आनन्द की तह | 
फेल गई । देवों और देवपतियों ने आपका जन्म महोत्सव मनाया | | 


नामकरण | 

जबसे प्रभु माता के गर्भ में राये, सर्वत्र प्रसन्नता छा गई और बा | 

के मन में हर्ष की लहरें हिलोरें लेने लगी रत: मातापिता और परिजनों | 
मिलकर श्रापका नाम अभिनन्दन रखा ।४ 


विवाह ग्रौर राज्य | 

 _वाल-लीला के पश्चातु जव प्रभु ने युवावस्था में प्रवेश किया तब महार । 2 
संवर ने योग्य कन्याश्रों के साथ इनका पाणिग्रहण संस्कार करवाया । कुर्च | 
के वाद राजा ने स्वयं निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करने की भावना से र | 


ऊमार का राज्यपद पर अभिषेक किया और स्वयं मनि-धर्म की दीक्षा 
आत्म-साधना में लग गये । नर 


~ RR समन २६:४३ 
लि न्न निकल दल पर 
, समवायांग सूत्र म महाबल के स्थान पर घर्मसिंह नाम दिया हुआ है । | 
राचा हेमचन्द्र ने पुष्य नक्षत्र के स्थान पर ग्रभीचि को कल्याणा नक्षत्र माना र) | 
[त्रिः श. पर्व, २ अ. २, श्लो: "| | - 
उ - कक चा | 
हरिबंशपुराणा (गा० १६६-१८०) में माघ शुवला १२ लिखा है । ॥ 0 
भगवमिम गब्मत्ये कुलं रज्जं शागरं ग्रभिणंदइ, त्ति तेण जणणि १ 
जणाएहि वियारिऊण गुण निप्फण्णं ग्रभिगांदणी ति णामं कायं । | 
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भगवान्‌ श्री अभिनन्दन ७ 


A 


| ] 
गोपत दीक्षा और पारणा 
जाता है कि साधारण मनुष्य तभी तक शान्त और निर्मल 
पकी जब तक कि उसके सामने विकारी साधन न आने पावें किन्तु 
का रह पाता है णां पद पाकर भी अभिनन्दन स्वामी जरा भी हर्षातिरेक 
| उग्राटका सम्मान उन्होंने यह प्रमाणित कर दिखाया कि महापुरुष विकार 
` पे विचलित नहीं हुए । नहीं होते । 
हुं मं रहकर भी विकृत ह्‌ - Ss देते 
| प्रजाजनों को कत्तैव्य-पालन और नीति-ध की शिक्षा देते हुए साढ़े 
तीस लाख पूर्व वर्षों तक उत्तम प्रकार से राज्य शी संचालन कर प्रभु ने दीक्षा 
| {हण करने की इच्छा प्रकट की । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना और वर्षीदान देने 
| करे पवात माघ शुक्ला द्वादशी को अ्रभीचि-अभिजित नक्षत्र के योग में एक हजार 
ग्रं के साथ प्रभु ने सम्पूणं पापकर्मों का त्याग किया और वे पंच मुष्टिक 
तोच कर सिद्ध की साक्षी से संयम स्वीकार कर संसार से विमुख हो मुनि बन 
$| ग्े। उस समय आपको बेले' की तपस्या थी । 
दीक्षा के दुसरे दिन आप साकेतपुर पधारे और वहां के महाराज इन्द्रदत्त 
| के यहां प्रथम पारणा किया । उस समय देवों ने पंच-दिव्य प्रकट कर 'ग्रहो दानं, 
रहे दानं' का दिव्य-घोष किया । 
केवलज्ञान 
दीक्षा ग्रहण कर वर्षो तक उग्र तपस्या करते हुए प्रभु ग्रामानुग्राम विचरते 
। ममत्वभाव-रहित संयम-धर्म की साधना करते हुए ग्रठारह वर्षों तक आप 
po से विचरे ग्रौर फिर प्रभु ने अयोध्या में शुक्ल ध्यान की प्रबल अग्नि 
| ऋण ब > मोह और भ्रन्तराय रूप कमं के इन्धनों को जला 
| स्र का क्षय किया और पौष शुक्ला चतुर्दशी को अभिजित 
| उपलब्धि की । 
| भामे ब गा हा को प्राप्त कर आपने देव और मनुष्यों की 
ग पथ दिखाया । घ ल वैर्माधर्म का भेद समझा कर लोगों को कल्याण 
मतताथ को स्थापना करने से आप भाव-तीर्थकर कहलाए। 


ग्रापका इ धर्म परिवार 
गए एवं गणा रिवार निम्न संख्या में था :- 
केवी ` ९ ¬ एक सौ सौलह (११६) 


प्रायः देख 


छ 1 ७ वज्ञान र ञः चौदह हजार ( १४००० ) 
| भोक णी _ शारह हजार छ सौ (११६००) 


|| 00 सद तो हजार आठ सौ (९८००) 
ह | आव, ति. ब ) में तेल की तपस्या का उल्लेख है । 1 
८००३, ख)-तिलोयन्व: प्यगातवे शु" का उल्लेख है । 


oe 
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[वम पाल | 
चौदह पूर्वंधारी - एक हजार पांच सौ (१५०० 
वेक्रिय लब्धिधारी - उन्नीस हजार (१६०००) 
वादी - ग्यारह हजार (११०००) 
साधु - तीन लाख (३०००००) 
साध्वी - छ लाख तीस हजार (६३०००० 
'श्रावक :- दो लाख ग्रठ्यासी हजार (२८८७७, 
श्राविका - पांच लाख सत्ताईस हजार (५२७१ ०) 

परिनिर्वाण 


पचास लाख पूर्वं वर्षों की पुणं ग्रायु में श्रापने साढ़े बारह लाख पुव त 
कुमार अवस्था, आठ पूर्वाग सहित साढ़े छत्तीस लाख पूर्व तक राज्यपद र | 
आठ पूर्वाग कम एक लाख पुर्व तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। र 

फिर अन्त में जीवन काल की समाप्ति निकट समझ कर वैशाख शुका | 
अष्टमी को" पुष्य नक्षत्र के 'योग में आपने एक मास के अ्रनशन से एक हवा | 
मुनियों के साथ सकल कमं क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर निर्वाण-पद प्राण | 


किया। आपके परम पावन उपदेशों से असंख्य आत्माओं ने अपना कत्याए | 
साधन किया । 


तत्र” रि वैशाखस्य सिताष्टम्यां, पुष्यस्थे रजनीकरे । FE 
समं मुनिसहस्ने साऽपुनरागत्यगातु पदम्‌ 05 इलो गो 

॥ त्रिषष्टि श०पु०च०, पर्वं ३, सग २? 4 
(क) सत्तरिसयद्वार, द्वा. १४ 5 EBT | 


७, गा. ३०६ से ३१० ह| 
` (ख) प्रवचनसारोद्वार, हरिवंश और तिलोय पन्नत्ति में बैशाख शु. ७ निर्वाण ति 5 | 
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भगवान्‌ श्री सुसतिनाथ 
चोथे तीर्थंकर भगवान्‌ अभिनन्दन के पश्चात्‌ पंचम तीर्थंकर श्री सुमति 
| नाथ हुए । र 
पुर्व-मव 
आपकी धर्म-साधना पूर्वे विदेह के पुष्कलावती विजय में हुई । महाराज 


४ |. ब्रेन की रानी सुदर्शना पुत्र नहीं होने से चिन्तित रहती थीं । 


एकदिन उसने उद्यान में किसी सेठानी के साथ आठ पुत्र-वधुएं देखीं तो 
। एके मन में बड़ा विचार हुआ । उसने राजा के सामने अपनी चिन्ता व्यक्त की 
। तोराजाने तपस्या कर कुलदेवी की श्राराधना की । देवी ने प्रसन्न होकर कहा- 
| 'दैवलोक से च्यव कर एक जीव तुम्हारे यहां पुत्र रूप से उत्पन्न होगा ।” 

| समय पाकर रानी को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई । उसका नाम पुरुषसिंह 
` खागया। युवावस्था प्राप्त होने पर राजा ने कुलीन एवं रूपवती कन्याओं के 
` पाथ उसका पाणिग्रहण संस्कार कर दिया । 

एक दिन कुमार उद्यान में घूमने गया । वहां उसने विनयनन्दन आचार्य 
|| "उपदेश सुना, भर उपदेश से प्रभावित हो विरक्त हो गया । संयम लेकर 
| 2 बीस स्थान की आराधना की, जिससे तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजेन किया । 
| स्वता, आ काल प्राप्त कर वैजयन्त नाम के अनुत्तर विमान में 


| हि जन्म 

। ह की स्थिति पूरा हो जाने पर श्रावण शुक्ला द्वितीया को 

| शोरजमेघकी रानी का जीव वे जयन्त विमान से च्युत हुआ और ग्रयोध्यापति . 

| भुक चौदह मगलावती के गर्भ में राया । तत्पश्चात्‌ माता मंगलावती 

| षत शुका शभ स्वप्न देखकर परम प्रसन्न हुई। गर्भकाल पूर्ण होने पर 
अल्क जन्म दिया, मध्य रात्रि के समय मघा नक्षत्र में माता ने सुखपूवंक 


(| ३३) पेष्शाली पुरुष का जन्म 

| णे रत के ह किसी खास कुल या जाति के लिये नहीं होता । 
| ` र ऽ होती है । फिर होते हैं अत: उसकी खुशी और प्रसन्नता भी सारे 
|| स्वाभाविक ही था त नगरी में इस जन्म से आनन्द और हर्ष का 


लिये सारी युति की खुशी में दश दिनों तक नागर-जनो के 


| । महराज राज मेघ > टि 
| रो के हि जन्मोर 
पा रछ दनक्ष Digitized by eGangotri 
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तामकररा 


बारहवें दिन नामकरण के लिये स्वजन एवं बान्धवों को एकत्र कर 

मेघ ने कहा - “बालक के गर्भ में रहते समय इसको माता ने बड़ी-बड़ी क) | 
हुई समस्याश्रों का भी अनायास ही अपनी सन्मति से हल ढू ढ़ निकाला, ऋ | 
इसका नाम सुमतिनाथ रखना ठीक जंचता है ।” 
सबके पूछने पर महाराज ने रानी की सन्मति के उदाहरणस्वरूप नि | 

घटना सबके सामने रखी । | 
एक बार किसी सेठ की दो पत्नियों में अपने एक शिशु को लेकर क्त 

उत्पन्न होगया । सेठ व्यवसाय के प्रसंग में शिशु को दोनों माताग्रो बे | 

देख-रेख में छोड़कर देशान्तर गया हुआ था । वहां उसको मृत्यु हो गई। | 

इधर शिशु की विमाता माता से भी बढ़कर बच्चे का लालन-पालन करती थी। | 

आपस में प्रेम की अधिकता से पुत्र की माता लाइ-प्यार के काये में सोतको | 

दखल नहीं देती। बालक दोनों को बराबर मानता था, उसके निमंल ग्रौए | 

निश्छल मानस में माता और विमाता का भेदभाव नहीं था । ' 


जव सेठ के मरने की सूचना मिली तो विमाता ने पुत्र और धन दोनों ए | 
अपना भ्रधिकार प्रदशित किया । बालक की माता भला ऐसे निराधा | 
अधिकार को चुपचाप कैसे सहन कर लेती । फलतः दोनों का विवाद तिणंये । 
लिये राजा मेघ के पास पहुंचा । बच्चे के रंग, रूप और आकार प्रकार) | 
महाराजा किसी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच सके और इसी उहापोह में | 
भोजन के लिये जाने में देर हो गई । | 


जब रानी सुमंगला को यह पता लगा तो वह महाराज के पास मायी र | 
वोली-“स्वामिन्‌ । आज भोजन में इतनी देर क्यों ?” | 
जब महाराज ने सारी कथा कह सुनायी तो सुमंगला बोली-“महाराज | 

आप भोजन श्रौर आराम करें । मै शीघ्र ही इस र का हल निकाल देती है ॥ 
न ऐसा कहकर द उसने दोनों सेठानियों को बुलाकर उनकी बातें सुती शॉ. | 
बोलीं-“मेरे गर्भ में तीन ज्ञान का धारक अतिशय पुण्यवान्‌ प्राणी द | | 
जन्म लेकर तुम्हारे इस विवाद का निर्णय कर देगा, तब तक बच्चे "| 
रहने दो । मैं सव तरह से इसकी देखभाल रौर लालन-पालन करती रहेंगी! 


, इस पर विमाता बोली-“ठीक है, श्राप इसे अ्रपने पास निर्णय ही” |. 

रखें, मुझे ग्रापकी शर्ते स्वीकार है ।” यो ड 
मगर जननी का हृदय श्रपने प्राणप्रिय पुत्र के इस निरवधि || 

दारुणा दु:ख को कंसे सहन कर लेता ? वह जोरों से चीख क्लीन "नहीं, मुळे ३ 

यह शत स्वीकार नहीं है। मैं ग्रपने नयन-तारे को इतने समय क्त | 

अलग रखना पसन्द नहीं करूंगी । मै अपना प्राण त्याग सकती हूँ वि 1 
का क्षणिक त्यांग"्मीच्मेरे"लिम असक्ई 2120 YeGangotri 


भगवान्‌ श्री सुमतिनाथ - ७७ 


| गण] ताते उसकी बातों से समझ लिया कि पुत्र इस ही का है। 
हि री जननी अपने अंश को परवशता के विना पने से अलग रखना 
| दाकर कोई - कर सकती । इसी आधार पर उन्होंने धन सहित पुत्र की वास्त- 
| द्वार नहीं शी उस ही को माना। इस तरह रानी ने इस विकट समस्या 


अधिकारि 


6 |. धान अपनी सद्वुद्धि से कर दिया ।' - 
का उपस्थित जनों ने एक स्वर से कुमार का नाम सुमतिनाथ 


न ति दे दी। इस प्रकार कुमार का नाम सुमतिनाथ रखा गया | 


५ रने मै अपनी सम्म 
विवाह ओर राज्य 

' दुवावसथामें प्रविष्ट होने पर महाराज मेघ ने योग्य कन्याश्रों से उनका 

| पाणिग्रहण कराया । उनतीस लाख पूर्व वर्षों तक राज्य-पद का उपभोग कर जव 

इहते भोग कमं को क्षीण हुआ समझा तो संयम धर्म के लिये तत्पर हो गये । 


दीक्षा और पारणा 


|  लोकान्तिक देवों को प्रार्थना से वर्षीदान देकर एक हजार राजाश्रों के 
| श्राप दोक्षाथे निकले और वैशाख शुक्ला नवमी के दिन मघा नक्षत्र में 


९ | पिढी को नमस्कार कर प्रभु ने पंचमुष्टिक लोच किया और सर्वथा पापकर्म का 
| त्याग कर मुनि बन गये । 


उस समय आपको षष्टभक्त-दो दिन का निर्जल तपथा। दूसरे दिन 


|. बिहार कर प्रभु विजयपुर पधारे और वहां के महाराज पद्म के यहां तप का 
| पारणा स्वीकार किया । 


i न केवलज्ञान व देशना 
hy वषं नं 
शिरे! बेच १७ विविध प्रकार की तपस्या करते हुए प्रभु छदुमस्थ दशा में 
पार कर ध्यानाव शुक्लध्यान से बड़ी कमं निर्जरा की । फिर सहस्राम्र 
स्थित हो गये । शुक्लध्यान की प्रकर्षता से चार घातिक 


॥ शोर को जला कर चैत्र शुक्ला एका में केवल- 
| और केवलदर्शन की ति एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में केवल 


|| भोकने की च्या 

| ह का क भभु ने देव, दानव और मानवों की विशाल सभा 
| FF. 0 केहलाये । आर चतुविध संघ की स्थापना कर आप भाव- 
। विल 


||. त वर पादचे र दोहं सवत्तीणं छम्मासितो ववहारो छिण्णो 

| भिति च एस मम पुत्तो गे 

| भ्न ऐवं होतुः [ महामती चिदिहिति, ताए जावत्ति भणिताश्रो, 

 अतिजातो॥ आवश्यक र सि णातूरां, छिण्णो एतस्स गब्भगतस्स 
EE G60. as, Mt थेप Dfitzed by eGangotri 


७८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


[वं प |. 
धर्म परिवार | 
इनके संघ में निम्न परिवार था :- 
गणधर - एकसौ (१००) 
केवली - तेरह हजार (१३०००) | 
सनः पर्यवज्ञानी - दस हजार चार सौ पचास (१ ०४१०) । 
अवधिज्ञानी - ग्यारह हजार (११०००) | 
चौदह पूर्वंधारी - दो हजार चार सौ (२४००) 
वेक्रिय लब्धिधारी - श्रठारह्‌ हजार चार सौ (१८४००) 
वादी - दस हजार छ सौ पचास (१०६५०) 
साधु - तीन लाख बीस हजार (३२००००) 
साध्वी - पांच लाख तीस हजार (५३००००) 
श्रावक - दो लाख इक्यासी हजार (२८१०००) 
श्राविका - पांच लाख सोलह हजार (५१६०००) 
परिनिर्वाण 


चालीस लाख पूर्व की आयु में से प्रभु ने दस लाख पूवं तक कुमाराव | _ 
उनतीस लाख ग्यारह पूर्वाग राज्यपद, बारह पूर्वांग कम एक लाख पूवं क़ | 
चारित्र-पर्याय का पालन किया, फिर अन्त समय निकट जान कर एक मास्न 
अनशन किया और चेत्र शुक्ला नवमी को पुनवंसु नक्षत्र में चार ्रघातिःकों भ 
क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो निर्वाणा-पद प्राप्त किया । | 
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भगवान्‌ श्री पद्सप्रभ 


पुर्वभव 
सुमतिनाथ के पश्चात्‌ छट्ठे तीर्थकर श्री पदुमप्रभ स्वामी हुए । 


६ हौर्थकरो की तरह आपने भी राजा श्रपराजित के भव में तीर्थकर पद 
3 > योग्यता उपाजित की । 


सुसीमानगरी के महाराज अपराजित ऐसे ध्मपूर्ण व्यवहार वाले थे कि 


| पैसे सदेह धर्म ही हों । इन्हें न्याय ही मित्र, धर्म ही बन्धु और गुण-समुह ही 
बच्चा धन प्रतीत होता था । अन्य मित्र, बन्धु और धन आदि बाहरी साधनों में 
. उती प्रीति नहीं थी । 


एक दिन भूपति ने सोचा कि ये वाह्य साधन जब तक मुभको नहीं छोड़ें तब 
क पुरुषार्थ का बल बढ़ाकर मैं ही इनको त्याग टू तो श्रेयस्कर होगा । इस प्रकार 
बिचार करके उन्होंने पिहिताश्रव मुनि के चरणों में संयम ग्रहण कर लिया और 
भकत श्रोदि स्थानों की श्राराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया । 


न्त समय में समाधि के साथ आयु पुणें कर वे ३१ सागर की परम 


| शित वाले ग्रेवेयक देव हुए । 


जन्म 
देव भव की स्थिति पर्ण कर अपराजित के जीव ने कोशाम्बी नगरी के 


| लिख से यकर रूप में जन्म लिया । वह माघ कृष्णा षष्ठी के 
| भ औ रातिको महा, से निकल कर माता सुसीमा की कुक्षि में उत्पन्न 


नी सुसीमा ने चौदह महाशुभस्वप्न देखे । 


हि फिर 
| न ननि डादशी के दिन चित्रा नक्षत्र में माता ने सुखपूर्वक 
| 'रगई। 


। जन्म के प्रभाव से लोक सें सववत्र शान्ति भर हषे की 


र्ण 


| काल में मो नामकर 

|| गक के र भुम (कमल) की शय्या में सोने का दोहद उत्पन्न 
| FE ता खेला गया |) प्रभा पद्म के समान थी, इसलिए इनका नाम 
| | भ भावे 

1 ; नी तिणाम ह णी (७ उमसयणीयम्मि दोहलो झासि' त्तितेण भगवश्रो जहत्य- 


सि , यत्मातुरगमग घत । त्रि. ३४३८ 
प्रभ ऽभवत्‌ 


८० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [विवाह 


| 
है 


विवाह भ्रौर राज्य 


बाल्यकाल पूरणे कर जब पद्मप्रभ ने यौवन में प्रवेश किया तब महारा । 
धर ने योग्य कन्याओ्ों के साथ इनका पाणिग्रहण कराया । । 

ग्राठ लाख पूर्व कुमार पद में रहकर 2 राज्य-पद ग्रहण किया। | 
इक्कीस लाख पूर्व से अधिक राज्य-पद पर रहकर इन्होने न्याय-नीति से प्रजान | 
पालन किया और नीति-धर्म की शिक्षा दी । 5 & 


दीक्षा और पाररणा 


दीघेकाल तक राज्य सुख का उपभोग कर जब देखा कि भोगावली काँ. |. 
क्षीण हो गये हैं, तो प्रभु मुक्ति-मार्ग की ओर अग्रसर हुए । | 
लोकान्तिक देवों की प्रार्थना से एक वर्ष तक दान देकर प्रभु ने काति | 
कृष्णा त्रयोदशी के दिन षष्ठभक्त-दो दिन के निर्जल तप से विधिपूर्वक दीक्षा | 
` ग्रहण की । उस समय राजन्य आदि वर्गों के एक हजार पुरुषों ने आपके सा | 
दीक्षा ग्रहण को । | | 
दुसरे दिन ब्रह्मस्थल के महाराज सोमदेव के यहां प्रभु का पारणा हुआ। | 
देवों द्वारा दान की महिमापूर्वक पंच दिव्य बरसाये गये । | 


केवलज्ञान 

आप छ मास तक उग्र तपस्या करते हुए छझस्थ चर्या में विचरे और फि | 

विहार कम से सहस्नाम्र वन में आए । मोह कर्म को तो प्रभु प्रायः क्षीण कर रं | 

थे। फिर शेष कर्मों की निर्जरा के लिये षष्ठभक्त तप के साथ बट वृष |: 
नीचे कायोत्सग मुद्रा में स्थित होकर आपने शुक्लध्यान से घातिकमों काव | 

किया और चैत्र सुदो पूरिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में केवलज्ञान प्राप्त किंग! | 

घाती कर्मों के वन्धन से मुक्त होने के बाद प्रभु ने धर्मे देशना देक । 

चतुविध संघ की स्थापना की एवं आप नन्त चतुष्टय (अनन्तज्ञान, अनतत दश | 

अनन्त चारित्र, अनन्त वीर्य) के धारक होकर लोकालोक. के ज्ञाता, इट | 


ग्रौर भाव-तीथंकर हो गये । 
धर्म परिवार 
आपके धर्म परिवार की संख्या निम्न है :- | | 
गणधर ¬ एक सौसात (१०७) | 
प छ ¬ वारह हजार (१२०००) | 
'पयवज्ञा ¬ दश हजार तीन सौ (१०३०९ ४ 
अवधिज्ञानी दा दे | | 


छ दश हजार (१००००) || 
चौदह पुर्वघारी - दो हजार तीन सौ (२३००). ) 
वक्रिबत्लब्धिधकरी०० ४ध०0००॥००शल६ ६७९ भ्र/8 सौ ( १६८०१/ | | 


भगवान्‌ श्री पद्मप्रभ ८? 


- . नौहजार छ सौ (६६००) 
| वादी - तीन लाख तीस हजार (३३००००) 
|. ली - चार लाख बीस हजार (४२००००) 
| - दो लाख छहत्तर हजार (२७६०००) 
1. दिको ¬= पांच लाख पाँच हजार (५०५०००) 
1१ परिनिर्वाण 


केवली बन कर प्रभु ने बहुत वर्षों तक संसार को कल्याणकारी मार्ग की 
, [| शिक्षा दी। 
| फिर जब अन्त में आयुकाल निकट देखा तब एक भास का अनशन कर 
' गार वदी एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र में सम्पूर्ण योगों का निरोध कर 
१ | पढनुढुक्त हो गए । 
i आपकी कुल आयु तीस लाख पूर्व की थी जिसमें सोलह पूर्वांग कम 
| पाहे सात लाख पूर्व तक कुमार रहे, साढ़े इक्कीस लाख पूर्व तक राज्य किया 


i FR एक लाख पूर्वं तक चारित्र-धर्म का पालन कर प्रभु ने निर्वाण 


1. ° ६ ३ 


° 
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भगवान्‌ श्री सुपाश्वंनाथ 
पुर्वभव हु 

भगवान्‌ पद्मप्रभ के वाद सातवें तीर्थकर श्री सुपाश्वेनाथ हुए | कु | 
के महाराज नन्दिसेन के भव में इन्होंने त्याग एवं तप की उत्कृष्ट साधना क्रै। | 
आचार्य अरिदमन के पास संयम ले इन्होंने बीस स्थानों की ग्राराक्ना / 
की एवं तीर्थकर नाम कमं का उपार्जन किया और अन्त समय की आरापनाओ | | 
काल-धर्म प्राप्त कर आप छठे ग्रेवेयक में ग्रहमिन्द्र रूप से उत्पन्न हुए। 
जन्म 


विशाखा नक्षत्र में वाराणसी नगरी के महाराज प्रतिष्ठसेन की रानी पृथी मै | 
कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ । उसी रात्रि को महारानी पृथ्वी देवी ने महु | ' 
के जन्म-सुचक चौदह मंगलकारी शुभ-स्वप्न देखे। | E 

विधिपूर्वक गर्भकाल पूर्ण कर माता ने ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को विशाल | 
नक्षत्र में सुखपूर्वक पुत्र-रत्न को जन्म दिया । | 


नासकरण 

बारहवें दिन नामकरण के समय महाराज प्रतिष्ठसेन ने सोचा ह 
गर्भकाल में माता के पाश्वे-शोभन रहे, ग्रतएव वालक का नाम सुपां | | 
आजा जाय ।' इस तरह से आपका नाम सुपाश्वंनाथ रक्खा गया । 


| 1 


| 

| 

विवाह और राज्य | 
शैशव के पश्चात्‌ महाराज प्रतिष्ठसेन ने उनका योग्य कनै | 
पाणिग्रहण करवाया और राज्य-पद से उन्हें सुशोभित किया । | | 
चौदह लाख पूर्व कुछ भ्रधिक समय तक प्रभु राज्य-श्री का उपभोग के | 
हुए प्रजाजनो को नीति-धम की शिक्षा देते रहे । | 


दीक्षा और पारणा तो 1 

- फिर राज्य-काल के बाद जब प्रभु ने भोगावली कर्म को क्षीण दग ॥ 1 
संयम-ग्रहण की इच्छा की । | 
आपने लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर वर्ष भर दान देने के | 

शुक्ला त्रयोदशी को यो राजाधि साथ दीक्षा = हजार भ्रन्य राजाझों के साथ दीक्षा के लिए | 


७ ॥ | म 

५ गव्भग क्य | जन 

मगवम्मि य गव्मगए जणरी जाया सुपासत्ति तमो भगवशों सुपासतिणामं |. 
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, भगवान्‌ श्री सुपाश्वंनाथ ८३ 
और पारणा] कु क्ल 
। क्त की तपस्या के साथ उद्यान में पहुंच कर प्रभु ने पंच-मुष्टि 
रि के सर्वेथा पापों का त्याग कर, मुनिब्नत ग्रहण किया । . 


तो ] क्क प्र ७ महेन्द्र 0 
हरे दिन पाटलिखण्ड नगर के प्रधान नायक महाराज महेन्द्र के यहां 


शा पारणा सम्पन्न हुआ । 


केवलज्ञान 


तव मास तक विविध प्रकार का तप करते हुए हे छद्मस्थचर्या में 
/ तते रहे | फिर उसी सहस्राम्र वन में आकर शुक्लध्यान में स्थित हो गए । 


=e fc | टः Er 


ई | केवली बनकर देव-मनुजों की विशाल परिषद्‌ में प्रभु ने धर्म-देशना दी 
छ | गोर जड ग्रौर चेतन का भेद समभाते हुए फरमाया कि दृश्य जगत्‌ की सारी 
` | त्सु, यहां तक कि तन भी अपना नहीं है। तन, धन, परिजन श्रादि बाह्य 


14 


| ब्रं को पना मानना ही दुख का मूल कारण है । 

| उनके इस प्रकार के सदुपदेश से सहस्रों नर-नारी संयम-धर्म के 

| ज्या ग्रोर प्रभु ने चतुविध तीर्थ की स्थापना कर भाव-प्ररिहन्त पद को 
| 


सा 


धर्म परिवार 
| भुके संघ में निम्न परिवार था: 
॥| "एवं गणधर 


~ पचानवे (६५) जिनमें मुख्य विदर्भजी थे । 
¬ ग्यारह हजार (११०००) 
¬ नौ हजार एक सौ पचास (६१५०) 
- नौ हजार ( ९००० ) 
¬ दो हजार तीन सौ पचास (२३५०) 
पन्द्रह हजार तीन सौ (१५३००) 

¬ आठ हजार चार सौ (८४००) 

¬ तीन लाख ( ३००००० ) 

7” चार लाख तीस हजार (४३००००) 

¬ दो लाख सत्तावन हजार (२५७०००) 
cc-0. ५०१७३7५व्म॥'नपस्कलिरीषषेचहुंजाःर (१४६ ३०००) 


1 


८४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


परिनिर्वाण 
वीस लाख पूर्वे की कुल थ्रायु में से पांच लाख पूर्व कुमार अवस्था मे bE 
लाख कुछ श्रधिक पूर्वे राज्य-पद पर और बीस पूर्वाग कम एक लाख | 
सम्यग्‌ चारित्र का पालन कर जब आपने श्रपना अन्त समय निकट समझा तो फी 
मास का श्रनशन कर पांच सौ मुनियों के साथ चार ग्रघाति-कमों का क्षय र | 
फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर निर्वाण पद प्राप्त गरि 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ स्वामी 


भगवान सुपाशवनाथ के बाद आठवें तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभ स्वामी हुए । 
पुवं भव 
धातकीखण्ड में मंगलावती नगरी के महाराज पद्म के भव में इन्होंने उच्च 
/ दों की साधना की, फलतः इनको वेराग्य हो गया और उन्होंने युगन्धर मुनि 
। कपास संयम ग्रहण कर दीर्घकाल तक चारित्र-धर्म का पालन करते हुए बीस 
स्यानो की आराधना की और तीर्थकर नाम कर्म का उपाजेन किया । भ्रन्त समय 
की आराधना से काल-धर्म प्राप्त कर ये विजय-विमान में ग्रहमिन्द्र रूप से 
| उत्तन्न हुए | 
[! जस्स 
$ विजय TR निकल कर महाराज पद्म का जीव चैत्र कृष्णा पंचमी 
i नक्षत्र में चन्द्रपुरी द राजा महासेन की रानी सुलक्षणा के यहां 
। ५44 उतन्न हुआ । महारानी सुलक्षणा ने उसी रात्रि में उत्कृष्ट फलदायक 
पोदह शुभ स्वप्न देखे । 
| गर्भकाल को पूर्णं कर माता सुलक्षणा ने पौष कृष्णा (द्वादशी) 
अनुराधा नक्षत्र में ग्रद्धेरात्रि के समय पुत्ररत्न को जन्म दिया । 


खेपेर ने अति-पाप्ड 
क पा -कम्बल-शिल 
| उत्माहपूर्व 3 1 पर प्रभु का जन्माभिषेक बडे उल्लास 
एव क मनाया । ३ 0000 


। महाराज नामकररा 
| नब महासेन ने जन्म-महोत्सव के वाद बारहवें दिन नामकरण के 


f को कत्र « < में 
| भ्व पूरा रकेन कर कहा - “बालक की माता ने गर्भकाल में चन्द्रपान 


और इस बालक के जैसी 
नाम चन्द्र शरीर की प्रभा भी चन्द्र जैसी है, ग्रतः 


| | ¬ मवस्था द विवाह ओर राज्य 
| (३ “ला? केरवाया । होने पर राजा ने उत्तम राजकन्याओं से प्रभु का 


२ के पुरुष 
कि से परिन के अर 
1 ३ रा उर जन्मतिथि पौष कृष्णा १३ मानी गई है । त्रि. ष. ३।६।३२ 


|| व्या इ व नलयानाय ह 
का भणमा पिता ॥ त्रि. श. पु. च. ३1६1४९ 
शी ३४१. पू ति कलिऊण चंदप्पही त्ति णामं कयं भगवश्रो ॥ 
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८६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास | 
ढाई लाख पूर्व तक युवराज-पद पर रह कर फिर आप राज्य | 
ग्रभिषिक्त किये गये ग्रौर छ लाख पूर्व से कुछ श्रधिक समय तक राज्य का ण 
करते हुए प्रभु नीति-ध्म का प्रसार करते रहे ।. इनके राज्य-काल भै परनन ॥ 
तरह से सुख-सम्पन्न और कत्तेव्य-मागे का पालन करती रही । 
दीक्षा और पारणा 1 

संसार के भोग्य-कर्म क्षीण हुए जान कर प्रभु ने मुनि-दीक्षा का संत 

किया । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना श्र वर्षीदान के वाद एक हजार रागा 
के साथ षष्ठ-भक्त की तपस्या से इनका निष्क्रमण हुआ । / 
पौष कृष्णा त्रयोदशी को अनुराधा नक्षत्र में सम्पूरों पापमा वर 
परित्याग कर प्रभु ने विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा के ह दिन पष | 
के सोमदत्त राजा के यहां क्षीराच से प्रभु का पारणा हुआ । देवों ने पचि | 
वर्षा कर दान की महिमा प्रकट की । | 
केवलज्ञान 


पधारे । वहां प्रियंगु वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान में ध्यानावस्थित हो गये । फालु| 
कृष्णा सप्तमी को शुक्लध्यान के बल से ज्ञानावरणादि चार घाति-क्मोग्र | 
क्षय कर, प्रभु ने केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन की प्राप्ति की । | 


फिर देव-मानवों की विशाल सभा में श्रुत व चारित्र-धर्म को देशना क ।क्‍ 
भगवान्‌ ने चतुविध संघ की स्थापना की । कुछ कम एक लाख पूर्व तक के | 
पर्याय में रह कर प्रभु ने लाखों जीवों का कल्याण किया । | 

धर्मे-परिवार | 

यों तो महापुरुषों का परिवार “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” होता है 00 | 
व्यवहारदृष्ट्या उनके उपदेशों का पालन एवं-प्रसार करने वाले ग्रधिक क. | 
होने से उनके धर्म-परिवार में गिने गये हैं, जो इस प्रकार हँ: ¦ | 


गण एवं गणधर - तिरानवे (६३) दत्त आदि | 
केवली ¬ दस हजार (१००००) 
मन:पर्येवज्ञानी ¬ राठ हजार (८०००) 
अवधिज्ञानी - श्राठ हजार (८०००) 
चौदह पूर्वंधारी - दो हजार (२०००) 

वक्रिय लब्धिधारी  -. 


चौदह हजार (१४०००) । | 
बादी - सात हजार छ सौ (७६००) ० 
छु - दो लाख पचास हजार (२४९ »| | 
पपा 1 तीन लाख अस्सी हजार (२ ० 
अप - दो लाख पचास हजार (२१० ०० 
श्राविकी Jangamwad Math Collection. चारलाख 1) | इक रनवे हजार (४ | 


| 1 भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ स्वामी ८७ 
वण] 
| परिनिर्वाण 
जिस समय प्रभु ने अपने जीवनकाल का श्रन्त निकट देखा तब एक हजार 
क साथ एक मास का अनशन किया और भ्रयोगी दशा में चार अघाति- 
का क्षय कर भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को श्रवण नक्षत्र में सिद्ध, बुद्ध एवं 
होकर निर्वाण-पद प्राप्त किया । 
कुल आयु दस लाख पूव वर्षा को थी, जिसमें ढाई लाख पूर्वं तक 
पद पर और साढे छ लाख पूर्वे तक राज्य-पद पर रहे तथा कुछ कम 
/ एक लाख पूर्व तक प्रभु ने चारित्र-धमं का पालन किया । 
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भगवान्‌ श्री सुविधिनाथ 


तीर्थकर चन्द्रप्रभ के पश्चात्‌ नौवें तीर्थकर श्री सुविधिनाथ हुए शे | 
पुष्पदन्त भी कहा जाता है । ९| 
पुर्वभव 

पुष्कलावती विजय के भूपति महापद्म के भव में इन्होंने संसार से बि (| 

होकर मुनि जगन्नन्द के पास दीक्षा ग्रहण की ओर उच्चकोटि की तप-माक्षा | 
करते हुए तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया । | 


अन्त समय में श्रनशनपूर्वक काल कर वे वेजयन्त विमान में ग्रहमिद | 
खूप से उत्पन्न हुए । 


जच्स 


काकन्दी नगरी के महाराज सुग्रीव इनके पिता और रामादेवी झन | 
माता थी। 


वेजयन्त विमान से निकलकर महापद्म का जीव फाल्गुन कृष्णा न | 
को मुल नक्षत्र में माता रामादेवी की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ | मातग | 
उसी रात्रि में चौदह मंगलकारी शुभ स्वप्न देखे । महाराज से स्वप्न-फल सुर | | 
महारानी हर्षविभोर हो गई । 


गर्भकाल पुणे कर माता ने मृगशिर कृष्णा पंचमी को मध्यरात्रि के स | 
मूल नक्षत्र में सुखपूर्वंक पुत्ररत्न को जन्म दिया । माता-पिता व नरेन्द्र 


जन्मोत्सव को खुशियां मनाई । दश दिनों तक नगर में ग्रामोद-प्रमोद * 
मंगल वातावरण वना रहा । 


नामकरण रथात EE 
नामकरण के समय महाराज सुग्रीव ने सोचा कि बालक के गम अ 
माता सब विधियों में कुशल रहीं, इसलिये इसका नाम सुविधिनाथ और ग पॉ | 
में माता को पुष्प का दोहद उत्पन्न हुआ, श्रतः पुष्पदन्त रखा जाय । इस” अ 


१. कुशला सर्वविधिषु, गर्भस्थेऽस्मिन जनन्यभूत्‌ 
पुष्पदोहदतो दन्तोद्गमोऽस्यसमभूदिति । उ | 
वि चेत्यरि [नद्रय र] पन ० ~ दिव हट न 
2 अप्पदन्तश्चेत्यभिधानद्वयं॑ विभोः। महोत्सवेन चक्राते, गितरै ४ है 
pl (७.४ 31१020030910911 Collection. Digitized by eGangotri न 


भगवान्‌ श्री सुविधिनाथ ८ 


विवाह और राज्य 
यु में से चौथा भाग अर्थात्‌ पचास हजार पूर्व का समय 
ने 


€ की श्र ग 
| दोलाख र सुग्रीव ने योग्य कन्या से इनका पाणिग्रहण करवाया तथा 
| बले पर द पर भी ग्रभिषिक्त कर दिया । कुछ श्रधिक पचास हजार पूव 
| गोख इन ्तप्तभाव से लोकहितार्थं कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन किया । 
क्र 


oe 


दीक्षा और पारणा 

राज्यकाल के वाद जब प्रभु ने भोगावली क्म को क्षीण होते देखा तव « 
| हग ग्रहण करने की इच्छा की । 

लोकात्तिक देवों ने अपने कत्तंव्यानुसार प्रभु से प्रार्थना की और वर्षीदान 
कर प्रभु ने भी एक हजार राजाओं के साथ दीक्षार्थ निष्क्रमण किया । मृगशिर 
कषणा पष्ठी के दिन मूल नक्षत्र के समय सूरप्रभा शिविका से प्रभु सहस्राम्र वन 
में फुंचे ्रौर सिद्ध की साक्षी से, सम्पूर्णो पापों का परित्याग कर दीक्षित हो गये । 
दीक्षा ग्रहण करते ही इन्होंने मनःपर्यवज्ञान प्राप्त किया । 


दुसरे दिन श्वेतपुर के राजा पुष्प के यहां प्रभु का परमान्न से पारणा 
ह्मा ओर देवों ने पंच-दिव्य प्रकट कर दान की महिमा बतलाई । 


७ RR RT कटु ७ 


केवलज्ञान 


: नार मास तक प्रभु विविध कष्टो को सहन करते हुए ग्रामानुग्राम विचरते 
र उसी उद्यान में ग्राकर प्रभु ने क्षपकश्रेणी पर आरोहण किया और 


| “न ध्यान से घातिकर्मों का क्षय 
| गे मृ नने केका र अर वृक्ष के नीचे कातिक शुक्ला तृतीया 


| ३ ग हकर देव-मानवों की महती सभा में प्रभु ने धर्मोपदेश दिया और 
| की स्थापना कर, भाव-तीर्थकर कहलाये । 


| पु के संघ धर्म परिवार 

(| | य मे निम्न गणाधारादि हुए :- 

F भेव > अठ्यासी (८८) वाराहजी ग्रादि । 
यज्ञा ¬ सात हजार पांच सौ (७५००) 
भवेधिज्ञानी ~ सात हजार पांच सौ (७५००) 
है पुवंधारी ” आठ हजार चार सौ (८४००) 

हत वोद भेव्धिधारी ० एक हजार पांच सौ ( १५०० ) 

| ` 7 तेरह हजार (१३०००) 
ह हजार (६०००) 
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६० जैन धमं का मौलिक इतिहास 


साध्वी - एक लाख बीस हजार (१२००० 

श्रावक - दो लाख उन्तीस हजार (२२९००) 

श्राविका = चार लाख बहत्तर हजार (४७२७७ 9] 
परिनिर्वाण 


कुछ कम एक लाख पुर्व तक संयम का पालन कर जब प्रश्न ने 


आयु-काल निकट समभा तब एक हजार मुनियों के साथ सम्मेतशिखर पर फ \ 
० मास का अनशन धारण किया, फिर योगनिरोध करते हुए चार ग्रघाति-क्मोग्र 
क्षय कर भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन मूल नक्षत्र में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होक | 


निर्वाण पद प्राप्त किया । 


कहा जाता है कि कालदोष से सुविधिनाथ के बाद साधुधर्म का विधेः | 
हो गया और श्रावक लोग इच्छानुसार दान रादि धर्मे का उपदेश करने लो। | 


संभव है यह काल ब्राह्मण संस्कृति के प्रचार-प्रसार का प्रमुख समय रहा हो। 
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भगवान्‌ श्री शीतलनाथ 
थ द भगवान्‌ श्री शीतलनाथ दशवे तीर्थ- 

भगवान्‌ श्री सुविधिना के वा न्‌ तीर्थ 

हुए || छ 
ह पुर्वसव 

सुसीमा नगरी के महाराज पो त्तर के भव में बहुत वर्षो तक राज्य का 
उपभोग कर इन्होंने खस्ताघ नाम के आचार्य के पास संयम ग्रहण किया और 
विशिष्ट प्रकार की तपः साधना से तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया । 

्रन्त समय में अनशन को आराधना से काल प्राप्त कर प्राणत स्वर्ग में 
वीस सागर की स्थिति वाले देव हुए । 

जन्म 

भहिलपुर के महाराज हृढ़रथ इनके पिता और नन्दादेवी इनकी माता 
थीं। वेशाख कृष्णा षष्ठी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्राणत स्वर्ग से च्यव कर 
त्तर का जीव नन्दादेवी के गर्भ में उत्पन्न हुआ । महारानी उसी रात्रि को 
| हि मगलकारी चौदह शुभ स्वप्न देखकर जागृत हुई । उसने महाराज के पास 
Hd वपो का फल पूछा। उत्तर में यह सुनकर कि वह एक महान्‌ 
उशती अवे को जन्म देने वाली है, महारानी अत्यधिक प्रसन्न हुई । 
पाह त कै पूण होने पर माता नन्दा ने माघ कृष्णा द्वादशी को पूर्वा- 
मे शान्ति एवं पुक्षपूवक पुत्ररत्न को जन्म दिया । प्रभु के जन्म से ग्रखिल विश्व 


कमोत्सव नी की लहर फेल गई। महाराज हढ़रथ ने मन खोल कर 
| 


पर नामकरण . | 
के ग भ-काल || ज़ ने ००१ ~ ७ ~ 
| पीथी जञ विभिन्न उस महाराज दृढ़रथ के शरीर में भयंकर दाह-ज्वर की 
| सश मात्र से वह नेट, से भी शान्त नहीं हुई, पर एक दिन नन्दादेवी के 
| सबने मिलकर ८ "रणा शान्त हो गई और तन, मन में शीतलता छा गई। 
। का नाम शीतलनाथ रखा । १ 
प और रो बिवाह और राज्य 
| भे रे लास CS ८ काट मेचे 
|| कारी मे प्रवेश किया = वरणा में शैशवकाल पूणा कर जब इस्ह 
हि घागया। | 
पः 


| ~ 'ण्ग्रहरा किया ना माता-पिता के आग्रह से योग्य कन्याओं के साथ 
न शिन रोप नेन्दास्प्शन >>>>>>->“ क किस 222 >किस, े 


शीत्ययूत | 
र दमु शीतुद्षाइब्यभूच।१९० १४ - शक 9091900 


&२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [विवाह और क | 


पच्चीस हजार पूर्व तक कुंवर पद पर रहकर फिर पिता के अतये | 
प्रभु ने निलेप भाव से राज्यपद लेकर शासन का सम्यक्‌ रूप से संचालन किया | 
पचास हजार पूर्व तक राज्यपद पर रहने के पश्चात्‌ जब भोगावली कम | 
भोग पूर्ण हुआ, तव प्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा की । 


दीक्षा और प्रथम पारणा | 

लोकान्तिक देवों की प्रार्थना ग्रौर वर्षीदान के बाद एक हजार राजान 
के साथ चन्द्रप्रभा शिविका में ्रारूढ़ होकर प्रभु सहस्राम्र वन में पहुंचे और माप 
कृष्णा द्वादशी को पूर्वाषाढा नक्षत्र में षण्ठ-भक्त तपस्या से सम्पूरों पाप कमांक 
परित्याग कर मुनि बन गये । | 
श्रमण-दीक्षा लेते ही इन्होंने मन:पर्येवज्ञान प्राप्त किया । दुसरे लि | 
ग्रिष्टपुर के महाराज पुनर्वसु के यहां परमान्न से इनका प्रथम पारणा समत्र | 
हुआ । देवों ने पंच-दिव्य प्रकट करके दान की महिमा बतलाई । 


केवलज्ञान | 

विविध प्रकार के परीषहों को सहन करते हुए तीन मास छद्मस्थ-चयां | 

के बिताकर फिर प्रभु सहस्राम्र वन पधारे और प्लक्ष (पीपल) वृक्ष के नीचे शुकः | 
ध्यान में स्थित हो गये । शुक्लध्यान सै ज्ञानावरण श्रादि चार घाती कर्मोंका \ 


सम्पूरणं क्षय कर प्रभु ने पौष कृष्णा चतुर्दशी को पूर्वाषाढा नक्षत्र में लोकालोक | 
प्रकाशक केवलज्ञान प्राप्त किया । 


केवली होकर प्रभु ने देवासुर-मानवों की विशाल सभा में धमंदेशना दी। | 
संसार के नश्वर पदार्थों की प्रीति को दुखजनक बतलाकर उन्होने मोक्षःमागं ग | 


यत्न करने की शिक्षा दी और चतुविध-संघ की स्थापना कर, आप भावती | 
कहलाए । 


धर्म परिवार 
भगवान्‌ शीतलनाथ के संघ भें निम्न गणधर यादि हुए :- 
गण एवं गणधर ¬ इक्यासी (८१ 
केवली. न सात ( ५ ००) 
मन:पर्यवज्ञानी  - सात हजार पांच सौ (७५००) 
अवधिज्ञानी - सात हजार दो सौ (७२००) 
चौदह पूर्वधारी - एक हजार चार सौ (१४००) 
वक्रिय लब्धिधारी - वारह हजार (१२०००) 
वादी ८ - पांच हजार आठ सौ (५८०० | 
साधु ¬ एक लाख (१०००००) | 
साध्वी - एक लाख और छ (१००००६) | | 
श्रावक 


09 न 
2:53 > पो 0 नव्यासी हजार (२% | || | 
श्रा विकी" Jangamwadi Math -०।९९।० चशे अदाव हजार (४५ | | 


भगवान्‌ श्री शीतलनाथ ९३ 


परिनिर्वारा 
कम पच्चीस हजार पूर्व के संयम का पालन कर जब ग्रायुकाल 
वा तव प्रभु ने एक हजार मुनियों के साथ एक मास का अनशन किया । 
त्त में मन-वचन-कायिक योगों का निरोध करते हुए सम्पूर्ण कर्मो का 
कर वैशाख कृष्णा द्वितीया को पूर्वाषाढा नक्षत्र में प्रभु ने सिद्ध, वुद्ध और 
कत होकर निर्वाण-पद प्राप्त किया । 


[कर 
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भगवान्‌ श्री श्रेयांसनाथ 


भगवान्‌ श्री शीतलनाथ के पश्चात्‌ ग्यारहवें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ हर | 


पुर्वमव 
पुष्कर द्वीप के राजा नलिनगुल्म के भव से इन्होंने रोग की तरह राज | 
भोग को छोड़कर ऋषि वज्रदन्त के पास दीक्षा ले ली भ्रौर तीव्र तप से कम | 
को कृश करते हुए निर्मोह भाव से विचरते रहे । । ह 
वहां वीस स्थानों की आराधना कर तीर्थकर नाम कर्म का उपा न 
किया । अन्त समय में शुभ-ध्यान से श्रायु पूणंकर नलिनगुल्म महाशुक्र कलमे 
ऋद्धिमान्‌ देव हुए । 


जन्म 


भारतवर्ष की भूषणस्वरूपा, सिहपुरी नगरी के अधिनायक महाराज विष्णु | 
इनके पिता और सद्गुणधारिणी विष्णुदेवी इनकी माता थीं । 


ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी के दिन श्रवण नक्षत्र में 'नलिनगुल्म' का ७० } 
से निकलकर माता विष्णु की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । माता ने उसी न 
१४ महा शुभ-स्वप्न देखे । गभुक्राल पुणं कर माता ने फाल्युन कृष्णा सत 
सुखपूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया । श्रापके जन्मकाल में सत्र सुख, शांति ग्रा. । 
हर्ष का वातावरण फैल गया | 


नामकरण झा | 
समस्त राजपरिवार और राष्ट्र का बालक के जन्म से डक „| 
भरत: मातापिता ने शुभ समय में बालक का गुणसम्पन्न नाम श्रेयांसना 


विवाह भर राज्य जब | 

वाल्यकाल में देव, दानव और मानव कुमारों के संग आपे | 
युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो पिता के आग्रह से योग्य कन्यारों के र 

पाणिग्रहण किया और इक्कीस लाख वर्ष के होने पर आप रार | 

अधिकारी बनाये गये । | ` 
१ 


- ड बक राज्य | 
बयालीस लाख वर्ष तक श्राप मही-मंडल पर न्यायपूर्वेक | 
संचालन करते रहे । ' 


ES Se cri ८ नयी | £ 
जिनस्य मातापितराबुत्सवेन महीयसा, क 
ग्रभिधां श्रेयति (दि) कोयासप्दतिप्चअयुदणी "सश टाई पथ भीक पु. च. 


| 


|) 
5 | 
1 
| 


भगवान्‌ श्री श्रेयांसनाथ ९५ 


सत] दीक्षा और पारणा 
कर्म के क्षीण होने पर जव आपने संयम ग्रहण करने की इच्छा की, 
देवों ने अपनी मर्यादा के अनुसार आकर प्रभु र प्रार्थना की । 
तोकान्तिक तक निरन्तर दान देकर एक हजार भ्रन्य राजाओं के साथ बेले 
तः वष हल से दीक्षार्थं अ्रभिनिष्क्रमण किया और फाल्गुन कृष्णा 
। को श्रवण नक्षत्र में सहस्राम्रवन के अशोक वृक्ष के नीचे सम्पूर्ण पापों 
आपरित्याग कर आपने विधिपूर्वक प्रब्रज्या स्वीकार की । 


दसरे दिन सिद्धार्थपुर में राजा नन्द के यहां प्रभु का परमान्न से पारणा 
| | केवलज्ञान 
दीक्षा के पश्चात्‌ दो मास तक छद्यस्थभाव में आप विविध ग्राम-नगरों 
| प्ंविचरे और ग्रागत कष्टों को सहन करने में ग्रचल-स्थिर बने रहे। माघ कृष्णा 
। गव्या को क्षपकश्रेणी द्वारा मोह-विजय कर शुक्लध्यान की उच्च स्थिति में 
| प्रातिकर्मों का सवंथा क्षय कर षष्ठ तप से आपने केवलज्ञान और केवलदर्शन की 
उपलब्धि को। केवली होकर देव-मानवों की विशाल सभा में श्रुत-चारित्र धर्म की 
| प्रभु ने देशना दी और चतुविध संघ की स्थापना कर, श्राप भाव-तीर्थकर कहलाये । 
ः राज्य शासन पर श्रेयांस का प्रभाव 
' ` केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रेयांसनाथ विचरते हुए 
' पोक़ापुर पधारे । भगवान्‌ के पधारने की शुभ सूचना राजपुरुष ने तत्कालीन 
` थिम वासुदेव त्रिपुष्ठ को दी । 

देश है शुभ समाचार सुनकर त्रिपृष्ठ इतना अ्रधिक प्रसन्न हुआ कि उसने 
क्त र वाले को साहे बारह करोड़ मुद्राओं से पुरस्कृत किया और अपने 
सवार बलदेव ह ला Fras को ल करने र 
। % ब गणा ड्य 
| तव ह किया क रसाने वाली वाणी को सुनकर दोनों भा 


यह पु 
| भत अ गन अवसपिणी काल के प्रथम वासुदेव भ्रौर इनके भाई 


| * तो वीर के पर्वेभवीय मरीचि के जीव ने ही महाराज प्रजापति 
| _ इधर कौ कुक्षि से त्रिपृष्ठ के रूप में जन्म ग्रहण किया । 


लिण अश्वग्रीव को निमित्तज्ञो की भविष्यवाणी से जब 


| बकरी रात रिन अपने प्क लाग महर करणा पेड हार करने वाला प्रथम वासुदेव जन्म ग्रहण कर चुका 
| स्या जहर ही रात दिन ग्रपने प्रतिद्वन्द्वी की खोज में तत्पर रहने लगा । 
ही ने & बलभद्रहरी द्रह्री पुनः ॥ त्रि० पु० च० ४।१।८४५ 


॥ 1] 1 शेरे 
; अभृतः न्न माता का नाम मृगावती लिखा है । यथा :- 
| E ग्रथोदरे || 
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७ पृ | | | 

प्रजापति के पुत्र त्रिपृष्ठ श्रौर बलदेव के पराक्रम एवं अद्भुत | 

सौरभ सवत्र फैल रही थी । उससे ग्रश्‍वग्रीव के मन में शंका उत्पन्न ह| 
न हो प्रजापति के दोनों महा पराक्रमी पुत्र ही मेरे लिये काल वनकर पैदा | 
ग्रतः वह उन दोनों को छल - वल से मरवाने की सोचने लगा । न 


उन दिनों ग्रश्‍वग्रीव के राज्य में किसी शालिखेत में एक शेर का पक | 
आतंक छाया हुश्ना था । अश्वग्रीव की ओर से शेर को मरवाने के सारे साः | 
निष्फल हो जाने पर उसने प्रजापति को आदेश भेजा कि वह शालिखेत कोपर 
से रक्षा करे | / 


प्रजापति शालिखेत पर जाने को तैयार हुए ही थे कि राजकुमार जरिए | 
ग्रा पहुंचे । उन्होंने साहस के साथ महाराज प्रजापति से कहा -"शेर सेक्ष | 
की रक्षा करना कौनसा बड़ा काम है, मुझे आज्ञा दीजिये, मैं ही उस शेरके |. 
समाप्त कर दू गा ।” 


पिता की आज्ञा से त्रिपृष्ठ श्रचल बलदेव के साथ शालिखेत परा | 
पहुंचे । लोगों के मुख से सिंह की भयंकरता और प्रजा में व्याप्त आतंक के सम्ब | 
में सुनकर उन्होंने उसे मिटाने का संकल्प किया । त्रिपृष्ठ ने सोचा कि प्रजां | 
व्याप्त सिह के आतंक को समाप्त कर दु तभी मेरे पौरुष की सफलता है। 


दोनों भाई निर्भीक हो शेर की मांद की ओर बढे और त्रिपृष्ठ ने तिगे ः 
सोये हुए शेर को ललकारा सिंह भी बार-बार की आवाज से क्रुद्ध हुमा गे |. 
भयकर दहाड के साथ त्रिपृष्ठ पर झपटा । त्रिपृष्ठ ने विद्युत्‌ वेग से लफ़क | 
सिंह के दोनों जबड़ों को पकड़कर आसानी से पुराने बांस की तरह उसे पोर. 
डाला । सिह मारे क्रोध और ग्लानि के तड़प रहा था भर विचार रहा गः | 
आज एक मानव-किशोर ने मुझे कंसे मार डाला ?” सारथी ने शेर को ग्रा |. 
करते हुए कहा - “वनराज शोक न करो, जिस प्रकार तुम पशुओों में ता | 
उसी प्रकार यह तेजस्वी युवक भी मनुष्यों में राजा है । तुम किसी छोटे | 
के हाथ से नहीं मारे गये हो 1” > 


त्रिपृष्ठ द्वारा उस भयंकर और शक्तिशाली सिंह के मारे जाने की ग / | 
खुन कर अश्वप्रीव कांप उठा भर उसे निश्चय हो गया कि इसी कुमार के ६ | 
उसकी मृत्यु होगी । ; 


३ | 
कुछ सोच विचार के वाद उसको एक उपाय सूझ्रा कि इस वीर (ही 
उपलक्ष में पुरस्कार देने के वहाने उन दोनों कुमारों को यहां बुला कर | 
पै मरवा दिया जाय । अश्वग्रीव ने महाराज प्रजापति को संदेश | § 
आपके दोनों राजकुमारों ने जो वीरतापुर काये किया है उसके लिये दै, "| 
उरस्कृत शी हठपाित,करवणयाइते, शरस कपः्ह्थहां भिजवा * || 


भगवान्‌ श्री श्रेयांसनाथ 8७ 
तरा प्रभाव] 
ग्रीव के अ नहीं 
` ताएक गैर को भी Fs 
ही तैयार नहीं | 
| : ढ्वो तैयार पष्ठ के इस उत्तर से अश्वग्रीव. तिलमिला उठा और एक बडी 
कुणी सेना लेकर उसने प्रजापति पर चढ़ाई कर दी | बलदेव और त्रिपृष्ठ 
मौ सेना के साथ रणांगण में था डटे । दोनों ओर की सेनाएं भिड गईं 
ररवा भीषण लोमहर्षक युद्ध हुय्रा । 
/ उस समय त्रिपृष्ठ ने ग्रश्वग्रीव से कहलाया कि निरथेक नर-संहार से तो 
| द्वा रहेगा कि हम दोनों आपस में इन्द्रयुद्ध रे लं । अश्वग्रीव भी त्रिपृष्ठ 
छ | $ इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और दोनों में भयंकर इन्दरयुद्ध चल पड़ा । 
अन्ततोगत्वा प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव, वासुदेव त्रिपृष्ठ द्वारा युद्ध में मारा गया। 
मे |. ह प्रकार त्रिपृष्ठ ग्रद्धे-भरत का श्रधिपति वासुदेव हो गया । 
| ग्रिपृष्ठ और ग्रश्‍वग्रीव के बीच का यह युद्ध भगवानु श्रेयांसनाथ को 
'क्ेत्ञन प्राप्त होने से पूर्व हुआ था । 
न| द वासुदेव त्रिपृष्ठ कै यहाँ किसी दिन कुछ संगीतञज्ञ, जो अत्यन्त मधुर स्वर 
| ऐेसगीत प्रस्तुत करने में दक्ष थे, आये । शयन का समय होने से त्रिपृष्ठ ने 
ध आज्ञा दी कि जिस समय मुझे नींद राजाय, तत्काल संगीत बन्द 
` संगीतकी मधुर करांप्रिय ध्वनि की मस्ती में 
ने | र भूलकर द्वारपाल ने त्रिपृष्ठ 
निद्रा जाने पर भी संगीत बन्द नहीं कराया । रात भर संगीत चलता 


रा, सहसा त्रिपृष्ठ 2 संगीत 
क्यों नहीं र और क्रुद्ध होकर द्वारपाल से पूछा - "भरे ! संगीत 


. हारपाल ने >> हि ८ रात्रि 
गदी ध्यान न हा महाराज ! संगीत मुझे इतना कर्णप्रिय लगा कि समय 


रय नहीं रहा.।” 

न शठ न्य सेवकों 

॥ कानों में रस हो अन्य सेवकों को आदेश दिया कि शीशा गरम करके 

| 'णर२शीशा उंडेल दिया जाय । राजाज्ञा को कौन टाले ? द्वारपाल के कानों 

। - इस र दिया गया और वह तड़प-तड़प कर मर गया । 

| गर का । कूर नस वासुदेव त्रिपृष्ठ ने घोर नरक-ग्रायु का बन्ध 

आयु भोगकर उसका सम्यक्तृवभाव खंडित हो गया । ८४ लाख 

| | कने चल ने जब नरक का अधिकारी बना । 

“| ३५९९ मी अविवेक भाई का मरणा सुना तो शोक से आळुल हो गये, 

| धि शे कौ आवाज चर परह्‌ करुण स्वर में विलाप करने लगे। बार- 

| भो क्न पर गिर पडे र भी निपृष्ठ महानिद्रा से नहीं उठे तो अचल 
08... पे] * | कालान्तर में मूर्छा दुर होने पर वृद्धजनो से 
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परोक्त संदेश के उत्तर में त्रिपृष्ठ ने कहलवा भेजा - “जो 
[र सका उससे हम किसी प्रकार का पुरस्कार लेने 


+१ +: 
र 2 
Be 
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डं 


दुख में वीतराग के चरण ह एकमात्र आधार होते हैं यह सा | | 
बलदेव भी प्रभु श्रेयांसनाथ के चरणों का ध्यान कर और उनकी वाग 
स्मरण कर संसार की नश्वरता के बारे में सोचने लगे और सांसारिक विपी 1 
परांग्मुख हो गये ।' 
आखिर धमेघोष आचार्य की वाणी सुनकर भ्रचल विरक्त हुए झर हइ | 

दीक्षा ग्रहण कर तप-संयम से सकल कर्मों को क्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मह | 
गये । इनकी ८५ लाख वर्ष को आयु थी । ५ 


धर्म परिवार 
श्रेयांसनाथ के संघ में निम्न गण एवं गणधरादि परिवार हुआ्ना :- 
गणधर - छिहत्तरः (७६) 
केवली - छ हजार पांच सौ (६५००) 
मनःपर्यवज्ञानी - छ हजार (६०००) 
अवधिज्ञानी - छ हजार (६०००) 
चौदह पूर्वंधारी - तेरह सौ (१३००) 
वेक्रिय लब्धिधारी - ग्यारह हजार (११०००) 
वादी - पांच हजार (५०००) 
साधु - चौरासी हजार (८४०००) 
साध्वी - एक लाख तीन हजार (१०३०००) 
श्रावक ¬ दो लाख उन्यासी हजार (२७६०००) | 
श्राविका - चार लाख अड़तालीस हजार (४४५०० | 
परिनिर्वाण 


ढे केवलज्ञान-प्राप्त के पश्चात्‌ दो मास कम इक्कीस लाख वर्ष तक रन | 
में विचर कर प्रभु ने लोगों को आत्मकल्याण की शिक्षा दी । ह | 

फिर मोक्षकाल निकट समझकर एक हजार मुनियो के साथ ५ | 
स्वीकार किया और शुक्लध्यान के अन्तिम चरण में अयोगीदशा को श्राप मु ; 
आवश कृष्णा तृतीया को धनिष्ठा नक्षत्र में सम्पुणं कर्मों का क्षय कर हिङ | 
एव युक्त हुए । आपकी पुरां आयु चौरासी लाख वर्ष की थी । | 


हल तनी | नैयासस्वामिपादाना, स्मरत श्रेयसी गिरम्‌। 
ससारासारतां घ्यायन्‌, विषयेभ्यो परांगूमुखः ॥ त्रि० ४।१।६०२॥ 
२ कहीं पर्‌ 40कावल्लेख"मी"भिर्लती हैं १. Digitized by 8081090 


भगवान्‌ श्री वासुपूज्य 
प्रगासताथ के बाद बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी हुए । 
पुर्वेभव 
इहो पुष्कर द्वीप के मंगलावती विजय में पद्मोत्तर राजा के भव में 

. जिनशासन की भक्ति की । इनके मन में सदा यही ध्यान रहता कि 
| परी चपला की तरह चंचल है आर पुण्यबल श्रंजलिगत जल की तरह नश्वर 
रः इस नाशवान्‌ शरीर से अविनश्वर मोक्ष-पद की प्राप्ति करने में ही 
बौ का वास्तविक कल्याण है । 
:| संयोगवश भावना के अनुरूप उनका वप्त्रनाभ गुरु के साथ समागम हुआ । 

कने उपदेश से विरक्त होकर इन्होंने संयम ग्रहण किया और तीव्र तप एवं ग्रहंदु- 
| तग्रा शुभ स्थानों की आराधना से तीर्थकर-नामकम का उपार्जन किया । 
तम समय शुभध्यान में काल कर वे प्राणत स्वे में ऋद्धिमान्‌ देव हुए । 
| जन्म 
| पाणत स्वर्ग से निकल कर यही पद्मोत्तर का जीव तीर्थकर रूप से उत्पन्न 
| Ei चम्पानगरी के प्रतापी राजा वसुपूज्य इनके पिता और 

[+ 

| दता नवमी को ह नक्षत्र में पद्मोत्तर का जीव स्वगे से 
| नाश की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ । उसी रात्रि में माता 
| गवत ही गुभ-स्वप्न देखे जो महान्‌ पुण्यात्मा के जन्म-सुचक थे । माता 


| | 
)0 | | 


# | नशत र विहार से गर्भकाल पुणे किया और फाल्गुन न 
| शतभिषा क ल्गुन कृष्णा चतुदंशी के 
॥ | क्षत्र के शुभ योग में सुखपूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया । 
५ । महाराज वसुपूज्य नामकररा 
| झा, कप के पुत्र होने के कारण आपका नाम वासुपुज्य 


हेमचन्द्र के विवाह और राज्य 
आदि दिगम्बर हसे वासुपुज्य अविवाहित माने गये हैं, ऐसा 
पुरा होने रा के आचायोँ का भी मन्तव्य है। हेमचन्द्र के 
क भी जब वासुपूज्य शिशु की तरह भोग से 
॥ | म अनुरोध को जाक वसुपूज्य ने पाणिग्रहण का प्रस्ताव 
E% ना केषभ ने पितृवचन स कहा - “कुमार ! अब तुम्हें विवाह करना 
१. सेम यांसनाथ नन्दा और सुमंगला से पाणिग्रहण किया 
56. ००८ 3 पिके,के "भुतकालीम तीर्थकर नें "भी पिता के 


भगवान्‌ श्री वासुपूज्य १०१ 


| द्वारिका के निकट पधारे तो राजपुरुष ने 
बिहार करते ल की शुभ-सूचना दी । भगवान्‌ वासुपूज्य के 
| व ह््पृष्ठ को प्रभु की बधाई सुनाने के उपलक्ष में वासुदेव ने उसको साढे 
| पाले गा sa का प्रीतिदान दिया । 


| बढकर: के बाद ये इस समय के दूसरे वासुदेव होते हैं । 
से| ल धर्स-परिवार 
ह ॥ प्रापके संघ में निम्न परिवार था :- 
ति / गण एवं गणधर र छासठ (६६) 
| बी - छ हजार (६०००) 
' मनपर्यवज्ञानी - छ हजार एक सौ (६१००) 
मरि, अ्रवधिज्ञानी - पांच हजार चार सौ (५४००) 
[| चौदह पु्वंधारी ¬ एक हजार दोसौ (१२००) 
ह| वेत्रिय लब्धिधारी - दश हजार (१००००) 
आ. वादी - चार हजार सात सौ (४७००) 
साधु 7 बहत्तर हजार (७२०००) 
म साध्वी र एक लाख (१०००००) 
है| श्रावक 7 दो लाख पन्द्रह हजार (२१५०००) 
हि अपिना 7 चार लाख छत्तीस हजार (४३६०००) 
भ ह: राज्य-शासन पर धसं-प्रभाव ` 
| गोवन य सनाय की तरह भगवानु वासुपुज्य का धर्मशासन भी सामान्य लोक- 
दा राने १ ८. व्यापक हो चला था । छोटे-बड़े राजाओं द 
| तक मद्धचक्री (वासुदेव) द्विपृष्ठ और विजय बलदेव पर 
| नश विशिष्ट प्रभाव था (वासुदेव) हिपृ 


| ह किया की खबर सुनकर द्िपृष्ठ ने भी साढ़े बारह करोड़ मुद्राओं 

| भु ह किया और वासुपुज्य भगवान्‌ की वीतरागमयी वाणी सुनकर 
= पथा विजय बलदेव ने श्वावकधमँ अंगीकार किया । 

कार कर विजय ने शिव-पद प्राप्त किया । 

। व 1 ए मास परिनिर्वाण 

|| अ भो ग ग्य शाख वर्षे तक केवली पर्याय में विचर कर प्रभुने 

£| के रै पारे और का संदेश दिया । फिर मोक्ष-काल निकट जानकर 

ह) 1 चतुथ और छह सौ मुनियो के अनशन 

| शाह. भु चरणा से या के साथ एक मास का अनशन कर 

टु भ्‌ वग घेतुदेशी को होकर सम्पूर्णो कर्मों का क्षय किया एवं 

प मर की प्राप्ति को नक्षत्र में सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर 
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भगवान्‌ श्री विसलनाथ 


भगवान्‌ वासुपूज्य के बाद तेरहवें तीथंकर भगवान्‌ श्री तिमत | | 
पुर्वभव 1 
तीथंकर-नामकर्म का उपार्जन करने के लिये इन्होंने भी धातक; । 


महापुरी नगरी में राजा प्मसेन के भव में वैराग्य प्राप्त किया और रिक / 
की बड़ी सेवा की । 


मुनि सवँगुप्त का उपदेश सुन कर ये विरक्त हुए भौर शिक्षा-दीक्षा के 
निर्मेलभाव से आपने संयम की आराधना की । वहां बीस स्थानों की आगन 
कर इन्होंने तीर्थकर-नामकर्म का उपार्जन किया और अन्त में समाप्त 
आयु पूणे कर श्राठवें सहस्रार-कल्प में ऋद्धिमान्‌ देव रूप से उत्पन्न हुए। | 
न्म 
सहस्रार देवलोक से निकल कर पद्मसेन का जीव वैशाख शुक्ला ह्म 
को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में माता श्यामा की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । | 
इनकी जन्मभूमि कंपिलपुर थी । विमल यशधारी महाराज कृतवर्मा शे] 
पिता थे और उनकी सुशीला पत्नी श्यामा आपकी माता थीं । माता नेग बा. 
के पश्चात्‌ मंगलकारी चौदह शुभ-स्वप्न देखे और उचित आहार-विहार ऐ हा | 
काल पूर्ण कर माघ शुक्ला तृतीया को उत्तराभाद्रपद में चन्द्र का योग है| 
सुखपूवक सुवर्णकान्ति वाले पुत्ररत्न को जन्म दिया । || 
देवों ने सुमेरु पवंत की अतिपांडु-कम्बल शिला पर प्रभु का जतम | | 
मनाया । महाराज कृतवर्मा ने भी हृदय खोल कर पुत्रजन्म की खुशियां गा* | 


नामकररा 


दश दिनों के आमोद-प्रमोद के पश्चात्‌ महाराज कृतवर्मा ने नात, 
के लिये मित्रों व वान्धवजनों को एकत्र किया रौर बालक के गर्ग में य | 
अन माता तन, मन से निर्मल बनी रहीं, भरत: बालक का नाम विमला | 

विवाह और राज्य > गी प 
एक हजार ग्राठ लक्षण वाले विमलनाथ जब तरुण हुए तो मो पि 
नहीं होने पर भी नागरं कें १ | 
CE OT रि मातापिता के आग्रह से प्रभु ने योग्य क्याओ्रों के | 


१ गर्मेस्ये 
स्थे जननी तस्मिनु विमला यदजायत । 
ततो बिल ड्स्पाख्या?सस्ध चकित व्य रिष ५३ । ४८ 


] भगवावु श्री विमलनाथ १०३ 
राज्य 

क वर्ष कंबर-पद में बिता कर आप राज्य-पद पर आरूढ़ हुए और 
हला प्र ने न्याय-तीतिपूर्वंक राज्य का संचालन किया । 


त © 
आग लाख वर्ष के बाद जब भव-विपाकी कर्म को क्षीण हुआ समका 
। च भवजलतारिणी ग्राहती दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की । 

तव प्रभु 


दीक्षा और पाररणा 
लोकान्तिक देवों द्वारा प्राथित प्रभु वर्ष भर तक कल्पवृक्ष की तरह याचकों 
दान देकर एक हजार राजाश्ों के संग दीक्षार्थ सहस्राम्र वन में 
। परे और माघ शुक्ला चतुर्थी को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में षष्ठभक्त की तपस्या 
"तब पाप-कर्मो का परित्याग कर दीक्षित हुए । 
दुसरे दिन धान्यकट पुर में जाकर प्रभु ने महाराज,जय के यहां परमान्न से 
` प्रणा किया । 


केवलज्ञान 


. पारणा करने के पश्चात्‌ वहां से विहार कर दो वर्ष तक प्रभु विविध ग्राम 
` गारोंमे परीषहों को समभाव से सहन करते हुए विचरते रहे । 


| फिर दौक्षास्थल में पहुंच कर अपूर्वकरण गुणस्थान से क्षपक-श्रेणी में 
10 हुए और ज्ञानावरण ्रादि चार घाति-कर्मो का क्षय कर पौष शुक्ला षष्ठी 
| र नक्षत्र में बेले की तपस्या से प्रभु ने केवलज्ञान, केवलदर्शन की 


3 के पश्चात्‌ जव प्रभु विहार कर द्वारिका पधारे और समवसरण 


| $ ब राजपुरुष ने तत्कालीन व [सुदेव स्वयं हुंददशे भ- 

| है। उन्होंने सुदेव स्वयंभु को ग्रहंद्दर्शन की शुभ-सूचना 
ह ह “गन होकर साढे बारह करोड़ रौप्यमुद्राओं का प्रीतिदान देकर 
| नासि ला ह भभु की देशना सुनकर जहां हजारों नरनारियों ने 
| भुमि सघ की सथ पा वहां वासुदेव ने भी सम्यक्तुव-घम स्वीकार किया । 


) | थापना कर प्रभु ने भाव-तीर्थकर का पद सुशोभित किया । 
ह| फे र धर्स परिवार 

॥ | सघ सच्द र्‌ 

॥ गेणएव गराधर आदि छप्पन गणधरादि सहित निम्न परिवार था :- 
हि घो - छप्पन (५६) ` 
॥ .. ओसयवज्ञानी पांच हजार पांच सौ (५५००) 
A धिनी _ पाच हजार पांच सौ (५५००) 


के पूवधारी “ चार हजार झाठ सौ (४८००) 

| हो पेष्धिधारी एक हजार एक सौ (११००) 
न्‌ दु हजार (९०००) 
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१०४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


[म 
साधु पप अड़सठ हजार ( ९८००० 
साध्वी ¬ एक लाख आठ सौ (१०५८५, 
श्रावक 1 दो लाख आठ हजार (२०५०७ | 
श्राविका - चार लाख चौबीस हजार र न 


राज्य-शासन पर धसं-प्रभाव | 

तेरहवें तीथंकर भगवान्‌ विमलनाथ के समय में मेरक प्रतिवासुदेव ग |. 
स्वयंभू वासुदेव हुए । 

विमलनाथ के धर्म-शासन का साधारण जन से लेकर लोकनायक-शाफ्ने ( 

पर भी पूर्ण प्रभाव था । भगवान्‌ विमलनाथ के समवसरण की बात जानन्न |. 

वासुदेव स्वयंभू भी अ्रपने ज्येष्ठ भ्राता भद्र बलदेव के साथ वन्दन करो ग्रा | 

और प्रभु की वाणी सुनकर स्वयंभू ने सम्यक्तुव धारणा किया और भद्र बलदेव | 

श्रावक-धर्म ग्रहण किया । । 

वासुदेव स्वयंभू की मृत्यु के पश्चात्‌ बलदेव भद्र ने विरक्त होकर मुत्रं | 

ग्रहण किया और पेंसठ लाख वर्ष की आयु भोग कर अन्तिम समय को ग्राराक्षा | 

से मुक्ति प्राप्त की । | 


परितिर्वारा 


दो वर्ष कम पन्द्रह लाख वर्ष तक केवली रूप से जन-जन को सलमा | 
का उपदेश देकर जब प्रभु ने अपना आयुकाल निकट देखा तव छ सौ साझ | 
के साथ प्रभु ने एक मास का अनशन किया और मास के अन्त में शेष चार 
भ्रघाति-कमा का क्षय कर भाषाढ़ कृष्णा* सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में शुद्ध, बुढी | 
मुक्त होकर निर्वाण-पद प्राप्त किया। आपकी पूर रायु साठ लाख वर्ष की 1! | 


न य स जत कत | 
प्रवचन सारोद्धार, हरिवंश पु. और तिलोयपन्नत्ति में आषाढ कृष्णा ” है व 
जव कि सततिसमाएकी भाथा०३७६ ३९४7मेअदहसकु्णा ७ । 


2 Sh VT I 04 


भगवान्‌ श्री अनन्तनाथ 


रवात्‌ विमलनाथ के पश्चात्‌ चौदहवे तीर्थकर श्री अनन्तनाथ हुए । 
पुर्वभव 
| होने धातकीखण्ड की अरिष्टा नगरी में महाराज पञ्चरथ के भव में 
त्कस्पद की साधना की | महाराज पद्मरथ बड़े शूरवीर और पराक्रमी 


भ ( राजा थे। 


बिरोधी राजाओं और समस्त महिमंडल को जीतकर भी मोक्ष-लक्ष्मी 
` वसाधना में उन्होंने उसको नगण्य समझा और कुछ समय बाद वैराग्यभाव से 


ग | चिततरक्ष गुरु के पास संयम ग्रहण कर तप-संयम की विशिष्ट साधना की और 


| तैबैकर-नामकर्मे का उपाजन किया । 
' अन्त समय में शुभ ध्यान से प्राणा त्याग कर दसवें स्वर्ग के ऋद्धिमान्‌ 
` देव हुए। 

(4 | जन्स 

ग्रयोध्या नगरी के महाराज सिहसेन इनके पिता और महारानी सुयशा 
(| अकी माता थीं । श्रावण कृष्णा सप्तमी को रेवती नक्षत्र में स्वर्ग से निकलकर 
| "य का जीव माता सुयशा की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हु्रा । माता ने 
| [स गर्भेकाल पुणं होने पर वेशाख कृष्णा त्रयोदशी के दिन 
| इन मर प ता सुयशा ने सुखपुर्वेक पुत्र-रत्न को जन्म दिया । देव, 
| न्म की खुशियां मनाई । 


| दह दितो नामकरण 

` | शारज हेन तक आमोद-प्रमोद मनाने के उपरान्त नामकरण करते समय 
| विचार किया “बालक की गर्भेस्थावर्था में आक्रमणार्थ 

। पेक का नाम 1012 अपार शत्रु-सैन्य पर भी मैंने विजय प्राप्त की अतः इस 

| ऐफरण ह्य़ा | नाथ रखा जाय ।” और इस विचार के अनुरूप ही प्रभु का 


भला को जु जाह शर राज्य 

| स पणम गास रिन यह कर जब ताइ. मु ने शैशवकाल के सात लाख पचास 
| गक ह रण्य प्राप्त किया तब पिता सिंहसेन ने अत्याग्रह से 
| [| प्रवक्ता पित्रानन्त परवल यत, 

j षि] गभभत्ये ण परमेशितुः ee ४४1४७ 

E र हुं "राइजिणो ति नाम ररपं परबलं जियं 'ति तग्रो 
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जैन धर्म का मौलिक इतिहास || 

१०६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास LF | 

योग्य कन्या्नों के साथ श्रापका पाणिग्रहण करवाया और राज्य को यव 
लिये आपको राज्य-पद पर भी अभिषिक्त किया । 

पन्द्रह लाख वर्ष तक समुचित रीति से राज्य का पालन कर जब ने | 

भोग्य-कमं को क्षीण समझा तो मुनिब्रत ग्रहण करने का संकल्प किया) | 

दीक्षा ओर पारणा 

लोकान्तिक देवों की प्रेरणा से प्रभु ने वर्षीदान से याचकों को | 

दान देकर वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को रेवती नक्षत्र में एक हजार राजां केसा ९ 

सम्पूर्ण पापों का परित्याग कर मुनिधमे की दीक्षा ग्रहण की । उस समयग्राफे / 

बेले की तपस्या थी । । 

दीक्षा के बाद दूसरे दिन वद्धेमानपुर में जाकर प्रभु ने विजय भूपे |. 

यहां परमान्न से पारणा किया । 


| 
| 
| 


दै 


केवलज्ञान | 

दीक्षित होने के बाद प्रभु तीन वर्ष तक छद्मस्थचर्या से ग्रामानुग्म | 
विचरते रहे फिर ग्रवसर देख सहस्राम्र वन में पधारे और अशोक वृक्ष के गौरे | 
घ्यानस्थित हो गये । क्षपक-श्रेणी से कषायों का उन्मूलन कर शुक्लध्यात़े | 
दूसरे चरण से प्रभु ने घाति-कर्मो का क्षय किया और वेशाख कृष्णा चतुदश | 
को रेवती नक्षत्र में भ्रष्टभक्त-तपस्या से केवलज्ञान की उपलब्धि की । । 
केवली होकर देव-मानवों की सभा में प्रभु ने धर्म-देशना दी और चरु | 

संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थकर कहलाये । द्वारिका के पास पहुंचने ए | 
तत्कालीन वासुदेव पुरुषोत्तम .ने भी ग्रापका उपदेश-श्रवण किया और सम्ण | 


धर्मे की प्राप्ति की । | 
ह | 
० धम परिवार | 
भगवानु भ्रनन्तनाथ के संघ में निम्न धर्म-परिवार था :- | 
गरा एवं गणधर ¬ पचास (५०) 
आ केवली, - पांच हजार (५०००) 
ही फर , क्रेमन-पर्यवज्ञानी ४ — पांच हजार ( ५००० ) 
¦ प्रवघिज्ञानी - चार हजार तीन सौ (४३००) 
| चौदह पुवधारी ¬ नोसौ (९००) 
वक्रिय लब्धिधारी ¬ आठ हजार (८०००) 
वादी - तीन हजार दो सौ (३२००) 
र -  छासठ हजार (६६०००) 
सा ¬ बासठ हजार (६२००० 
श्रावक 


- दो लाख छ हजार (रव | 


रा पार लाख चोदह नार (४ - चार लाख चौदह हजार ( । | 


के देमचन्दराचू ते नि, मुसळ चन्म 0४४३०५ भन'पर्यबज्ञानी लिखें हूँ । | 


भगवान्‌ श्री अनन्तनाथ १०७ 


प्रभाव] 2 
र राज्य-शासन पर धम-प्रभाव 


नदह तीर्थंकर भगवात्‌ अनन्तनाथ के समय में भी पुरुषोत्तम नाम के 
भर सुप्रभ नाम के बलदेव हुए । 
बासुदेव वांत के निर्मल ज्ञान की महिमा से प्रभावित होकर पुरुषोत्तम भी 
ज्येष्ठ भ्राता के साथ इनके वन्दन को गया और भगवान्‌ की भ्रमृतमयी 
कर मे भ्रपने मन को निर्मल कर उसने सम्यक्त्‌व-धर्म की प्राप्ति को । 
बलदेव सुप्रभ ने श्रावक-धर्म ग्रहण किया और भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ 
| [तार की मोह-माया से विरक्त हो मुनि-धर्म ग्रहण कर अन्त में मुक्ति-पद . 
प्राप्त किया । 
परिनिर्वाण 


तीन वर्ष कम सात लाख वर्षे तक केवली पर्याय में विचर कर जब मोक्ष- 
काल निकट समभा तब प्रभु ने एक हजार साधुओं के साथ एक मास का ग्रन- 
शन किया और चेतर शुक्ला पंचमी को रेवती नक्षत्र में तीस लाख वर्ष की आयु 
पूण कर, सकल कर्मो को क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए । 
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भगवान्‌ श्री धमंनाथ 


भगवान्‌ भ्रनन्तनाथ के पश्चात्‌ पन्द्रहव तीर्थंकर श्री धर्मनाथ हुए | 
वभव ` 

एक समय धातकीखण्ड के पूर्वे-विदेह में स्थित भहिलपुर के 
सिंहरथ प्रबल पराक्रमी और विशाल साम्राज्य के ्रधिपति होकर भी धम मेद 
हढप्रतिज्ञ थे। नित्यानन्द की खोज में उन्होंने संसार के सभी सुखों करील / 
समझ कर निस्पृह-भाव से इन्द्रिय-सुखों का परित्याग कर विमलवाहन मुडे | 
पास दुलंभतम चारित्रधर्म को स्वीकार किया एवं तप-संयम की साधना कसे | 
हुए तीर्थकर-नामकर्म की योग्यता प्राप्त की । 


समता को उन्होंने योग की माता और तितिक्षा को जीवन-सहृच्री | 
सखी माना। दीर्घकाल की साधना के बाद समाधिपूर्वक आयु पुर कर वे वेजयत | 
विमान में भ्रहमिन्द्र रूप से उत्पन्न हुए। यहो सिहरथ का जीव ग्रागे चल कर | 
धर्मनाथ तीर्थकर हुआ । 

जन्म 

सिहरथ का जीव वैजयन्त विमान से च्यवन कर वैशाख शुक्ला सप्मी' 
को पुष्य नक्षत्र में रत्नपुर के महाप्रतापी महाराज भानु की महारानी सुत्रता के ग 
में उत्पन्न हुआ । महारानी सुव्रता तीर्थकर के जन्म-सचक चौदह महामंगलकारँ 
शुभ-स्वप्न देखकर हर्षविभोर हो गई । | 

गर्भकाल पुणे होने पर माघ शुक्ला तृतीया को पुष्य नक्षत्र के योग मे 
माता सुब्रता ने सुखपुर्वेक पुत्ररत्न को जन्म दिया । देवेन्द्रों और महाराज भु | 
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान्‌ धर्मनाथ का जन्म-महोत्सव मनाया। | 


9 नामकरण ॒ | 

वारहवं दिन सब लोग नामकरण के लिये एकत्रित हुए । महाराज ब | 
ने सबको संबोधित करते हुए कहा - “बालक के गर्भ में रहते माता ue 
साधन के उत्तम दोहद उत्पन्न होते रहे और उसकी भावना सदा धर्मम | 
अतः बालक का नाम धर्मनाथ रश जाता हे... . ... ् जाता हे ।”* 


१ ग्रण्णया वइसाइसुद्धपंचमीए पूसजोगम्मि वेजयन्त ल्मा 
Ee न्तविमाणाञ्नो चविऊण 
कुच्छिसि समुप्पण्णो [चउ० म० पु० च०, पृ० १३३] 


5 (क) गर्मस्थेऽस्मिच्‌ घमविधौ, यभ्मातुर्दोहृदोऽभवत्‌ । 


| 
६ 
क्‌ 


~ 


तेनास्य धमं इत्याइ्यामकार्षीत्‌ भानुभूपति: ।। त्रिश ४।५।४६॥ 
(ख) भगवम्मि गब्मत्थे' ग्रतीव जणणीए धम्मकरणदोहलो आसि 
(ग) नास न तिहुयणगुरुणो । च० महा पु० च० पृ० १३३ F 
1) भ्रम्मा पितरो सावग घम्मे भुज्जो चुक्के खलंति, उवबण्णो दढम्बताणि ॥ ६11. 
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ति तमो बमो ° || 


च्या भगवान्‌ श्री धर्मनाथ १०९ 
| ओर 
| विवाह और राज्य 
| रौं के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु ने शेशवकाल पुरा किया । 
F पर लीन अभिलाषा को पूर्णो करने और भोग्य-कमं को चुकाने 
| किया । 
| ह लाख पचास हजार वर्ष के बाद पिता के अनुरोध से आपने राज्यभार 
किया भौर पांच लाख वर्ष तक भलोभांति पृथ्वी का पालन करने के पश्चात्‌ 
न पप मोग्य-कर्मे को हल्का हुआ जान कर दीक्षा ग्रहण करने को तत्पर हुए । 
दीक्षा ओर पारणा 
लोकान्तिक देवों ने प्रार्थना ।की - “भगवन्‌ ! धमं-तीथे को प्रवृत्त 
कीजिये । 
| उनकी विज्ञप्ति से वर्ष भर तक दान देकर नागदत्ता शिविका से प्रभु नगर 
' केवाहर उद्यान में पहुंचे ग्रोर एक हजार राजाश्रों के साथ बेले की तपस्या से 
। माध शुक्ला त्रयोदशी को पुष्य नक्षत्र में सम्पूणाँ पापों का परित्याग कर आपने 
। दीक्षा ग्रहण की । 
| दुसरे दिन सौमनस नगर में जाकर धर्मसिंह राजा के यहां प्रभु ने परमान्न 
| भेम पारणा किया। देवों ने पंच-दिव्य बरसा कर दान की महिमा प्रकट की । 
| केवलज्ञान . 
ह i भकार के तप-नियमों के साथ परीषहों को सहते हुए प्रभु दो 
| या से विचरे, फिर दीक्षा-स्थान में पहुंचे और दधिपरों 
| करे हुए पोष वित हो गये। शुक्लध्यान से क्षपक-श्रेणी का आरोहण 
| बणादिषाति मा के दिल भगवान्‌ धर्मनाथ ने पुष्य नक्षत्र में ज्ञाना- 
| सो ब गा सवथा क्षय कर केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति की । 
| नेकहा~॥ गावं उगु की विशाल सभा में देशना देते हुए प्रभु 
| पेपुदकरो। तन. घन (गो से लड़ना छोड़कर अपने अन्तर के विकारों 
| त नादान हे । ग रीर इन्द्रियों का दास बनकर आत्मगुण की हानि 
| ह भी अपने स्वरूप न पदार्थो में प्रीति कर श्रनन्तकाल से भटक रहे 
क गो." हन्‌ समको और भोगों से विरत हो सहजानन्द के 
|| स्का 
र म सौकार इस भकार त 
| | कार किया । वासुदेव उपदेश सुनकर हजारों नर-नारियो ने चारित्र- 
` से हष बने उशषसिह और बलदेव सुदर्शन भी भगवान्‌ के 
पउुविध संघ की स्थापना कर प्रभु भाव-तीर्थकर 


| ना ह क के तेजस्वी न्‌... १ 
ह. प्रभावित हा महिमा सुनकर वासुदेव पुरुषसिह और 


11 


११० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [अगवान स | | 
प्रतिवासुदेव निशुभ को मार कर पुरुषसिह न्रिखण्डाधिपति बन चुका | 
भगवान्‌ के अश्वपुर पधारने पर बलदेव सुदर्शन और पुरुषसिह भी वंदा न 
गये । प्रभु की वाणी सुनकर बलदेव व्रतधारी श्रावक बने और रह | 
देव सम्यग्‌हृष्टि । ै 
महारंभी होने से पुरुषसिह मर कर छट्ठी नरकभूमि में गया और बलच | 
भ्रातृवियोग सै विरक्त होकर संयमी बन गये । _ तप-संयम की सम्यग | 
कर वे मुक्ति के ग्रधिकारी बने । यह भगवान्‌ धर्मनाथ के उपदेश का ही फत पा। || 


वासुदेव की तरह भगवानु के शासन में चक्रवर्ती भी उनकी उपा / 
करते । चक्री मघवा ग्रौर सनतुकुमार जेसे बल-रूप और ऐएवर्य-सम्पन्न समन | 
भी त्याग-मार्ग की शरण लेकर मोक्ष-मार्ग के अधिकारी हो गये । ये दोनों चक्र ; 
पन्द्रहवे तीर्थकर भगवान्‌ धर्मनाथ श्रौर सोलहवें तीर्थकर भगवान्‌ शात्तिनापे न 
अन्तराल-काल में ग्रर्थात्‌ भगवान्‌ धर्मनाथ के शासनकाल में हुए । उनका संक्षिए | 
परिचय इस प्रकार है :- 


भगवान्‌ धर्मनाथ के पश्चात्‌ तीसरे चक्रवर्ती मघवा हुए । सावत्यी ताँ 
के महाराज समुद्रविजय की पतिव्रता देवी भद्रा से मघवा का जन्म हुय्रा, माता | 
ने चौदह शुभऱस्वप्तो में इन्द्र के समान पराक्रमी पुत्र के होने की बात जात | 
बालक का नाम मघवा रखा । 


समुद्रविजय के बाद वह राज्य का संचालन करने लगे । आगुधशाता | 
चक्ररत्न के उत्पन्न होने पर षट्खण्ड की साधना कर चक्रवर्ती बने । भोगती. । 
विपुल सामग्री पाकर भी आप उसमें आसक्त नहीं हुए अपितु ग्रपनी | 
में वृद्धि करते रहे । अन्त में सम्पुर्ण ग्रारम्भ-परिग्रह का त्याग कर चारि । | 
स्वीकार किया और समाधिभाव में काल कर तीसरे देवलोक में महद देव ह | 

चोथे चक्रवर्ती सनतुकुमार भी भगवान्‌ धर्मनाथ के शासन में हुए। 1 
अतिशय रूपवान्‌ और शक्तिसम्पन्न थे । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार. | 

जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगर के शासक महाराज 0 | 
शील, शौर्य आदि गुणसम्पन्न थे। उनकी धर्मशीला रानी सहदेवी की $ | 
एक स्वर्गीय जीव उत्पन्न हुआ। महारानी ने चौदह शुभ-स्वप्न देखे म । | 
का शुभ फल जानकर प्रसन्न हुई एवं समय पर तेजस्वी पुत्र को ज ।' | 
स्वरा के समान कान्ति वाले पुत्र को देखकर बालक का नाम सनतुकुमार उका || 

सनतुकुमार ने बड़े होकर विविध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया ए || 
एक मित्र महेन्द्रसिह था जो बहुत ही पराक्रमी और गुणवान्‌ या ३ || 
राजकुमार ने महाराज भ्रश्‍वसेन को भेट में प्राप्त हुए उत्तम जाति क उप || 
और उनमें जो सर्वोत्तम घोड़ा था, उसकी लगाम पकड़ कर सतवर 1 0 


सा || 
आरूढ़ हो गया । सनतुकुमार के आरूढ़ होते ही घोड़ा वायुवेग से इ प्‌ 


| 
| 


चला । उुमाद/तेन्तआमब्सीचकेर'धोड़े' की बिसे कसक प्रयल | 


७ 
भर ie शप? 
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| गई गैर 

साथी पीछे रह गये और सनतुकुमार ग्रहश्य होगया । 
। बा म सनत्कुमार के अद्दश्य होने की बात सुनकर बड़े 
ह बा स्वयं उसकी खोज करने लगे । ग्रांधी के कारण मार्गे के चरण- 
॥ बहू भी मिट गये थे। बा पे | 
ने महाराज अश्वसेन को किसी तरह पीछे लौटाया और स्वयं 
(काकी ही कुमार को खोजने की धुन में निकल पडा । इस गन खोज करते- 
इरे लगभग एक वर्ष बीत गया पर राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा । 

। सुनतुकुमार की खोज में विविध स्थानों और वनों में घुमते-घूमते महेन्द्र 
` हने एक दिन किसी एक जंगल में हंस, सारस, मयूरादि पक्षियों की आवाज 
पुगी भोर शीतल-सुगन्धित वायु के झोंके उस दिशा से ग्रा आकर उसका स्पर्श 
| इले नो तो वह कुछ आशान्वित हो उस दिशा की श्रोर आगे बढ़ा । 


बुध दूर जाकर उसने देखा कि कुछ रमणियां मधुर-ध्वनि के साथ भ्रामोद- 
1 | शोदकर रही हैं। उन रमणियों के मध्य में एक परिचित युवा को देखकर 
९ | गोही वह आगे बढ़ा तो ग्रपने चिरप्रतीक्षित सखा सनत्‌कुमार से उसका 
| कार हो गया। दोनों एक-दूसरे को देखकर हर्षविभोर होगये। पारस्परिक 
रै | शृत पून के पश्चात्‌ महेन्द्र ने सनतुकुमार के साथ बीती सारी बात जाननी 
॥ | | राजकुमार ने कहा - “मैं स्वयं कहूं इसकी श्रपेक्षा विद्याधर-कन्या 
| समति से सुनेगे तो अधिक अच्छा रहेगा ।” 
'ऐलमति ने सनतुकुमार के शौय की कहानी सुनाते कि किस 

झार बाय हानी सुनाते हुए बताया स॒ 
| र ह की दानवी शक्तियों से लोहा लेकर विजय पाई और किस 


घोड़े को रोकने का प्रयास किया, त्यों-त्यों घोड़े की गति 


OV SY 


— ANA 


~“ A Ro“ तय 


| क सनतुकुमार की) अनुचरियां बन गई । 
| 'शेशर उसने ठा गौरवगाथा सुनकर महेन्द्रसिह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
| भे परिवार, मर को माता-पिता की स्मृति दिलाई । फलस्वरूप राज- 
तभ र हित हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। कुमार के आगमन 
हषं का पारावार नहीं रहा, उन्होंने 
राज्य-पद पर के गगर-भ्रवेश कराया और पुत्र के शौर्यातिरेक को 
नाय के भषिक्त किया और महेन्द्रसिंह को सेनापति बनाकर 
| में स्थविर मुनि के पास दीक्षित हो गये । 
॥ $ क हो चमक ई का संचालन करते हुए सनत्कुमार की पुण्य- 
|| णेपनाकर उन्‍होंने आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ तब 
| ने उन्होने “पद प्राप्त किया 
| गो ॥ की रूपसंपदा भी गी र गद oti 
| वार सोई ३ अर अद्भुत'थी किख दमक प्रशंसा 
ह .. देवलोक दूसरे स्वर्ग का एक देव आया तो उसके: 


११२ जैन धर्म का मौलिक क [भगवान्‌ 
रूप से वहां के सारे देव चकित हो गये । उन्होंने कालान्तर में इन्द्र पक 
“इसका रूप इतना अलौकिक कसे है?” पृछ | 

इन्द्र ने कहा - “इसने पुर्वेजन्म में ग्रायंविल-वद्धेमान तप किया र j 
उसका यह ग्रांशिक फल है।' । | 
देवों ने पूछा - “क्या ऐसा दिव्य रूप कोई मनुष्य भी पा सकता है?" | 


वाले हैं ।” 
इन्द्र की बात सब देवों ने मान्य की, पर दो देवों ने नहीं माना।३ | 

ब्राह्मण का रूप बनाकर आये और उन्होंने द्वारपाल से चक्रवर्ती के रूप-दशंन ब | 

उत्कंठा व्यक्त को । B+ 


उस समय सनतुकुमार स्नान-पीठ पर खुले वदन नहाने बैठे थे, ब्राह्मणों मै | 
प्रबल इच्छा जानकर चत्री ने कहा - “आने दो ।” ब्राह्मण आये भर सनतूकुग | 
का रूप-लावण्य देखकर चकित हो गये । , 

चक्री ने कहा - “ग्रभी क्या देख रहे हो ? स्नान के पश्चातु जव वलाः | 
भूषणों से सुसज्जित हो सभा में बेठूं तब देखना ।” 

ब्राह्मणों ने कहा - “जेसी ग्राज्ञा ।” 

कुछ ही समय में स्नानादि से निवृत्त हो महाराज कल्पवृक्ष प 


अलंकृत-विभूषित हो, राजसभा में आये, उस समय उन दोनों ब्राह्मणों 
बुलाया गया । 


सा ने देखा तो शरीर का रंग बदल गया था | वे मन ही ग कि 
करने लगे । 


चक्रवर्ती ने पूछा - “चिन्तित क्यों हैं ? ” | 
ब्राह्मण बोले - “राजन्‌ ! शरीरं व्याधिमंदिरं” आपके सुन्दर शरीर | 

कीड़े उत्पन्न हो गये हैं ।” मं 
“उ शरीर की इस नश्वरता से सनतृकुमार संभल गये ग्रौर विरक्त ही कै । 
-परिग्रह का त्यागकर मुनि बन गये । दीक्षित होकर वे निरन्तर ह || 
की तपस्या करने लगे, रोग आदि प्रतिकूल परीषहों में भी विचलित i पर| 
त की इस कठिन तपस्या एवं साधना से उनको अनेक तरि! | 
र 2, ९ परी र 
एक बार पुनः स्वग में उनकी प्रशंसा हुई और देव उनके 7 र 
करने प्राया । १ 
` देव वंद्य का तिके 

रूप बनाकर आया आवाज लगाते हुए | 


m । h श ion मौर पू गी ( 
निकला -“ली दैवी] की देवा | रोग मटा 0 


| 
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कहा - “वैद्य | कौनसा रोग मिटाते हो ? भाव-रोग दूर कर 

रुत करों, द्रव्य-रोग की क्या चिन्ता, उसकी दवा तो मेरे पास भी है ।” 

2; र मुनि ने रक्तश्राव से गलित अंगुली के थूक लगाया और तत्काल 

ती कंचन के समान हो गई । ै ची 

देव भी चकित एवं लज्जित हो मुनि के चरणों में नतमस्तक हो बार-बार 
करते हुए ग्रपने स्थान को चला गया । 

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ धर्मनाथ का प्रवचन देश में सवंत्र जनमानस 

| पर किये हुए था भौर सबके लिये श्रादरणीय बना हुआ था । 

. महामुनिसनतुकुमार एक लाख वर्ष तक संयम का पालन कर, अन्त समय 

| अग्रा से तीसरे देवलोक में महृद्धिक देव रूप से उत्पन्न हुए । 


हक 


हौ | धर्म परिवार 
| वान्‌ धर्मनाथ के संघ में निम्न परिवार था :- 
गणधर = तयालीस (४३) श्ररिष्ट आदि 
| केवली - चार हजार पांच सो. (४,५००) , 
मनपर्यवञ्चानी - चार हजार पांच सौ (४,५००) 
ग्रवधिज्ञानी - तीन हजार छः सौ (३,६००) 
चौदह पृवंधारी - नौ सौ (९००) 


हि लब्धिधारी - सात हजार (७,०००) 
- दो.हजार आठ सौ (२,८००) 


बज ¬ चौंसठ हजार (६४,०००) 
न ~ बासठ हजार चार सौ (६२,४००) 
धानिका - दो लाख चवालीस हजार (२,४४,०००) 
¬ चार लाख तेरह हजार (४,१३,०००) 
| रोक राई 9 परिनिर्वाण ` 
| भैना उदार न प तक केवली-पर्याय में विचरकर प्रभु ने लाखों 


फ्रि प्रभु ने ः 

क प [हकाल निकट देखकर आठ सौ मुनियों के साथ 

र द भाव भें स्थित तः स ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पुष्य 
' इड मुक्त होकर र माँ का क्षय कर र 

मुक्त होकर ति दे आक र दस लाख वर्षे की 


(८-0. Jat Gamrecreth Collection. Digitized by eGangotri 
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भगवान्‌ धर्मनाथ के बाद सोलहवे तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ हुए। छ|. 
जीवन बड़ा प्रभावशाली और लोकोपकारी था । इन्होंने अनेक भवो सेत | 
पद की योग्यता सम्पादित की । इनके श्रीषेण, युगलिक आदि के भो मेक है 
वज्रायुध के भव से संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


पुव 
पूर्व-विदेह के मंगलावती-विजय में रत्नसंचया नाम की नगरीओ। 
रत्नसंचया के महाराज क्षेमंकर की रानी रत्नमाला से वज्ञायुध का जन्म झा 


बड़े होने पर लक्ष्मीवती देवी से उनका विवाह हुआ और उससे उता | 
संतान का नाम सहस्रायुध रखा गया । 


किसी समय स्वग में इन्द्र ने देवगण के समक्ष वज्ञायुध के सम |. 
की प्रशंसा की । देवगण द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद भी चित्रचूल नाग 
एक देव ने कहा, - “मैं परीक्षाके बिना ऐसी बात नहीं मानता ।" | 


ऐसा कहकर वह क्षेमंकर राजा की सभा में आया और वोला-"पंग( १ 
में आत्मा, परलोक और पुण्य-पाप आदि कुछ नहीं हैं। लोग अन्धवि्ां | 
व्यथ ही कष्ट पाते हैं ।” 


देव की बात का प्रतिवाद करते हुए वज्ञायुध बोला - “म्रायुष्मन्‌ ! ग्राही 
जो दिव्य-पद और वैभव मिला है, ग्रवधिज्ञान से देखने पर पता चलेगा कि | 
जन्म में यदि आपने विशिष्ट कत्तंव्य नहीं किया होता तो यह दिव्य-भव ग्राफ़ी । 
नहीं मिलता । पुण्य-पाप और परलोक नहीं होते तो झपको वर्तमान की 
प्राप्त नहीं होती ।” 


वज्चायुध की बात से देव निरुत्तर हो गया और उसकी हा | 
प्रसन्न होकर बोला - “मैं तुम्हारी हढ़ सम्यक्तवनिष्ठा से प्रसन्न ह! 2 | 
चाहो सो मांगो ।” | ती 
वज्ञायुध ने निस्पृहभाव से कहा - 'मैं तो इतना ही चाहता ह | 
सम्यक्तुव का पालन करो |” पक 
... नायुध की निःस्वार्थ-वृत्ति से देव बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य 
भेट कर वज्ञायुध के सम्यक्तुव की प्रशंसा करते हुए चला गया । | 
किसी समय वज्ञायुध के पुवेभव के शत्रु एक देव ने उनको त चरि 
ऊपर से पर्वत गिराया और उन्हें नाग-पाश में बांध लिया परन्तु, ३ (| 
वज्ञायुध ने न भरषभःनाराच्‌-संहुनन के कारर एक ही मुष्टि | 
तोड़ 


के टुकड़े डुकड़े कर देआ नीगपाश को भी तोड़ फा । 
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| व] में राजा क्षेमंकर ने वप्त्रायुध को राज्य देकर प्रत्रज्या 
राजा क्षेमंकर ने वज्ञायु ज्या ग्रहण की 
जा नि कर भाव-तीर्थकर कहलाये । इधर भावी-तीर्थकर वजाः 
और हाता में चक्र-रत्न के उत्पन्न होने पर छः खण्ड पृथ्वी को जीत कर 
| i का पद प्राप्त किया और सहस्रायुध को युवराज बनाया । 
ह. एक बार जव वज्ञायुध राज-सभा में वेठे हुए थे कि “बचाओ, बचाग्नो” की 
करता हुआ एक विद्याधर वहां श्राया और राजा के चरणों में गिर पड़ा । 
शरणागत जानकर वज्ञायुध ने उसे आश्वस्त किया । कुछ समय वाद 
“ 3 इस्त हाथ में लिये एक विद्याधरदम्पति आया तथा अपने अपराधी को मांगने 
| तया ग्रोर कहा - “महाराज ! इसने हमारी पुत्री को विद्या-साधन करते समय 
| झाकर आकाश में ले जाने का अपराध किया है, अतः इसको हमें सौंपिये, हम 
| हे दण्ड देंगे ।” 
वज्ञायुध ने उनको पूर्वजन्म की बात सुनाकर उपशान्त किया और स्वयं 
' भीपुत्रको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की । वे संयम-साधना के पश्चात्‌ पादोपगमन 
| संबारा कर आयु का अन्त होने पर ग्रेवेयक में देव हुए । 
' ग्रुवेयकसे निकलकर वज्ञायुध का जीव पुण्डरीकिणी नगरी के राजा 
पा हज के यहां रानी प्रियमती की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम 
३) रथं रखा गया । 
| महाराज घनरथ की दूसरी रानी मनोरमा से हढ़रथ का जन्म हुआ । 
| ह पर सुमंदिरपुर के राजा की कन्या के साथ मेघरथ का विवाह हुआ । 
महाय पराक्रमी होकर भी बड़े दयालु और साहसी थे । 
ता ने मेघरथ को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की । मेघरथ 
| जायें इ ह धर्म को नहीं भूला । एक दिन व्रत ग्रहण कर वह पौषध- 
| मत होअभय की ऐ कबुतर आकर उसकी गोद में गिर गया और भय से 
| ऐफेरा और उसे निय नी लगा । ' राजा ने स्नेहपुवेक उसकी पीठ पर 
| मे रहने को आश्वस्त किया । 
| गा। राजा ने ही वहां एक बाज श्राया और राजा से कबुतर की मांग करने 
। गोरे “काने 0007 को लौटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा बाज 
|| पक्या पायेगा ? हसरी वस्तु से भी अपना पेट भर सकता है फिर इसको 
| दद्र आ ` अको भी प्राण अपने समान ही प्रिय हैं ।” 
( ऐक न्याय ब धरम है? “महाराज ! एक को मार कर दूसरे को बचाना, 
कक मो हो नो बाइ त नल के ' आप घर्मात्मा हेतो त ताजे मांस के बिना मैं जीवित नहीं 
| र, बचाइये 1” ह 


भो परेन रर 
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११८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [दीक्षा और 


वहां से विहार कर वर्ष भर तक आप विविध प्रकार की तपस्या । 
छद्मस्थ-रूप से विचरे । हू 
केवलज्ञान 
एक वर्ष बाद फिर हस्तिनापुर के सहस्राम्न उद्यान में 
ध्यानावस्थित हो गये । आपने शुक्लध्यान से क्षपक-श्रेणी का रोइन | 
सम्पूर्ण घाति-कर्मो का क्षय किया और पोष शुक्ला नवमी को भरणी ना * 
केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति की । | 
केवली होकर प्रभु ने देव-मानवों की विशाल सभा में धर्म-देशना देतेत । 
समझाया - “संसार के सारभूत षट्-द्रव्यों में ग्रात्मा ही सर्वोच्च और प्रु 
जिस कार्य से आत्मा का उत्थान हो वही उत्तम और श्रेयस्कर है । मानवः | 
पाकर जिसने कल्याण-साधन नहीं किया उसका जीवन श्रजा-गल-स्तन की त्‌]. 
व्यर्थं एवं निष्फल है ।" | 
धर्म-देशना सुन कर हजारों नर-नारियों ने संयम-धमं स्वीकार ढिया। | 
चतुविध-संघ की स्थापना कर प्रभु भाव-तीर्थकर कहलाये । | 


धमं परिवार 
भगवान्‌ शान्तिनाथ का धर्मं-परिवार निम्न प्रकार था :- 
गण एवं गणधर? - छत्तीस (३६) 
केवली - चार हजार तीन सौ (४,३००) 
मनःपर्यवज्ञानी . - चार हजार (४,०००) 
ग्रवधिज्ञानी - तीन हजार (३,०००) 
चौदह पुवंधारी - आठ सौ (८००) 
वेक्रिय लब्धिधारी - छः हजार (६,०००) 
वादी - दो हजार चार सौ (२,४००) 
साधु - बासठ हजार (६२,०००) 
साध्वी - इकसठ हजार छः सौ (६१,६००) 
श्रावक - दो लाख नब्बे हजार (२,६०९९९/ . | 
श्राविका - तीन लाख तिरानवे हजार (३:६४ | 
परिनिर्वारण | 


र प्रभु ने एक वर्ष कम पचीस हजार वर्ष केवली-पर्याय में विचर हर गा | 
[को कल्याण का संदेश दिया । फिर अन्तकाल समीप जानकर उह | 
साधुओं के साथ एक मास का अनशन किया और ज्येष्ठ कृष्णा ॥ | 
भरणी नक्षत्र में चार अघाति-कर्मौ का क्षय कर सम्मेत-शिखर पर 00 | 
मुक्त होकर निर्वाणा-पद प्राप्त किया | आपकी पूरा रायु एक लाख ^ | 

OS 7 
१ (क) झावश्यक नि० दीपिका प्र० भा०, पृ० ६७ (१), गा० २६७ ३ १ 
(ख) सेसवा यांग, ममर से०४९।अराठरव्होने, क अह्लेक् है | 


भगवान्‌ श्री कुंथुनाथ 


भगवान्‌ श्री शान्तिनाथ के बाद सत्रहवें तीर्थकर श्री कुंथुनाथ हुए । 
पुर्वमव 
पुर्व-विदेह की खड्गी नगरी के महाराज सिंहावह संसार से विरक्ति होने 
। | «कारण संवराचार्य के पास दीक्षित हुए और अहँदु-भक्ति आदि विशिष्ट स्थानों 
लै आराधना कर उन्होंने तीर्थकर-नामकमे का उपार्जन किया । 
| अन्तिम समय में समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर सिहावह सर्वार्थसिद्ध विमान 
में ग्रहमिद्ग रूप से उत्पन्न हुए । 
जन्म 
सर्वाथसिद्ध विमान से निकल कर सिंहावह का जीव हस्तिनापुर के 
| महाराज वसु की धर्मपत्नी महारानी श्रीदेवी की कुक्षि में श्रावण बदी नवमी को 
| इत्तिकानकषतर में गर्भेरूप से उत्पन्न हुआ । उसी रात्रि को महारानी श्रीदेवी ने 
| सृष्ट महात्‌ पुरुष के जन्म-सुचक चौदह परम-मंगलप्रदायक-शुभस्वप्न देखे । 
'र्भकाल पुण होने पर वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को कृत्तिका नक्षत्र में 
| 'िपवेक प्रभु ने जन्म धारण किया । 
र नामकररा 
न ब ने तक जन्म-महोत्सव श्रामोद-प्रमोद के साथ मनाने के बाद 
उपस्थित मित्रजनों के समक्ष नामकरण का हेतु प्रस्तुत करते 


लि गभ-समय में वालक की माता ने कूंथु नाम के रत्नों की राशि देखी, 
| का नाम कुंधुनाथ रखा जाता है ।”१ 


ता सा विवाह और राज्य 

| भेसमाफ करने के रि कर युवावस्था में प्रवेश करने के वाद प्रभु ने भोग्य-कर्म 

हि... लिये योग्य राज-कन्याओं से पाणिग्रहण किया । 
ह धा पचास वर्षे के वाद आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न 
निधान ओर “श्वी को जीत कर चक्रवर्ती-पद प्राप्त किया एवं चौदह 
वाईस हजार * सहस्नों राजाओं के अधिनायक हए | 
4 ॥ पा पे ~ डि CNT] 

तीशी पचास वं तक माण्डलिक राजा के पद पर रह कर तेईस हजार 


ति. वर्ष तक 
| गरि 1 चक्रवर्ती र ६ फेक 
| | भा [द पालन करते २. ^ राज्य का शासन करते हुए प्रभु समुचित 


र 
[ते रहे । 
~ 


RTT FF म्दसरुर सम 


| के बने तरस हजार 
पर आपने र सात 


ये युभं 
मझा केयु रट्ट जेणागी 117] र्य र र "० य = कट छ 
` चे ति णाम णण विउद्ध त्ति, गब्नगवे य कंथसमाणा सेसपदिममकषा दिद्वत्त 
कहे फ्ायक्ते १५३} कुचः LE] by eGangotri 


धर्म-परिवार 
भगवान्‌ कुथुनाथ के संघ में निम्न धर्म-परिवार था :- है 
गणधर एवं गण. - पेतीस (३५) स्वयम्भू आदि गए 
मे .. ३५ ही गण 

केवली - तीन हजार दो सौ (३२००) i 

मनःपयेवज्ञानी . - तीन हजार तीन सौ चालीस (३९ | 

अवधिज्ञानी दीः हजार पांच सो ( २५०० ) | 
„„ चौदह पूर्वंधारी - छः सौ सितर (६७०) 
नवा - पांच हजार एक सौ (५१०० ) 

वा 


० जैन धर्म का मौलिक इतिहास | 

१२ ह्‌ [दीक्षा भ्रौर | 

दीक्षा ओर पारणा | 

भोग्य-कमं क्षीण होने पर प्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने को शात 

उस समय लोकान्तिक देवों ने आकर प्रार्थना की - “भगवन्‌ ! र्मी 

प्रवृत्त कीजिये । . ॒ | 

एक वषं तक याचकों को इच्छानुसार दान देकर आपने वैशाख 

पंचमी को कृत्तिका नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ दौक्षाध किक | 

किया और सहल्ाम्न वन में पहुंचकर छट्ठ-भक्त की तपस्या से समं पर 
परित्याग कर विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहण को । दीक्षा ग्रहण करते हो ग्रा 

मनःपर्येवज्ञान उत्पन्न हो गया । / 

दूसरे दिन विहार कर प्रभु 'चक्रपुर' नगर में पधारे और राजा | 

के यहां प्रथम पारणा ग्रहण किया । | 

केवलज्ञान । 

विविध प्रकार की तपस्या करते हुए प्रभु छदुमस्थ-चर्या में सोलह वात 

ग्रामानुग्राम विचरते हुए पुनः सहस्नाम्न वन में पधारे और ध्यानस्थित हो जे।। 

शुक्लध्यान के दूसरे चरण में तिलक वृक्ष के नीचे मोह और अज्ञान का सा|. 

नाश कर चेत्र शुक्ला तृतीया के दिन कृत्तिका के योग में प्रभु ने केवलज्ञात| 

प्राप्ति को । | 

केवली होकर देव-मानवों की विशाल सभा में श्रुतधमं-चारित्रषंग| 

महिमा बतलाते हुए चतुविध-संघ की स्थापना कर श्राप भाव-तीर्थकर कहतो। 


; - दो हजार (२०००) 
साधु -- साठ हजार (६००००) 


साध्वी - साठ हजार छः सौ (६०६० या । 
भावका, - एक लाख उन्यासी हजार ॥ १०५ 
श्राविका - तीन लाख इक्यासी हजार ॥ | 

परिनिर्वारण ॥ | 


मोक्षकाल समीप जान कर प्रभु सम्मेतशिखर पधारे । वहां यों कै | | 
वाद ई, हजार माउस नोतीत० नीरे «््ऽव्छक्क हजार 3 j 


भगवान्‌ श्री कुंथुनाथ १२१ 


 परितियाण] किया और वेशाख कृष्णा प्रतिपदा को कृत्तिका नक्षत्र मे 
एक मात तुका क्षय कर प्रभु सिद्ध, बुद्ध, एवं मुक्त हुए। 

| आयु पिचानवे हजार वर्ष की थी, जिसमें से तेईस हजार 

तो पचास वर्ष कुमार अवस्था, तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष माण्डलिक- 

र्थात्‌ २३ हजार सात सौ पचास वर्ष चक्रवर्ती-पद पर 


सारत 
उतने ही वर्ष मोळी शी 
हे ई हजार सात सौ पचास वष संयम का पालन किया । 


eet LIAS FEN» 


t 
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भगवान्‌ श्री अरनाथ 


भगवान्‌ कुंथुनाथ के पश्चातु भ्रठारहवें तीर्थकर भगवान्‌ ग्ररनाथ ह 
पुवंभव | 

पूवे-विदेह की सुसीमा नगरी के महाराज धनपति के भव में ह i 
तीर्थकर-पद की ग्रहंता प्राप्त की । धनपति ने अपने नगरवासियों को प्रे प्रक 
संयम और अनुशासन में रहने की ऐसी शिक्षा दी थी कि उन्हें दण्ड से समझ / 
की कभी श्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई । | 
कुछ समय के बाद धनपति ने संसार से विरक्त होकर संवर मुनि के पा | 
संयम-धर्म की दीक्षा ग्रहण की और तप-नियम की साधना करते हुए महिमन | 
पर विचरने लगे । । 


एक बार चातुर्मासी तप के पारणे पर जिनदास सेठ ने मुनि को शढापूक | 
प्रतिलाभ दिया । इस प्रकार देव, गुरु, धर्मे के विनय और तप-नियम की उढ्ए | 
साधना से उन्होंने तीर्थंकर-नामकर्म का उपार्जन किया और अन्त में समा | 
पूर्वक काल कर वे ग्रैवेयक में महद्धिक देव-रूप से उत्पन्न हुए । 
जन्म | 

/_ अवेयक से निकल कर यही धनपति का जीव हस्तिनापुर के महए | 
सुदर्शन को रानी महादेवी की कुक्षि में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को गर्भल | 
त्य हुआ और महारानी ने चौदह शुभ-स्वप्नों को देख कर परम प्रमोद | 
या । | 


1 
| 
धर 


अनुक्रम से गर्भकाल पूरा होने पर मृगशिर शुक्ला दशमी को ख । 
में माता ने सुखपूर्वेक कनक-वर्णीय पुत्र-रत्न को जन्म दिया । देव = |. 
ने जन्म-महोत्सव मनाया । महाराज सुदर्शन ने भी नगर में बड़े मागो जु 
के साथ प्रभु का जन्म-महोत्सव मनाया । | 
रते 

ne नामक रर ॥ 

गभकाल में माता ने बहुमुल्य रत्नमय चक्र के अर को देला सर | 


वालक के नामकरण के समय सुदर्शन ने पुत्र का नाम भी उपस्थित 
समक्ष ग्ररनाथ रखा ।१ 


विवाह और राज्य व । 
वालक्रीडा करते हुए प्रभु द्वितीया के चन्द्र की तरह बड़े हुए क्र |. 


मे _. की आज्ञा से योग्य राजकन्याझो के साथ इनका पारि की ज्ञा से योग्य राजकन्याओ्रों के साथ इनका पारि | 
१ वियं मिमि , व.) १ Ef | 
पइट्ठाविय से उम सुमिणाम्रिमहारिहाःरचंपत्रणेपं-ग्रहे!ति। [च. 3 


रा] भगवान्‌ श्री अरनाथ १२३ 
विवाह गौर 


| ई बीत जाने पर राजा सुदर्शन ने कुमार को राज्यःपद 
| गया! यी कोस हजार वर्ष तक माण्डलिक राजा के रूप में रहे और 
(र ग्रभिर्षिक्ति में चक्ररत्न उत्पन्न हो जाने पर प्रभु देश-विजय को निकले 
| रि पा यी को जीत कर चक्रवर्ती बन राप । इक्कीस हजार वर्षे तक 
' ग पद से आपने जनपद का शासन कर देश में सुख, शान्ति सुशिक्षा और 
| 
. शुढिकी दड र दीक्षा ओर पारणा 

स ` भोग-काल के बाद जब उदय-कर्म का जोर कम हुआ तब प्रभु ने राज्य- 
$ वैभव का त्याग कर संयम-साधना की इच्छा व्यक्त की । लोकान्तिक देवों ने 
आकर नियमानुसार प्रभु से प्रार्थना प और अरविन्दकुमार को राज्य देकर ग्राप 
ददान मे प्रवृत्त हुए तथा याचको को इच्छित-दान देकर हजार राजाओं के 
| साध बड़े समारोह से दीक्षार्थं निकल पड़े । 

| सहस्नाम् वन में ग्राकर मागंशीषे शुक्ला एकादशी को रेवती नक्षत्र में 
इ | बरमक्तवेले की तपस्या से सम्पूणं पापों का परित्याग कर प्रभु ने विधिवत्‌ 
दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही आपको मन:पर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ । 
| फिर दूसरे दिन राजपुर नगर में अपराजित राजा के यहां प्रभु ने परमान्न 
| प पारणा ग्रहण किया । 

प्‌ केवलज्ञान 

हा बहा से विहार कर विविध ग्रभिग्रहों को धारण करते हुए तीन वर्ष तक 
| अहार से विचरे।' वे निद्रा-प्रमाद का सर्वथा वर्जन करते हुए 
ह pl त रहे । विहारत्रम से प्रभु सहस्राञ्र वन आये और आम्र- 
| नो शुकतच्यान से स्थत हो गये । कातिक शुक्ला द्वादशी को रेवती नक्षत्र के 
गाइ भपक-श्रणी का आरोहण कर आठवें, नवमें, दशवे और 


र 1 को आप्त किया और घाति-कर्मो का सर्वथा क्षय कर आपने 
की प्राप्ति की । 


| यती तुमं होकर र ने डा जा की विशाल सभा में धर्म-देशना 
। 'वेअरिहन्त पे और भाव-तीर्थकर एवं भाव-अरिहंत कहलाये । 
ह १. कण दोषों से रहित होते हैं। जो इस प्रकार हैं :- 
दशनावरण केमजन्य अज्ञान-दोष ८. रति 


\. मोहकमेजन्य केमेजन्य निद्रा-दोष ` ९. अरति-खेद 
४. प्रविरति-दो मिथ्यात्व-दोष १०८ 
` ११. शोक-चिन्ता 
१२. दुगुन्छा 


| १३. काम 
i | भे 

पक घुर्मस्थकाल पोन अशर युणलाणल ण 2 स्या के 

9 | र ०त्तीन ग्रहीरी# ग माना । जाहि पी 


| 
| 


१२४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास ( 
क्य 
( १४ से १८ ) भ्रन्तरायजन्य दानान्तराय आदि: पांच नतर; 
को मिलाने से श्रठारह्‌ । SEES. आए 

कुछ लोग श्रठारह दोषों में ग्राहार-दोष को भी गिनते हैं र 
शरीर का दोष है अतः आत्मिक दोषो में उसकी गणना उचित प्रन | 
होती । उससे केवलज्ञान की प्राप्ति में भ्रवरोध नहीं होता। रिह 
जाने पर तीर्थकर प्रभु ज्ञानादि अनन्त-चतुष्टय और अष्ट-महापरात | 
धारक होते हैं । क | 


तीन कम इक्कीस हजार वर्ष केवली-चर्या से विचर. कर 1. 
अपना मोक्षकाल समीप प्रतीत हुआ तो एक हजार मुनियों कै साय का 
पर अभु ने एक मास का अनशन ग्रहण किया और अनत संमंय में गरे 

को प्राप्त कर चार ग्रघाति-कर्मो का सर्वथा क्षय कर मार्गशीष शुक्ला क 
रेवती नक्षत्र के योग में चौरासी हजार वर्ष की आयु पूर्णं कर प्रभु 
एवं मुक्त हुए अर्थात्‌ शरीर त्याग निरञ्जन-निराकार-सिद्ध बन गये | 


.. धर्म-परिवार. . 
आपके संघ में निम्न धमं-परिवार था :-.. | पा 
गणश्वर एवं गण. . :.- कुंभजी आदि तेतीस (३३) गए 
एवं तेतीस (३३) ही गण . 
केवली ¬ दो हजार झाठ सौ (२८००) | 
मन:पर्यवज्ञानी - - दो हजार पांच सौ इक्यावन (२५ | 
्रवधिज्ञानी - ¬ दी हजार छः सौ (२६००) | 
चौदह पूर्वंधारी ¬ शछःसौदस (६१०) 
वैक्रिय लब्धिधारी - सात हजार तीन सौ (७३००) 
वादी ¬ एक हजार छः सौ (१६००) 
साधु - . पचास हजार (५००००) 
साध्वी - साठ हजार (६००००) 
श्रावक . - एक लाख चौरासी हजार (१८४००| 
श्रावका . . - तीन लाख बहत्तर हजार(२७१०० | 
परिनिर्वाश ` "` 
| 


१ , 

सिड रष 
| 

| 


"> ळा 
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भगवान्‌ श्री सल्लिनाथ. 
` भगवान्‌ ग्ररनाथ के पश्चात्‌ उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ हुए । 
प्व ` नत 
बिदेह क्षेत्र के सलिलावती-विजय में महाबल मुनि के भव में इन्होंने 

तोरषकर-पद की योग्यता श्रजित की । 
। महाबल, वीतशोका नगरी के न्यायप्रिय प्रतापी राजा वल के पुत्र थे । 
पा कवी माता का नाम धारिणी था । जव महाबल युवा हुए तो पांच सौ राज- 
' इचा के साथ इनका पाणिग्रहण करवाया गया । कमलश्ची से इनके एक पुत्र 
| अत्न हुआ जिसका नाम वलभद्र रखा गया । ` - वी 
| ` क्सीसमय घमंघोष नाम के ह अपनी शिष्यमंडली सहित वीतशोका 
| र हाच Rb र करने गये और उनका उपदेश श्रवण 
| च से विरक्त हो ग राज्य पद म 
। ' उन्होंने प्रवरज्या ग्रहरा कर लो टी क be 
। महावल सुख से राज्य-संचालन करने लगे। उनके 
हि, +| गरने ल a उनके (१) ग्रचल, 
E र रण (४) वसु, (५) वैश्रवण और (६) अभिचन्द्र नाम 
"|| ते = | इनकी मित्रता इतनी प्रगाढ थी कि वे  साथ- 
„|| तते! शबो भावना बनी रहती र हर कार्य साथ-साथ 

| जौदे। रहती कि हमारी यहु मित्रता इस जीवन के बाद भी 


महाराज महाबः | 

हः पपन _ काज चलाते हुए भी मन से उसके प्रति निलेप बने 

| गत चरण में दीन ला को युवराज-पद देकर अपने छः मित्रों के साथ 

फू बार वीतशोका नगरी में धर्मंघोष 

द 14 पुनकर क में घ नाम के मुनि फिर पधारे। उनका 
| फर लेकी भावना प्रकट हुए और उन्होंने अपने मित्रों के समक्ष दीक्षा 

| ड हुए कहा - ८ वी । मित्रों ने संयम में सहर्ष साथ देने की सहमति 
गे हम संसार भें रहः .„ तुम हमारे आधार हो । जब तुम ही न रहोगे 
ए रहेंगे | लवि क्या करेंगे ? साधना में भी हम एक दूसरे के 

1... ग से वित सभी श्रपना-अपना' उत्तराधिकारी 

- | rs 

| सित स । हीने के बाद सातों मित्र तपसः भाविते 

र स एक सभय सबने £ तप-संयम से ग्रात्मा को भावित करते हुए 
॥ ए पाकि हमारा Se कर यह संकल्प किया कि हम सब एक ही 
गथ आगे करे, जीवन मेस ०प्रककर बचा रहे | 


1 एगं 
° एग तवोकम्मं वसंपरि 
तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । ज्ञाता० ८ 


१२६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


। | 
नियमानुकूल सबने एक लक्ष्य से एक सी तपस्या प्रारम्भ कर दी, पर हक | 
मुनि के मन में ज्येष्ठ बने रहने की लालसा से ग्रधिक तप करने की द| 
फलतः पारणे के दिन वे अपनी तपस्या को आगे बढ़ा देते और उस दिनि पार । 
नहीं करते । हे । 
इस प्रकार छदुमपूवंक तप करने से उन्होंने स्त्रीवेद का और वीस साग | 
की आराधना करने से तीर्थकर-नामकर्म का वन्ध किया। लघुसिह-करेि | 
महासिह-क्रोडित ग्रादि विविध प्रकार की तपस्या करते हुए चौरासी लाब: 
की आयु में चौरासी हजार वर्ष का संयम पालन कर सातों मुनियों ने बक. 
पूवेक काल-धर्म प्राप्त किया और वे सभी वैजयन्त विमान में अ्रहमिद्ध के ३ | 
उत्पन्न हुए। 

जन्म | 

फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी के दिन अश्विनी नक्षत्र में महावल का बैद | 
अनुत्तर विमान से च्यव कर मिथिला के राजा इक्षवाकु-वंशीयं महाराज कुंभ । 
महारानी प्रभावती की कुक्षि में गर्भ-रूप से उत्पन्न हुआ । फिर मातानेऔ | 
रात चौदह शुभ-स्वप्न भी देखे । तीन मास बीतने पर प्रभावती को दोहद उता | 
हुआ कि वे माताएं धन्य हैं, जो पंचवर्शा-पुष्पों की शय्या* में शयन करतं गरर | 
पाटल, चम्पा ग्रादि फूलों के गुच्छे को सूंघती हुई विचरण करती हैं। $ 
समीपस्थ व्यन्तर देवों ने माता के दोहद को पूर्ण किया । महाणी | 
प्रभावती ने सुखपुर्वक गर्भकाल पुणा कर नव मास और साढे सात रात्रि | 
पश्चात्‌ मृगशिर शुक्ला एकादशी को अ्रश्विनी नक्षत्र के शुभ योग में उशी | 
तीर्थंकर को पुत्री रूप से जन्म दिया । हें | 
दिगम्बर परम्परा मल्लिनाथ का स्त्री-रूप से उत्पन्न होना नहीं माती! | 


नामकरण । 

माता को गर्भकाल में पुष्प शय्या पर सोने का दोहद हुआ और देब हा 
उसकी पूर्ति की गई । ग्रतएव नामकरण के समय महाराज कुंभ ने तो | 
कि पक नाम 'मल्ली' रखा जाय ।3 विशिष्ट ज्ञान की धारिका हीने पे | 
इन्ह भल्ली भगवती' कहने लगे । | 


द अलौकिक सौन्दय की ख्याति | 

कालान्तर में मल्लीकुमारी बाल्यभाव से मुक्त हुई ।* उनके, उत | 

और - व की उत्कृष्टता की चहुं ओर ख्याति फैलने लगी । जब ३-८ की उत्कृष्टता की चहुं ओर ख्याति फैलने लगी। जब ०--८| 

द "गण सुद्धस्स चउत्यि पक्खेणं जयंताओ विमाणाद्रो ““ ज्ञाता. भ्र., ५1६४ १ छ | 

३ भावती देवी जल-थलय जाव मल्लेणां डोहलं विणेति*'"वही, ग्र. ५! स. हो बत |. 
क अम्हे इमीए दारियाए माउए मल्लसयशिज्जंसि डोहले बिणीते तँ 

3 । सा., ग्र. ८ सू. ६६ पा ही ष 

तएण सा पा डो “प्रयत्न, लक्षा जिप्मुक्‌क्र बालभाका जात, ॥ तएणं 2 ॥ 1 
SER ष रायाणो"-- ज्ञा. धर्म क. भु१ ग्न. ८] । 


की स्याति] भगवाच श्री मल्लिनाथ १२७ 


ति सं दै 
बर्ष की ग्रवस्था प्राप्त का त अवधिज्ञान से वे श्रपने पूर्वभव के उन छ: 
नने लगीं जो विभिन्न राज्यों के राजा बन गये थे । 


राजाओं के मोहभाव को उपशम करने के लिये उन्होंने उपाय सोचा और 
| पुरुषों को बुला कर एक मोहन-घर वनाने की आज्ञा दी । उसके 
ते |. इन्च में मणिमय पीठिका पर अपने ही समान रूव-लावण्यमयी सुवर्णामय-पुतलिका 
|. (दवाई और भोजनोपरान्त एक-एक पिड उस पुतली में डालने की व्यवस्था की। 
एक वार साकेतपुर में प्रतिबुद्ध राजा ने रानी पद्मावती के लिये नागघर 
- / ३यात्रा-महोत्सव की घोषणा की, मालाकारों को अच्छे से अच्छा माल्य-गुच्छ 
गे | नाने का ग्रादेश दिया । जव राजा और रानी नागघर में ग्राये श्रौर नाग-प्रतिमा 
` क्रोबन्दन किया उस समय मालाकारो द्वारा प्रस्तुत एक श्रीदाम के दडे को राजा 
' तेदेवा और विस्मित होकर अपने सुबुद्धि नामक प्रधान से बोले - “देवानुप्रिय ! 
१ | तुम राजकार्य से बहुत से ग्राम-नगरों में घूमते हो, राजाओं के भवनों में भी प्रवेश 
| का क्या तुमने ऐसा मनोहर श्रीदामगंड (पुष्पगुच्छ) कहीं अ्रन्यत्र भी 
' देवा है?” 
| ` सुवृद्धिने कहा - “महाराज ! मैं आपका संदेश लेकर एक बार मिथिला 
| ऱ्य ग वहा महाराज कुंभ की पुत्री मल्ली के वाषिक-महोत्सव पर जो दिव्य 
हके सामने देवी पद्मावती का यह श्रीदामगंड लक्षांश भी 
| a भ ल्ली के सौन्दर्यं का आश्चयजनक परिचय दिया जिसे सुनकर 
| कु मल्लीकुमारी पर मुग्ध हो गये । 
हिन जज 0 ख्याति अंग देश में भी फैली । चम्पा नगरी के 
' गानारों में घमते हो, कहीं अहक से पूछा - “देवानुप्रिय ! तुम बहुत से 
J न जेन ! कहीं कोई आश्‍्चर्येकारी वस्तु देखी हो तो बताम्नो ।” 
| रक बार मिथिला हामि ! हम चम्पा के ही निवासी हैं। यात्रा के सन्दर्भ 
| * किया | उस समय सु * वहां के महाराज कुंभ को मैंने दिव्य कुंडल-युगल 
| "अतीव ग्ाश्‍चर्यकारी ३ न पह्ने उनकी पुत्री भल्लीकुमारी को देखा, उनका 


॥ | राला र कै सौन्दर्यं की घर-घर चर्चा होने लगी । 
/ |. क को; पुता सुवाह बड़ी स का शासन था । उनकी पुत्री, महारानी 
। न Sa रन स नार कन्या का चातुर्मासिक- 
| फो मंडप की रचना वर्णकार-मण्डल को आदेश दिया 
कर सारसा सो त नगरी की 
| ` झरोरोप्यमय ~ आलेखन हौ जाने पर राजा ने कन्या को पट्ट 

हा... केलशों से स्नान कराया. फिर वस्त्राभषणो से 


| १ 
| | 
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सज्जित हो कन्या पितृवन्दन को आई तो राजा उसके रूप-लावण्य को ३ | 
विस्मित हो गया । वर्षधर पुरुषों को बुलाकर राजा ने पूछा- "तुमने क | 
सुबाहु कन्या के समान रूप-लावण्य अन्य किसी कन्या का देखा है ?” ki | 

एक वर्षधर पुरुष ने कहा - “महाराज ! एक वार हम राजकाय से; 
गये थे, वहां महाराज कभ की पुत्री मल्ली का मज्जन देखा, उसके समत फि 
सुबाहु का मज्जन लाखवें भाग भी नहीं हा ° ११ 

यह सुनकर कुणालाधिपति का गर्व गल गया और वे मल्ली के सौ | 
दर्शन के लिये ग्रत्यन्त व्यग्र और लालायित हो गये । 


काशी प्रदेश के महाराज शंख तक भी मल्ली के सौन्दर्य की ख्याति पुंगी! | 
एक बार मिथिला के स्वणंकार, दिव्य कूंडल-युगल की संधि नहीं जोड सन्ने | 
के कारण निर्वासित कर दिये गये । ` | 
वे स्वणकार काशीनरेश शंख के पास पहुंचे और उनकी छत्र्या मे | 
सुख से रहने की उन्होंने इच्छा श्रभिव्यक्त की । काशीपति ने उन्हें निर्वाति | 
करने का कारण पूछा और महाराज कूभ की पुत्री मल्ली के सौन्दर्य के सम्ब | 
में स्वणंकारों से जानकारी चाही । स्वणाकारों ने ग्रवसर देख कर कह डाता- | 
“महाराज ! कोई देवकन्या भी मल्ली जैसी सुन्दर नहीं होगी, वे उत्कृष्ट गरो! । 
अलौकिक कान्तिवाली हैं ।” यह सुनकर महाराज शंख भी मल्ली के सौन्द्यप | 
मुग्ध हो गये । | 
मल्ली के अनुपम सौन्दर्य की सौरभ फैलते फैलते कुरु देश तक भी | 
गई । सल्ली के कनिष्ठ भाई मल्लदिन्न कुमार ने एक बार अपने प्रमदं | 
चित्रकारों द्वारा चित्रसभा की रचना करवाई । जब राजकुमार चित्रसभा द | 
गये तो वहां एक चित्र को देखकर स्तंभित हो गये । एक चित्रकार ने मती? | 
पर का अगुठा देख रखा था, उसी के आधार पर उस चित्रकलाविशारद 
योग्यता से अंगूठे के श्रनुसार मल्ली के शरीर का पूरा चित्र खींच लिया। | 
मल्लदिन्नकुमार ने जब उस चित्र को देखा तो यह सोचकर न | 
मल्ली विदेह-राजकन्या है, वे लज्जित हो गये, ज्येष्ठ भगिनी के त | 
पीछे हट गये । जब उन्हें घाई-मां से यह मालूम हुआ कि यह मल्ली रहें be | 
चित्रकार द्वारा आलिखित उनका चित्र है तो वे बड़े क्रुद्ध हुए रौर ग 
कार को प्राणदंड देने की ज्ञा दे दी । जनता और चित्रकार-मंडल बार | 
नरर हत अगुष्ठखदन का दण्ड देकर निर्वासित कर्‌ दिया । वह चित | 
श के पास पहुंचा और उन्हें मल्ली का चित्र भेंट किया । ग 
आर मल्ली के रूप की प्रशंसा सुन कर कुरुराज भी मल्ली पर मुख 
पथा उसकी प्राप्ति के लिये लालायित रहने लगे । शी द| 
अन्यान्य देशों क मे प-सौः ती 
MN अत वी 


र बह 
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| ह] | बह वेदवेदांग की ज्ञाता और बड़ी कुशल थीं। कुछ परि- 

रित मैं कयाय वह कुंभ राजा के भवन में पहुंचीं और भूमि को जल से शुद्ध 
विग्र पर विराजमान हो गई | - 
र कं प्रसंग में राजकुमारी मल्ली ने उससे पूछा - “चोखे ! धर्म 
वु 


Be! ? 12 हि है | 9 
की ह उत्तर में कहा - “हम शुचिमूल धर्मे कहते हैं । जहां कुछ अशुचि 
ली है उसका जल और मिट्टी से शोधन कर हम निविध्न स्वर्ग के अधिकारी 


| तह हे ने पूछा - क्या रुधिर से लिप्त वस्त्र को कोई. रुधिर से धोकर 
| गद करेतो शुद्धि होगी La? 9. ; 

|. 2 “नही” | i , 

|` “फिर हिसा आदि पापों से मलिन आत्मा हिसा से शुद्ध कैसे हो 
| ` बोला मल्ली की वार्ता का समुचित उत्तर नहीं दे सकने के कारण लज्जित 
| गई ग्रोर-उसने प्रतिशोध की भावना सें कम्पिलपुर पहुंच कर जितशत्रु 
| रं के समक्ष मल्ली के सौन्दर्यं की चर्चा की । इस प्रकार मल्ली कें सौन्दर्य 
| भर्षा समग्र देश में चारों ओर फैल चुकी थी । : 


: . `. विवाह प्रसंग और प्रतिबोध ˆ 


| ल के रूप-लावण्य और तेजस्विता की चर्चा चारों ओर, फैल गई 
| के बड़े-बड़े महिपाल मल्ली पर मुग्ध हो उसे अपनी बनाने के 
| शङ क लगे और जिस प्रकार सुगन्धित पुष्प पर भोरे मंडराते हैं 
| भाषी " साजाओं और महाराजाओं के राजदूत मल्ली को अपने राज्य 
|. ० के लिये मिथिला नगरी में मंडराने लगे). [ 
| पे पत्ती के गा कुछ अनिष्ट की आशंका लिये. चिन्तित रहने लगे । 
| शोभावती कके अन छह मित्रो ने भी, जो कि विभिन्न राज्यों के स्वामी थे, 
होने भी क सोन्दये की महिमा सुनी तो पूर्व-स्नेह से आकर्षित 
पाचना के लिये महाराज कभ के पास अपने-अपने 


2 र 


पर चढाई हि पाहा भोर होने पर छहों भूपतियों ने अपनी सेनाएं 
। ;.. षः र भोर शक्ति के बल पर मल्ली को वरण करने 
६ | भक्ष ` चिन्तित हो एक साथ मुकाबला करने अपने को 
| प्रे र । ८८र्‌हे।क्षे, भी भे पकेलॉबिस्दी कर” यु” तेयारी 


| 


, साथ बनी रहे ४011"०० Math 
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[पवाह | 
चरणु-वंदन के लिये गराई हुई मल्ली भगवती ने जब | 
चिन्तित देखा और चिन्ता का कारण जाना तो विनयपूर्वक कहने लगी... ग | 
राज ! झाप किचित्‌ मात्र भी चिन्तित न हों, मैं सारी समस्याको बै है| 
हल कर लूंगी । आप छहों राजाश्रों को दूत द्वारा अलग-अलग रुप में क | 
निमन्त्रित कर दीजिये ।” र 
मल्ली भगवती की योग्यता, बुद्धिमत्ता ग्रोर नीति-परायणता से 
एवं आश्वस्त होकर महाराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर छहों राष्र 
पृथक्‌-पृथक्‌ आने का सन्देश भिजवा दिया । 


संदेश के अनुसार छहों राजा मिथिला पहुंचे । वहां उन्हें भरलाय 
बने हुए प्रवेशद्वारों से प्रवेश कराकर पूर्वनिमित मोहनघर में ठहराया गा| 
उनमें एक साकेतपुरी के राजा प्रतिबुद्ध, शसरे चम्पा के चन्द्रछाग, तीसःेबुश| 
के रुक्मी, चौथे वाराणसी के शंख, पांचवें हस्तिनापुर के श्रदीनबत्र र छ| 
कम्पिलपुर के जितशत्रु महाराज थे। ये सब अपने लिये निर्दिष्ट ग्रलग २ पर| 
में पहुंच कर श्रशोकवाटिका-स्थित सुवण पुतली को, जो कि पूरणारूपेण मल्लै | 
आकृति के अनुरूप बनाई गयी थी, निहारने लगे । प्रकोष्ठों को रचना बन] 
कलात्मक ढंग से को गई थी कि एक दूसरे को बिना देखे वे छहों राजा ग्लो! 
भगवती के रूप को देख सके । | 


भगवती भल्ली ने जब॒/भूपतियों को रूपदर्शन में तन्मय देखा तो प 
पर का ढक्कन हटा लिया / ढक्कन हटते ही चिरसंचित अन्न की दुख | 
FT गौर सब श्रूपति नाक बन्द कर इधर-उधर भागने की | 
करने लगे । | 


उस समय अवसर देख कर मल्ली भगवती ने राजाग्रों को न | 
करते हुए कहा - “भूपतियों ! आप किस पर मुग्ध हो रहे हो? इस | 
डाला गया एक ग्रास भी कुछ दिनों में सड़ कर आप सबको असह्य पोस | 
रहा है तब मनुष्य के मलमूत्रमय तन में केसा भंडार भरा होगा और | 
दुखदायी होगा ? यह शरीर कितना घुरिणत और निस्सार है! ब | 
इस पर विचार कीजिये । ज्ञानी पुरुष तन के रूप-रंग में न खा 
आत्मदेव से प्रीति करते हैं, वही प्रेम वास्तविक प्रेम है । आप लोगो. 
इतनी अधिक प्रीति क्यों है ? इसको भी सोचिये ।” गण 

“हम लोग पूर्व के तीसरे भव में परस्पर मित्र थे । भाप ह 
दीक्षा ली थी, हम सबकी साधना भी एक साथ हुई थी शीं 
रहने से हमको देवगति का भव करना पड़ा । मैंने कपट के ना | 
आत किया है। अच्छा हो, इस बार हम सब अपनी प्रबल सात सब || 
सही कमी को भी दुर कर पूर्णता को प्राप्त करले और फिरह | 

1. Digitized by eGangotri 
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भगवती के इन उद्बोधक वचनों से राजाओं को जाति-स्मरण 
मल्ली हुमा एवं इस ज्ञान से उन्होंने अपने २ पुर्वभवों को जाना । अपने २ 
शत वंको जान लेने से उन सबको प्रभु के वचनों पर प्रम श्रद्धा हुई और वे 
| ५ क बोले - “भगवति ! आपने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। भ्रव ग्राज्ञा 
| येकि हम सब अपने अनादिकालीन बन्धनों को कारने में ग्रग्रसर हो सकें ।” 


इस प्रकार हषित मन से छहों राजा दीक्षा लेने के पहले अपने-अपने राज्य 
पं हौ व्यवस्था करने हेतु अपने-अपने राज्य को लौट गये । 


दीक्षा श्र पारणा 


इधर छहों राजाओं को प्रतिबोध देकर मल्ली भगवती ने भी दीक्षा ग्रहण 
| इलेक़ी भावना व्यक्त की । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना के पश्चात्‌ आपने वषं 
| गरयाचको को इच्छित दान दिया और माता-पिता से अनुमति लेकर पौष शुक्ला 
| फादशी' को अश्विनी नक्षत्र में श्रष्टमभक्त-तप से सौ वर्ष की आयु में सम्पूरणं 
र| पावद कर्मो का परित्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण की । 


ह| प्रापके साथ तीन सौ स्त्रियों (भ्राश्यंतर परिष ) और तीन सौ राज- 
ख| पलों! (बाह्य परिषद) ने संयम ग्रहण किया । न 


गाता सुत्र में संयम ग्रहण करने वाले आठ अन्य ज्ञातः कुमारों के. नाम 
मत होते हैं जो इस प्रकार हैं :- ४“ 
| (१) नंद 


गदि (५) भानुमित्र 
दि पळ 

७) अमरसेन 

(४) बलमित्र (८) महासेन 


| | संभव है पुवेभव के छह जों - 
#| \ रार हो वेन ह मित्र-राजाओं से भिन्न ये कोई न्य राजा 
। 22 । दैवेन्धो और नरेनद्रों ने बड़े ठाट से दीक्षा का महोत्सव 


भुका प्रथम 
| र ता मिथिला के महाराज विश्वसेन के यहां सम्पन्न हुआ । 


गोनसः के लिये व्क अतः्रलीतं "हर्ता १°" Digitized by eGangotri 
शता सूत्र का आठवां अध्याय देखें । 


है: 


वे 0 पे तक ती... he) se, 


१३२ जैन ध्म का मौलिक, इतिहास | ड 
जिस दिन दीक्षित हुई उसी दिवस के पश्चिम भाग. में अशोक दु | 
पृथ्वी-शिला-पट्ट पर सुखासन से ध्यानस्थित हो गईं वे । शुभ परिणा म 
अध्यवसाय और बिशुद्ध लेश्याओ्रों के द्वारा कर्मों के सम्पूण : मसी 
करने वाले अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुई ग्रौर उन्होंने अल्प समय में ही ग्रा | 


अष्टम, त | 
दशम और द्वादश गुणस्थान को पार कर मृगशिर शुक्ला | 
अनन्तज्ञान-केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लिया। | | 


अन्य तीर्थकरों से ग्रापकी यह विशिष्टता रही कि आपने जिस दिनकै, 
ग्रहण की उसी दिन केवलज्ञान की भी उपलब्धि करली । ्रापका प्रथम पाश 
भी केवलज्ञान में ही हुआ । क | | : 
, केवली बन कर मल्ली भगवती. ने देवों और भानवों की महती परि 
महाराज क्‌ंभ ग्रौर जितशत्रु आदि को घमंदेशना सुनाई । ज्यु 


उपदेश सुन कर्‌ महाराज क्‌ंभ रौर प्रभावती ने. श्चावक-धमं ग्रहण खि 
और जितशत्रु आदि छः राजाश्रों ने मुत्ति-दीक्षा ग्रहण की ।. . 


. .* चतुविध-संघ की स्थापना कर आप भी भाव-तीर्थकर कहुलांये । ग्रा 
५५ हजार वर्षों तक अनेकों ग्रामों और नगरों में घुम-घुंम कर धमं का अते 
दिया । आपके समवसरण में श्ाध्वियों का अग्रस्थान माना गया है, क्योंकि स 
आभ्यंतर परिषद्‌ में गिना गया है । | | 


धसं-परिवार 

आपके संघ में निम्न धंमे-परिवार था :- 5 
गण एवं गणधर - - अट्ठाईस (२८) गण एवं मंदा 
र ही गणधर । 
केवली _ -' .- तीन हजार दो सौ (३२००) | 
| . ` 'मन:पयंवज्ञानी ` - ग्राठसो (८००) ` ह 
| अवधिज्ञानी - दो हजार (२०००) . | 
। : „ चोदहपुर्वधारी ` - छः सौ चौदह (६१४). | 
! वक्रिय लब्धिधारी - तीन हजार पांच सौ (२५०१ | । 
। वादी - एक हजार चार सौ (१४०० 
५ ' साधु. ... . . . -- चालीस हजार (४०००० “| 
हि मनन य म लात ए | 
न : आवश्यक नियु/क्ति और सत्तरिसय द्वार में अ. मल्लिनाथ का छरी | 
2 माना गया है पर “ज्ञाता घर्मकथा” सूत्र में उसी दिन केवल्चानप्रर्णि | 
1 ` से उस हीःको मान्य किया है । यथा :- मति फि | पर 

। | नाण सा नस्क | 


7), 
> । ¦ [ज्ञाता., श्रुः १, भ्र. ८, सू. ८४] 


क 


भगवाव्‌ श्री मल्लिनाथ १३३ 


तेपि मुनि .- दो हजार (२०००) 
गु - पचपन,हजार (५५०००) बन्धुमति आदि 


१ | हा = एक लाख चौरासी हजार (१८४०००) 
| ब्राविकाः = तीन लाख पंसठ हजार .( ३६५०००) 
+ । परिनिर्वाण i 


' भानु श्री मल्लिनाथ ने १०० (सौ ) वर्ष गृहवास में रहकर, सौ वषं कम 

पत हजार वर्ष केवली पर्याय का पालन कर ग्रीष्मकाल के प्रथम मासः चेत्र 
चतुर्थी को भरणी नक्षत्र हे अधेरात्रि के: समय पांच सौ आंथिकाशों और 
पं तो बाह्मपरिषद्‌ के साधुओं सहित संथारा पूर्णो कर चार भ्रधाति-कमो का 
| क किया ग्रौर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये । 


~ 


पावय एपासयर्साई i क ग gn. Digitize e र otri । 
मसही पण त हिस्सी सीई च सहस्सा | सुणंदा पामोक्खाम्नो 
२७ च सहस्सा ॥ [ज्ञा०, अ्रध्याय ८, स्‌० ४०] 


ica)” 
; TM SNE पथ ऋछरपपपपफ 


भगवान्‌ श्री मुनिसुत्रत 


भगवान्‌ मल्लिनाथ के बाद बीसवें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रत हुए । 
पुंव 
अपर-विदेह की चम्पा नगरी में राजा सुरश्रेष्ठ के भव में इन्होंने 
मुनि की सेवा में संयम स्वीकार किया और अहंत्‌-भक्ति आदि बीस स्थो 
सम्यक्‌ आराधना कर तीर्थकर नाम-कर्म का उपाजन किया । ग्रन्त सग / 
समाधिपूर्वंक काल कर प्राणत देवलोक के देव हुए । | 
जन्म 
स्वगे की स्थिति पूर्ण कर यही सुरश्रेष्ठ का जीव श्रावण शुक्ला पुरा| 
को श्रवण नक्षत्र में स्वर्गे से च्यव कर राजगृही के महाराज सुमित्र की महाग | 
देवी पद्मावती के गर्भ में बीसवें तीथंकर मुनिसुव्रत के रूप में उत्पन्नहुग्रा। | 
माता ने मंगलप्रद चतुदेश शुभ-स्वप्न देखे और प्रशस्त दोहदोंसे प्रमोह | 
पूर्वक गर्भकाल पूर्ण किया । ज्येष्ठ कृष्णा नवमी" के दिन श्रवण नक्षत्र में गा | 
ने सुखपूर्वक पुत्र-रत्न को जन्म दिया । इन्द्र, नरेन्द्र और पुरजनों ने भगवा] 
जन्म का मंगल-महोत्सव मनाया । 
नामकररा 

इनके गर्भ में रहते माता को विधिपूर्वक व्रत-पालन की इच्छा बगी छ । 
भौर वह सम्यक्‌ रीति से मुनि की तरह व्रत का पालन करती रही रतः गाए 
सुमित्र ने बालक का नाम मुनिसुव्रत रखा ।२ | 
विवाह और राज्य गर 
युवावस्था प्राप्त होने पर पिता सुमित्र ने प्रभावती आदि र | 
राजकच्याओं के साथ कुमार मुनिसुत्रत का विवाह किया और काला | 
उनको राज्य का भार सौंप कर स्वयं ग्रात्म-कल्याण की इच्छा से | 
पूर्वक दीक्षित हो गये । बीं 
भव रौर” | 


ने पिता के पीछे राज्य संभाला पर राजकीय वे 

के सुखों में लिप्त नहीं हुए । ' | 
दीक्षा और पारणा के | 

पच्द्रह हजार वर्षों तक राज्य का भलीभांति संचालन करने | 
मुनिसुव्रत ने लोकान्तिक देवों की प्रार्थना से वर्षीदान दिया एव अपने कक | 
को राज्य पर अभिषिक्त कर फाल्गुन कृष्णा भ्रष्टमी3 के दिन श्रवणं" | 
एक हजार राजकुमारों के साथ दीक्षा - सगर राजङुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की। _ - च्य | 
१ भ्र व्याकरण में ज्येष्ठ कृष्णा ८ है ॥ । 


२ गब्मगए 
३ स० रन कल सिता इ धानः by, १ १ ] 


| | | भगवानु श्री मुनिसुव्रत १३५ 


मौर पारणा] 
में ब्रह्मदत्त राजा के यहां प्रभु के बेले का प्रथम पारणा 
| दूसरे । देवों ने पंच-दिव्य बरसा कर दान की महिमा प्रकट की । 
| दन हुआ केवलज्ञान 
| मास तक छदुमस्थ रूप से विचरण कर फिर प्रभु दीक्षा वाले 
में पधारे भर वहां चम्पा वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गये । फाल्गुन कृष्णा 
के दिन क्षपक-श्रेणी पर आरूढ़ होकर उन्होंने घाति-कर्मों का सर्वथा 
| या और लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान व केवलदर्शन की प्राप्ति की । 
| क्रेवली बनकर प्रभु ने श्रुतधर्म एवं चारित्र-धर्म की देशना दी और हजारों 
| बर्तियो को चारित्र-धर्म की दीक्षा देकर चतुविध संघ की स्थापना की । 
| धर्म-परिवार 


| 
2 


|. भगवात्‌ मुनिसुव्रत स्वामी के संघ में निम्न परिवार था :- 

| गण एवं गणधर - अठारह (१८) गण एवं अठारह (१८) ही गणधर 
| केवली ¬ एक हजार आठ सौ (१८००) ` . 

गो मनःप्यवज्ञानी - एक हजार पांच सौ (१५००) 

ग] श्रवधिज्ञानी - एक हजार आठ सौ (१८००) 


चौदह पुवंधारी - पांच सौ (५००) 
क्रिय लब्धिधारी - दो हजार (२०००) 


। वादी - एक हजार दो सौ (१२००) 
छ| पाशु - तीस हजार (३००००) 
| ज्या - पचास हजार (५००००) 
हि दल - एक लाख बहत्तर हजार (१७२०००) 
त प्र यन. पचास हजार (३५००००) 
क तो ी . परिनिर्वाण 
| `हे EF आयु में से प्रभु साढ़े सात हजार वर्ष कुमारावस्था 
है | सकष बना को, तक राज्य-पद पर रहे और पन्द्रह हजार वर्ष तक 


2 अत्तभे 
| लर मृनियों त से जीवन का अन्तिमकाल निकट जानकर प्रभु ने एक 
| प्री के अश्विनी यि का निर्जल अनशन किया और ज्येष्ठ कृष्णा 
र | +, न्य इतिहास और पुरा यि कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हुए। 
क रा पद्य बलदेव है और णो के अनुसार मर्यादा-पुरुषोत्तम राम जिनका 

> गएन हे राम वासुदेव लक्ष्मण भी भगवान्‌ मुनिसुव्रत के शासन- 
| र्गदि अधिकारी स से सिद्धि प्राप्त की और सीता का जीव 
| '्यभेविस्तार से । इनका पवित्र चरित्र “पउमचरियं” एवं पद्म- 

उपलब्ध होता है । 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
nn 


SI वक 


बान्धवों के बीच कहा - “जब यह बालक गर्भ में था उस समय शु 


प क ह उ उ” (क) गब्भगयस्मि य सगवंते णमिया नीसेसरिङणोः तो गमि ति ग | 


_ भगवान्‌ श्रो नमिनाथ 
____ गाद धुनि स्वामी के पशात इसीस ती | | 
हु १७८४५७४! कर -> ५०० 
0 0. ` = `` पुवसव . ` क्‍ 
तीर्थकर नमिनाथ का जीव जब पश्चिम विदेह की कोशाम्बी नाग 
सिद्धार्थ राजा.के भव में था, तब किसी निमित्त को पाकर इनको वरान 
आया । । 
उसी समय सुदर्शन मुनि का सहज समागम . हुआ और उन्होंने उहए | 
भाव से दीक्षित होकर उनके पास विशिष्ट रूप से तप-संयम कौ. साधना || 
फलस्वरूप तीर्थकर नाम-कुर्म का बंध किया और अन्त समय में शुभ भाव | 
साथ काल कर अपराजित स्वगे में. देव रूप से उत्पन्न हुए । | 


यही सिद्धार्थ राजा का जीव स्वर्ग से निकलकर. आश्विन शुक्ला पूणा 
के दिन अश्विनी नक्षत्र में मिथिला नगरी के महाराज विजय की भायां महाण | 
वप्रा के गर्भ में उत्पन्न हुआ । मंगलकारी चौदह. शुभ-स्वप्नों को देखकर | 
प्रसन्न थीं । योग्य आहार, विहार' और आचार से महारानी प्रा रे. | 
पालन किया। '. . | न 

पूणं समय होने पर माता वप्रा देवी ने श्रावण कृष्णा पट्या । 
अश्विनी नक्षत्र में कनकवण वाले पुत्ररत्न को सुखपूवंक जन्म दिया । नरेद्र 
'पुरेन्धो ने मंगल महोत्सव मनाया 


टर नामकरण ' Mes: व| 

- वारहुवं दिन नामकरण करते समय महाराज विजय थे ने मिकि ॥ 

वो के. | 

pa लिया । माता वप्रा ने जब : राजप्रासाद की छत परा | 

श्व शो गोर सौम्य दृष्टि से देखा तो शत्रु राजा का मन बढ वरत 
मेरे चरणों में आकर झुक गये । शज्ञुओं के. इस प्रकार नमत के "7 


का नाम नमिनाथ* रखना उचित अतीत होता है  . 5 


जि तप, व SS ७2 1 अनि 2. | 
ख़ उ रायाणो || 
) "पण नारव ११, उत्तरी] | 
पच्चतिया रायाणो पणतातेण नमी [ग्राव. इ: £ रु 


भंगवाच्‌ श्री नमिनाथ १३७ 
बत लोगों ने सहषे राजा की बात का समर्थेन: किया.औरःश्ापका 


उपरि राय रखा गया । | 
ताम तमि / “ ` ` विवाह आर राज्य 
नमिनाथ के युवावस्था को प्राप्त होने पर महाराज विजय ने ग्रनेक सुन्दर 
ग्य राजकन्याओ के साथ नमिनाथ का पाणिग्रहण करवाया और दो 
गीर पांच सौ वर्षे की अवस्था होने पर राजा ने बड़े ही सम्मान और समारोह 
| $ साथ कुमार नमि का राज्याभिषेक किया । 
नमिनाथ ने भीं पांच हजार वर्ष तक राज्य का पालन कर जन-मन को 
र| क्षेत्र अपना बना लिया! बाद में भोग्य कर्मों को क्षीण हुए जानकर उन्होंने 
` दैक्षा ग्रहण करने का विचार किया । मर्यादा के अनुसार लोकान्तिक देवों ने 
` आकर प्रभु से तीर्थ-प्रवर्तन के लिए प्रार्थना की । ' 
। दीक्षा और पारणा 
| एक वर्ष तक निरन्तर दान देकर नमिनाथ ने राजकुमार सुप्रभ.को राज्य- 
` भार सौंप दिया ग्रौर स्वयं एक हजार राजकुमारों के साथ सहस्राम्र वन की शोर 
. दौक्षाथं निकल पड़े । 
` ` 'वहां पहुंचकर छट्ठ भक्त की तपस्या से विधिवत्‌ सम्पूणां पापों का परि- 
| भाग कर आषाढ कृष्णा नवमी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। . : ....... 
दुसरे दिन विहार कर प्रभु वीरपुर पधारे और वहां के महाराज 'दत्त के 
यहा परमान से प्रथम हे 
। पारणां ग्रहण किया । दान की महिमा.बढ़ाने हेतु देवों ने 
पंचदिव्य बरसाये ग्रौर महाराज दत्त को कीति को सवंत्र फैला दिया.। 
नौ ` केवलज्ञान : . 
| विशे पास तक विविध प्रकार की तपस्या करते हुए प्रभु छदुमस्थचर्यो में 
उसी उद्यान मे.भ्राकर . वोरसंली वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित-हो 
धातिक्मों ेष्णा. एकादशी". को. शुक्ल-ध्यान की प्रचण्ड, अग्नि में 
| हर भाव अरिह का क्षय. किया और क्रेवलज्ञान,; केवलदर्शन की. उपलब्धि 


केवली 
ह कर देवासुर-मानवों की विशाल सभा में धर्म-देशना दी और 
ना कर प्रभु भाव-तीर्थकर बन गये:। . : 
घस-परिवार 
में निम्न धर्म-परिवार था -- 
- सत्रह गण (१७) एवं सत्रह ही (१७) 
(३६३) | 
wadi Math दयार tn ८ १६००) 
सत्तरिसय द्वार में मार्गशीष शु. ११ है 


वान नमिनाथ के संघ 
र 


| 
| 


_ शिखर पर जाकर अनशन प्रारम्भ किया । 


१३८ जैन धमं का मौलिक इतिहास 


। 
मनःपर्यवज्ञानी - एक हजार दो सौ सात (१२०५ ) 
अवधिज्ञानी - एक हजार छः सौ (१६०० ) 
चौदह पूर्वंधारी - चार सौ पचास (४५०) ` 
बैक्रिय लब्धिधारी - पांच हजार (५०००) 
वादी - एक हजार (१०००) 
साधु - बीस हजार (२००००) 
साध्वी - इकतालीस हजार (४१००० ] 
श्रावक . 7 एक लाख सत्तर हजार (१७००००) 
श्राविका - तीन लाख श्रड़तालीस हजार (३४६०७ 


इस प्रकार प्रभु के उपदेशामृत का पान कर लाखों लोगों ने भक्तिक | 
सम्यग्दर्शन का पालन कर श्रात्म-कल्याण किया । १ 


परिनिर्वारण 


नव मास कम ढाई हजार वर्ष तक केवली पर्याय से धर्मोपदेश करते हू । 
जब प्रभु ने मोक्षकाल समीप समझा तब एक हजार मुनियों के साथ समेत | 


एक मास के अन्त में शुक्ल-ध्यान के अन्तिम चरण में योग निरोध बसे | 
वैशाख कृष्णा दशमी को ग्रश्‍विनी नक्षत्र में सकल कर्मों का क्षय कर प्रभु सि } 
बुद्ध, मुक्त हुए । आपकी पूणे आयु १० हजार वर्ष की थी । | 
मुनि सुव्रत स्वामी के छः लाख वर्ष पश्चात्‌ नमिनाथ मोक्ष पषारे। झर | 
समय में हरिषेण और शासनकाल में जय नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। 
यहां इतना ध्यान रहे कि तीर्थकर नमिनाथ और मिथिला के मि 
एक नहीं, भिन्न-भिन्न हैं । नाम और नगर की एकरूपता से अधिकांश लेखक 
को एक समझ लेते हैं, पर वस्तुतः दोनों एक नहीं हैं! | 
तोर्थकर 'तमिनाथ' महाराजःविजय के पुत्र और स्वयंबुद्ध हैं; जबकि ग | 
राज सुदशनपुर के युवराज युगबाह कें पुत्र भर प्रत्येकबुदध हैं । ती | 
मित दाह रोग से पीडित थे, दाह शान्ति के लिए चन्दन १३३ | 
रानियों के करों में एक-एक चूड़ी देख कर वे प्रतिबोधित हुए । ए 
ऋषि बने, भ्रतः राजषि कहलाये । | 
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भगवान्‌ श्री अरिष्टनेसि 


भगवान्‌ नमिनाथ के पश्चात्‌ बाईसवें तीर्थकर श्री अरिष्टनेमि हुए । 
पुर्वभव 

भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के जीव ने क राजा के भव में तीर्थकर पद की 

ग्रता का सम्पादन किया । भारतवर्ष में हस्तिनापुर के भूपति श्रीषेण की भार्या 

महारानी श्रीमती ने शंख के समान उज्ज्वल पुत्ररत्न को जन्म दिया, अत: उनका 

| नाम शंख कुमार रखा गया । 


। किसी समय कुमार अपने मित्रों के संग क्रीडांगण में क्रीडा कर रहे थे कि 
| महाराज श्रीपेण के पास लोगों ने आकर ददेभरी पुकार की - “राजन्‌ ! सीमा पर 
| इलति समरकेतु ने सीमावासियों को लूट कर उन पर भयंकर भ्रातंक जमा 
` ख़ाहे। यदि समय रहते सैनिक कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य शत्रु के हाथ 
| भेन जायेगा । ग्राप जैसे वीरों की मौजूदगी में राज्य का रक्षण नहीं हुआ तो . 
| पिर हम न्य से किसी प्रकार की आशा नहीं है ।” 


यह पुकार सुनकर महाराज श्रीषेण बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल 

| क सामना करने के लिये सेना सहित जाने की घोषणा कर दी । 

न जर हुआ कि पिताजी युद्ध में जा रहे हैं तो वे महाराज कें सम्मुख 
त बोले - “तात ! हमारे रहते आप एक साधारण पल्लीपति से 

ने जाय, यह हमारे लिये शोभास्पद नहीं है । इस तरह हम युद्धकौशल 

| + १ पायंगे तथा हमारा उपयोग भी क्या होगा ? आपकी आज्ञा भर 

| पि को जीतने में कुछ भी देर नहीं लगेगी ।” 

| फेर कहे यह २ पाहसपुरो वचन सुनकर महाराज बडे. सन्य 

| फेरु ढ़ Sn ye र [राज बड़े प्रसन्न हुए और सैन्य 


| लि की राला पाते ही कुमार सैन्य सजाकर चल पडे और पल्लीपति के 

| केदारा" कर में लेकर चारों ओर से पल्लीपति को घेर लिया और 

| कृतया था । क कर उन प्रजाजनो को लौटा दिया जिनका 

| और जि श्रीषेण के ममु उभार ने कुशलता उस लुटेरे पललीपति को पकड़ कर 

| स्थान किया न्मु बन्दी के रूप में प्रस्तुत करने हेतु हस्तिनापुर की 

| "मिं जितारि 

| क सै कुमार के रौ कन्या यशोमती का हरणकर ले जाने वाले विद्याधर 
॥ पीरता पर्‌ मु लिमाःओरुणसे'्परासित कर: दिया” यशोमती ने 

| आओ होकर सहर्ष उनका वरण किया । 


केश क चे, सश्च 


पण, TD Se 


१४० जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


जब राजकुमार शंख ने पल्लीपति को बन्दी के रूप में महाराज 
प्रस्तुत किया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और राजकुमार की योग्यता देखकर र | 
पद पर अभिषिक्त किया एवं स्वयं दीक्षित हो गये । श्रीषेरा मुनि ने निह 
से साधना करते हुए घाति-कर्मो का क्षयकर केवलज्ञान की प्राप्ति की। 


' एक बार महाराज शंख अपने परिवार सहित मुनि श्री की सेवां पच | 
करने गये और उनकी देशना सुनकर बोले - “भगवन्‌ ! मेरा यशोमती पर छा 
स्नेह क्यों. है, जिससे कि मैं चाहकर भी संयम नहीं ले सकता ?” | 


. `` केवली मुनि ने पूर्वजन्म का परिचय देते हुए कहा - “शंख! तुम जब नु | 
के भव में थे तब यह तुम्हारी पत्नी थी । फिर सौधमं देवलोक में भी तुम क 
पति-पत्नी के रूप में रहे । चौथे भव में माहेन्द्र देवलोक में तुम दोनों मित्र | 
फिर पांचवें ग्रपराजित के भव में. भी तुम दोनों पति-पत्नी: के. रूप में थे। छ | 
जन्म में आरण देवलोक में भी तुम दोनों देव हुए । यह सातवां जन्म है, हं | 
तुम पति-पत्नी के रूप में हो । पूर्व भवों के दीर्घकालीन सम्बन्ध के कारण तु | 
इसके साथ प्रगाढ प्रेम चल रहा है। आगे भी एक देव का भव पुर्णंकर तुम वाईस. | 
तीर्थकर नेमिनाथ के रूप से जन्म लोगे । | म : 7 

श्रीषेण केवली के पासं पूवेभव की बात सुनकर महाराज शंख के ममं | 
वेराग्य जाग्रृत हुआ और उन्होंने पने पुत्र को राज्य सौंपकर ब्यु-बाखवो दे | 
सांथ प्रत्रज्या ग्रहण करं ली । र्हा कल. | 

` ` ` तप-संयम के भनि ग्र कु सिद्ध, साधु की भक्ति में उत्कृष्ट ग्रमिर्शच ग 
उत्कट भावना के .साथ निरति रहने के कारण उन्होंने तीर्थंकर नामकम क झा 
जन किया एवं समाधिभाव से आयु पूर्शकर अपराजित विमान में अहित | 
से अनुत्तर वैमानिक देव हुए। .: ` ` . . fe 


जन्म - न 
=` “महाराज शंख का जीव अपराजित विमान से ग्रहमिन्द्र की रं | 
भोगकर कातिक कृष्णा १२ को चित्रा नक्षत्र के योग में च्युत हुआ ७0 | 
समुद्र विजय की धर्मशीला महारानी शिवा देवी की कुक्षि में गा. | 
म न ना 0.) 

: * शिवा देवी १४ शुभ-स्वप्नो के दर्शन से परम भाग्यशाली 5 कोपर | 
“ते जानकर .बहुत प्रसन्न हुईं और उचित आहार-विहार से dr पु | 
केर श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन चित्रा नक्षत्र के योग में उसने सुपर 
को जन्म दिया । वा 
5... . भाग्यशाली पुत्र के. पुण्य प्रभाव से देव-देवेन्द्रो ने जन्मही हॅ 
और महाराज समुद्र विजय ने भी प्रमोद से याचको को मुक्ती । 
सतुष्ट किय एव नरै भैं मंगल-महोत्सव मनाया गया। । 


७ 
टा: 0 


| स्ति] भगवाच श्री अरिष्टनेमि १४१ 
. . "शारीरिक स्थिति और नामकरंश `” 
हा सि । सुन्दर लक्षण और उत्तम स्वर से युक्त थे! वे एक हजार भ्राठ 
EF... के धारक थे । गौतम गोत्री और शरीर से श्याम कान्ति वाले थे'। 
| शुभ त मनोहर थी । उनका शारीरिक संहनन वज्र सा इढ और संस्थान- 
स तरल था। उदर मछली जैसा था", उनका बल. देव एवं देवपतियों 
। द्रारहवें दिन महाराज समुद्र विजय ने स्वजन और मित्र जनों को निमन्त्रित 
कर प्रीतिभोज दिया और नामकरण करंते हुए बोले - “बालक के गर्भकाल में 


गा | रहते हम सब प्रकार के अरिष्टों से बचे तथा माता ने श्ररिष्ट रत्नमय चक्रनेमि का 
र दर्शन किया इसलिए इस बालक का नाम भ्ररिष्टनेमि* रखा जाता है।” 

ठ्य । अरिष्टनेमि के पिता महाराज समुद्र विजय हरिवंशीय प्रतापी राजा थे। 
हयं | अतः यहां पर उनके वंश परिचय में हरिवंश की उत्पत्ति का परिचय आवश्यक 
हाण | समर कर दिया जा रहा है :- M9... 
स i हरिवंश को उत्पत्ति टर 
| _ दे तीर्थंकर भगवान्‌ शीतलनाथ के तीथ में3 वत्स देश की कौशाम्बी 
तां | बारी मे सुमुहु नाम का राजा था । उसने वीरक नामक एक व्यक्ति की वनमाला 


| गएकी परम सुन्दरी स्त्री को प्रच्छन्न रूप से भ्रपने पास रख लिया । पत्ती के 
बिरह में विलाप करता हुआ वीरक अद्धेविक्षिप्त सा रहने लगा श्र कालान्तर 
"है वालतपस्वी हो गया । उधर वनमाला कौशाम्बीपति सुमुह की परमप्रिया 
| हैर विविध मानवी भोगों का उपभोग करती हुई रहने लगी । | 

' क्षपाद "गर सुख से जीवन बिताते हुए एक दिन राजा सुमुह अपनी प्रिया 
SR के साथ बनविहार करने गया और वहां वीरक को बडी दयनीय दंशा 
बा Pt इ पश्चात्ताप करने लगा - “झोह ! मैंने कितना 
' वस्था हैं मेरे ही अन्याय और दोष के कारण यह वीरक इस 
| भवस्था को प्राप्त होकर तपस्वी बना है ।” ने ह्‌ रू { 

कतै जणा भी इसी प्रकार पश्चात्ताप करने लगी । इस तरह पश्चात्ताप 
| = दोनों ने भद्र एवं ग | ळी: 

| किया। सहसा एव सरल परिणामों के कारण मनुष्यं आयु का बन्ध 
| रवास नामकी बजली गिरने से दोनों का वहीं प्राणान्त हो गया और वे 
नि 3 स्परभे उसन हर... > 5 । भोगभमि में युगल रूप में उत्पन्न हुए । 


| भरू . यणो समचउरंसो भसोयरो ॥ [उ. सू., भ्र. २२] 


छ हि ल नामितं, नेमि सामान्य, | 
ही 5 hu तित्ये „माणी सुविरो पेच्छति । [ग्लावः णि, उत्त. पृ. ११] 
| | 0 पछ मप; आलि महिफालो 9००० by eGangotri ; 


य वीरय. कुविन्दो ।।, ` [पउम. च. उ. २१ गा. २] 


| 


कै ४८४० "५ >) 0.2» २०७७१५७ नद 
१००४-०७-७७. "be ४... ८७6. 29 ० sass se nsadslss hs’ Po के 


be PHOT की ११ त । 


ST 
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१४२ जन धर्म का मौलिक इतिहास [हरिवंश | 
कालान्तर में वीरक भी मर कर सौधर्म कल्प में किल्विषी | 
अवधिज्ञान से देखा कि मेरा शत्रु हरि श्रपनी प्रिया हरिणी के भ 
अनपवत्य ग्रायु से उत्पन्न होकर भोगसुख भोग रहा है । ॒ ग 
वह कुपित होकर सोचने लगा - “क्या इस दुष्ट को निष्ठुरताएवंक ५ 
कर चूर कर दू ? मेरा ग्रपकार करके भी ये भोगभूमि में उत्पन्न हुए है जू 
इन्हें यों तो नहीं मार सकता । पर इन्हें ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाय ग 
तीब्र बन्ध योग्य भोग, भोग कर ये दुःख परम्परा पा सके 17: र 
उसने ज्ञान से देखा व सोचा - “चम्पा का नरेश अभी-अ्रभी कालबा ग्रे / 
प्राप्त हुआ है अतः इन्हें वहां पहुंचा दूं क्योंकि एक दिन का भी आसक्तिपुवेक न | 
गया राज्य-भोग दुर्गेति का कारण होता है तो फिर अधिक दिन की बात ही का! | 
ऐसा विचारकर देव ने करोड़ पूर्व की आयु वाले हरि-युगल को चित्र | 
कल्पवृक्ष सहित उठाकर चम्पा नगरी के उद्यान में पहुंचा दिया और नागरिकको | 
को आकाशवाणी से कहने लगा - “तुम लोग राजा की खोज में चित्ता | 
हो, मैं तुम्हारे लिए करुणा कर यह राजा लाया हूं । तुम लोग इनका उपि | 
आहार-विहार से पोषण करो, मांस-रस-भावित फल आदि से इनका प्रेमसमा- | 
दन करते रहना ।” ै ः 
ही ऐसा कहकर देव ने हरि-युगल की करोड़ पूर्व की झायु का एक ताइ । 
वर्षे में अपवतेन किया" और ग्रवगाहना (शरीर की ऊंचाई) भी घटा कर १० | 
धनुष की कर दी । देव के कथनानुसार नागरिकों ने हरि का राज्याभिषेक मि | 
और बड़े सम्मान से उसका पोषण करते रहे । तमोगुणी ग्राहार ग्रौर भोगा 
के कारण हरि और हरिणी दोनों भर कर नरक गति के अधिकारी बने। ग | 
एके आश्चर्यजनक घटना हुई क्योंकि युगलिकों का नरकगमन नहीं होता । ल । 
इसी हरि ग्रोर हरिणी के युगल से हरिवंश की उत्पत्ति हुई । हरि | 
की उत्पत्ति का समय तीर्थकर शीतलनाथ के निर्वाण पश्चात्‌ और 
श्रयासनाथ के पूर्व माना गया है ।२ 


° पुको्डरेलाजपदु तोह बर दर लर बरस स्मर पी पुव्वकोडीसेसाउएसु तेसि बेर युमरिऊण वाससयसहर्सं विघारेऊण चम्पाए हिसि प | 
इकलागस्मि चन्दकित्तिपत्यिवे श्रपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखियाणं हर | 

तं मिहुरां साहरइ*"-*-कुणति य से दिव्वप्पभावेण घरुसयं उच्चत्त । १]. 

| [वसुदेवहिंडी, खं: १, भाग २१. 4 

सान त्य रूप में युगलिक जीव भ्रनपवर्तनीय झायु वाले मार्ने गये हैं पर हे ¢| 

क भरपवतेन हुआ क्योकि बन्ध ऐसा ही था। वास्तव में जितना आयु बन्या है पह || 
बढ़ नहीं होती फिर भी जो व्यवहार मे यह जानते हैं कि भोगभूमि का आउ इही 
का ही होता है वे करोड़ पूर्व की आयु के पहले मरण जानकर यही समो पुरत 
आयु घट गयी है। इस दृष्टि से व्यवहार में इसे भ्रपवर्तन कहा जाता हैं । 

२ समइककंते सीयल जिणम्मि 


| 
७ 


जह तहा सुणह ॥ 
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| परम्परा] 
| | हरिवंश की परम्परा 
५ हरिवंश में अनेक शक्तिशाली प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, जिनमें से 


। होंगे कई नगर बसाये । कुछ नगर आजतक भी उन प्रतापी नराधिपतियों 
क्षेनाम पर विख्यात हँ | श में पैत्रिक 

हरिवंश के झादिपुरुष हरि के पश्चात्‌ इस वंश में जो पैत्रिक ग्रधिकार के 
ब्राधार पर उत्तराधिकारी राजा हुए उनके कुछ नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :- 
(१) पृथ्वीपति (हरि का पुत्र) 


& १ (२) महागिरि 
| (३) हिमगिरि 

| (४) वसुगिरि 
र (१) नरगिरि 
झा. (६) इन्द्रगिरि 


| इस तरह इस हरिवंश में असंख्य राजा हुए । बीसवें तीर्थकर भगवान्‌ 
| मुमिुव्रत भी इसी प्रशस्त हरिवंश में हुए । 

। माधव इन्द्रगिरि का पुत्र दक्ष प्रजापति हुआ । इस दक्ष प्रजापति की रानी 
| गाम इला और पुत्र का नाम इल था । किसी कारणवश महारानी इला ग्रपने 
प्रति दक्ष से रूठकर अपने पुत्र इल को साथ ले दक्ष के राज्य से बाहर चली गई 
शोर तापरलिप्ति प्रदेश में इलावद्धन नामक नगर बसाया और इल ने माहेश्वरी 


राजा इल के पश्चात्‌ इसका पुत्र पुलिन राज्य-सिंहासन पर ग्रारूढ हुय़्ा । 


वंश | oe न्न में एक स्थान पर देखा कि एक हरिणी कुंडी बनाकर 
| उरा मे एक सिह का सामना कर रही है। इसे उस क्षेत्र का प्रभाव 


1 ने उस स्थान पर 'कुडिणी' नगरी बसाई । 
वेश के राद बरिम' नामक राजा हुआ जिसने इन्द्रपुर नगर बसाया । 
| र वणावासी अथवा वाणवासी नाम की एक नगरी 
|| ` राजा कील्लयर नगर का अधिपति 'कुणिम' नामका एक 
| "भि प्रो. फिर इसका पुत्र महेन्द्र दत्त राजा हुआ । महेन्द्र दत्त के 
2. नगर क दो पुत्र बड़े प्रतापी राजा हुए । लह 
त्येक मत्स्य ने भहिलपुर नगर । उनेमि और 
के सौ-सो पुत्र हुए । दिल 


| + क रसके बाद कौ अयषणु' नामक एक राजा ने सोज्झ नामक़ नगर 
ठी पमा जिसने सि पाजा हुआः4०राजाध्मूक के०'पदचात्‌ 'विशाल' 
_ “शा नगरी को बसाया । 


. कि यहां पर भी वनस्पतियाँ देख रही हैं जो कि सचेतन हें । उस परे जक | 


१४४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [हिव हो 


राजा विशाल के पश्चात्‌ क्रमशः 'हरिषेण', 'नहषेणा!, सस | 

अभिचन्द्र' नाम के त “राजा .हुए। 'अभिचन्द्र' का पुत्र. वसु | 
प्रसिद्ध राजा हुआ जों गें चलकर उपरिचर वसु (काश में प्रघर ६. | 
पर बैठनें वाला) के नाम से प्रसिद्धहुा। ' '' ' -` . ह| 
उपरिचर वसु : 

: यह वसु हरिवंश का. एक महान प्रतापी राजा था । उसने बात्यावज्ा। 

क्षीरकदम्बक नामक उपाध्याय के पास अध्ययन किया । महर्षि नारद एवं राता 
पुत्र प्त भी वसु के सहपाठी थे। ये तीनों शिष्य जिस समयं उपाध्याय र 
कदम्वक के पास अध्ययन कर रहे थे उस समय किसी एक ग्रतिंशय-ज्ञानी नेर | 
साथी साधु से कहा कि इन तीनों विद्या्थियों में से एक तो राजा बनेगा, द| 
स्वगे का अधिकारी होगा और तीसरा नरक में जायगा ।१ । 
क्षीरकदम्बक ने किसी तरह यह बात सुनली और मन में विचार किया | 
वसु तो राजा बनेगा पर नारद और पर्वत, इन दोनों में से नरक में कौन जागा | 
“इसका निर्णय करना आवश्यक है। अपने पुत्र पवत और नारद की परीक्षा कते | 
के लिये उपाध्याय ने एक कृत्रिम बकरा बनाया और उसमें लाक्षारस र| 
दिया। उपाध्याय द्वारा निमित वह बकरा वस्तुतः सजीव बकरे के.समान प्रा | 
होता था.।.. य ES ला 
“उपाध्याय ने नारद को बुलाकर कहा - “वत्स ! मैने इस बंकर कोवं | 
बल से स्तंभित कर दिया'है। आज बहुला अष्टमी है अतः संध्या के समय बह | 
कोई नहीं देखता हो ऐसे स्थान पर इसे मार कर शीघ्र लौट झाना। ' | 
¦ - ` अपने गुरु के आदेशानुसार नारद: संध्या के; समयं उस बकरे कोक | 
'निजेन स्थान में गया और विचार कियां कि यहां तोः तारे और नक्षत्र दैन 
हैं। वह और भी'धने जंगल के अन्दर चला गया और वहां पर भी उसे | 


स पर वहाँ पर भी उसने मन में विचार किया कि वहा. 
MRO ee ETS 
:„ . * नारद असमंजस, में पड़ गया । उसके मन में विचार आया: त | 
म तो कहीं कोई भी स्थान नहीं है, जहां कि कोई न कोई नहीं ९ 
कड र्जर मी मनन्यहै॥ ० २ ॥ दशा में यह बकरा निश्चित रूप से भ्रवध्य है ।” 5 7 

,' तत्येगो अइसयनाणी, तेरा इयः 213 जणा, एएसिं ए | 
छि वतत तानी रण इयरो भणिग्नो - एए तिण्णि गी 


(0 0-0. Jangamwadi ;,एगो देवलोयगामि त्ति। 4 ti,” . 0: 
| वसुदेव डी, प्रश खण्ड १ ` 


उस निर्जन स्थान से. भी:नारद बकरे को लिये हुए आगे बढ़ा गौर एक गीयं | 


र क 


1 
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नारद उस बकरे को विना मारे ही गुरु के पास लौट आया 
त्त र समक्ष अपने सारे विचार रखे । 
र उसने ६ के साथ कहा - “नारद ! तुमने बिल्कुल ठीक तरह से 
ह र ने त सम्बन्ध में किसी से कुछ न कहना ।''१ 
Fr र चले जाने के नन्तर उपाध्याय ने अपने पुत्र पवेत को बुलाया 
" परउलेगी वही कृत्रिम बकरा सम्हलाते हुए उसी प्रकार का आदेश दिया, 
या कि नारद को दिया था । ः 
पा बकरे को लेकर पर्वंत एक जन-शून्य गली में पहुँचा । उसने वहां खड़े 
ऐकर चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब वह 
आश्वस्त हो गया कि उसे उस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं देख रहा है, तो उसने 
| लातत उस बकरे को काट डाला । कृत्रिम बकरे की गर्दन कटते ही उसमें भरे 
तासे पर्वत के वस्त्र लाल हो गये । पर्वत ने लाक्षारस को लहू समभकर 
४ | इलं सहित ही स्नान किया और घर पहुँचकर यथावत्‌ सारा विवरण ग्रपने 
गा | पिता के समक्ष कह सुनाया । 
' उपाध्याय क्षीरकदम्बक को अपने पुत्र की बात सुनकर अपार दुःख हुआ । 
| होने कुद्धस्वर में कहा - “रो पापी !. तूने यह क्या कर डाला? क्यात 
नहीं जानता कि सम्पूर्ण ज्योतिषमण्डल के देव, वनस्पतियां आर अदृश्य 
' सहे विचरण करने वाले गुह्यक सब के कार्यों को प्रतिक्षण देखते रहते हैं ? इन 
| एके ग्रतिरिक्त तू स्वयं भी तो देख रहा था । इस पर भी तूने बकरे को मार 
| ला! तृ निश्चित रूप से नरक में जायगा । हटजा मेरे सामने से ।”२ 
| _ कालान्तर में नारद अपना 


ग्रध्ययन की पूजा कर 

४ | ले वावान को लौट बा समाप्त होने पर गुरु की पु 
[द| 
| ह ठ से विदाई लेते समय जब अपने गुरु से गुरुदक्षिणा के लिये 
है | अपने का क्षीरकदम्बक ने कहा - “वत्स ! राजा बन जाने पर 
| है तुम्हारा न ७ वरी प्रति स्नेह रखना । बस, यही मेरी गुरुदक्षिणा 
| | पव ह्हो, पृष्ठ १९० 
| "षां हेमचन्द्र न 

(| झुरके उपाध्याय द्वारा तीनों शिष्यों को पृथक्‌-पृथक्‌, एक-एक कृत्रिम 
| प्म्प्य गा उल्लेख किया । यथा :- ८ 

j ज्याचामी तत्र भरेरस्माकमेकेक पिष्ट । 

त वध्या, यत्र कोऽपि न पश्यति ॥ 
गरिको [ विषष्टि 


पावकम्म गा 3. च., पर्व ७, सगं २, श्लो० ३६१ ] 
पेये च पस्तमाणो (न वा वरणाप्फतीश्नो य पच्छण्णचारियगुज्झया पस्संति 
ER सि वरित्रहवेश्ि.छलप, अत्तो,सिलायं,प्रवसर त्ति। 
[ वसुदेव हिण्डी, प्र. खं., पृष्ठ १९० ] 


, मृग एवं तीर के बीच में आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक पत्थर ३ 


` के लिये बडी महत्त्वपूर्ण वस्तु है । वसु ने पास ही के वृक्षों की 


अन्यथा दुम्हारीजिह्वाकाटलीजाय न तुम्हारी जिह्वा काट ली जाय ।”२ ॥ 


१४६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास _ । 
कुछ समय पश्चात्‌ वसु चेदि देश का राजा बना। एक वार शै 
लिये जंगल में घुमते हुए वसु ने एक मृग को निशाना बनाकर तीर गण) 


राह में ही उससे टकरा कर गिर गया । पास में जाकर वसु ने जवर 
पत्थर को देखा तो उसके मन में विचार आया कि यह स्फटिक पत्थर जग 


उनसे उस स्फटिक पत्थर को आच्छादित कर दिया और अपने नगर में क 
पर प्रधानामात्य को स्फटिक पत्थर के सम्बन्ध में अवगत किया । । 
प्रधानामात्य ने वह स्फटिक पत्थर राजप्रासाद में मंगवा लिया गौर 
पर वसु का राजसिहासन रख दिया । कहीं इस रहस्य का भण्डाफोड़ नत 
जाय, इस आशंका से स्फटिक पत्थर लाने वाले सब लोगों को उनकी ति 
सहित प्रधानामात्य ने मरवा डाला । 5 
स्फटिकशिला पर रखे राजसिंहासन पर बैठने के कारण वसु की ला। 
दिग्दिगन्त में फेल गई कि न्याय एवं धर्मपरायरण होने के कारण वसुका | 
सिंहासन आकाश में अधर रहता है और इस प्रकार वह उपरिचर वसु केगा | 
से लोक में प्रख्यात हो गया । | 
आचार्य क्षीरकदम्बक की मृत्यु के पश्चातु पर्वत उपाध्याय वना शै! 
अध्यापन का कार्यं करने लगा। पर्वत अपने शिष्यों को 'अजैयष्टव्यं झे] 
वाक्य का यह ग्रथं बताने लगा कि 'बकरों से यज्ञ करना चाहिए । 
नारद को जब इस भ्रनर्थ की सूचना मिली तो वह पर्वत के पास पहुंच | 
पंत ने इस गवे से कि वह राजा के द्वारा पूजनीय है, जन-समुदाय क| 
कहा - “अजा अर्थात्‌ बकरों से यज्ञ करना चाहिए ।”' | 
नारद ने पर्त को अच्छी तरह समझाया कि वह परम्परागत पि | 
वाक्य के अर्थ का भरनर्थकारी प्रलाप न करे। अज का अर्थ ऋषि “| 
श्रुतियां सदा से त्रैवाधिक यव-ब्रीही बताती आ रही हैं न कि छाग। | 
हे नारद द्वारा बार-बार समभझाने-बुझाने पर भी पवेत ने ताई | 
नहीं छोड़ा । ज्यों-ज्यों विवाद बढ़ता गया त्यों-त्यों पर्वत का दुराग्रह a) 
गया । अन्त में क्रोध में आकर पर्वत ने अपने असत्य-पक्ष पर अडे दिग | 
विद्वानों के समक्ष यह कह दिया - “नारद ! मेरा पक्ष सत्य है! वती 
बात मिथ्या साबित हो जाय तो विद्वानों के समक्ष मेरी जिह्वा काट 


ल्। 


मरा 
* कयाइ च महाजणमज्झे पव्वयभो *रायपूजिग्नो ग्रहं' त्ति गव्विग्रो पणेत १ go 
तेहि य जइयव्वं ति | [ वसुदेव हिण्डी, प्रथम खं., १° 
स्य तेसि समच्छरे विवादे वट्टमाणे पब्वयः्रो भणाति- ` ह| 

इ अह वितहवादी ततो मे जीहच्छेदो विजसाणा, इ तव ल प्रब | 
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नारद ने कहा 


| गरा । मैं तो तुमसे बार-बार यही कहता के कि इस प्रकार का ग्रन्थ 
ग! | रम मत करो । हमारे पूज्यपाद उपाध्याय ने हमें ग्रज का गर्थे नहीं उगाने 
ह | गौ हाय बताया है । यह तुम भी अपने मन में भलीभाँति जानते हो । केवल 


सो हा है भौर लोको के लिये भी ।” 

तते | इस पर पर्वत ने कहा- “इस वेदवाक्य का अर्थ मैं भी अपनी बुद्धि से नहीं 

तरह है। आखिर मैं भो उपाध्याय का पुत्र हूँ । पिताजी ने मुझे इसी प्रकार 
दाग सिखाया है । ४ 

ह ` नारदने कहा- “पवत ! हमारे स्वर्गीय गुरु के हम दोनों के अतिरिक्त 
| रे शिष्य हरिवंशोत्पन्न महाराज उपरिचर वसु भी हैं। अतः 'ग्रजैयंष्टव्यं? 

| काग्रयं उतसे पुछा जाय और वे जो इसका ग्रर्थ बताएं उसे प्रामाणिक और 

| त्य माना जाय । ` 

वंत ने नारद के प्रस्ताव को स्वीकार किया और भ्रपनी माता के समक्ष 

| बाद के साथ हुए अपने विवाद की सारी बात रखी । 


माता ने पर्वत से कहा- “पुत्र ! तूने बहुत बुरा किया । तेरे पिता द्वारा 
5 सदा ही सम्यक्‌ प्रकार से विद्या ग्रहण करने वाला और ग्रहण को हुई 
व्वा को हृदयंगम करने वाला माना जाता था ।” 


स पर पर्वत ने श्रपनी माता से कहा- “मां ! ऐसा मैने 
एप के अर्थ को समझा nr pr सा न कहो । मैने अच्छी 
कर उसकी जिह्वा कटवा दूंगा । Mm i 0.7 


पवेत 
वेत की माता को अपने पुत्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ । वह्‌ 


| पास गई और व के समक्ष ' > € 02 
| फेर नारद और पेत सु क्ष अजयष्टव्यं इस वेदवाक्य को 
| भी पक्ष को पती क य बीच जो विवाद खडा हुआ उसके सम्बन्ध में दोनों 
| भत्रे ष्यम्‌ „ * पश्चात्‌ वसु से उसने पूछा - “तुम्हारे आचार्यं से तुम 
| स्तर में बसु ने इस का वेदवाक्य का क्या अर्थ सीखा था ?” 

हम लोगो ने हमारे ८ “मात ! इस पद का अर्थ जैसा कि नारद बताता 
| पशु का उत्तर ९*्यपाद आचाये से ग्रवधारित किया है ।” 
| | षु पै कहा- व र की माता शोकसागर में निमग्न हो गई । 
| कर श सुनिश्चित है तुमने इस प्रकार का निर्णय दिया तो मेरे पुत्र 
णे ष । तः सपने व ठा मैं भी अपने प्राणों को धारण 
| ' | | त की नाता ने काला अफछी? जिल प्रप्ने हाथ से 
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[परि 
मरणोद्यत उपाध्यायिनी को देखकर वसु नृपति ग्रवाक रण । 
समय पाखण्ड-पन्थ के उपासक कुछ लोगों ने राजा वसु से क 
उपाध्यायिनी के वचनों को सत्य समभिये । यदि कहीं ऐसा अनश्च हे | 
हम इस पाप से तत्क्षण ही नष्ट हो जायेंगे ।” गाते | 
अपनी उपाध्यायिनी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के निवारराई) । 

पवेत के समर्थक पाखन्डपन्थानुयायी लोगों के कहने में भ्राकर मजदूर हे 
ने कहा- “मां ! ऐसा न करो । मैं पर्वत के पक्ष का समर्थन करूंगा ।” भै 
भ्रपना कार्य सिद्ध हुआ देख भ्राचाये क्षीरकदम्बक की विधवा पली / 
घर को लौट गई । त 


. दूसरेदिन जन-समुदाय दो दलों में विभक्त हो गया। कई नाइन 
प्रशंसा करने लगे तो कई पर्वत को । विशाल जनसमूह के साथ नार ग्रे) 
पर्वत महाराज उपरिचर वसु की राजसभा में पहुँचे । उपरिचर वसु ग्रहण क़| 
स्फटिक-प्रस्तर-निमित विशाल स्तम्भ पर रखे अपने राजसिहासन पर बिर 
मान थे अतः यही प्रतीत हो रहा था कि वे बिना किसी प्रकार के सह 
आकाश में अधर सिंहासन पर विराजमान हैं । | 
नारद भ्रौर पर्वत ने क्रमशः ग्रपना-ग्रपना पक्ष महाराज उपरिचर कुर | 

समक्ष रखा और उन्हें निणँंय देने का अनुरोध किया कि दोनों पोरग) 
किसका पक्ष सत्य है ? । 
सत्य-पक्ष को जानते हुए भी अपनी आचायं-पत्नी पर्वत की गात 

दिये गये आश्वासन के कारण असत्य-पक्ष का समर्थन करते हुए महाराज बु! 
निर्णय दिया- “भज अर्थात्‌ छाग - बकरे से यज्ञ करना चाहिये | 
असत्य-पक्ष का जान-बूक कर समर्थन करने के कारण उपरिचर jh | 
सिहासन उसी समय सत्य के समर्थक देवताओ्रों द्वारा ठुकराया जाकर पम | 
गिरा दिया गया और इस तरह 'उपरिचर' वसु 'स्थलचर' वसु बन गया! द 
तत्काल वसु के समक्ष प्रामाणिक घमे-ग्रन्थ रखे गये भौर उपसे | 

कि उन्हें देखकर पुनः वह सही निर्णय दे। पर फिर भी बसु नें | 
कहा - जसा पर्वत कहता है, वही इसका सही अर्थ है ।” 


11 पी . ततो उवरिचरो वसुराया, सोत्तीमतीए पव्वय-नारद विवाते 'जेर्हि पग । | 


जइयव्व' ति ग्रधर्रि गज Fy 
००० ह षायभलियवयर Jangamwadi Math Co आल गी सुदेव i हिण्डी, द्वि ख ४ | 
र रु 
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बश्चात्‌ नारद वहां से चले गये। पर्वत ने तत्कालीन राजा सगर के 
६५ नामक देव की सहायता से यज्ञों में पशुबलि का सूत्रपात किया । 


| F ` महाभारत में वसु का उपाख्यान 

| महाभारत के शान्तिपर्वे में भी वसुदेव हिण्डी से प्रायः काफी ग्रंशो में 
ष ॥तताजुलता महाराज वसु का उपाख्यान दिया हुआ है । चेदिराज वसु द्वारा 
हो भे! क्षा समर्थन करने के काररण वेदिकी श्रुति 'अजैयंष्टव्यम्‌' में दिये गये 
. | क्षत्र शब्द का अर्थ त्रैवाधिक यवों के स्थान पर छाग अर्थात्‌ बकरे प्रतिपादित 
को (क्या जाकर यज्ञो में पशुबलि का सूत्रपात हुआ, इस तथ्य को जैन और वैष्णव 
` | स परमरात्रों के प्राचीन और सर्वमान्य ग्रन्थ एकमत से स्वीकार करते हैं । 
ह| प्राचीनकाल के ऋषि, महषि, राजा एवं सम्राट अज अर्थात्‌ त्रैवाधिक 
द ऐ। यव, घृत एवं वन्य औषधियों से यज्ञ करते थे । उस समय के यज्ञों में पशु-हिसा 
| शकोई स्थान ही नहीं था भर यज्ञों में पशुबलि को घोरातिघोर पापपूणा 
क ' हित एवं निन्दनीय दि समका जाता था यह महाभारत में उल्लिखित 
ह| पुबाधार-उपास्यान,' विचख्नु-उप २ एवं 

| ह नतम ol वं उपरिचर राजा वसु के उपा- 
कु " बश्नानामहिसाया, ज्यायादु घर्मोस्ति कथन 0000000 ज्यायान्‌ धर्मोऽस्ति कश्चन । 

मे] ` जा भूतं, जातु किचित्‌ कथंचन ॥ 

| संभतेभ्यः, SU महामुने ।। ३०।। 

ते| सजा ङतं हवयं, तेन पति देवता: in 

व| हविषा, स्वाध्यायेरौषधैस्तथा ।।८॥ 


| [शा० प०, भ्रण 
शा साद्‌ देवतानां हि, य र] 


| है, यथा शास्त्रनिदर्शनम्‌ 1... ९1 
pt | सतां वर्मानुवतेर ह [ वही 4 
| ते, यजन्ते चाविहिसिया । 


| क ' फे मुलं च ते विदु: ।।२६॥ 
| हसा हि्‌ र 
| भा हह धर्मात्मा मनुरब्रवीत्‌ । 
हः ` ' बहिवे्यां पशून नराः ॥ ५।। 
हा से येः अ० २६४] 
भ्यो, घर्मेम्यो ज्यायसी सता ॥६॥ 


रह्मा alh 2 Digitized by eGangotri 
° ॥।१०॥। 
[वही] 


र र न ध 
११. "षा गोभाच्च, लोल्य तही] 
| ला लत 


oe 


Te -+ 


| 
| 


[ महा० में क्ष र | 

यज्ञ में पशुबलि का वचनमात्र से अनुमोदन करने के कारण लव । 
को रसातल के अन्धकारपूर्णा गहरे गत में गिरना पड़ा इस संद मे ५ 
में उल्लिखित वसु का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :- ह.) 

“राजा वसु को घोर-तपश्चर्या में निरत देखकर इन्द्र को शंका 
यह इसी तरह तपश्चर्या करते रहे तो एक न एक दिन उसका इन्द्र-पद 
लेंगे । इसं आशंका से विह्वल हो इन्द्र तपस्वी वसु के पास ग्राया और सेत 
से विरत करने के लिये उसने समृद्ध चेदि का विशाल राज्य देने के इ 
स्फटिक रत्नमय गगनबिहारी विमान एवं सर्वेज्ञ होने का वरदान आणित 
वसु की राजधानी शुक्तिमती नदी के तट पर थी ।”१ 
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शी १ 


फर 
7? 
सध” ॐ 


वसु का हिसा-रहित यज्ञ | 

“इन्द्र द्वारा प्रदत्त श्राकाशगामी विमान में विचरण करने के काण) 
उपरिचर वसु के नाम से लोक में विख्यात हए । उपरिचर वसु बड़े पर्ताण। 
अहिसक और यज्ञशिष्ट भ्रन्न का भोजन करने वाले थे ।” | 
“अंगिरस पुत्र - बृहस्पति इनके गुरु थे । न्याय, नीति एवं धमंप्व प 

का पालन करते हुए राजा वसु ने महान्‌ अश्वमेध यज्ञ किया । उस ग्रश्‍वमेष ख| 
बृहस्पति होता तथा एकत, द्वित, त्रित, धनुष, रैभ्य, मेधातिथि, शालिहोत्र, र 


१ राजोपरिचरो नाम, धर्मनित्यो महीपतिः । 
बभूव मृगयां गन्तुं, सदा किल घृतब्रतः॥।१॥ 

`स चेदिविषयं रम्यं, वसुः पौरवनन्दनः । 
इन्द्रोपदेशाज्जग्राह, रमणीयं महीपतिः ।।२।। 
तमाश्रमे न्यस्तशस्त्रं, ¦ निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । 
देवाः शक्र पुरोगा वै, राजानमुपतस्थिरे ।।३॥ 
इच्धत्वमर्हो राजायं, तपसेत्यनुचिन्त्य वै । 
ते सान्त्वेन नृपं साक्षात्‌, तपसः संन्यवर्तयत्‌ ।।४।। 
दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं, सखाभूतो मम प्रियः । 
रम्यः पृथिव्यां यो देशस्तमावस नराधिप ।।७।। 
"`° न तेऽत्यविदितं किचित्‌, त्रिषु लोकेषु यदुभवेत्‌ ॥८॥ 
देवोपभोग्य दिव्यं त्वामाकाशे स्फाटिकं महत्‌ । 
आकाशगं त्वां मददत्त विमानमुपपत्स्यते ।। १३॥ 
त्वमेकः सर्वंमत्येषु विमानवरमास्थितः । 
चरिष्यस्युपरिस्थो हि, देवो विग्रहवानिव ।।१४।। 
ददामि ते वैजयन्तीं, मालामम्लानपंकजामु । 
धारयिष्यति संग्रामे, या त्वां शस्त्रर विक्षतम्‌ ।। १५।। 
यष्टि च वैष्णवीं तस्मै, ददौ वृत्रनिषुदनः । 

३ष्टमूद्नुमु दिगन दानां जतिषालिमीम्‌यःः१७।७०१००॥ 

[महाभारत, ग्रादिपर्व, अध्याय ६३ ] 


| त यज्ञ] भगवानु श्री अरिष्टनेमि १५१ 
| दु न आदि १६ महर्षि सदस्य हुये । उस महान्‌ यज्ञ में यज्ञ के लिये 
कायत, गक सामग्री एकत्रित की गई परन्तु उसमें किसी भी पशु का वध 
ह या। राजा उपरिचर वसु पूर्ण ग्रहिसक भाव से उस यज्ञ में स्थित 
किया ग भाव से रहित, कामनाग्रों से रहित, पवित्र तथा उदारभाव से 
| वे ह में प्रवृत्त हुए । वन में उत्पन्न हुए फल मूलादि पदार्थों से ही 
ह भै देवताश्रों के भाग निश्चित किये गये थे ।” 


“भगवान्‌ नारायण ने वसु के इस प्रकार यज्ञ से प्रसन्न हो स्वयं उस यज्ञ में 
/ कट हो महाराज वसु को दर्शन दिये और अपने लिये अपित पुरोडाश (यज्ञभाग) 
करो ग्रहण किया । यथा :- 

सम्भूताः सर्वसम्भारास्तस्मिच्‌ राजन्‌ महाक्रतौ-। 

न तत्र पशुघातोऽभूत्‌, स राजेवं स्थितोऽभवत्‌ ।।१०॥। 

ग्रहिसः शुचिरक्षुदो, निराशीः कमं संस्तुतः । 

आरण्यकपदोदुभूता, भागास्तत्रौपकल्पिता: ॥ ११॥। 

प्रोतस्ततो$स्य भगवान्‌, देवदेवः पुरातनः । 


| साक्षात तं दशयामास, सौऽहृश्योऽन्येन केनचित्‌ ॥१२॥ 
| स्वयं भागमुपाधाय, पुरोडाशं गृहीतवान्‌ । 
ग ग्रहश्येने हृतो भागो, देवेन हरिमेघसा 1 १३॥ 


[ महाभारत, शान्तिपर्वे, भ्रध्याय ३३६] 


उस महान्‌ अश्वमेध-यज्ञ को पुर करने के पश्चात्‌ राजा वसु बहुत काल 
प्रजा का पालन करता रहा ॥१ 


| 'अजेयंष्टव्यम्‌' को लेकर विवाद 

| + ल ऋषियों और देवताओं के बीच यज्ञों में दी जाने वाली ग्राहुति 
| भ 1100 उठ खडा हुआ। देवगण ऋषियों से कहने लगे “ग्रजेन 
| शो विधान है, इहं) अर्थात्‌ अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए' यह, ऐसा 
| पवोईपशु । निड इए अज’ शब्द का अर्थ बकरा समकना चाहिए न कि 
पद रूप से यही वास्तविक स्थिति है 17 

| गि, ऐसी वैदिकी ने कहा - “देवताओं ! यज्ञों में बीजों _ ऽवताञ्रो ¦ यज्ञो में बीजों द्वारा यजन करना 
| | ससा नित है। बीजों का भजो का ही नाम अज है; अतः बकरे का वध 


का घर 


| मे MT है। क ऋ. कहीँ भी यज्ञ में पशुओं का वध हो, वह सतु- 
| FF क शा है? सक्ता है ? ठ सत्ययुग चल रहा है। इसमें पशु का वध कँसे 
| के 


"जातासु सुः “lA by eGangotri 
[महाभारत, शान्तिपवं, भ्रध्याय ३३७] 


१५२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


ठ मक क म्य जल ट्‌ 
महाभारतकार के स्वयं के शब्दों में यह भ्राख्यान इस प्रकार दिया गया है: 


चसु का | | 
[ सुका हार 
यथा :- यौ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
ऋषीणां चेव संवादं, त्रिदशानां च भारत | ।२॥ 
अजेन यष्टव्यमिति प्राहुदेंवा द्विजोत्तमान्‌। 
स च च्छागोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥३॥ 
ऋषयः ऊचुः | 
बीजेयेज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रृतिः । 
अजसंज्चानि बीजानि, च्छागं नो हन्तुमहँथ ॥४॥ 
नेष धर्म: सतां देवा, यत्र वध्येत वे. पशुः। 
इदं कृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वै पशुः॥।५।। 
[ महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३३ 
जिस समय देवताओं और ऋषियों के बीच इस प्रकार का संवाद र| 
रहा था उसी समय नृपश्रेष्ठ वसु भी ्राकाशमार्ग से विचरण करते हुए स | 
स्थान पर पहुंच गये । उन अन्तरिक्षचारी राजा वसु को सहसा ग्राते के 
ब्रह्मषियों ने देवताश्रों से कहा - “ये नरेश हम लोगों का संदेह दूर करके।| 
क्योंकि ये यज्ञ करने वाले, दानपति, श्रे ष्ठ तथा सम्पूर्ण भूतों के हितेषी एवं | 
हैं। ये महान्‌ पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन कैसे कह सकते हैं?” 


इस प्रकार ऋषियों और देवताभ्रों ने एकमत हो एक साथ राजा बुर । 
पास जाकर अपना प्रश्न उपस्थित किया - “राजन्‌ ! किसके द्वारा यज्चगल। 
चाहिए ? बकरे के द्वारा अथवा भ्रैन्न द्वारा ? हमारे इस संदेह का भाप विवा 
करें । हम लोगों की राय में श्राप ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं।” | 
तंब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उन सबसे पूछा - “विप्रवरो | पा | 
सच-सच बताइये, श्राप लोगों में से किस पक्ष को कौनसा मत ग्रभीष्ट | 


शब्द का अर्थ श्राप में से कौनसा पक्ष तो बकरा मानता है भौर | 
अन्न ! | 


| 


वसु के प्रश्‍न के उत्तर में ऋषियों ने कहा - “राजन्‌ [ हम लोगों भी 
यह है कि अन्न से यज्ञ करना चाहिए तथा देवताशओरों का पक्ष यह बताइ ॥ 
नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिये । श्रव ग्राप हम न अपना निणंयब ८ 
तेषां संवदतामेवमृषीणां बिबुध: सह । 
मार्गागतो जृपश्रेष्ठस्तं देशं प्राप्तवान्‌ वसुः 11६11 
अन्तरिक्षचर: श्रीमान्‌, समग्रवलवाहनः । 
त दृष्ट्वा सहसाऽधयान्तं वसुं ते त्वन्त रिक्षगम्‌ ।।७।। 
ऊचुदिजातयो, , देव्ाजेप एडेस्यतति:०संबा यम ३०० by 808190 


यज्वा दानपतिः श्रेष्ठ: सर्वभूतहित प्रिय: 11511 


४ | स्व प्रवेश] भगवान श्री भ्ररिष्टनेमि १५३ 
व| बेद का बसु हारा हिसापुरा यज्ञ का समर्थन व रसातल-प्रवेश 

वसु ने देवताओं का पक्ष लेते हुए कह दिया- “ग्रज का अर्थ है 
: बा (क) ग्रतः बकरे के द्वारा ही यज्ञ करना चाहिए ।” 


र्या देवानां तु मतं ज्ञात्वा, वसुना पक्षसंश्रयात्‌ ॥1१३॥ 
छागेनाजेन यष्टव्यमेवमुक्त वचस्तदा । 
यह सुनकर वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि क्रुद्ध हो उठे आर विमान 
| पर बैठकर देवपक्ष का समर्थन करने वाले वसु ड बोले - “राजन्‌ः! तुमने यह 
| बनकर भी कि '्रज' का अर्थ ग्रच है, देवताओं का पक्ष लिया है अतः तुम 
' आकाश से नीचे गिर जारो । आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति 
` तृष्टहो जाय। हमारे शाप के आघात से तुम पृथ्वी को भेद कर पाताल में 
प्रवेश करोगे । नरेश्वर ! तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा होतो 
[ छ| हमारा यह शाप तुम पर अवश्य लागू हो और यदि हम लोग शास्त्र-विरुद्ध 
| बचन कहते हों तो हमारा पतन हो जाय ।” 
ऋषियों के इतना कहते ही ततक्षण राजा उपरिचर वसु आकाश से नीचे 
ग्रा गये रौर तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गये । 
| इस संदर्भ में महाभारतकार के मूल श्लोक इस प्रकार हैं :- 
कुपितास्ते तत: सर्वे, मुनयः सूर्यवर्चसः 11१४॥ 
ऊचुस्‌ विमानस्थं, देवपक्षार्थवादिनम्‌ । 
पुरपक्षो गृहीतस्ते, यस्मात्‌ तस्माद्‌ दिवः पत ॥ १५॥ 
अप्रति ते राजन्ञाकाशे विहता गतिः । 
भस्मच्छापाभिघातेन, महीं भित्वा प्रवेक्ष्यसि ।। १६॥ 
न विरुद्ध वेदसुत्राणामुक्तः यदि भवेन्नृप । 
य विरुद्धवचना १ यदि तत्र पतामहे ॥) 
प पतस्तस्मिन्‌ ` मुहृतऽथ, राजोपरिचरस्तदा । 
ने संबभूवाशुः भूमेविवरगो नृप ।।१७।। प © 
परा [महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३३७ 
ते संबि 


१५४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [वसु क र | 
वसु के श्राठ पुत्रों में से छः पुत्र क्रमश: एक के बाद एकर | 
बेठते ही उंवो-शक्ति द्वारा मार डाले गये, शेष दो पुत्र 'सुवसु” शोर ही 
'शुक्तिमती' नगरी से भाग खड़े हुए। 'सुवसु' मथुरा में जा बसा। गौर (र 
का उत्तराधिकारी राजा 'सुबाहु' हुआ । सुबाहु के पश्चात क्रमश: ' दि 
वज्ञबाहु, अरद्ध बाहु, भानु और सुभानु नामक राजा हुए । सुभानु के | 
पुत्र यदु इस हरिवंश में एक महान्‌ प्रतापी राजा हुए । यदु के वंश में प 
और 'वीर' नाम के दो बड़े शक्तिशाली राजा हुए । महाराज सोरी ने शोण 
और वीर ने सौवीर नगर बसाया ।' 


भगवान्‌ नेसिनाथ का पेतृक कुल | 
पु्वकथित इन्हीं हरिवंशीय महाराज सोरी से '“अन्धकवृष्णि' ग्रोरभो. | 
वृष्णि, दो पराक्रमी पुत्र हुए । अन्धकवृष्णि' के 'समुद्रविजय', अक्षोभ, सिति, 
सागर, हिमवान्‌, अचल, धरण, पूरण, भ्रभिचन्द और वसुदेव ये दश पुत्र थे' जे 
दशाह नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इनमें बड़े समुद्रवजिय और छोटे वसुदेव, दो विशेष प्रभावशाली मे। | 
समुद्रविजय बड़े न्यायशील, उदार एवं प्रजावत्सल राजा हुए) अपने छोटे भा | 
वसुदेव का लालन-पालन, रक्षण, शिक्षण एवं संगोपन इनकी देख-रेख में है | 
होता रहा । । 
समय पाकर वसुदेव ने ग्रपने पराक्रम से देश-देशान्तर में ख्याति प्राप | 


को । सौरिपुर के एक भाग में उनका भी राज-शासन रहा । वसुदेव का 
परिचय यहां दिया जा रहा है । 


( 


वसुदेव का पूर्वव और बाल्यकाल न । 
कुमार वसुदेव अत्यन्त रूपवान्‌, पराक्रमी भ्रौर लोकप्रिय थे। ३1. | 


नन्दीषेण ब्राह्मण के भव में माता-पिता की मृत्य के पश्चात्‌ कुटुम्बीजनो 
घर से निकाल दिया । 2 ठे 


` सौरिणा सोरियपुर॑ निवेसाविय, वीरेण सोवीरं । [वसुर हि १० रे | 
समुदृविजयो, भ्रक्खोहो, थिमियो, सागरो हिमवंतो । | 
3 अयलो धरणो, पूरणो, अभिचन्दो वसुदेवो त्ति ॥ [वही १० ३१६ 
* सोरियपुरम्मि नयरे, ग्रासी राया समुद्दविजश्रोत्ति । 
ते पा अग्गमहिसी, सिवत्ति देवी अणुज्जंगी ॥ 
1 चउरो, अरिट्ठनेमि तहेव रहनेमी । 
तइझो अ सच्चनेमी, चउत्थश्रो होइ दढनेमी ।। 


008 बावीसइमो ग्रहेसि सो भरिहा । 
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_ ४४१] 
[उत्तराध्ययन नि०, गा० ४४९ 


प वगव और बा ] भगवानु श्री भ्ररिष्टनेमि १५५ 
माली ने उसका पालन-पोषण कर बड़ा किया और अपनी पुत्रियों 
से उसका विवाह करने का उसे आश्वासन दिया किन्तु जब तीनों 
| गे ह पसन्द नहीं किया जाकर ठुकरा दिया गया तो उसे बड़ी ग्रात्म- 
तत्दीषेण ने घने बीहड़ जंगल में जाकर फांसी डालकर मरना चाहा, वहां 
मुनि ने देखकर उसे आत्महत्या करने से रोका और उपदेश दिया । मुनि 
$ उपदेश से विरक्त हो उसने मुनि-दीक्षा स्वीकार की एवं ज्ञान-ध्यान और 
॥ तप-संयम से साधना करने लगा । कठोर तप से अपने तिरस्कृत जीवन को 
' उपयोगी बनाने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि किसी भी बीमार साधु की सूचना 
` द्गते ही उसकी सेवा करेगा फिर अन्न ग्रहण करेगा । तपस्या से उसे अनेक 
न्या प्राप्त थीं श्रतः रुग्ण साधुओं की सेवा के लिए उसे जिस वस्तु की 
` आवश्यकता होती वही मिल जाती थी । इस सेवा के कारण वह समस्त भरत- 
| हुएइ में महातपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गया । 
उसकी सेवा की प्रशंसा स्वर्ग के इन्द्र भी किया करते थे। दो देवों द्वारा 
¦ | पृणाजनक सेवा की परीक्षा करने पर भी नन्दीषेण विचलित नहीं हुए । निस्वार्थ 


~ 


HHA 


[है | पापुसेवा से इन्होनि महान्‌ पुण्य का संचय किया । 

| अन्त में कन्याओों द्वारा किये गये अपने तिरस्कार की बात यादकर 
त | होने निदान किया* कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं अगले मानव-जन्म में 
क्ष | चीवत्लभ होऊं । इसी निदान के फलस्वरूप नन्दीषेण देवलोक का भव कर 


|| "वृष्णि के यहां वसुदेव रूप से उत्पन्न हुआ । 


ह बसुदेव का बाल्यकाल बड़ा सुखपूर्वक बीता । ज्योंही वे आठ वर्ष के 
Sh के पास रखे गये । विशिष्ट बुद्धि के कारणा अल्प समय में ही वे 


बन गये ।२ 
भ | वसुदेव की सेवा में कंस 

\ ता मार वसुदेव का विद्याध्ययन चल रहा था उस समय एक 
| ना करने लगा उनके पास एक बालक को लेकर आया श्रौर कुमार से 
| “गोसेवामे रद्ध 0 कुमार! यह बालक कंस आपकी सेवा करेगा, इसे आप 


किये वसुदेव और नारद का संवाद दिया हय़ा है उसमें भी पूर्व भव में 
परै कित पो "लक मिलती है । यथा :- bee ८ 
| गया द्‌ 
| ग हद मोहितो देवमायया || = ॥ 
| १ पति हाञ्जसैवाद्धो भवदुभिविश्वतो भयात्‌ । 
। जय भे हृ CORT सुन्गत१।९९०१1 Digitized by ९९8190 
Es [श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११, अ० २] 


१५६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [वसुदेव कै र | । 
गक 


वसुदेव ने रसवणिक्‌ की प्रार्थना स्वीकार करली और तव से र 
की सेवा में रहने लगा और उनके साथ विद्याभ्यास करने लगा । 3) 


एक दिन जरासन्ध ने समुद्रविजय के पास दूत भेजा और 
“सिहपुर के उद्दण्ड राजा सिहरथ को जो पकड़ कर मेरे पास उ 
उसके साथ मैं अपनी पुत्री जीवयशा का विवाह करूंगा और उपहार पर | 
नगर भी दूंगा ।” | 

वसुदेव को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने समुद्रविगय ! 
प्राथंभा की - “देव ! आप मुझे आज्ञा दें, मैं सिंहरथ को बांध कर आपकी रेश । 
में उपस्थित करूंगा ।” 

समुद्रविजय ने कुमार वसुदेव के ग्राग्रह और उत्साह को देखकर पक | 
सेना के साथ उन्हें युद्ध के लिये विदा किया । । । 


वसुदेव का युद्ध-कौशल | 

, वसुदेव का सेना सहित श्रागमन सुनकर सिंहरथ भी अपने दल-बल केसा | 

मदान में श्रा डटा, दोनों सेनाग्रों के बीच घमासान युद्ध हुआ । सिहरथ के प्रवह | 
पराक्रम और तीक्ष्ण प्रहारों से वसुदेव की सेना के पेर उखड़ने लगे। यहे | 
कर वसुदेव ने अ्रपने सारथी कंस को आदेश दिया कि वह उनके रथ को पिह | 
की ओर बढावे । कंस ने सिंहरथ की आर रथ बढ़ाया और वसुदेव ने देखते ह 
देखते शरवर्षा की झड़ी लगाकर सिंहरथ के सारथी और घोड़ों को वाणा 
वींध दिया । उन्होंने अपने रण-कौशल और हस्तलाघव से सिंहरथ को ह 
कर दिया । कंस ने भी परशु-प्रहार से सिंहरथ के रथ के पहियों को चकनाबुरक' 
दिया और झपट कर सिंहरथ को बन्दी बना लिया एवं वसुदेव के रथ में ता र! | 
यह देख सिहरथ की सारी सेना भाग छूटी । 


वसुदेव सिहरथ को लेकर सोरियपुर लौट आये गौर समुद्रविजय 2) | 
उसे बन्दी के रूप में उपस्थित किया ।' किशोरवय के कुमार वसुदेव गो | 
वीरता से समुद्रविजय बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उल्लास एवं उत्त | 
कुमार का नगरःप्रवेश करवाया ।२ | 


न कंस का जीवयशा से विवाह 1 फन | 
नैमित्तिक समुद्रानजय ने एकान्त पाकर वसुदेव से कहा - “वत्स ! | 
ट 3 हा जा के लक्षणों के सम्बन्ध में पूछा तो ज्ञात हा | 
1 विनाश ; क | 

प्रतीत EOE... होता 17 करने वाली है अत: जीवयशा से विवाह 
रेः 


१ ले 
चउवन रियं में द 
ज ee चरियं में वसुदेव द्वारा सिहरथ को सीधा जरासंघ के प 
| 
x वसुदेव हण्ड ye Math Collection. Digitized by eGangotri 


जि क विवाह] ` भगवाद्‌ श्री अरिष्टनेमि १५७ 
र ने समुद्रविजय की बात शिरोधायं करते हुए कहा - “सिहरथ को 
वसुदेव में कंस ने साहसपूर्ण कार्य किया है, अतः उसके पारितोषिक रूप में 
| बदी वते का कंस के साथ पाणिग्रहण करा देना चाहिये ।” 
विजय द्वारा यह प्रश्‍न किये जाने पर कि एक उच्च कुल के राजा- 
। ` कत्या एक रसवरिणक्‌ के पुत्र से कंसे व्याही जा सकेगी; - वसुदेव 
[फ | व _५महाराज ! क्षत्रियोचित साहस को देखते हुए कंस क्षत्रिय होना 
| नकि रसवणिक ।” वास्तविकता का पता लगाने हेतु रसवणिक्‌ को 


र पूछा गया । र 
| रसवणिक्‌ ने कहा - “महाराज ! यह मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तो यमुना 


` बहती हुई कांस्य-पेटिका से इसे प्राप्त किया है। तेज स्वभाव के कारण बड़ा 
` होने पर यह वालकों को मारता-पीटता था । इसलिये इससे ऊबकर मैंने इसे 
| बुमार की सेवा में रख दिया । कांसी की पेटी ही इसकी मां है और इसी लिए 
| इका नाम कंस रखा गया है । इसके साथ पेटी में यह-नामांकित मुद्रिका भी 
| प्राप हुई थी, जो सेवा में प्रस्तुत है ।” ब 


व 


पाद | 
चह | मुद्रिका पर महाराज उग्रसेन का नाम देखकर समुद्रविजय को बड़ा आश्‍चर्य 
[देह | एंग्रा। वे सिहरथ ग्रौर कंस को लेकर जरासंध के पास पहुँचे और बन्दी सिंहरथ 
ह | गो जरासंध के समक्ष उपस्थित करते हुए कंस के पराक्रम की प्रशंसा की और 
र | ताया कि यह कंस महाराज उग्रसेन का पुत्र है । यह सब सुनकर जरासंध बड़ा 


| 'न हुआ और उसने अपनी पुत्री जीवयशा का कंस के साथ विवाह कर दिया। 


ता ह नदी में बहा दिये जाने की बात सुन कंस पहले ही अपने 

सय से म र तुला हुआ था। जरासंध का जामाता बनते ही उसने 
रा का राज्य मांग लिया और मथुरा में आकर ठे षवश उग्रसेन 
डालकर वह मथुरा का राज्य करने लगा ।* 


वसुदेव का सम्मोहक व्यक्तित्व 


| ऐश त करते ही वसुदेव श्वेत परिधान पहने जातिमान्‌ चंचल 
| रोका रार ण्‌ त से दुसरे उपवन में, इस वन से उस वन में प्रकृति 
| ऐकर नागरिक गे । नयनाभिराम वसुदेव को राजपथ से आते-जाते 
हा उनकी कमनीय सौन्दर्य की मुक्तक से प्रशंसा करते भौर 
रिणियों व कान्ति पर मुग्ध हो उन्हें एकटक निहारती हुई मन्त्र- 
हँी-खुशी के साथ... 21 युध भूले उनके पीछे-पीछे चलने लगती । इस 
उनका समय बीतने लगा । 
गळा. से शकर राजप्रासाद में लोटे ही थे कि समुद्र 
__ हो “कुमार ! तुम इस प्रकार दिन में बाहर मत 
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१५८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


घूमा करो, तुम्हारा सुकुमार मुख धूलिधूसरित और कुम्हलाया सा 
है । घर में ही रहकर सीखी हुई कलाग्नो का अभ्यास किया करो कही | | 
उन कलाश्रों को भूल न जाश्रो । ष | 
वसुदेव ने सहज विनयभाव से कहा -“ऐसा ही करूंगा महाराइ। | 
झौर उस दिन से वसुदेव राजप्रासाद में ही रहने लगे । ' 5 
एक दिन समुद्रविजय के लिए विलेपन तैयार करती हुई कुब्जा दासी । 
वसुदेव ने पूछा - “यह उबटन किसके लिये तैयार कर रही हो ?” | 
“दासी का छोटा सा उत्तर था - “महाराज के लिए ।” 
“कया यह मेरे लिये नहीं हे?” 
वसुदेव के इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए दासी ने कहा - “कुमार ग्रान | 
अपराध किया है अतः महाराज आपको उत्तम वस्त्राभूषणा विलेपनादि नहीं देते!" | 


जब वसुदेव ने दासी द्वारा मना किये जाने पर भी बलात्‌ विलेपन ले तरिग | 
तो दासीने तुनक कर कहा - “इस प्रकार के आचररों के कारण ही हे | 
राजप्रासादों में श्रवरुद्ध किये गये हो फिर भी अविनय से बाज नहीं ्राते। | 
वसुदेव ने चौकन्ने होकर ग्राग्रहपूवंक दासी से पूछा - “रि ! मेरा कोत | 
ग्रपराध हो गया है जिससे कि महाराज ने मुझे प्रासाद में ही रोक रखा है!" | 
दासी ने कहा कि इस रहस्य के उद्घाटन से उसे राजा समुद्रविजय ह | 
दण्डित होने का डर है । वसुदेव ने प्रेमपूणं संभाषण से दासी को आसिर परस | 
कर लिया और उसने वसुदेव से कहा - “सुनिये कुमार ! एक बार 
अनुपस्थिति में नगर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों ने महाराज के सम्मुख उपसि 
हो निवेदन किया कि शरद्‌ पूर्णिमा के चन्द्र के समान मानव-मात्र के नयो | 
आह्वादित करने वाले विशुद्ध-निर्मल चरित्रवान्‌ छोटे राजकुमार नगर में | 
किसी स्थान से निकलते हैं तो वहां का नवयुवति-वर्ग कुमार के अलौकिक पी | 
पर मुग्ध हो उनके पीछे-पीछे मन्त्रमुग्धा हरिशियों के झुण्ड की तरह परिम | 
करता रहता है। कुमार अब इस पथ से निकलेंगे, इस आशा में नगर की ग". | 
सूर्योदय से पूर्व ही वातायनों, गवाक्षों, जाली-फरोखों और गृह-द्वारो पर जा गा | 
हैं और यह कहती हुई कि “जब कुमार यहां से निकलेंगे तो उन्हे तरिं | 
दिन चित्रलिखित पुतलियो की तरह वहीं बैठे-बैठे बिता देती हैं तथा बह | 
ै निद्रावस्था में भी बार-बार चौंक-चौंक कर बडबडाती हैं - “रे ! यह रहेछ | 
ेखो देखो ! यही तो हैं वसुदेब।” | ॥ 
रमरियां शाक, पत्र, फलादि खरीदने जाती हैं तो वहां भी क करते ह | 
व्यान रहता है, कहती हैं - “ला वसुदेव दे-दे ।” बच्चे जब ऋचत क || 
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भे | व्यक्तित्व] के 2 

यो से बांध देती हैं। इस प्रकार सारी नगरवधुएं उन्माद की ग्रवस्था को 
ह| सियो ह गृहस्थी का सारा काम-काज चौपट हो चुका है, देव और 
Ey का प्रमुख गृहस्थाचार शिथिल हो नष्टप्राय हो चुका है ग्रतः 


| कर ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि कुमार बार-बार उद्यान में नहीं जायें ।” 
| इस पर महाराज समुद्रविजय ने उन लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा - 
। «प लोग विश्वस्त रहें, मैं कुमार को ऐसा करने से रोक दगा र ` .जो परिजन 
वहा उपस्थित थे उन्हें महाराज ने निदेश दिया कि इस सम्बन्ध में कुमार से कोई 
/ उगी नही कह । 
` दासीके मुंह से यह सब सुनकर वसुदेव बड़े चिन्तित हुए और उन्होंने 
| निश्चय किया कि अब उनका वहां रहना श्रेयस्कर नहीं है। उन्होंने ग्रपना स्वर 
| झर वेश बदलने की गोलियां तैयार कों और सन्ध्या-समय वल्लभ नामक दास के 
पाप नगर के बाहर चले आये । श्मशान में एक शव को पड़ा देखकर वसुदेव ने 
' गे दास वल्लभ से कहा - “लकड़ियां लाकर चिता तैयार कर ।१” 


| सेवकनेचिता तैयार कर दी । वसुदेव ने सेवक से फिर कहा - “परे ! 
| बामेरे शयनागार से मेरा रत्नकरण्डक ले था, द्रव्य का दान कर मैं अग्नि-प्रवेश 
` इता हुँ । वल्लभ ने कहा - “स्वामिन्‌ ! यदि आपने यही निश्चय किया है तो 
| आपके साथ मैं भी भ्ररिनि-प्रवेश करूंगा ।” | 

' __ वैसुदेव ने कहा - “जैसा तुझे च्छा लगे वही करना पर खबरदार इस 
| इस का भेद किसी को मत देना । रत्नकरण्डक लेकर शीघ्र लौट ग्रा ।” 


1 
| र चाया महाराज !” यह कहकर वल्लभ शीघ्ता से नगर-की 


~ 


3224 >+ 


| ग्रौर की स अनाथ के शव को चिता पर रखकर अ्रग्नि प्रज्वलित कर दी 
| रह लिख दिय एक अधजली लकड़ी से माता और गुरुजनों से क्षमा मांगते 


| सिए बुदे 1- "विशुद्ध स्वभाव का कों 
सिए वसुदेव ने अपने आपको श्राग में 2201, नागरिकों ने दोष लगाया 


| पत्र मे 
| पडे| हा ड एक खम्भे से बांध कर वसुदेव त्वरित गति से वहां से 
अ करने लगे । षे पक पथ से दूर चलते हुए वे एक मागे पर आये और 
| र णा रही बा माग से एक युवती गाड़ी में बैठी हुई ससुराल से अपने 

फाई, नहे! ' वसुदेव को देखते ही उसने अपने साथ के वृद्ध से 


न || भरे | । इसे गाड़ी में ब गर ्राह्मणकुमार पैदल चलते हुए परिश्रान्त हो 
| जायगा |» !लो। श्राज रात अपने घर पर विश्राम कर कल 
~ 


24 हक प किया । गही में बेडे हर पृद् ने गाड़ी में 
0 । ८ भें वै 
१ भेठने का आग्रह किया । गाड़ी में बेठे हुए सब की निगाहों 
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र: । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 OTS TSS 


१६० | जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


| | 

से छुपकर जा सकूंगा, यह सोचकर वसुदेव गाड़ी में बैठ गए | नक्षा 

में पहुंचकर स्नान, ध्यान भोजनादि से निवृत्त हो वसुदेव विश्राम हस ७. 

पास ही के यक्षायतन में उस गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। । | 

उन्हें नगर से भ्राये हुए लोगों द्वारा यह कहते हुए सुना - "आज नगर आते | 

दुखद घटना हो गई, कुमार वसुदेव ने अग्नि-प्रवेश कर आत्मदाह करो, ॥/ 1 

वसुदेव का वल्लभ नामक सेवक जलती हुई चिता को देखकर करुण क (| 
हुआ नगर में दौड़ा श्राया । लोगों द्वारा कारण पूछे जाने पर उसने 

जनापवाद के डर से राजकुमार वसुदेव ने चिता में जलकर प्राणा 

दिये ।* इतना सुनते ही नगर में सर्वत्र चीत्कार और हाहाकार मच गया। 


नागरिकों के रुदन को सुनकर नौ ही भाई तत्काल श्मशान में पहुचे | 
वहां कुमार के हाथ से लिखे हुए पत्र को पढ़कर शोक से रोते-रोते उन्होंने झि 
को घृत और मधु से सींचा; चन्दन, अगर और देवदारु की लकडियो से ग्राच्यात.| 
कर दिया तथा उसे जलाकर प्रेतकार्य सम्पन्न कर वे सब अपने घर को लौट ग्रे" | 


` ` यह सब सुन कर वसुदेव को चिन्ता हुई । उनके मुंह से ग्रनायास निम्न | 
गया - “यह सांसारिक बन्धन कितना गुढ भ्रौर रहस्यपूण है, चलो, मेरे प्राली: | 
जनों को विश्वास हो गया कि वसुदेव मूर. गया । ग्रब वे मेरी कोई खोब # | 
करगे, श्रब मुझे निश्शंक हो निर्विघ्न रूप से स्वच्छन्द-विचरण करना चाहिए।' 
, रात भर विश्राम कर वसुदेव ने दूसरे दिन वहां से प्रस्थान किया ग्रै | 
बेताढ़ य गिरि की उपत्यकाओं में बसे विभिन्न नगरों और भनेक देशो में पंत | १ 
किया । वसुदेव ने भ्रपने इस पर्यटन-काल में ग्रनेक अद्भुत साहसपूर्ण कायं कि | ३ 
वेदो और अनेक विद्याश्रों का ग्रध्ययन किया । वसुदेव के सम्मोहक व्यक्तिवर | 
अद्भुत पराक्रम पर मुग्ध हो अनेकों बड़े-बड़े राजाओं ने अपनी स्वगुण | 
सुन्दर कन्याओ्रों का उनके साथ विवाह कर विपुल सम्पदाओं पै म्‌ 
सम्मानित किया । 


एकदा देशाटन करते हुए वसुदेव कोशल जनपद के प्रमुख नगर रु | 

पहुंचे । वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि कोशलाधीश महाराज 'रुधिर' की अनुपम पाई | 
सम्पन्ना राजकुमारी “रोहिणी! के स्वयंवर में जरासन्ध, दमघोष, दतर त 
समुद्रविजय, चन्द्राभ और कंस आदि अनेकों बड़े-बड़े ग्रवनिपति राय 000 {| 

द पणव-वाद्य हाथ में लिये स्वयंवर-मण्डप में पहुँचे और ए | 

४ | 

न हा | 

परिचारिकाओं से घिरी राजकुमारी 'रोहिणी ने बरमा | 

लेकर ज्यों ही स्वयंवर-मण्डप में न किया, सारा राज-समार्ज उसके म ३ 

सौन्दर्य की कान्ति से चकाचौंध हो चित्रलिखित सा रह गया | य ३ 

* वसुदेव हिण्डी । 


२ वसुदेव 
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ई व्यक्तित्व] र 
किस का वरण करेगी इस आशंका से सबके दिल धडक रहे ये, 

पतियों में रक्तप्रवाह उच्चतम गति को पहुंच चुका था । 

जाश्रों के सामने से रोहिणी अपने हाथों में ली हुई वरमाला को 


| हुदरी न 


it जिन रा ग्रं 

0 | बि ये ही आगे बढ़ गई उन राजा के मुख राहु-गरस्त सूर्य की तरह 
। | हेज हो काले पड़ गये । वसुदेव ने अपने पणव पर हरुका सा मन्द-मधुर नाद 
| कि रोहिणी मन्त्रमुग्धा मयुरी की तरह बड़े-बड़े राजाग्रों-महाराजाश्रों का 


; FA करती हुई वसुदेव की ओर बढ़ गई और वसुदेव की ओर देखते ही 
भ |कने गते में वरमाला डाल दी व उनके मस्तक पर अक्षतकण चढ़ा कर रनिवास 
| {चती गई । | 
__ मण्डप में इससे हलचल मच गई । सब राजा लोग एक दूसरे से पूछने 
| हो-"किसका वरण किया ?” उत्तर में अनेकों के स्वर गूंज रहे थे - “एक 
| गारक को ।” 

राजाग्रों का क्षोभ उग्र रूप धारण करने लगा । महाराज दन्तवक्त्र ने 
गते हुए कोशलाधीश को कहा - “तुम्हारी कन्या यदि एक गायक को ही 
बाही थी तो इन उच्चकुलीन बड़े-बड़े क्षत्रिय-राजाओं को क्यों मन्त्रित किया 
| गा! कोई क्षत्रिय इस अपमान को सहन नहीं करेगा ।” 

| कोशलपति ने कहा - “स्वयंवर में कन्या को अपना पति चुनने की 
रे क हार उसने जिसको योग्य समझा उसे श्रपना पति 
च्य -दारा की आकांक्षा करना क्या किसी कुलीन के लिए 


स हह णे कही को स्वयंवर में दिया है, यह ठीक 
| नहा होना चाहिये । अतः कन्या 
| क भी क्षत्रिय का वरण करे।”१ Mn 
| “0 गाम है द हित करते हुए कहा - “दन्तवक्त्र ! जैसा 
|) ाकीशल की शिक्षा ढी तुम बात भी कर रहे हो। क्या क्षत्रियों के 
| है सम रहे हो कि मैं मि र तुम मेरे हाथ में पणव को देखने मात्र 
| शै पर दमघोष 

| ` म त 7 अज्ञातवंश वाले को कन्या किसी भी दशा में 
। द राजकुमारी इसे छोड़कर अन्य किसी भी क्षत्रिय का 


शे ऱ्य 


Ce ज्ती 


Mone त्य उन त्ये त्या “७ अमर नर डौ 


“क्यों कि सब विवाद में लगे हुए हैं अतः 
उपयुक्त समय नहीं है, अब तो मेरा बाहुबल ही मेरे कुल 
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मे ] 
इतना सुनते ही जरासन्ध ने क्रुद्ध-स्वर में कहा - "पकड हँ 
रुधिर को ।” शोण | 
कोशलपति ने भी अपनी सेना तैयार कर ली । स्वयम्बर मै पक 
राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण किया और भीषण संग्राम के; 
कोशलपति को घेर लिया । यह देख ग्ररिजयपुर के विद्याधर-राजा ' 
के रथ में ढ़ हो वसुदेव ने सबको ललकारा । वसुदेव के इस भरद त 
और तेज से राजा लोग बड़े विस्मित हुए और कहने लगे “ह ! कितना ७ 
साहस है जो सब राजाओं के समक्ष एकाकी युद्ध हेतु सन्नद्ध है ।” | 


सब राजाओं को एक साथ वसुदेव पर आक्रमण करने के लिए उतना 
महाराज पाण्डु ने कहा - “यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि अनेक मित 
पर आक्रमण करें ।” । 
महाराज पाण्डु से सहमति प्रकट करते हुए जरासंध ने भी निग 
में कहा - “हां, एक-एक राजा इसके साथ युद्ध करे, जो जीत जायगा उती 
रोहिणी पत्नी होगी ।” | 
इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ होने पर वसुदेव ने क्रमश: शत्रुंजय, दन्तवल्| 
क जैसे महापराक्रमी राजाग्नां को अपने अदभुत रणकोशल से परि 
कर दिया । 


इन शक्तिशाली राजाओं को पराजित हुआ देख कर जरासन्य ने मह 
समुद्रविजय से कहा - “श्राप इस शत्रु को पराजित कर सब क्षत्रियों क| 
से रोहिणी को प्राप्त करें.।” । | 
अन्ततोगत्वा महाराज समुद्रविजय शरवर्षा करते हुए वसुदेव ग हृ | 

बढे । वसुदेव ने समुद्रविजय के बाणों को काट गिराया, पर उत परह रि | 
किया ।' इस पर समुद्रविजय कुपित हुए। उस समय वसुदेव ने अ | 
बाण उनके चरणों में प्रेषित किया । वसुदेव के नामांकित तीर को दे रक । 
| 


विजय चकित हुए, गौर से देखा और धनुष-बाण को एक के 
कर अपने व 


॥ 
॥ 


हो वे वसुदेव की ओर बढे । वसुदेव भी शस्त्रास्त्र रख 
ओर अग्रसर हुए । पा) 

समुद्रविजय ने श्रपने चरणों में झुकते हुए वसुदेव को बाह दशी. 
कर हृदय से लगा लिया । अक्षोभादि शेष झाठ भाई और महार द र 
शादि भी हर्षोत्कुल्ल हो वसुदेव से मिले और कंस भी बड़े परेम रे % | 
में ग्रा उपस्थित हुआ । | 

जरासन्ध आदि सब राजा कोशलेश्वर के भाग्य की सराइ i | 
इससे प्रसन्न हो कोशलपति रुधिर ने भी बड़े समारोह के साथ | 


१ वसुदेवहिभडीभ gamwadi Ma 
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ते गे 

| सम्पन्न किया । उत्सव की समाप्ति पर सव नरेश अपने-अपने नगर 
| द्भ विबाह स गए, पर महाराजा रुधिर के आग्रह के कारण समुद्रविजय को 

| कोप्र्याव क र में ही रहना पड़ा। कंस भी इस अवघि में वसुदेव के साथ 
र| एक वर्ष Co ग के आग्रह को मान देते हुए समुद्रविजय ने वसुदेव को 
| है रहा। में कुछ दिन और रहने की अनुमति प्रदान की और अन्त में विदा होते 
| रि ने वसुदेव से कहा - “कुमार ! तुम बहुत घुम चुके हो, रव सव 
पे । हए तुभ को साय लेकर शीघ्र ही घर श्रा जाना ।” 


| कंस ने भी विदा होते समय वसुदेव से कहा - “देव सूरसेण राज्य आपका 
होह मैं वहां झाप द्वारा रक्षित मात्र हूँ ।' 

वसुदेव और रोहिणी बड़े आनन्द के साथ श्ररिष्टपुर में रहे । वहां रहते 
हुए रोहिणी ने एक रात्रि में चार शुभ-स्वप्न देखे और समय पर चन्द्रमा के समान 
गैं पुत्र को जन्म दिया । रोहिणी के इस पुत्र का नाम बलराम रखा गया । 

तदनन्तर कुछ समय अरिष्टपुर में रहने के पश्चात्‌ वसुदेव अपनी सामली, 

' तीतयशा, मदनवेगा, प्रभावती, विजयसेना, गन्धवंदत्ता, सोमश्ची, धनश्री, कपिला, 

| गा, ग्रश्‍वसेना, पोंडा, रत्तवती, प्रियंगुसुंदरी, बन्धुमती, प्रियदर्शना, केतुमती, 

र मत्रा सत्यरक्षिता, पद्मावती, पद्मश्री, ललितश्री और रोहिणी - इन रानियों 

| साथ चलकर सोरियपुर ग्रा पहुँचे । 


मं कुघ समय पश्चात्‌ केस वसुदेव के पास आया और बड़े ही अनुनय-विनय 
| 9 गाथना कर उन्हे सपरिवार मथुरा ले गया । वसुदेव भी मथुरा के राज- 
| गत में बड़े आनन्द के साथ रहने लगे ।१ 


वसुदेव-देवकी विवाह और कंस को वचन-दान 
क्ले व की राय से महाराज वसुदेव देवक राजा की पुत्री देवकी को 


| ए भृत्तिकावती नगरी की ओर चले । बीच में ही उन्हें नेम- 
| गारद 

न| और र a ने उनसे देवकी के वारे में पुछा तो नारद ने उसके रूप, गुण 
| “गं! जैसा देवक सा की । यह सुनकर वसुदेव ने नेम-नारद से कहा - 
| पने मेरा गै का वर्णन आपने मेरे सामने किया है वैसे ही देवकी के 
| परिचय भी रखना ।” 


` |? सुर छु बह कर नारद वहां से राजा देवक के यहां गये और देवकी के 


| कंस के उण की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
को. षाण होकर नब. तिकावती पहुँचे और कंस द्वारा वसुदेव के गुणवर्णन 


| 11... शुभ दिन में वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर 
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वसुदेव के सम्मान में देवक ने बहुत सा धन, दास, दासी और कोरि | । 
का गोकुल, जो कि नन्द को प्रिय था, दहेज रूप में ग्रपित किया | वढी | 
के साथ देवकी को लेकर वसुदेव वहां से चलकर मथुरा पहुँचे । क 
मंगल महोत्सव में वसुदेव के साथ मथुरा पहुँचा और विनयपूर्वक वसुदेव पर जे 
कि देव ! इस खुशी के भ्रवसर पर मुझे भी मुंहमांगा उपहार दीजिये | 


वसुदेव के 'हां' कहने पर हपित हो कंस ने देवकी के सात 
मैत्री के वश सहज भाव से विना किसी अ्रनिष्ट की आशंका के वसुदेव 
बातें मानलीं । 


कंस के चले जाने पर वसुदेव को मालूम हुआ कि श्रतिमुक्तक कुमार श्राह 
ने कंस-पत्नी जीवयशा द्वारा उन्हें देवकी का आनन्दवस्त्र दिखाकर उपहास ननि | 
जाने पर क्रुद्ध हो कर कहा था - “जिस पर प्रसन्न हो तू नाचती है, उस देव | 
का सातवां पुत्र तेरे पति और पिता का घातक होगा ।” | 


कंस ने श्रमण के इसी शाप से भयभीत हो कर उक्त वरदान की यान |. 
को है । वसुदेव ने मन ही मन विचार किया - “क्षत्रिय कभी अपने वचन से पह | 
नहीं लौटते । मैंने शुद्ध मन से जब एक बार कंस को गर्भेदान का वचन देसि | 
है तो फिर इस वचन का निर्वाह करना ही होगा, भले ही इसके लिए बड़ से खै 
विपत्ति का सामना क्यों न करना पड़े ।”२ | 


प विवाह के पश्चात्‌ देवकी ने क्रमशः छः बार गर्भ धारण किये पर प्रसव | 
में ही देवकी के वे छः पुत्र सुलसा गाथापत्नी के यहां तथा सुलसा के च: गछ | 
देवकी के यहां हरिणैगमेषी देव ने ग्रपनी देवमाया द्वारा अज्ञात रुप से | 
दिये। वे ही छः पुत्र वसुदेव ने भ्रपनी प्रतिज्ञानुसार प्रसव के तुरन्त पश्वा | 
कस को सौंपे और कस ने उन्हें मृत समझकर फेंक दिया । है | 


सातवीं बार जब देवकी ने गर्भ धारणा किया तो सात महाशुभःस्व ग 
कर वह जागृत हुई और वसुदेव से स्वप्नों का हाल कह सुनाया । | 
स्वप्नफल सुनाते हुए कहा - “देवि ! तुम एक महान्‌ भाग्यशाली पुत | 
दोगी। यही तुम्हारा सातवां पुत्र अ्इमुत्त श्रमण के वचनानुसार कंस गोरी 
का विघातक होगा ।” | 


गर्भमाग) \ 
ने केस 


३] | 
| 


* (क) आनन्दवस्त्रमेतत्ते, देवक्याः स्वसुरीक्ष्यताम्‌ ॥ शलोक 
[हरिवंश पु० स० २०. 
(ख) जीवजसाए हसिश्रो, अइमुत्त मुणी य मत्ताए ॥४३। 
तेणय कोवावूरिय, हियएणं मुणिवरेण सा सत्ता । 
जो देवतीय गब्भो, सो तुह पइणो विणासाय ।।४४। पु० पू ध | 
[च० म० ३० 
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| | को बचन-दान ] १६५ 
१ री स्वप्तफल सुनकर बडी प्रसन्न हुई और वसुदेव से एकान्त में बोली - 
बही „1 कर इस सातवें गर्भ की रक्षा करना, इसमें जो वचन-भंग का पाप 
|| शव मेरा जीवित 
है | वह मुके हो, पर एक पुत्र तो मेरा जीवित रहना ही चाहिए । 
से| होगा वसुदेव ने देवकी को आश्वस्त किया । नव मास पूरां होने पर देवकी ने 
॥ 


| क्मतदलसम श्याम कान्ति वाले महान्‌ तेजस्वी बालक को जन्म दिया | 

` प्रसबकाल में देवकी की संतान का स्थानान्तरण न हो, इस शंका से कंस 
) नेपहरेदार नियुक्त कर रखे थे। देवकी के जब पूर्ण काल में तेजस्वी पुत्ररत्न का 
| उत्म हुआ उस समय दिव्य प्रभाव से पहरेदार निद्राधीन हो गये । ज्ञात कर्म होने 
 एरवसुदेव जब वालक को गोकुल की शरोर ले जाने लगे उस समय मन्द २ वर्षा 
 होतेलगी। देवता ने श्रहश्य छत्र धारण किया और दोनों झोर दो दिव्य ज्योतियां 
 जगमगाती हुई साथ-साथ चलने लगीं । 

वसुदेव निरबाध अंधेरी रात में कृष्ण को लिए चल पड़े और यमुना नदी 
 कोसरलता से पार कर ब्रज पहुँचे । वहां नन्द गोप की पत्नी यशोदा ने उसी 
| सम एक वालिका को जन्म दिया था । यशोदा को वालक ग्रपित किया रौर 
| बालिका को लेकर वसुदेव तत्काल अपने भवन में लौट ग्राये तथा देवकी के पास 
या रख कर शीघ्र अपने शयनागार में चले गये । कंस की दासियां जागृत हुई 


मौर सदःजाता उस बालिका को लेकर कंस की सेवा में उपस्थित हुई । कस भी 
| शा भय टला समझ कर प्रसन्न हुआ 1! ` 


कस को देवकी की संतान के हाथों अपनी मृत्यु होने का भय था अतः वह 
गह चाहता था कि देवकी की कोई संतान जीवित बची रहे | 


हि ve श्रीकृष्ण की सुरक्षा हेतु उनका लालन-पालन गोकुल में किया 
` पदे हो गया ( अनेक अद्भुत शौर्ये और साहसपूर्णा कार्यों से कंस को 
| ससन वालक केही यही बालक बड़ा होने पर उसका प्राणान्त न कर दे, श्रत: 
| मरवा डालने के लिये भ्रनेक षड्यन्त्र किये । 


| | कस क ने अपने अनेक विश्वस्त मायावी मित्रों एवं सहायकों को छदुम वेष में 
| भात किये पालक कृष्ण को मार डालने के लिये ्रने रप प्रपंच-पूर्रो 
| तइ गे पर हर बार Sl अनेक बार छल, प्रपंच-पूण 
| * पेतराम और कृष्ण द्वारा मा ल मद का प्रयास करने वाले वे मायावी 
य ले गये । 
| (१ ण एवं रा, ये शा राजप्रासाद में मल्लयुद्ध का आयोजन किया 
ते, गक दो दुदान्त ५. के लिये मदोन्मत्त दो हाथियों व चाणूर तथा 
|| 'स्तोंऔर मे: हित, को तैनात किया पर कृष्ण और बलराम ने उन 
| दे हे स्यन्त को दिएन को मौत के घाट उतार दिया । 
र के भार गावा णी आदेश दिया कि थे हुआ देखकर कंस बड़ा क्रृद्ध हुआ । उसने अपने 
कृष्ण और बलराम को तत्काल मार डालें। 
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तत्क्षण कंस के ग्रनेक सैनिक कृष्ण और बलराम पर टूट पडे | महावली || 
कंस के सैनिकों का संहार करने लगे और कृष्ण ने क्रुद्ध शा्दूल को र | 
भर कर कंस को राजसिंहासन से पृथ्वी पर पटक कर पछाड़ डाला | (३ छी | 


इस प्रकार कृष्ण ने कंस का वध कर डाला और कंस के र 
की सांस ली । पावर) | 
त्रस्त प्रजा ने सुख को सांस 


कंस के वध से जरासंध का प्रकोप 


कंस के मारे जाने पर महाराज समुद्रविजय ने उग्रसेन को कारागार; 
मुक्त कर अपने भाइयों तथा बलराम एवं कृष्णा के परामश से मथुरा के ल 
सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का श्रीकृ 
साथ बड़ी धुमधाम से विवाह कर दिया । | 

अपने पति कंस की मृत्यु से कुद्ध हो जीवयशा यह कहती हुई रार | 
(कुसुमपुर) की शरोर प्रस्थान कर गयी कि बलराम कृष्णा और दशहोंग् | 
संतति सहित सर्वनाश करके ही वह शान्त बैठेगी, अन्यथा ग्रग्ि-प्रवेश क | 
आत्मदाह कर लेगी । | 

जीवयशा ने राजगृह पहुंचकर रोते-रोते अपने पिता जरासंध को मु 
भ्रतिमुक्तक की भविष्यवाणी से लेकर कृष्ण द्वारा कंसवध तक का सारा बिए 
कह सुनाया । | 

जरासंध सारा वृत्तान्त सुनकर अपनी पुत्री के वेधव्य से बड़ा दु 
हुआ । उसने जीवयशा को आश्वस्त करते हुए कहा - “पुत्री ! तू मत रो। | 
तो सब ही यादवों की स्त्रियां रोवेंगी । मैं यादवों को मारकर पृथ्वी को व | 
विहीन कर दूंगा ।” | 


कालकुमार द्वारा यादवों का पीछा और भ्रग्नि-प्रबेश | 

ग्रपनी पुत्री को आश्वस्त कर जरासंध ने अपने पुत्र एवं सेनापति | 

कुमार को श्रादेश दिया कि वह पांच सौ राजाओं और एक प्रबल एब" | 
सेना के साथ जाकर समस्त यादवों को मौत के घाट उतार दे। \ 
नाम के अनुरूप ही सेनापति कालकुमार ने जरासंध के समप 

तदे लौटंगा ग्रा 

र ~ देव * यादव लोग जहां भी गये होंगे उनको मारकर ही मैं पी कली "| 
मेरे मय से अर में भी प्रवेश कर गये होंगे तो मैं वहां भी उनका पीच छ 
& जब यादवों को ग्रपने गुप्तचरो से यह पता चला किक और | 
८ समान भ्रपार सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ रहा है तो मथुरा समु 
१८ कोटि यादवों को अ्रपनी चल-सम्पत्ति सहित साथ | 


१ 
बउपपन्च महापुरिस चरियं में कुसुमपुर को जरासंध की राजधानी बताया गर 
उउमपुरे दशय जरासंधो'भहाव॑लपरकरकती रभिय १०७०१८१] 


तवेश] गवात्‌ श्री अरिष्टनेमि 2. 
का श्र 


ने दक्षिण-पश्चिम समुद्र की ओर प्रयाण कर दिया। कल्पान्त 
उग्रसेन समुद्र की तरह कालकुमार कौ सेना यादवों का पीछा करती 
शो | दीन ह साथ बढ्ने लगी और थोड़े ही समय में विन्ध्य पर्वत की उन 

| पहुंच गयी जहां से थोड़ी ही दूरी पर समस्त यादवों ने 


 द्रालकुमारने उस उत्तुंग गिरिराज को घाटी में अपनी सेना के साथ 
| परेश किया भौर देखा कि वहां ग्रगरित चितायें धांय-धांय करती हुई जल रही 


|; हत्या एक बड़ी चिता के पास बेठी हुई एक बुढिया हृदयद्रावी करुण-विलाप 
 कररहीहे। 

कालकुमार ने उस बुढ़िया से पूछा - “वृद्ध ! यह सब क्या है और तुम 
. झ तरह फुट-फुटकर क्यों रो रही हो ? ” 
' उसने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया - “देव ! त्रिखण्डाधिपति जरासंध 
। कै भय से समस्त यादव समुद्र की ओर भागे चले जा रहे थे । जब उन्हें यह 
| [मा मिली कि साक्षात्‌ काल के समान कालकुमार एक प्रचण्ड सेना के साथ 
| एका संहार करने के लिये उनके पीछे - पवनवेग से बढ़ता हुआ ग्रा रहा 
| इते अपे प्राणों की रक्षा का कोई उपाय न देख कर उन्होंने यहां चिताएं 
| गाली और सवने धधकती चिताम्नों में प्रवेशकर आत्मदाह कर लिया है। 
कुरी रह) बलदेव और कृष्णा भी इन चिताश्रों में जल मरे हैं। अतः अपने 
| विनाश से दुखित होकर ग्रब मैं भी अग्नि-प्रवेश कर रही हूं ।” 
. | जग णर वह महिला धधकती हुई उस भीषण चिता में कूद पड़ी भौर 
£| 'ेडुमार के देखते २ क र सह १ ज्र र 


|... ऐँ देखकर काल | ु 
| कर पन अपने रि कुमार ने अपने भाई सहदेव, यवन एवं साथ के राजां 


जायेगे पता के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि यदि यादव आग में 
| छक मारुगा | नेका पीछा करते हुए आग में से भी मैं उन्हें बाहर खींच- 
| i तज्ञ के निब गाव मेरे डर से आग में कूद पड़े हैं तो भ्रब मैं भी 
र || ऐपसीटकर मा, आग में कृदू गा और एक-एक यादव को आग में 
त ह्म लार हाथ में नंगी तलवार लिये हुए क्रोधावेश में 
| टिवांधवो एवं सैनिकों चता की धधकती आग में प्रवेश कर गया और 
| शकी. के देखते ही देखते जलकर अजा हो गया । 
ई मतेषु राजगृह की भरें लौट पड़ी । 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास 
१६८ - [द्वारिका गरी क्ष क 
द्वोरिका नगरी का निर्माण | 


जब यादवों को कालकुमार के अग्निप्रवेश और जरासन्ध को पेत) 
जाने की सूचना मिली तो वे प्रसन्नतापु्वक समुद्रतट की ओर बढ्ने द " 
सौराष्ट्र प्रदेश में रैवत पर्वेत के पास आकर अपना खेमा डाला। फल 
वहां सत्यभामा ने भानु और भामर नामक दो युगल पुत्रो को वस 
एवं कृष्ण ने दो दिन का उपवास कर लवण समुद्र के अ्रधिष्ठाता सुई 
का एकाग्रचित्त से ध्यान किया । ते 
तृतीय रात्रि में सुस्थित देव ने प्रकट हो श्रीकृष्ण को पांचजन्य शह प 
बलराम को सुघोष नामक शंख एवं दिव्य-रत्न और वस्त्रादि भेंट में तिक 
कृष्ण से पूछा कि उसे किस लिए याद किया गया है ? | 
श्रीकृष्ण ने कहा - “पहले के अद्धचक्रियों की द्वारिका नगरी को ग्रा] 
अपने श्रंक में छुपा लिया है । ग्रब कृपाकर वह मुझे फिर दीजिए ।” | 
देव ने तत्काल उस स्थल से अपनी जलराशि को हटा लिया । छ 
आज्ञा से वश्रवण ने उस स्थल पर बारह योजन लम्बी और ९ योजन च| 
द्वारिकापुरी का एक ग्रहोरात्र में. ही निर्माण कर दिया । अपार घवराशि| 
भरे मणिखचित भव्य प्रासादों, सुन्दर वापी-कूप-तड़ागों आर रमणीय खां| 
एवं विस्तीणां राजपथों से सुशोभित हृढ़ घ्राकारयुक्त तथा अनेक गोपुरो बं 
द्वारिकापुरी में यादवों ने शुभ-मुहृत्त में प्रवेश किया और वे वहां महाग क्षं | 
का उपभोग करते हुए ग्रानन्द से रहने लगे । | 
द्वारिका की स्थिति व. | 
द्वारिका के पूर्व में शैलराज रैवत, दक्षिण में माल्यवान पर्त पच | 
सौमनस पवत और उत्तर में गन्धमादन पर्वत था ।१ इस तरह चारों क 
जप एवं दुर्गम शैलाधिराजो से घिरी हुई वह द्वारिकापुरी प्रवत 
शज्ञुओं के लिए भी अजेय और दुर्ेद्य थी । 


बालक अरिष्टनेसि की श्रलोकिक बाललीलाए शु | 

जरासन्ध के आतंक से जिस समय यादवों ने मथुरा और हु] 
निष्क्रमण कर अपने समस्त परिवार स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि कै सा ती 
की ओर प्रयाण किया उस समय भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि की 


चार, साढ़े चार वर्षे की थी और वे भी पने माता-पिता तथा ब || 
के “OU Oe थे ।२ / 


१ तस्याः पुरो रैवतकोथ्पाच्यामासीत्तु माल्यवान्‌ । | 
सौमनसोऽद्रि प्रतीच्यामुदीच्याँ गन्धमादनः ।।४१५॥। पर्व 4 हर 

२ [त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरि) | 
निपप्हि लाकर शुरुक ब, कह ६० सरो अलोक कया 


बाललीलाएं ] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि १ ६६ 


वार्तक ग्र९ की अर? में 
दवा के ढारिका नगरी में बस जाने पर बालक ग्ररिष्टनेमि दशों 
और राम-कृष्ण आदि को प्रमुदित करते हुए क्रमशः बड़े होने लगे । 
रे ः शाहा मट बाल-लीलाएं बड़ी ही आकर्षक और अतिशय आनन्दप्रदायिनी 
से| क्ट अतः उनके साथ खेलने की अद्भुत सुखानुभूति के लिये उनसे बड़ी वय 
| वार भी अरिष्टनेमि के सुकोमल छोटे शरीर के अनुरूप ञ्रपना कद 
र ` दरा बनाने की चेष्टा करते हुए खेला करते थे ।१ 


बालक अरिष्टनेमि की सभी बाल-लीलाएं आर समस्त चेष्टाएं माता- 
| (ता, परिजनों एवं या को आश्चर्यचकित कर देने वाली होती थीं । 
( दव कुल के सभी राजकुमारों में बालक अरिष्टनेमि ग्रतिशय प्रतिभाशाली, 
ओ्रोजस्वी एवं अनुपम शक्ति-सम्पन्न माने जाते थे आपके हर कार्य और आपकी 
| हरचेष्टाको देखकर देखने वाले बड़े प्रभावित हो जाते थे और उन्हें यह हढ़ 
विश्वास हो गया था कि यह बालक आगे चलकर महान्‌ प्रतापी महापुरुष होगा 
और संसार में अनेक महान्‌ कार्य करेगा । 
| राजकीय समुचित लालन-पालन के पश्चात्‌ ज्योंही अरिष्टनेमि कुछ 
`| बड़े हुए तो उन्हें योग्य श्राचार्य के पास विद्याभ्यास कराने की बात सोची गई । 
शि पर महाराज समुद्रविजय ने देखा कि बालक अ्ररिष्टनेमि तो इस वय में भी 
। पतः ही सर्व-विद्यासम्पन्न हैं, उन्हें क्या सिखाया जाये ? महापुरुषों में पूर्वजन्मों 
| कौ संचित ऐसी अलौकिक प्रतिभा होती है कि वे संसार के उच्च से उच्च कोटि 
' के विद्वानों को भी चमत्कृत कर देते हँ । 
| क (ष्ण का बाल्यकाल गोकुल में और शेष प्रायः सारा 
|| भरे प में बीतने के कारण आचार्य संदीपन के पास शिक्षा-ग्रहण 
। समय नहीं मिला पर फिर भी वे सर्वकला-विशारद थे । 
| ३ लि तो जन्म से ही विशिष्ट मति, श्रुति एवं ग्रवधिज्ञान 
| दत्ता? ' ऽ भेला संसार का कोई भी कलाचार्य या शिक्षाशास्त्री क्या 


जरा 


पुरो। यादों के कि के इत का यादव सभा में ग्रागमन 

| गयो को वश मे कर डारिकापुरी में रहते हए बलराम और कृष्ण ने ग्रनेक 
| भर ऐप की यशोग अपनी राज्यश्री का विस्तार किया। यादवों की समृद्धि 
| "पा देश के सुदूर प्रान्तों में भी गाई जाने लगी । 


ह जब जरास 
। क्षे न्ध 
| म युज भोग रहे है रात म कम ष द्वारिका ps शात हुआ कि उसके शत्रु यादवगण तो तुल धनसम्पत्ति 
| भुर र - सुख भोग रहे हैं और उसका पुत्र कालकुमार व्यर्थ 
। ह: न) श्रात्रोशच हलिकृष्णयोः । 


2! ववृधे तत्रच क्रमा 
लेघुभूय त्‌ ॥२॥। 
भातर: 9" पिकः स्वामिना समम्‌ । 


कीडा 
नादि su ।३॥ ८ 
CC-0. Jangamwadi M "शलाका पुरूष *्च गर्म पर्वे ८ सगे ६ ] 
2 4 


१७० जैन धर्मे का मौलिक इतिहास [जरासंघ के र | | 


ही पतंगे की तरह छल-प्रपंच से भ्रग्नि-प्रवेश द्वारा मारा गया तो उसने वी 
एक दूत समुद्रविजय के पास द्वारिका भेजा । देन | 


दूत ने द्वारिका पहुँचकर यादवों की सभा में महाराज समुद्रविषध ३ | 
सम्बोधित करते हुए जरासन्ध का उन लोगों के लिए लाया हुग्मा सन्देश सुत | 


“मेरा सेनापति मारा गया उसकी तो मुझे चिन्ता नहीं है वयो | 
स्वामी के लिये रणक्षेत्र में जुने वाले सुभटों के लिये विजय या प्राणाहुति झरे \ 
में से एक अवश्यंभावी है । पर भ्रपने भुजबल और पराक्रम पर ही विश्वास कते | 
वाले आप जैसे युद्धनीति-निपुण राजाओं के लिए इस प्रकार का छत / 
नितान्त ग्रशोभनीय भ्रौर निन्दाजनक है श्राप लोगों ने युद्धनीति का उल्लंश | 
कर जो कपटपूर्ण व्यवहार कालकुमार के साथ किया है उसका फल भोगे | 
लिए उद्यत हो जाइये । त्रिखण्ड भरताधिपति महाराज जरासन्ध अपने कलाक | 
कालोपम क्रोधानल में सब यादवों को भस्मीभूत कर डालने के लिए सद्क | 
ग्रा रहे हें । अब चाहे आप लोग समुद्र के उस पार चले जाझो, दुर्गम पवंतोंडे | 
शिखरों पर चढ़ जाश्रो, चाहे ईश्वर की भी शरण में चले जाग्नो, तो भी मौ | 
दशा में कहीं पर भी श्राप लोगों के प्राणों का त्राण नहीं है । भ्रव तो ग्राप वो। | 
यदि डर कर पाताल में भी प्रवेश कर जाश्रोगे तो भी क्रुद्ध शार्दूल जरा | 
तुम्हारा सवेनाश किये बिना नहीं रहेगा ।” 


जरासन्ध के दूत के मुख से इस प्रकार की अत्यन्त कटु और धृष्टताएँ | 
बातें सुनकर श्रक्षोभ, ग्रचल ्रादि दशाहों, बल राम-कृष्ण, प्रद्युम्न, शाम्व र | 
यदुसिहों के भुजदण्ड फडक उठे; यहां तक कि त्रैलोक्यैकधीर, अथाह गरमोषि | 
गम्भीर, किशोर अरिष्टनेमि की शान्त मुखमुद्रा पर भी हल्की सी लाली इष्ट | 
होने लगी । यादव योद्धाओं के हाथ अनायास ही ग्रपने-ग्रपने शस्त्रों पर जा पे | 


महाराज समुद्रविजय ने इंगित मात्र से सबको शान्त करते हुए ब | 
गम्भीर स्वर में कहा - “दूत ! यदि यादवों के विशिष्ट गुणों पर मुष है । 
के वशीभूत होकर किसी देत्री ने तुम्हारे सेनापति को मार दिया तो इ 
ने कौनसा छल-प्रपञ्च किया ? ” 


“यदि पीढ़ियों से चले ग्रा रहे अपने परस्पर के प्रगाढ प्रेमपुणं इस | 
तेरा स्वामी सेना लेकर श्रा रहा है तो उसे ग्राने दे। यादव" | 
नहीं हैं ।” | 

(| 
भोज नरेश उग्रसेन ने कहा - “सुनो दूत ! तुम दूत हो और हा | 
ग्राये हुए हो श्रतः यादव तुम्हें अवध्य समझकर क्षमा कर रहे हैं! "नबा | 
प्रलाप को आवश्यकता नहीं । जाओ और अपने स्वामी से कह दो 
UP oI oN NER 2 न कर दिया है उसे ग्राप शीघ्र पुणा करो ।”* 


Ci Rae a 
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| ] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि १७१ 
| की राजनीति 
हा उस समय को राजनीति 
ले जाने के ग्रनन्तर दशाहें, बलराम-कष्ण, भोजराज उग्रसेन, 
और प्रमुख यादव मन्त्रणार्थे सन्त्रणाभवन में एकत्रित हुए । गुप्त 
करते हुए समुद्रविजय ने मन्त्रणा-परिषदु के समक्ष यह प्रश्‍न 
हमें इस प्रकार की अवस्था में शत्रु के साथ किस नीति का अवलम्बन 


करे च॑ 


Eo 
ता” 


की / (वळ मूड. 
aj» SY: 


| ३, उपप्रदान (दाम) और दण्ड - ये चार नीतियां बताई हें । जरासन्ध के साथ 
` आमभीति से व्यवहार करना अव पूर्णाख्पेण व्यर्थं है क्योंकि श्रव वह हमारी 
रे किये गये मृढु से गृढुतर व्यवहार से भी छेड़े हुए भयानक काले नाग की 
| हूरहत्रृद्ध हो कर फूत्कार कर उठेगा । 
' दुसरी जो भेदनीति है उसका भी जरासन्ध पर प्रयोग किया जाना 
` असंभव है क्योंकि मगधेश द्वारा अतिशय दान-मानादि से सुसमृद्ध एवं सम्मानित 
| सके समस्त सामन्त मगधपति के ऋण से उक्रण होने के लिये उसके एक 
है इंगित पर अपने सर्वस्व और प्राणों तक को न्यौछावर करने में श्रपना 
| हाय समझते हैं |” 

“तीसरी उपभ्रदान (दाम) नीति का तो जरासन्ध के विरुद्ध प्रयोग करना 
| पितात असाध्य है । क्योंकि जरासन्ध ने अपनी अनुपम उदारता से श्रपने समस्त 
' सामत्तो, ्रधिकारियों एवं सैनिकों तथा दास-दासियों को कंचन-कामिनी, मणि 
' 'ादे पुरां वेभवसम्पन्न वना रखा ह ।” 


रह चौथी दण्डनीति का अवलम्बन ही हमारे लिये उपादेय और 


४ 
21 


अं ऱ्या वर त वि ही अत? य्य जय 


[न 
|| 
“(| | 
त 


| जया हि नीतियों के अतिरिक्त नीति-निपुणों ने एक भर उपाय भी 
1 | कर "अवल शज्ञु से संघर्ष को टालने हेतु उसके समक्ष ग्रात्म-समपंण 


| पायन न अथवा अपने स्थान का परित्याग कर किसी अन्य स्थान की ओर 
र जाना चाहिये le 

| “पर ये च दोनों क 
गोर बलराम वे ss के हीन आचरण हमारे ग्रात्म-सम्मानः के घातक हैं 
ग्रेथवा नि अस पुरुषसिह जव हमारे सहायक हैं, उस अ्रवस्था में 

॥) किन्तु 0 का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।” 
| शेर सिद्धान्त बसि क अवलम्वन करते समय रण-नीति के इस श्रत्यन्त 
पुर अन्तिम वि ही अक्षरश: पालन करना होगा कि युद्ध में उलमा हु 
' पाण-परणण से जूझता रहे भौर एक क्षणभर के लिये 
| के स्वरसे स भर नीतिपुणो बातों का सभी सभासदों ने 'साधु-साधु 
E ललक हका ८ वषी “भीतिकुशलता, 


१७२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [उस समय हे १ | 
मार्मिक अभिव्यंजना और वीरोचित गौरव-गरिमा को । हम सब हृद्य त 
अभिनन्दन करते हैं ।” “ग 
तदनन्तर सभी सभासद महाराज समुद्रविजय का अभिमत याक 
लिये उनकी ग्रोर उत्कठित हो देखने लगे | त जागे; | 
महाराज समुद्रविजय ने गम्भीर स्वर में कहा - “महाराज 5. 
मानो मेरे ही मन की बात कह दी हे । जिस प्रकार तीव्र ज्वर मे सा | 
ठंडी औषधि ज्वर के प्रकोप को भीषण रूप से बढ़ा देती है, उसी रकं । 
बल-दप से गर्वोन्मत्त शत्रु के प्रति किया गया साम -नीति का व्यवहार शे 
दर्प को बढ़ाने वाला और अपनी भीरुता का द्योतक होता है।” 


“भेद-नीति भी छल-प्रपञ्च, कुटिलता और वंचना से भरी हो 
कारण गहित झौर निन्दनीय है अतः वह भी महापुरुषों की हाट हा 
मानी गई है ।” - 


“इसी तरह उपप्रदान की नीति भी आत्मसम्मान का हनन करे व 
व अपमानजनक है ।” । 


“अतः अभिमानी जरासन्ध के गर्व को चुर-चुर करने के लिए हो| 
नीति का ही प्रयोग करना चाहिये और वह भी दुर्ग का आश्रय लेकर रहीं ग्र! 
उसके सम्मुख जाकर उसकी सीमा पर उससे युद्ध करना चाहिे। सो] 
दुर्ग का आश्रय लेकर शत्रु से लड़ने में. संसार के सामने अपनी भीरता फर | 
होने के साथ ही साथ अपने राज्य के बहुत बड़े भाग पर शत्रु का मरि | 
हो जाता है ।१ ४” ण 

1 


शत्रु के सम्मुख a उसकी सीमा पर युद्ध करने की दशा में र | 
200, i स्थान पर पौरुषता प्रकट होती है, अपने राज्य क समस्त | 
अपने अधिकार में रहता है, शत्रु भी हमारे शौर्य एवं साहस || 
हो किकत्तंव्यविमृढ हो जाता है, अपनी प्रजा और अ का रो है । 
मनोबल बढ्ता है और अपनी सीमा-रक्षक सेनाएं भी युद्ध में हमा एही 1, 
कर सकती है । दण्ड-नीति के इन सब गुणों को ध्यान में रखते ह र| 


लिये यही श्रेयस्कर है कि हम अपने शत्र को उसके सम्मुख जाई 
परास्त करें ।' कट 


दोनों ग्रोर युद्ध की तैयारिया ` हाथ 

मन्त्रणा-परिषद्‌ में उपस्थित सभी सदस्यों ने जयजयकार म | 

साथ महाराज समुद्रविजय को मन्त्रणा को स्वीकार किया । bs ह|| 
रणभेरी के नाद से समस्त गगनमण्डल गूज उठा। मित्र ॥ ॥ 
तत्काल दुत भेज दिये गये । योद्धा रण-साज सजने लगे । | 


चा 0 अजुन (हाउरूप तिम Na (१०४४ yO]gitized by eGangotri 


र की तैयारियाँ ] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि १७३ 


मुर्त में यादवों की चतुरंगिणी प्रवल सेना ने रणक्षेत्र की ओर 
; आंधी की तरह प्रयाण कर दिया । आषाढ़ ह घनघोर मेघघटा के 
| अ, वरः रव से गगनमण्डल को गुंजाते हुए रथों के पहियों से, तरल 
| को टापों से और पदाति सेना के पाद-प्रहारों से उडी हुई धूलि के 
| तुतः ग्रस्ताचल पर अस्त होने वाले सूर्यं को मध्याह्व-वेला में ही अस्तप्राय 


स 1 

ब ।, कर दिया । न 

क्ष । इस तरह कूच पर कूच करती हुई यादवों की सेना कुछ ही दिनों में 
खो से ४५ योजन भ्रर्थात्‌ ३६० माइल (१८० कोस) दूर सरस्वती नदी के 


' द्वी सिनीपल्ली (सिंणवल्लिया) -नामक ग्राम के पास पहुंची श्रौर वहां 
राप्षेत्र के लिये उपयुक्त समतल भूमि देख, वहां पर सैन्य-शिविरों का निर्माण 
इरा समुद्रविजय ने सेना का पड़ाव डाल दिया ।* 
यादों की सेना के पड़ाव से आगे अर्थात्‌ सेनपल्ली ग्राम से ४ योजन की 
| दूरी पर जरासन्ध की सेना पड़ाव डाले हुए थी ।२ 


यादव सेना ने जिस समय सेनपल्ली में .पड़ाव डाला उस समय अपने 
| Et वसुदेव द्वारा उपकृत कतिपय विद्याधर-पति अपनी सेनाग्रों के 
र| "यादवो की सहायता के लिये वहां श्राये और उन्होंने समुद्रविजय को 
गो ह निवेदन किया - “आपके महामहिम यादव कुल में यों तो महापुरुष 
Li एकाकी ही समस्त विश्व का त्राण और विनाश करने में समरथ है, 
| ¦ का आर जसे अनुपम बलशाली व प्रद्युम्न, शाम्व आदि करोड़ों योद्धा 
नि इ जसे लोग आपकी सहायता कर ही क्या सकते हैं। तथापि हम 
| अवसर पर आपकी सेवा में भ्रा गये हैं, अतः आप हमें अपने 
| एतत समझ कर आज्ञा दीरि ना 
[सा| झा कर आप तेर प दोजिये कि हम भी आपकी यथाशक्ति सेवा करें । 
| भुत की स. की हमारा सेनापति रखिये और शाम्ब एवं प्रद्युम्न को 
त ग विद्याघरों हमारे साथ रखिये ।” 

| के नेक शक्तिशाली ने समुद्रविजय से यह भी निवेदन किया “वेताढ्य गिरि 
। की इस ह त घत करले के लिये मानी शा के शष रे हे विद्याधर-राजा मगधराज जरासन्ध के मित्र हैं और वे 
फे सहायता करने के लिये अपनी सेनाग्रों के साथ ग्रा रहे 


ने पत्ता सरस्सतीए तीरासण्णं सिशवल्लियाहियाणं गामं ति । 
समरजोग्ग भूमिभागम्मि आवासियों समुद्दविज्नो त्ति । 
[चउबन म. पु. च. पृ. १८६] 


| ३ परासर याच र शलाका पु. च., पर्वे ८, स. ७, शलो. १६६] 
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१७४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [दोनों शोर र | 


हें । आप हमें ग्राज्ञा दें कि हम उन विद्याधर पतियों को वैताह्य 

युद्ध करके उलभाये रखें ।' सय गिरि | 
समुद्रविजय ने कृष्ण की सलाह से वसुदेव, शाम्ब रौर | 

विद्याधरो के साथ रहकर वेताढ्य गिरि के जरासन्ध-समर्थक विद्या | 

के साथ युद्ध करने का ग्रादेश दिया । उस समय भगवान्‌ ग्ररिष्टोमि के | 

भुजा पर जन्माभिषेक के समय देवताश्रों द्वारा बांधी गई ग्रस्त्र के प | 

निराकरण करने वाली औषधि वसुदेव को प्रदान की ।१ ह 


ग्रमात्य हंस की जरासन्ध को सलाह |: 

गुप्तचरो द्वारा यादवों की सेना के आगमन का समाचार खुन 
जरासन्ध के हंस नामक ग्रमात्य ने जरासन्ध को समभाने का प्रयास करे | 
कहा - “त्रिखण्डाधिपते ! अपने हित तथा अहित की मन्त्रणा के पचा । 
प्रारम्भ किया हुआ कार्य श्रेयस्कर होता है। बिना मन्त्रणा किये काये क| 
के फलस्वरूप कंस काल का ग्रास बन गया । याद कीजिये ग्रापकी उपस्थित | 
ही रोहिणी के स्वयंवर के समय ग्रकेले वसुदेव ने सब राजाओं को पराग | 
कर दिया था । वसुदेव से भी बलिष्ठ समुद्रविजय ने अनेक वार ग्राही | 
सेनाथ्नो को रक्षा की है । ग्रव तो उनकी शक्ति में पहले से भी ग्रधिक ग्रगि | 
हो चुकी है ।” | | 
“वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों ही अतिरथी हैं। इते 

का प्रवल प्रताप और ऐश्वर्य देखिये कि स्वयं वैश्रवण ने इनके लिये रहण 
अनुपम द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। महाकाल के समान प्रबल परक | 
भीम और भ्रर्जुन, बलराम और कृष्ण के समान बलवाले शाम्ब एवं प्रधुल ॒ 
श्रगरिएत अजेय योद्धा यादव-सेना में हैं । यादव-सेना के अन्यान्य वीरो कौ | 
शवक गणना की आवश्यकता नहीं, भ्रकेले भ्ररिष्टनेमि को ही ले लीव | 


एकाकी केवल अपने ही भुजबल से समस्त पृथ्वी को जीतने में समथ हैं। 


“इधर आपकी सेना में सबसे उच्चकोटि के योद्धा शिशुपाल Di | 


जिनका बल आप रुक्मिणी रणा के देख चके हैं कि किस त॑ 
के हाथों वे पराजित हुए ।” ब | 
“दुर्योधन और शकुनि कायरों की तरह केवल छल-वल ही ग | 

अतः उनकी वीरों में कहीं गणना ही नहीं की जा सकती । करी अना ह|| 
ट्टी भर शक्कर के समान है क्योंकि यादव सेना में एक करोड र गाद i] 
(हमारी सेना में केवल श्राप ही एक अतिरथी हैं जवकि "हा || 

श्री अरिष्टनेमि, कृष्ण और बलराम ये तीन ग्रतिरथी हैँ । अच्युत हे | | 
५. 

१५. 


१ 
तदा च वसुदेवाय प्रददेऽरिष्टनेमिना । श्त 
“ ताननुरेकच्शि) बदी धोसवरिकी 1“? वृर, पस | 


~ 


हस की ज० को सलाह] भगवाच श्री भ्ररिष्टनेमि > 
| जिनके चरणों में भक्तिपृवंक सिर भुकाते हैं, भला उन अरिष्टनेमि के 
| पुर हरले का दुस्साहस कौन कर सकता है |”! 


(|! 

पू पर 
/ क्रिया जाता है उसी प्रकार वह आपके द्वारा आकृष्ट किया जाकर आपके सम्मुख 
आया है।” - 
|  *इतना सब कुछ हो जाने पर भी अभी समय है । झाप यदि इसके साथ 
बुद्ध नहीं करेंगे तो यह अपने श्राप ही द्वारिका की ओर लौट जायगा 1” 


| हंस के मुख से इस कटु-सत्य को सुनकर जरासन्ध आग-बबूला हो गया 
{| शोर उसे तिरस्कृत करते हुए बोला - “दुष्ट ! तेरे मुख से शत्रु की प्रशंसा सुन 
` कर ऐसा आभास होता है कि इन मायावी यादवों ने तुझे भेद-नीति से अपनी 
` ग्रोरमिला लिया है। मूर्ख ! तू शन्नुकी सराहना करके मुझे डराने का व्यर्थ- 
यास मत कर | श्राज तक कभी कहीं श्गालों की 'हुकी-हुकी' से सिंह डरा है । 
| पेग्रकिचन ग्वाले तेरे देखते ही देखते मेरी क्रोधारिन में जल कर भस्म हो जायेगे ।” 


प्रेश 


र | दोनों सेनाओं की व्यूह-रचना 
न| त त सेनाओं ने व्यूह-रचना ्रारम्भ की । जरासन्ध के सेनानियों 
रि | पर एक-एक ल को । उस चक्रव्यूह में एक हजार आरे रखे गये । प्रत्येक आरे 


| ह इजा क सो हाथी, २ हजार रथी, पांच हजार अश्वारोही सैनिक 
, पाति-सैनिक ना शवल पराक्रमी, भीषण-संहारक शास्त्रासत्रों से सुसज्जित 
नर FR । चकनाभि के चारों ओर नियत किये गये ११२५० 
| भाषण अपात जरासन्ध ने उस चक्रव्यूह की नाभि में इस 
। रात करने के लिये मोर्चा सम्हाला । 
॥ विरा में कप के पीछे की ओर गान्धार और सिन्धु जनपद की सेनाएं, 
| भिउदेश के सभी राज आदि १०० भाइयों की कौरव-सेनाएं, आगे की ओर 
| हेलेयद् के लिये है । और वाम-पाश्व में अगणित भुपतियो की सेनाएं मोर्चा 


| नने के इ गं | हों 
| पह एकद ब भना की गईं। क उके हजार आरों की प्रत्येक संधि पर पांच सौ शकट-व्य़ूही 
| रत्ये शकट-व्यूह के मध्य में एक-एक नुपति उन शकट-व्यूहों 


पुरेर ये, नमर्‌ ु परबले त्रय: । त्वमेक एव स्वबले बलयोमंहदन्तरम्‌ ॥ 
फैवेन्ति भक्तित: । तेन श्री नेमिना साधं, युद्धाय प्रोत्सहेत कः ॥ 


००० [निष्टनः th “पुरुष चरित्र श्च न स छ लो. २२ oR १ ] 


१७६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [दोनों स | 
के समुचित संचालन के लिये नियत किये गये थे । उस चत्रव्यूह के चारो ॥ | 
विविध प्रकार के अभेद्य व्यूहों की रचना की गई । ग्री | 


इस प्रकार महाकाल के श्रान्त्रजाल की तरह विशाल, दुर्गम, दभ 
और सुदृढ़ चक्रव्यूह की रचना सम्पन्न हो जाने पर जरासन्ध ने अनेक' भे | 
युद्धो को जीतने वाले विकट योद्धा कौशल-नरेश हिरण्यनाभ को चक्र | 
सेनापति पद पर अभिषिक्त किया । | 


यादवों ने भी जरासन्ध के दुभेद्य चक्रव्यूह से टक्कर लेने में सक्षम, 
की तरह भीषण प्रहार करने वाले गरुड-व्यूह की रचना की । " 


गरुड़ के शौण्ड-तुण्ड (चोंच) के आकार के गरुड-व्युह के अग्रभागप | 
पचास लाख उदुभट यादव-योद्धाओं के साथ कृष्ण और बलराम सन्नद्ध बे। | 
कृष्ण्‌-बलराम के पृष्ठभाग पर जराकुमार, अनाधृष्टि आदि सभी वसुदेवयुत | 
अपने एक लाख रथी-योद्धाओं के साथ तैनात थे । इनके पीछे उग्रसेन पेपर | 
सहित एक करोड़ रथारोही सैनिकों के साथ डटे थे। उग्रसेन की सहायता के सिए | 
भ्रपने योद्धग्रो सहित धर, सारण श्रांदि यदुवीर, उग्रसेन के दक्षिण-पाख भं | 
प्रबल प्रतापी स्वयं महाराज समुद्रविजय अपने भाइयों, पुत्रों और ग्रगए | 
सैनिकों के साथ शत्रु सेना के लिए काल के समान प्रतीत हो रहे थे। 1 


अतिरथी अरिष्टनेमि, तथा महारथी महानेमि, सत्यनेमि, हढनेमि, सेर | 
विजयसेन, मेद्य, महीजय, तेजसेन, जयसेन, जय और महाद्युति ये 
के पुत्र उनके दोनों पाश्वे में एवं भ्रनेकों नुपति पच्चीस लाख रथी 
के साथ परिपाश्व में उनकी सहायतार्थ सन्नद्ध थे । 


तल समुद्रविजय के वामपक्ष की श्रोर बलराम के पुत्र तथा धृतराष्ट्र क| 
पुत्रों का संहार करने के लिये कृत-संकल्प पाण्डवपुत्र युधिष्ठिर, भीम, 9): 
नकुल और सहदेव अपनी सेना के साथ भीषण संहारक शस्त्रास्त्रों से सुर i 
खडे थे । पाण्डवो के पीछे की ओर २५ लाख रथारूढ़ सैनिकों के साथ घ | 
आदि अनेकों महारथी तथा इनके पृष्ठ-भाग में ६० लाख रथी सैनिकों सेनाओं र | 
सिहल, बर्बर, कम्बोज, केरल और द्रविड़ राज्यों के महिपाल अपनी | 
साथ नियुक्त किये गये । ) | 


अ वाले इस गरुड-व्यूह के दोनों पक्षों की रक्षार्थे भानु, भाग हो || 
7 सजय, शन्रुजय, महासेन, वृहदध्वज, कृतवर्मा ग्रादि ग्र कळ हॉ | 
शक्तिशाली अश्वारोहियों, रथारोहियो, गजाररट्यों एवं पदाति ५ | | 


इस भ्रकार स्वयं श्रीकृष्णा ने शत्र पर भीषण प्रहार करते मे | 
समान अत्यन्त आक्तिशाली' अभि परेड व्यूह की रेचैंनी की । | 


। | वता] 
| बहत य ने कृष्ण के बड़े भाई अनाधृष्टि को जब यादव-सेना 

महारा" किया उस समय शंख आदि रणवाद्यों की ध्वनि एवं यादवः 
की के जय-बोषों से गगनमण्डल गूंज उठा । दोनों ग्रोर के योद्धा भूखे मृगराज 
रा र अपने २ शत्रुदल पर टूट पड़े । 
ऱ्या स्नेह के कारण भ्ररिष्टनेमि भी युद्ध के लिए रणांगण में जाने को 
` तर हुए । यह देखकर इन्द्र ने उनके लिए दिव्य शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित जैत्ररथ 

'और प्रपने सारथी मातलि को भेजा । मातलि द्वारा प्रार्थना करने पर अरिष्टनेमि 

के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए ।' 

। दोनोंव्यूहों के श्रग्रभाग पर स्थित दोनों पक्षों की रक्षक सेनाग्रों के योद्धा 
` रपण से अपने शत्रु का संहार करने में जुट गये । बड़ी देर तक भीषण संग्राम 
होता रहा पर उनमें से कोई भी अपने प्रतिपक्षी के व्यूह का भेदन नहीं कर सके । 
' अन्तमेंजरासन्ध के सेनिकों ने गरुड़-व्यूह की रक्षार्थ ग्रागे की ग्रोर लड़ती 
| हुई यादव-सेना की सुदृढ़ अग्रिम रक्षापंक्ति को भंग करने में सफलता प्राप्त कर 
| हो। उसी समय ष्ण ने गरुड़-ध्वज को फहराते हुए अपने सेनिकों को स्थिर 
 क्या। तत्काल महानेमि, अर्जुन और अनाधृष्टि ने अपने-अपने शंखों के घोर 
' नादके साथ क्रुद्ध हो जरासंध की अग्रिम सेना पर भीषण आक्रमण किया और 
| 3 के वेग की तरह बढ़कर न केवल जरासंध के चक्रव्यूह की रक्षक 
गान बरी र किया अपितु चक्रव्यूह को भी तीन ओर से तोड़कर उसमें 
हनः be डाल दीं । ये तीनों महान्‌ योद्धा प्रलयकाल की घनघोर 
ह कर कसल हुए शद्यु-सेना के ग्रगरित उदुभट योद्धाओ्रों को 
| हे यादव ईए जरासन्ध के चक्रव्यूह में काफी गहराई तक घुस गये । इनके 


4 -सेना की ञ्च T a 
' कन करने लगी । अन्य पंक्तियां भी चक्रव्यूह के अन्दर प्रवेशकर शत्रु-सैन्य का 


१ न त 0. `) स क ळी दगडी पडी २ 

| त मच शक्रो विज्ञाय नेमिनम्‌। | 

| ोदमिवातन्वान ' गन शस्त्रांचितं निजम्‌ ॥२६१॥ 

| नीतो रस. नर स 

| केऽ रष्टनेमिना ।। 

विक्षुब्ध समुद २६२।। 

| गोरा पराजित हतार तरह बढ़ती हुई जरासन्ध की विशाल सेना को अरिष्टनेमि 
हः य शीलांक ने चउवन महापुरिस चरियं में इस प्रकार वरान 


|, 
॥ 


~ कदा का व 


पि 


|| कषी आयप्णयड 
| प थंभियव चडकोयंडमुक्कसरपसरेण लीहायड्ढियंव, तुलिय तेल्लोकधीर- 
हा 6 केद पारसंगते अचितसत्तिसामत्थयामंतेण मोहियं-व, धरियं पराणीय । 
| एप र्लं ७ र गयरामकेसवं, अण्णो भीम अज्जुण-णउल- 
जज EE Ceo 12५ nn cr पयट्टियं 


च० म० पु० च०, पृष्ठ. १८८] 


१७८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


महानेमि, अर्जुन और ग्रनाधृष्टि निरन्तर जरासंध को सेना नेको | 
(आक की रूई) की तरह धुनते हुए आगे बढ़ने लगे। इन तीनों गको 
शत्रु-सेना में प्रलय मचा दी । अजून के गाण्डीव धनुष की कारों से जरा | 
सेना के हृदय धड़क उठे, उसके द्वारा की गई शरवर्षा से दिशा हक ह 
अंधकार सा छा गया । तीव्र वेग से शत्रु-सेना में बढ़ते हुए भर्जन से १ 
लिए दुर्योधन अपनी सेना के साथ उसके सम्मुख ग्रा खडा हुआ । रा 
रौधिर और महानेमि से रुक्मी युद्ध करने लगे । 1 

इन छहों वीरों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ, दुर्योधन रुक्मी और रौषि 
रक्षार्थं जरासन्ध के ग्रनेक योद्धा मिलकर अर्जुन ग्रनाधृष्टि और शा | 
शस्त्रास्त्रो से प्रहार करने लगे । महानेमि ने रुक्मी के रथ को 'चुर-चुर कर शि 
और उसके सब शस्त्रास्त्रो को काटकर शस्त्र-विहीन कर दिया । शत्र 
सात राजाओं ने देखा कि रुक्मी महानेमि के द्वारा काल के गाल में जागे होगा| 
हैं तो वे सब मिलकर महानेमि पर टूट पड़े। शत्रूंजय द्वारा महानेमि परा 
गई भीषणा ज्वाला-मालाकुला-अमोघ शक्ति को अरिष्टनेमि की भनुज्ञा रान्न 
मातलि ने महानेमि के वाण में वस्त्र ्रारोपित कर विनष्ट कर दिया | | 

इस तरह युद्ध भीषणतर होता गया । इस युद्ध में अर्जुन ने जयते. 
करां को मार डाला । भीम ने दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक धृतराष्ट्र | 
मौत के घाट उतार दिया । महाबली भीम ने जरासन्ध की सेना के हागे | 
हाथियों से, रथों को रथों से और घोड़ों को घोड़ों से भिड़ाकर शसा | 
भयंकर संहार कर डाला । | 

युधिष्ठिर ने शल्य को, सहदेव ने शकुनि को रणक्षेत्र में हरा कर गा 
पहुंचा दिया। महाराज समुद्रविजय के जयसेन और महींजय नामक १/| 
जरासन्ध के सेनापति हिरण्यनाभ से लड़ते हुए युद्ध में काम ग्राये । | 
भूरिश्रवा को मौत के घाट उतार दिया । महानेमि ने प्राग्योतिषपति मत. | 
ओर उसके मदोन्मत्त हस्ति-श्रेष्ठ को मार डाला । हि | 

यादव-सेना के सेनापति झनाधृष्टि ने जरासन्ध की सेना के द| 
हिरण्यनाभ के साथ युद्ध करते हुए उसके धनुष के टुकड़े करके रब देवत] 
कर डाला और उसे पदाति, केवल ग्रसिपारिण देख कर वे भी ग्रपने hh द 
लिये कूद पड़े। दोनों सेनाश्नो के सेनापतियों का अदभुत असियुदध | 
होता रहा । अन्त में भ्रनाधुष्टि ने अपनी तलवार से हिरण्यतामकें मि | 
से अलग कर दिया । 2 

अपने सेनापति हिरण्यनाभ के मारे जाते ही जरासन्ध की त "१ 
हो भर भगदड़ मच गई एवं यादव-सेना के जयघोषों से नभमण्डन | 

उठा । 


चुके ये पा 
सेनाएं उस समय अंशुमाली अस्ताचल की ओट में अस्त हो कुक द 
सेनाएं प्रत्रकेःअमक्तेशिविरों'की"ध्रीर' लौट गई” [7079० 4 
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| ता] ० ते अपने सेनानायकों और मन्त्रियो से मंत्रणा कर सेनापति के 
क| जरासंध" किया । 
| नपर शिशुपाल को अभिषिक्त 
की) | ज्यात पर भी यादव-सेना ने गरुड़-व्यूह और जरासन्ध की सेना ने 
।: रचना की और दोनों सेनाएं रणक्षेत्र में आमने-सामने ग्रा डटीं । 
| प और शंख-ध्वनि के साथ ही दोनों सेनाएं क्रुद्ध हो भीषण हुंकार 
क्रद्धव जरासन्ध धनुष की प्रत्यंचा से टंकार करता हुआ बलराम एवं 
की ग्रोर वढा । जरासन्ध-पुत्र युवराज यवन भी बड़े वेग से अक्ररादि वसुदेव 
| इन्नो पर शरवर्षा करता हुआ आगे बढ़ा । देखते ही देखते संग्राम बड़ा वीभत्स 
| सधारण कर गया । 
 सारणकुमारने तलवार के एक ही प्रहार से यवन कुमार का सिर काट 
| गिराया । अपने पुत्र को मृत्यु से क्रुद्ध हो जरासन्ध यादव-सेना का भीषण रूप से 
| इर करने लगा । उसने बलराम के आनन्द आदि दश पुत्रों को बलि के बकरों 
' की तरह नि्देयतापूर्वंक काट डाला । 
ह जरासन्ध द्वारा दश यदुकुमारों और अनेक योद्धाश्रों का संहार होते देखकर 
। गद्वों की सेना के पैर उखड़ गये । खिल-खिलाकर अट्टहास करते हुए शिशुपाल 
|| "कृष्ण से कहा - “शरे कृष्णा ! यह गोकुल नहीं है, रणक्षेत्र है।” 


| शिशुपाल से कृष्णा ने कहा“ ] न 
| है गाने वाला है ।” दा "शिशुपाल ! नी द ओता व 


| इष॒ का यह वाक्य शिशुपाल के हृदय में तीर की तरह और 
लो स ह चुभ गया और 
की । रा क त व्यास्त्रो को वर्षा के साथ-साथ गालियों की भी बर्षा 
ते| 2 

| हात तलाउ कै धनुष, कवच और रथ की धज्जियां उड़ा दीं । जब 
| से मुकूट नादा करने के लिए कृष्ण की ओर लपका तो कृष्ण ने 
|| र सिर को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया । 


. | पयत कद त शिशुपाल का अपने ही समक्ष वध होते देख कर जरासंध 
(| ५ भोर 0 तकाल की तरह अपने पुत्रों और राजाओं के साथ कृष्ण 
| त चाहते हो पका से कहने लगा - “यादवों ! क्यों वृथा ही मेरे हाथ 
0 शर बलराम भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि घ्रारों का त्राण चाहते हो 
ड न इन दोनों ग्वालों को पकड़ कर मेरे सम्मुख उपस्थित 
|. प वाण 1 भात को सुनते ही प्रादव योद्धा आँखों से आग और 

है रि के प्रहारों र जरासन्ध पर टूट पड़े। पर अकेले जरासन्ध ने ही 
> 1 न भाग्ने लगी १1 आणित | गोद्भाओं को/तेध, हल यादव-सेना 


FN 
७०८ 
नव्या oI ट्‌ 
* 
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जरासन्ध के २८ पुत्रों ने एक साथ बलराम पर आक्रमण किया मे 
बलराम ने उन सब जरासन्ध-पुत्रों के साथ घोर संग्राम किया और | 
देखते ही देखते उन भ्रद्टाइसों ही जरासन्ध-पुत्रों को अपने हल द्वारा न i 
खींच कर मुसल के प्रहारों से पीस डाला । 04 | 
अपने पुत्रों का युगपद्विनाश देखकर जरासन्ध ने क्रोध | 
बलराम पर गदा का भीषण प्रहार किया । गदा-प्रहार से घायल हो स 11 
वमन करते हुए बलराम मूच्छित हो गये। बलराम पर दूसरी बार र 
करने के लिए जरासन्ध को ग्रागे बढ़ते देख कर अजुन विद्युत्‌ वेग से ब 
सम्मुख आ खड़ा हुमा और उससे युद्ध करने लगा । | 
बलराम की यह दशा देखकर इष्ण ने त्रुद्ध हो जरासन्ध के समु | 

उसके अवशिष्ट १९ पुत्रों को मार डाला । 
यह देख जरासन्ध क्रोध से तिलमिला उठा । “यह बलराम तोह 
जायेगा, इसे छोड़ कर अब इस कृष्ण को मारना चाहिये” यह कह कर बह | 
को ओर भपटा । । 
“ओहो ! अब तो कृष्ण भी मारा गया” सब ओर यही ध्वनि सुनाई | 

लगी । । 
यह देख कर मातलि ने हाथ जोड़ कर अरिष्टनेमि से निवेदन गा | 
“त्रिलोकनाथ ! यह जरासन्ध श्रापके सामने एक तुच्छ कीट के समागह।| 
भापकी उपेक्षा के कारण यह पृथ्वी को यादवविहीन कर रहा है। प्रभो! पष | 
आप जन्म से ही सावद्य ( पापपूर्णं) कार्यो से पराङमुख हैं तथापि शत्रु ह्वा ये| 
आपके कुल का विनाश किया जा रहा है, इस समय आपको उपेक्षा नही कती | 
चाहिये । नाथ ! अपनी थोड़ी सी लीला दिखाइये ।” , 


अरिष्टनेमि का शौयं-प्रदर्शन और कृष्ण द्वारा जरासंधःवध | 
मातलि की प्रार्थना सुन कर झरिष्टनेमि ने बिना किसी प्रकार | 
जना के सहज भाव में ही पौरंदर शंख का घोष किया । उस शंख के नाई 
दिशाएं, सारा नभमण्डल और शत्रु कांप उठे, यादव थाश्वस्त हो पुन 
जुझने लगे । दीप 
अरिष्टनेमि की आज्ञा से मातलि ने रथ को भीषण तु त म | 
घुभाया । उसी समय अभिनव वारिदघटा की तरह अरिष्टनेमि ग, ष | | 
सेना पर शरवर्षा आरम्भ की और शत्नु-सैन्य के रथों, ध्वजा) > | 
मुकुटों को उन्होंने शरवर्षा से चुरां-विचूणा कर डाला । | 
इस तरह प्रभु ने बहुत ही स्वल्प समय में एक लाख शयो ओर | 
केर डाला। प्रलयकाल के प्रखर सुर्य सदृश प्रचण्ड तेजस्वी प्रु 
ग्रां उठाकर मीही देख सके । 1. Digitized by eGangotri 
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| FT 


पन को केवल वासुदेव ही मारता है,- इस अटल नियम को 

| रखने के लिए अरिष्टनेमि ने जरासन्ध को नहीं मारा किन्तु अपने 
है | सि न से शन्नु-राजाओओों के चारों ओर घुमाते हुए जरासन्ध की सेना को 
|; पृ 4 र्थ 5 


रखा ।' ४ 
पर्द लोग के इस अत्यन्त अद्भुत, अलौकिक एवं चमत्कारपुर्णा ग्रोज, 
शौय से यादवों की सेना में नवीन उत्साह एवं साहस भर गया और 


तथा 
रन ५ बह शतुसेना पर पुनः भीषण प्रहार करने लगी । 
मग | गदा के घातक प्रहार का प्रभाव कम होते ही बलराम हल-मुसल सम्हाले 
चे 


| सेता का संहार करने लगे । समस्त ररण-क्षेत्र टूटे हुए रथों, मारे गये हाथियों, 
` श्लोड़ों एवं काटे हुए मानव-मुण्डों श्रौर रुण्डों से पटा हुआ हष्टिगोचर हो रहा था। 
` अपनी सेना के भीषण संहार से जरासन्ध तिलमिला उठा । उसने अपने 
' चको श्रीकृष्ण की ग्रोर वढ़ाया और भ्रत्यन्त क्रुद्ध हो कहने लगा - “रो 


रहे बाले! तू ग्रभी तक गीदड़ को तरह केवल छल-बल पर ही जीवित है। कंस 
$ और कालकुमार को तूने कपट से ही मारा है। ले, अब मैं तेरे प्राणों के साथ ही 


तेरी माया का अन्त कर जीवयशा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करता ह 

श्रीकृष्ण ने हंसते हुए कहा - “जरासन्ध ! मैं तुम्हारी तरह श्रात्मश्लाघा 
| इला तो नहीं जानता पर इतना बताये देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री जीवयशा 
| प्रतिज्ञा तो उसके भ्ररिन-प्रवेश से ही पूर्ण होगी ।” 

श्रीकृष्ण के उत्तर से जरासन्ध की क्रोधाग्नि और भभक उठी । उसने 
| भने धनुष की प्रत्यंचा को आकर्णान्त खींचते हुए कृष्ण पर बाणों की वर्षा 
| व कर दी। कृष्ण उसके सब बाणों को बीच में ही काटते रहे । दोनों 
| “केट योद्धा एक दूसरे पर भीषण शस्त्रों और दिव्यास्त्रं से प्रहार करते हुए 
॥ करने लगे । उन दोनों के तीब्रगामी भारी-भरकम रथों की घोर घरघराहट 
| 'भोमप्डल फटने और धरती कांपने सी लगी । 


ध जे के त सब प्रकार के घातक और अमोघ शस्त्रास्त्रों का प्रयोग 
वांका नह. जब जरासन्ध ने देखा कि उन दिव्यास्त्रं से कृष्ण का बाल 
हुम है तो उसने कुद्ध हो अपने अन्तिम अ्रमोध-शस्त्र चक्र को 
॥ | । ज्वाला-मालाओं को उगलता हुआ कल्पान्तकालीन 
|| गर्जेना क ब को आ पा प वह चक्ररत्न प्रलयकालीन मेघ की अमित घटां के 


हं श्रीकृष्ण की ओर बढ़ा । 
| त क्माभुजा लक्ष रेव प्रभुः । ववषं सरघाराभिः परितस्त्रासयन्तरीन्‌ ॥ ४२८ 
भानत Se स्वाम्येकोऽपि किरीटिनाम्‌ । 


| bp भाजुमतोऽपि के पुर: ॥ ४३१ ॥ 


| 
| 
| 


भेद-नीति से ग्रपना बना लिया हो । 


१८२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [भरिष्टनेमि श्र 
उस समय समस्त यादव-सेना त्रस्त हो स्तब्ध सी | 


र र | 
बलराम, कृष्ण और अन्य यादव योद्धाओ्रों ने चक्र को चकनाचुर र ८. । | 
लिए अमोघ दिव्यासत्रों का प्रयोग किया पर सब निष्फल । चक्र र | 


बढ्ता ही गया । देखते ही देखते चक्र ने अपने मध्य भाग के रिस मे| 
के वज्ा-कपाटोपम वक्षःस्थल पर हल्का सा प्रहार' किया, मानो ९. | 
बिछुड़ा मित्र अपने प्रिय मित्र से, छाती से छाती लगा मिल रहा हो। त | 
वह चक्र कृष्ण की तीन बार प्रदक्षिणा कर उनके दक्षिण पाशवं मे फे \ 
दक्षिण-स्कंध से कुछ ऊपर स्थिर हो गया* मानो भेद-नी ति-कुशल कृष्णनेछे , 


कृष्ण ने तत्काल अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर चक्रात श्रे 
धारण किया और अनादिकाल से लोक में प्रचलित इस कहावत को चा | 
कर दिया कि पुण्यात्माश्रों के प्रभाव से दूसरों के शस्त्र भी उनके ग्रपने हो तेर | 


आकाश को अदृश्य शक्तियों ने इस घोषणा के साथ कि “नबे वाससे । 
प्रकट हो गये हैं” कृष्ण पर गंधोदक और पुष्पो की वर्षा की । | 


करुणाद्रं कृष्ण ने जरासन्ध से कहा - “मगधराज ! क्या यह भीमे | 
कोई माया है ? ग्रब भी समय है कि तुम मेरे आज्ञावर्ती होकर अपने घरत! | 
जाओ और आनन्द के साथ अपनी सम्पदा का उपभोग करो। दुः मे प | 


कारण मान को छोड़ दो ।” 


पर अभिमानी जरासन्ध ने बड़े गवे के साथ कहा - “जरा मेरे पम | 
मेरी ओर चला कर तो देख ।” | 


|| 
बस, फिर क्या था, कृष्ण ने चक्ररत्न को जरासन्ध की ओर घुग 
उसने तत्काल जरासन्ध का सिर काट कर पृथ्वी पर लुढ़का दिया । 


यादव विजयोल्लास में जयजयकार से दशों दिशाओं को जाते सै | 


भगवानु अरिष्टनेमि ने भी अपने रथ की वतुलाकारगति से अवर | 
राजाश्रो को मुक्त कर दिया । उन सब राजाओं ने प्रभु-चरणों में नमस्कार है | 
इंए कहा - “करुणासिन्धो ! जरासन्ध और हम लोगों ने श्रपनी मूढताव | 
गा सनताश किया है । जिस दिन आप यदुकुल में ग्रवतरित हुए उसी १९ | 
समर लेना चाहिए था कि यादवों को कोई नहीं जीत सकता । अँ | 
लोग आपकी पान मम में ह I” । । 


२ ते दु 
तच पयाहिणीकाऊण COC पलग्गं केसवकरयलम्मि । ह रिं, पृ (४४ | 
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१” 


व राजाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंचे । उन्हें देखते 
रिड और अरिष्टनेमि का प्रगाढ ग्रालिगन करने लगे । 
; के कहने पर श्रीकृष्ण ने उन सब राजाओं के राज्य उन्हें दे 
| विय के कहने से जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगध का चतुर्थांश 
षिध | राग दिया । + 

| तुदनत्तर पाण्डवों को हस्तिनापुर का, हिरण्यनाभ के पुत्र रुक्मनाभ को 
\ जतका और समुद्रविजय के पुत्र महानेमि को शौयंपुर का तथा उग्रसेन के 
/ पुत्र धर को मथुरा का राज्य दिया! 


| सुर्यास्तके समय श्री अरिष्टनेमि की ग्राज्ञा से मातलि ने सोधर्म स्वर्ग की 
होर प्रस्थान किया और यादव-सेना अपने शिविर की ओर लौट पड़ी । 


उसी समय तीन विद्याधरियों ने नभोमागे से आकर समुद्रविजय को 
` धूता दी कि जरासन्ध की सहायतार्थ इस युद्ध में सम्मिलित होने हेतु आने वाले 
। बेताइयगिरि के विविध विद्या्रों के वल से अजेय विद्याधर राजाश्रों को वसुदेव, 
| रन, शाम्ब और वसुदेव के मित्र विद्याधर राजाओं ने वहीं पर युद्ध में उलभाये 
| खाथा। जरासन्ध को पराजय और मृत्यु के समाचार सुन कर जरासन्ध के 
` र्षक सभी विद्याधर राजा वसुदेव की चरण-शरण में ग्रा गये । प्रद्युम्न एवं 


॥ गा साथ उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। अब वे सब यहां 
| ब्रा रहे हैं ; 


जमे 
गे ५ 


व्य 


5d के शिविर में महाराज समुद्रविजय आदि सभी यादव-प्रमुख 

| साबार के र वसुदेव आदि के कुशल-मंगल और शीघ्र ही आगमन के 

|| चात र भस हुए । थोड़ी ही देर में वसुदेव, प्रद्युम्न, शाम्ब और 
केचरणो मे सिर य वहां भ्रा पहुंचे और सबने समुद्रविजय आदि पूज्यो 
यादव-सेना ने ग्रपनी में 

' आगरोत्सव भते । महानु विजय के उपलक्ष में बड़े ही समारोह के साथ 

| लगाने अगा मपे इस आनन्दोत्सव की याद को चिरस्थायी बनाने के 
पट पर 


नुर शिविर के स्थान पर सिनपल्ली ग्राम के पास सरस्वती तदी 
नामक एक नगर वसाया ।1 


| गर. नन्तर ५ 
| 0९३३ हन चण्ड को साधना करके श्रीकृष्ण समस्त यादवों और 
2 का भानन्दानुभव री पहुंचे और सभी यादव वहां विविध 
| महाराज या करते हुए वड़े सुख से रहने लगे । 
७ रके साथ विश महारानी शिवादेवी श्रौर सभी यादव-मुख्यों ते 
जा र उभार के साथ विवाह करने का भ्रनेक बार झगुरोध 
हि फसला 777 
EB 66:0. "1 (लिफब्टिकलीथी“पुश्प भरभ ष, | 


। 
| 
| 
| 
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किया पर कुमार अरिष्टनेमि तो जन्म से ही संसार से विरक्त 
बार विवाह के प्रस्ताव को गम्भीरतापूर्वक यह कहकर | 
वास्तव में भवश्रमण के घोर दुःखसागर में गिराने वाली है। मैस दिया | 
में परिभ्रमण करते-करते बिल्कुल थक चुका हुँ, अब इस आ | 
भटकने का मुझमें किचित्‌ मात्र भी सामर्थ्यं नहीं है अतः मैं ह | 
चक्र से सदा कोसों दूर ही रहूंगा।” समुद्रविजयजी को द. ते 
सफलता नहीं मिली । क उभार को मग 
भ्ररिष्टनेसि का अलौकिक बल 

एक दिन कुमार ग्ररिष्टनेमि यादव कुमारों के साथ घमते ॥ 

की आयुधशाला में पहुँच गये । उन्होंने वहां ग्रीष्मकालीन मा | 
समान ग्रतीव प्रकाशमान सुदर्शन चक्र, शेषनाग की तरह भयंकर शाङ्ग | 
कौमोदकी गदा, नन्दक तलवार और वृहदाकार पांचजन्य शंख को देखा | 


रक्षक पुरुष को बात सुनकर कुमार श्ररिष्टनेमि ने मुस्कुराते हुए मगागा| 
ही शंख को उठा श्रघर-पल्लवों के पास ले जाकर पूर (बजा) दिया! || 


प्रथम तो कुमार श्ररिष्टनेमि तीर्थकर होने के कारण श्रनन्त शक्तिर 
१ फिर पूर्ण ब्रह्मचारी थेत: उनके द्वारा पुरे गये पांचजन्य की ध्वनि ते| 
समुद्र में भीषण उत्ताल: तरंगें उठीं और उछल-उछल कर बड़े वेग के साब 
के शकार से टकराने लगीं, द्वारिका के चारों गोर के नगाधिराजो के गिह | 
र के. समग्र भव्य-भवन थर्स उठे । श्रौरों का तो ठिकाना ही था 6] 1 
Ee श्रौर बलराम. भी क्षुब्ध हो उठे। खम्भों से बॅघे हाथी 4 | 
त लोह शृखलाग्नों को तोड़ चिघाइते हुए इधर-उधर वेग सै ग 
जि का के नागरिक उस शंख के अतिघोर निर्घोष से मुच्छित हो ग्य मृत 
द के अत्यन्त सन्निकट होने के कारण शस्त्रागार के रक्षक 4 || 
ही हो गये । | जी 
बजाने: श्रीकृष्ण साश्चर्यं सोचने लगे - “इस प्रकार इतने परिमि हा t । 
बाला कोन हो सकता है? क्या कोई चक्रवर्ती रौ 


ष |. 


हि 
न 8. ७. क. उ 


2३ 


अथवा इन्द्र पृथ्वी पर आया है? मेरे शंख के निर्घोष से तो साम 


ही भोंचक्के श्‌ बा 
शुन्ध हो न हैं पर शंख के इस अदुभुत निर्घोष से तो मैं 
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में आयुधशाला के रक्षक ने वहां आकर कृष्ण से निवेदन 
बोडी ही देर मै 9 कुमार अरिष्टनेमि ने आयुधशाला में पांचजन्य 
ह 2 5 । यह सुनकर कृष्ण बहुत विस्मित हुए पर उन्हें उस बात पर 
| आंत वयही हुआ। उसी समय कुमार अरिष्टनेमि वहां ग्रा पहुंचे । कृष्ण ने 
ली) बिश्वास म स्नेह एवं आदरयुक्त मनःस्थिति में अरिष्टनेमि को अपने 
| हासन पर पास बैठाया और बड़े दुलार से पूछा - “प्रिय भ्रात! क्या 
पांचजन्य शंख बजाया था जिसके कारण कि सारा वातावरण अभी तक 
म हो रहा है?” 
कुमार भ्ररिष्टनेमि ने सहज स्वर में उत्तर दिया - “हां भैया ।” 
| कृष्ण ने स्नेहातिरेक से कुमार श्ररिष्टनेमि को अंक में भरते हुए कहा - 
| ुे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे छोटे भाई ने पाञ्चजन्य शंख को बजाया है। 
` आज तक मेरी यह धारणा थी कि इसे मेरे अतिरिक्त कोई नहीं बजा सकता। 
' कुमार! पन दोनों भाई व्यायामशाला में चलकर बल-परीक्षा करले कि 


(1) | 


हह | किसमें कितना अधिक बल है ।” 
सा| कुमार भ्ररिष्टनेमि ने सहज सरल स्वर में कहा - “जैसी ग्रापकी इच्छा ।” 
i ४ 


यादव कुमारों से घिरे हुए दोनों नर-शादू ल व्यायामशाला में पहुंचे । 


' _ सहज करणाठे कुमार अरिष्टनेमि ने मन ही मन सोचा - “कहीं मेरी 
| 7 वक्ष और जंघाों के संघर्ष से मल्लयुद्ध में मेरे बल से भ्रनभिज्ञ बड़े 
| डा पीड़ा न हो जाय।” यह सोचकर उन्होंने कहा - “भैया ! भू- 
EO jr वाले इस ग्राम्य मल्लयुद्ध की अ्रपेक्षा बाहु को भुकाने से भी बल 
| या जा सकता है 1! 


h (ह ने कुमार अरिष्टनेमि से सहमति प्रकट करते हुए अपनी: प्रचण्ड 
भुजा फला दी और कहा- “कुमार ! देखें, इसे भुकाना ।” 


स्र 
[| न कए अरिष्टनेमि ने बिना प्रयास के सहंज ही में कमल की कोमल डण्डी 
ह| . "ष्ण भुजा को झुका दिया । 

( 5 । श्रीक्षष्ण ने कहा -- अच्छा कमार ! अपनी फैलाझो ग्रो 1? 
ह ह कुमार ! भ्रब तुम अपनी भुजा फैल 


भी सहज-मुद्रा में अपनी भुजा फैलाई । 


| जे का म अपनी पुरी शक्ति लगाकर को 

| भयास लगाकर कुमार ग्ररिष्टनेमि की भुजा 
है । ५ ह बा र बहु किचित्‌ मात्र भी नहीं झुकी । अन्त में कृष्ण ने 
1 + “शो पम्पुणे रानी से कुमार अरिष्टनेमि की भुजा को कस कर पकड़ा 


। भार्‌ = ते 
| गु री र पर अपने पैरों को भूमि से ऊपर उठा शरीर का सारा 
FE अधर भूलने बड़े जोर का झटका लगाया, वे कुमार अरिष्टनेमि की 
७७-0. DANTE की+भुा० कोः “कुनफ़'सके | 
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[रिच | 

श्रीकृष्ण को कुमार का ग्रपरिमित बल देखकर बडा भ्राश 
उन्होंने कुमार की भुजा छोड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और वोल्न झा 
अनुज ! मुझे तुम्हारे अलौकिक बल को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई है कि रो 
प्रकार मेरे भुजबल के सहारे बलराम सभी योद्धाओं को तुच्छ समझते हु 
तरह मैं तुम्हारी शक्ति के भरोसे समस्त संसार के योद्धाओं को | 
समझता हूँ ।” | 
कुमार भ्ररिष्टनेमि के चले जाने के ग्रनन्तर कृष्ण ने बलराम ते का. ` 
“मैया ! देखा आपने अपने छोटे भाई का बल ! मैं तो वृक्ष की डाल पर 
की तरह कुमार को भुजा पर लटक गया । इतना अपरिमित बल तो चक्र / 
और इन्द्र मै भी नहीं होता । इतनी भ्रमित शक्ति के होते हुए भी यह ह्या 
अनुज समग्र भरत के छः ही खण्डों को क्यों नहीं जीत लेता। 


बलराम ने कहा - “चक्रवर्ती और इन्द्र से अधिक शक्तिशाली होते हश | 
कुमार स्वभाव से बिल्कुल शान्त हें । उन्हें किचित्‌ मात्र भी राज्यत्रिणा | 
नहीं है ।” न 

फिर भी कृष्ण के मन का सन्देह नहीं मिटा । उस समय ग्राकाशवाणीहु 
कि ये बावीसवें तीर्थकर हैं, बिना विवाह किये ब्रह्वाचर्यावस्था में ही प्रत्रजित हो। | 


` तदनन्तर कृष्ण ने ग्रपने अन्तःपुर में जाकर कुमार भ्ररिष्टनेमि को बु | 
और बड़े प्रेम से अपने साथ खाना खिलाया । कृष्ण ने अपने अन्तःपुर के ससे | 
को आदेश दिया कि कुमार अरिष्टनेमि को बिना रोक-टोक के समस्त ग्रत्तभुर | 
आने-जाने दिया जाय क्योंकि ये पूर्णरूपेण निविकार हैं । ॥ 


कुमार अरिष्टनेमि सहज शान्त, भोगों से विमुख और निविकार भाव | 
सुखपूर्वक सववत्र विचरण करते । रुक्मिणी आदि सभी रानियां उतकाक | 
सम्मान रखतीं। कृष्ण उनके साथ ही खाते-पीते और क्रीडा करते हुए बई i 
से रहने लगे । कुमार नेमि पर कृष्ण का स्नेह दिन प्रति दिन बढ़ता ही गा | 


एक दिन उन्होंने सोचा - “नेमि कुमार का विवाह कर इन्हें we | 
में सुखी देख सके तभी मेरा राज्य, ऐश्वर्य एवं भ्रातु-प्रेम सही मार्ग | 
हो सकता है और यह तभी संभव हो सकता है जब कि कुमार !' | | 
भोग-मार्ग की ओर ग्राकषित कर उनके मन में भोग-लिप्सा पैदा की की. । 
यह सोचकर श्रीकृष्ण ने अपनी सब रानियों से कहा- “मैं मा. | 

नेमि को सब प्रकार से सुखी देखना चाहता हूँ । मेरी यह ग्रान्तरिक भि विवाह || 
किसी सुन्दर कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया जाय थर + 
जीवन का श्रानन्दोपभोग करें । पर कुमार सांसारिक भोगों के मति वर | 
हैं । अत: यह आवश्यक है कि विरक्त और भोगों से पराङ मुख, | 
ह्र सभव भूयास, कर विवाहकरजे:क्े-लिये/सनीः बकिम्रफ/ज्ञाय | 
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| रौर सत्यभामा आदि रानियों ने श्रीकृष्ण की आज्ञा को सहर्ष 


भ | करते हुए कहा - “महाराज ! बड़े-बड़े योगियों को भी योगमागँ से 
शि | प्रेष" देने वाली रमणियों के लिये यह कोई कठिन कायं नहीं है। हम 
ष | वर को विवाह करने के लिये वश्य सहमत कर लेंगी ।” 

सी 

| रुक्मिणी रादि का नेमिकुमार के साथ वसन्तोत्सव 


' श्रीकृष्ण के संकेतानुसार रुक्मिणी, सत्यभामा आदि ने वसंत-त्रीड़ा के 
इ निमित्त रेवताचल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया । निविकार नेमिनाथ को 
/ शे अपने बड़े भाई कृष्ण द्वारा आग्रह करने पर वसन्तोत्सव में सम्मिलित 
` हना पड़ा। 

वसन्तोत्सव के प्रारम्भ में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों ने विविध 
और सुगन्धियों से मिश्रित पानी पिचकारियों और डोलियों में भर-भर कर 
` कृष और नेमिनाथ पर बरसाना प्रारम्भ किया । कृष्ण ने भी उन्हें उन्हीं के 
| द्वारा लाये गये पानी से शराबोर कर दिया । 


कृष्ण द्वारा किये गये जलधारा प्रपात से विचलित होकर भी वे बार- 
| वार कृष्ण को चारों ओर से घेर कर पद्मपराग मिश्रित जल की भ्रनवरत धाराओं 
॥ पे भिगोती हुई खिलखिलाकर हंसतीं । किन्तु कृष्ण और रानियों की विभिन्न 
| को ऋ्रीड़ाओं से नेमिकुमार ग्राकृष्ट नहीं हुए । वे निविकार भाव से सारी 
| को देखते रहे, केवल अपनी भाभियों के विनम्र निवेदन का मान रखने कभी 
उनके द्वारा उ डेले गये पानी के उत्तर में उन पर कुछ पानी उ डेल देते। 


बडी देर तक विविध हासोल्ल यावि 
तीन ब्रो हासोल्लास से फाग खेला जाता रहा । वारिधाराग्रों 
न के साथ से सब के नेत्र लाल हो चुके थे । अब सभी रानियां मिल कर 
| झक वार पानी म्ये खेलने लगी । निविकार रूप से नेमिकुमार भी ग्रपने पर 
पानी र्घाल देते ने पर उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में एक दो बार उन पर 


| > अ्रपनेप्रिय 
| है, सरोबर य शी भाई नेमिकुमार को फाग खेलते देख कर कृष्ण अलग 
। भामे सलाह कर नम करने लगे । फिर क्या था, ग्र तो सभी सुन्दरियों ने 
भोभा मे के को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया । वे उन्हें मोह, 
षत कर वे बन्धन में बां | 
लीला प्रदर्शन करने य बन्धन में बांधने का हढ़ संकल्प 


| धों को भी प्‌ वस्त्राभुषणादि से षोडश अलंकार किये रूप-लावण्य 
| ह और हंसने हो कत करती हुई चारुहासों, तीक्ष्ण-तिरछे चितवनों 
| शो री केस संगजन्य ने, रूठने-मनाने आदि विविध मनोरम हावभावों से 
। पै कुमार कै गन्दै को ही जीवन का सार प्रकट करने वाले अनुपम 
£ a अफिपफिज/्को ०व्क्मासेः ऐर्वे<नो'री*के'५स्मरीय कलेवर 


i ० 
$ 
॥ 
। 
| 
| 


` की ओर उत्कट श्राकर्षण व स्पृहा पेदा करने में ऐसी जुट गई मानो ख | 
॒ 
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युध ही सदलबल नेमिनाथ पर विजय पाने चढ़ श्राया हो । 


पर इन सब हावभावों और कमनीय कटाक्षों का नेमिनाथ 
कोई असर नहीं हुआ । प्रलयकाल के प्रचण्ड पवन के भोंकों में जैसे | 
डोल खड़ा रहता है उसी तरह उनका मन भी इस रंग भरे ता | 
निविकार-निमल बना रहा । | 


अपनी ग्रसफलता से उत्तेजित हो उन रमणी-रत्नों ने अपने किन्नरा 
से वञ्र-कठोर हृदय को भी गुदगुदा देने वाले मधुर प्रणय-गीत गाने भारं न / 
पर जिन्होंने इस सार तत्त्व को जान लिया है कि - “सव्वं विलवियं गग न| 
नटूटं विडम्बियं” - उन प्रभु नेमिनाथ पर इस सब का क्या असर होने वाता बा | 


जब कृष्ण जल-क्रीडा कर सरोवर से बाहर निकले तो कृष्ण की | 
रानियां सरोवर तट के श्राजानु पानी में जल-क्रीड़ा करने लगीं और नो 
ने भी राजहंस की तरह सरोवर में प्रवेश किया । पर घुटनों तक के तटवर्ती पग | 
में स्नान करने लगे । रुक्मिणी ने रत्न-जटित चौकी बिछा उस पर नेमा 
को बिठाया और भ्रपनी चुन्दरी से वह उनके शरीर को मलने लगीं। शेपा 
रानियां उनके चारों ओर एकत्रित हो गई । 


रानियों द्वारा नेमिनाथ को भोगमागं की ओर मोड्ने का यल 


सत्यभामा बड़े ही मीठे शब्दों में कहने लगीं - “प्रिय देवर आप 
हमारी सब बातें शान्ति से सुन लिया करते हो इसलिए मैं आप से गह 
चाहती हूँ कि पके बड़े भैया तो सोलह हजार रानियों के पति हैं, उप | 
भाई होकर आप कम से कम एक कन्या के साथ भी विवाह नहीं करे 1६% | 
भ्रजीब बात है ? सौन्दर्य रौर लावण्य की हृष्टि से तीनों लोक में कोई भी ग | 
तुलना नहीं कर सकता । युवावस्था में भी पदार्पण कभी के कर क 
समभ में नहीं आता कि आपकी यह क्या स्थिति है? झापके माता क 
और हम सब ग्रापकी भाभियां, सब के सब आपसे प्रार्थना करते हैं। एर 
सब का कहना मान कर विवाह कर ही लो ।” | 


“आप स्वयं विचार कर देखो - बिना जीवन-संगिती के ॐ" वि 
दिन तक रह्‌ सकोगे ? भ्राखिर बोलो तो सही, क्या तुम हा कतर 
१ नीरस हो अथवा पौरुष-विहीन हो ? याद रखो कुमार ! बिना तमात रि 
जीवन निजेन वन में खिले सुन्दर-मनोहर सुरभिसंयुक्त पुष्प के प 
ही रहेगा ।” ह| 

“जिस प्रकार प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव ने पहले. र 
फिर धर्म-तीर्थ की स्थापना की, उसी Fe भी पहले हो 
सम्पन्न कूर फिर आस प, यथवरति णब्रहुछत्रत् बक प्साधना कर 


दु ४ ह का 


EN _ च ३४८: 


>. >> 
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ह बहम चये ग्रशुचि-स्थान में मन्त्रोच्चारण के समान है ।' फिर श्राप ही 
॥ झ मुनि सुब्रत तीर्थकर हुए । उन्होंने भी पहिले विवाहित होकर फिर मुनि- 
` $ किया था। आपके पीछे होने वाले तीर्थकर भी ऐसा ही करेंगे । फिर 
| बाही क्या ऐसे नये मुमुक्ष हैं जो पव-पुरुषो के पथ को छोड़कर जन्म से ही 
| दी शोग एवं विषयादि से पराङ्मुख हो रहे हो! 

` त्त्यभामा ने तमक कर कहा - “ये मिठास से रास्ते आने वाले नहीं हैं। 
गरतःपिता-भाई सब समभाते-समभाते हार गये, श्रब कडाई से काम लेना होगा। 
/ सबको मिल कर अव इन्हें पास के एक स्थान में बन्द कर देना चाहिए और 
| दतक थे हमारी बात मान नहीं लें तब तक छोड़ना ही नहीं चाहिए ।” 
रक्मिणी ने कहा - “बहिन ! हमें अपने प्रिय सुकुमार देवर के साथ ऐसा 
| केर व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें बड़े मीठे वचनों से न्रतापूवंक इन्हे 
| विवाह के लिए राजी करना चाहिए ।” 


. यह देख कर कृष्णा ग्रा गये और नेमिनाथ से बड़े ही मीठे वचनों से कहने 
"जा “भाई ! अब तुम विवाह कर लो ।” 
इतने में ग्रन्य यादवगण भी वहां झा पहुंचे और नेमिनाथ से कहने लगे - 


| आर! अपने बड़े भाई का कहन 
1 मान लो और माता-पिता एवं अपने स्वजन- 
| परको प्रमुदित करो ।” 


| को [र सव के हठाग्रह को देख, नेमिकुमार ने - 
| 'श्रोह | गो ) गैमिकुमार ने मन ही मन विचार किया 

हे रहे हे पु का मोह है कि ये लोग केवल स्वयं ही संसार-सागर में 
| ऐहै। के आग व्याप को भी स्नेह-शिला से बांध कर भवाणाँव में पटक 
| वचन मात्र से त देखते हुए यही उपयुक्त है कि इस समय मुझे केवल 
| लेना चाहिए। ऐ कहना मान लेना चाहिए और समय भ्राने पर अ्रपना कार्य 
| भीभेरे स्य करने से गृह, कुटुम्ब आदि का परित्याग करने का कारण 
| ऐशी करी ।०२ ति होगा ।” यह सोच कर नेमि ने कहा - “हां ठीक है, 


' मेत्रोदृगार इवाशुचौ । १०५ 

| पक कोरत मज्झ पि. [त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्रं, पर्व ८, सगं &] 

। पि भरि कषमि ल्िम्कलिकसफ़रिहास पयारणा- 
है. कीरइ। [चउवन्न महापुरिसचरियं, पृष्ठ १९२] 


\ 
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करने लगे । सत्यभामा ने कृष्ण से कहा - “मेरी अनुपम रूप-गुरा | 

बहिन राजीमती पूर्णरूपेण नेमिकुमार के अनुरूप एवं योग्य २) छ| 
यह सुन कर कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल 

के पास पहुंच कर अपने भाई नेमिकुमार के लिए उनकी पुत्र रबा 

याचना की । उग्रसेन ने अपना अहोभाग्य समभते हुए प्रमुदित हो कृष्ण के णो 

को सहर्ष स्वीकार कर लिया । ग | 


उग्रसेन द्वारा स्वीकृति मिलते ही कृष्ण महाराज समुद्रविजय के पाप 
और उनकी सेवा में नेमिनांथ के लिए राजीमती की याचना, उग्रसेन ॥ ॥ 
सहषं स्वीकृति श्रादि के सम्बन्ध में निवेदन किया । | 

समुद्रविजय ने हर्षे-गदुगद स्वर में कहा - “कृष्ण ! तुम्हारी पित्या | 
एवं भरातृ-प्रेम बहुत ही उच्च कोटि के हें । इतने दिनों से जो हमारी मनोगिला | 
केवल मन में ही मरी पडी थी उसे तुमने नेमिकुमार को विवाह करने हेतु रमै | 
कर सजीव कर दिया है। पुत्र ! बड़ी कठिनाई से नेमिकुमार ने विवाह कसे | 
स्वीकृति दी है, अतः कालक्षेप उचित नहीं है ।” [ 


समुद्रविजय भ्रादि ने नैमित्तिक को बुलाया और श्रावण शुक्ला ६ भे। 
विवाह का मुहुत्ते निश्चित कर लिया ।* श्रीकृष्ण ने भी द्वारिका नगरी के प्रके | 
पथ, वीथि, उपवीथि, भ्रट्टालियों, गोपुर और घर-घर को रत्तमंनों, पोरा | 
हि से खूब सजाया । बड़ी धूमधाम के साथ नेमिकुमार के विवाह की तैयार | 
गई । | 
विवाह से एक दिन पहले दशों दशाहों, बलभ्रद, कृष्ण आदि ने | 
की समस्त सुहागिनियों द्वारा गाये जा रहे मंगल-गीतों की मधुर ध्वनि गे | 
नेमिनाथ को एक ऊंचे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख बैठाया । अनेक सुगत्वित म | 
विलेपनादि के पश्चात्‌ स्वयं बलराम और कृष्णा ने उन्हें सब प्रकार की 
से स्नान कराया! और उनके हाथ पर कर-सूत्र (कंकरा-डोरा) बांधा। | 
तदनन्तर श्रीकृष्णा उग्रसेन के राजप्रासाद में गये । वहां पर भी 
दुलहिन राजीमती के कर में उसी प्रकार मंगल-मृढु गीतों की सर | 
के बीच उबटन-विलेपन-स्नानादि के पश्चात्‌ कर-सूत्र बंधवाया गग 
भवन को लोटे | ॥ | 


« सत्र | 
दुसरे दिन भगवान्‌ नेमिनाथ की बरात सजायी गई । महा इती 
पल्स पके कि ककती न ॥ | 
* चडवन महापुरिस चरिय में उसी समय भगवान्‌ अरिष्टनेमि द्वारा बा i 
दाउरा दाउमाढत्तो,...... [चउवन महापुरिस, चरियं, १४ 


२ सव्वोसहीहिं"्प्हंदियो बक ममी 414 Een ea ० २२, गा, e] | ह, 


ह पोते का यल] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि १९१ 
५ स्तूरी और गौशीर्ष चन्दन का विलेपन किये दूल्हा अरिष्टनेमि 
` मित, दष मस्त गन्धहस्ती पर रूढ़ हुए ।' 
| “A के हाथी के आगे अनेकों देवोपम यादव कुमार घोड़ों पर सवार 
| थे। घोड़ों की हिनहिनाहट से सारा वायुमण्डल गूज रहा था। 
| हो चत रहै के दोनों पाश्वं में मदोन्मत्त हाथियों पर बैठे हजारों राजा चल रहे 

(और गैमिकुमार के हाथी के पीछे-पीछे दशों भाई दशाहें, बलराम और कृष्ण 
हाबियो पर झड़ थे । तथा उनके पीछे बहुमूल्य सुन्दर पालकियों में बैठी हुई 
ग्र / राजरानियां, अन्त:पुर की व अन्य सुन्दर आ मगल-गीतों से वायुमण्डल में 
 नरतहुरियां पैदा करती हुई चल रही थीं । उच्च स्वर से किये जाने वाले मंगल 
| पठे और विविध वाद्यो की कणंप्रिय ध्वनि से सारा वातावरण बड़ा मृदु, मनो- 
` सएबं मादक बन गया था । इस तरह बड़े ही ठाट-बाट के साथ नेमिकुमार की 
ः बारात महाराज उग्रसेन के प्रासाद की ग्रोर बढ़ी । वर-यात्रा का दृश्य बड़ा ही 
| समोहक, मनोहारी और दर्शनीय था । सुन्दर, समृद्ध एवं सुसज्जित बरातियों के 
। ता नेमिकुमार संसार के सिरमौर, त्रैलोक्य चूडामणि की तरह सुशोभित 
| | 


` _ राजमार्ग के दोनों ग्रोर वातायन, अट्टालिकाएं, ग्रृहद्वार भ्रादि द्वारिका की 
| ज्यों के समूहों से खचाखच भरे थे । त्रिभुवन-मोहक दूल्हे नेमिकुमार को 

देकर ग्राबाल वृद्ध-नरनारी-वृन्द पनी दृष्टि को सफल और जीवन को धन्य 
| माल हुए दृल्हे की भूरि-भूरि सराहना करने लगे । 


ना भ तरह पौर-जनों के नयनों और मनों को झानन्दविभोर करते हुए 
गय की बरात उग्रसेन के भवन के पास ग्रा पहुंची । बरात के झागमन के 
होर ुनते ही राजीमती मेघ-गर्जन रव से मस्त हुई मयूरी की तरह परम 

| हिया और खंडो हुई। सखियो ने वर को देखते ही दौड़कर राजीमती को घेर 
परम (त की सराहना करती हुई कहने लगीं - “राजदुलारी ! 

| ऐश करेगा | नयना ही जो श्री नेमिनाथ जैसा त्रैलोक्य-तिलक वर तुम्हारा पाणि- 
` भी वर- दशेन भिराम वर आखिर तो यहां हमारे सामने आयेंगे ही पर हम 
| राका परित्याग शबल उत्कण्ठा को रोक नहीं सकतीं, अतः सलोनी सखि ! 
देखले |” २ शीधता से चलो । हम सब अति कमनीय वर को 


| पी राजीमती 0... तत सुनकर सघन घन-घटा में चमचमाती हुई चं 
| ञे हु हुई चंचल चपला 
(ज न हरी पोर बढी और वहां से उसने रोम-रोम में भन- 


ग्स्व 
स नासुदेवस्स जेट्ठग' भ्रारूढो सोहए भ्रहियं, सिरे चुडामणि जहा । 


शलाका ७ [उत्तराध्ययन, ग्र० २२ गा० १०] 
be ह मै सवेत घोड़ों के रय पूर झाल होने का उल्लेख है । 
ऽतः स्थॅन्दन श्वेतवा जिनम ॥ [पर्व ८, स० ९, श्लो० १४६] 


'भनाहट सी पैदा कर देने वाले साक्षात्‌ कामदेव के समान ठाट 


१९२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [रा त 


नेमिकुमार को देखा । राजीमती निनिमेश नयनों से अपने तम ह 
का पान करती हुई विचारने लगी - “म्रहोभाग्य! मन से भी हन 
त्रेलोक्य-मुकुटमणि नर-रत्न यदि मुझे मेरे प्राणनाथ के रूप में प्राप्त हो 
मेरा जन्म सफल हो जाय । यद्यपि ये स्वतः मुझे ग्रपनी जीवनः 
की इच्छा लिये यहां आ रहे हैं फिर भी मेरे मन को धैयं नहीं होता कि 2७ 
किन सुकृतों के फलस्वरूप इन्हें अपने प्राणनाथ के रूप में प्राप्त कर गी 

इस प्रकार मन ही मन ऊहापोह में डूबी हुई राजकुमारी राजमती / 
सहसा दाहिनी आंख गौर भुजा फड़कने लगी । तिष्ट की आशंका से स | 
हृदय धड़कने लगा और विकसित कमल के फलों के समान सुन्दर नेत्रो सेफ. | 
धाराएं बहाते हुए उसने अवरुद्ध कण्ठ से ्रपनी सखियो को ग्रतिष्टमू | 
अंगस्फुरण की बात कही । 

सखियों ने उसे ढाढस बंधाते हुए कहा - “राजदुलारी ! इस मंगलमगकष | 
में तुम ग्रमंगल को आशंका क्यों कर रही हो? हमारी कुलदेवियां प्रसन्न होत | 


f 
छ 


जैसी पुण्यशालिनी का सब तरह से कल्याण ही करेंगी । कुमारी ! धैय खो। | 
अब तो कुछ ही क्षणो की देर है, बस अ्रब तो तुम्हारे पाणि-ग्रहण के बिए | 
आ ही चुका है ।” | 
इधर राजीमती ग्रनिष्ट की ग्राशंका से सिसक-सिसक कर रोती ह| 
बहा रही थी और उसे उसकी सहेलियां : धैय बंधा रही थीं । उधर गरे 
नेमिकुमार ने पशुओं के करुण क्रत्दन को सुन कर जानते हुए भी ग्रपते ग | 
(गज-वाहक) से पूछा - सारथे! यह किसका करुण क्रन्दन कणंगोचरहो ख| 
सारथि ने कहा - “स्वामिन्‌ ! क्या आपको पता नहीं कि ग्रापके as | 
त्सव के उपलक्ष में विविध भोज्य-सामग्री बनाने हेतु अनेकों बकरे, मेढे क | 
पशु-पक्षी लाये गये हैं । प्राणिमात्र को अपने प्राण परम प्रिय हैं भ्रः" | 
कर रहे हैं।” ॥ | 
नेमिनाथ ने महावत को पशुओं के बाड़ों की ओर & द्‌ दग 
आज्ञा दी। कप पहुंच कर नेमिकुमार ने देखा कि अ्गरित पु में की | 
पर रस्सियो से बंधे हुए हैं एवं ग्रगणित पक्षी पिजरों तथा जाल ॥ 
स्लानमुख कांपते हुए दयनीय स्थिति में बन्द हैं । न दती क | 
आनन्ददायक नेमिकुमार को देखते ही पशुःपक्षियों ते sl ॥ | 
अपनी करुण पुकार सुनानी प्रारम्भ की - “नाथ ! हम दीन, ॐ | 
की रक्षा करो ।” आरी । 
र कार का करुणं, कोमल हृदय मो बा गयी | 
आज्ञा दी i ॒ स पक्षिया | 
देखते ही देखते प जग, | गये | स्वैहपुणं दृष्टि से 


| 
| 
1 


रहि 
थे अ ५ 
< ८३ 
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_ वमोह का गल] ` हि 

Er रते हुए पशु यथेप्सित स्थान की ओर दौड़ पड़े और पक्षि- 
| तवता अपने विविध कण्ठरवों से खुशी-खुशी नेमिनाथ को यशोगाथाएं 
पंख काश में उड़ते हुए तिरोहित हो गये । 

हि > को विमुक्त करने के पश्चात्‌ नेमिनाथ ने अपने कानों के कुंडल- 
i समस्त भूषण उतार कर सारथि को दे दिये" और अपना 
प्रत Fis की ओर मोड़ दिया । उनको लौटते देख यादवों पर मानो 
।।' षी ह सा हो गया। माता शिवा महारानी, महाराज समुद्रविजय, 
नै बलदेव ग्रादि यादव-मुख्य ्पने-श्रपने वाहनों से उतर पड़े ग्रौर नेमिनाथ 
न | सामने राह रोक कर खड़े हो गये । 

। खो से अ्रनवरत अश्रुधारा बहाते हुए समुद्रविजय और माता शिवा ने 
देता से अनुनयपूर्वक कहा - “वत्स ! तुम अचानक ही इस मंगल-महोत्सव 
| न्न मोड कर कहां जा रहे हो ? ' 


ही? | विरक्त नेमिकुमार ने कहा - “अम्ब-तात ! जिस प्रकार ये पशु-पक्षी 
की । वों से बंधे हुए थे उसी प्रकार आप और हम सब भी कर्मों के प्रगाढ बन्धन 
एका से हुए हैं। जिस प्रकार मैने इन पशु-पक्षियों को बन्धनमुक्त कर दिया उसी 
| शिर मैं अब अपने ग्रापको कर्म-बन्धन से सदा-सवँदा के लिए मुक्त करने हेतु 


है ह 


| "बन काटने वाली शिव-सुख प्रदायिनी दीक्षा ग्रहण करूंगा ।” 


नेमिकुमार के मुख से दीक्षा-ग्रहण की बात सुनते ही माता शिवादेवी और 

| हि मूच्छित हो गये एवं समस्त यादव-परिवार की आंखें रोते- 
। भात! तुम हमे । श्रीकृष्ण ने सब को ढाढस बन्धाते हुए नेमिकुमार से कहा - 
| दामान र ह Si परम माननीय रहे हो, हर समय तुमने भी हमारा 
| भैर तुम अभि ह सन्देह नहीं कि तुम्हारा सौन्दयं त्रैलोक्य में अनु- 
| रही नु है 0 यवन के धनी हो, राजकुमारी राजीमती भी पूर्णरूपेण 
| बरही पशु-पक्षयों की. में तुम्हारे इस श्रसामयिक बैराग्य का क्या कारण 
| शषा हो गई हिसा की बात, तो उनको तुमने मुक्त कर दिया है । 
| गोरणको पुण करो” अब माता-पिता और हम सब प्रियजत्तों के अभिलषित 


१ साधारण मान 

ह । गोरे फ्रि लो अपने माता-पिता को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास 
| धुव ता की उपेक्षा वप हें । आपको भ्रपने इन 'शोक-सागर में डूबे 
| का ब प्रभार ह को प्राणदान र करनी चाहिए । जिस प्रकार आपने इन दीन 
| पर न ` भमुदित कर दिया उसी प्रकार इन प्रियबन्ध- 
[ रारि २ सुत्तगं च 

| य पव्वाणि सारहिस्स महायसो । 


ज्ञ परणामए | रे ०॥| _... र 
क ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangotri 
हळ: उत्तराध्ययन सूत्र, भ्र०, २२, गाथा २०] 


१९४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [रा पर | 
पे० को 


बान्धवों को भी ग्रपने विवाह के सुन्दर दृश्य ४ । 
दीजिये ।” र "7 सत कराकर 
ग्ररिष्टनेमि ने कहा - “चक्रपारो ! माता-पिता और आप 
दुःख का कोई कारण मुझे हष्टिगोचर नहीं होता । देव-मनुष्य-नर कि 
गति में पुनः-पुनः जन्म-मरण के चक्कर में फंसा हुआ प्राणी ग्र और 
पाता है । यही मेरे वैराग्य का मुख्य कारण है । अनन्त जन्मों मे अनन 
पिता, पुत्र और बन्धु-बान्धवादि हो गये पर कोई किसी के दुनि ह 
सका । अपने-ग्रपने कृत-कर्मो के दारुण विपाक सभी को स i 
हैं। यदि पुत्रों को देखने से माता-पिता को आनन्दानुभव होता है तो भ / 
आदि मेरे भाई हैं ग्रतः मेरे न रहने पर भी माता-पिता के इस आनन्द गर । 
तरह को कमी नहीं आयेगी । हरे! मैं तो संसार के इस बिना ग्रोरहोरडेप | 
पर चलते २ अत्यन्त वृद्ध और निर्बेल पथिक की तरह थककर चुर-ूर हो | 
हूं अतः मैं असह्य दुःख का अनुभव कर रहा हूँ । मैं अपने लिए, भाप हो 
लिए और संसार के समस्त प्राणियों के लिए परम शान्ति का प्रशस्त मां 
को लालायित हूँ । मैंने हढ़ निश्चय कर लिया है कि अब इस अनन्त दु के ए| 
भूत कमों का समूलोच्छेद करके ही दम लू गा । बिना संयम ग्रहण किये क्ोंगे| 
ध्वस्त कर देना संभव नहीं भ्रतः मुझे अरब निश्चित रूप से प्रब्रजित हेगाई।| 
आप लोग वृथा ही बाधा न डालें ।” | 
तीण नेमिकुमार की बात सुनकर समुद्रविजय ने कहा - “वत्स! गग गे ग 
तीण होने के समय से आज तक तुम ऐश्वयंसम्पन्न रहे हो, तुम्हारा भोग | 
कला सह सुकुमार शरीर ग्रीष्मकालीन घोर श्रातप, शिशिरकाल को | 
ठंड, क्षुधा; खों में 
समर्थ होगा ?” द काचा आदि असह्य दुःखों को सहने में हे | 
लो नेमिकुमार ने कहा - “तात ! जो लोग नर्को के उत्तरोत्तर बोरा | 
व को जानते हैं उनके सम्मुख आपके द्वारा गिनाये गये ये दुःख तो र | 
हीं के बराबर हैं । तात ! इन तपश्चरणा सम्बन्धी दुःखों को सहने सै | 
जलकर भस्मावशेष हो जाते हैं एवं ग्रक्षय-ञ्रनन्त सुखस्वरूप ॥| 
होती है पर विषयजन्य सुखों से नकं के अनन्त दारुणा दुःखों की गिह | 
क आप स्वयं ही विचार कर फरमाइथे कि मनुष्य को इन दोगों। | 
नसा मागे चुनना चाहिए ?” तप 
नेमिकुमार के इस आध्यात्मिक तत्त्व से ओतप्रोत शाश्वतः 8 
सुनकर सब यदुश्रेष्ठ निरुत्तर विश्‍वास ह ग 
अन नेमिकुमार सि, त्तर हो गये । ह यह हढ़ £ मजल त | 
वाहि "उभार निश्चित रूप से प्रत्रजित होंगे। सबकी आंखे गह | 
त कर रही थीं । नेमिनाथ ने आत्मीयो की स्नेहमयी हाथी हरी | | 


EE Es 


"गाढ अच्चनों को एक ही झटके में तोड़ डाला ्रौर सारथी की 
आजा देप्व्त्कांल'श्रेषेमेनिवीस स्थीत पर चले श्रवि 
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; और च © 
डी ग्रवसर देख लोकान्तिक देव प्राञजलिपूर्वंक नेमिनाथ के समक्ष 


| र उन्होंने प्रभू से प्रार्थना की - “प्रभो! अब धर्म-ती्थ का प्रवर्तन 
ह. हु.) नकान्तिक देवों को आश्वस्त कर प्रभु ने उन्हें ससम्मान विदा किया 
प | र की आज्ञा से जुम्भक देवों द्वारा द्रव्यो से भरे हुए भण्डार में से वर्ष 


` अर दान देते रहे । 
पर हर अपने प्रारोश्वर नेमिकुमार के लौट जाने और उनके द्वारा प्रत्रजित 


होंगे (जे के निश्‍चय का सम्वाद सुनते ही राजीमती वृक्ष से काटी गई लता की तरह 

| हृलेष्ट हो धरणी पर धड़ाम से गिर पड़ी । शोकाकुल सखियों ने सुगन्धित 

| तल जल के उपचार और व्यजनादि से उसको होश में लाने का प्रयास किया 

| तोहोश में ग्राते ही राजीमती बड़ा हृदयद्वावी करुणा-विलाप करते हुए बोली - 

। दहा त्रिभुवनतिलक नेमिकुमार श्रौर कहां मैं हतभागिनी ! मुझे तो स्वप्न में 

शी ग्राशा नहीं थी कि नेमिकुमार जसा नरशिरोमणि मुझे वर रूप में प्राप्त 

' हौगा | पर शरो निर्मोही ! तुमने विवाह की स्वीकृति देकर मेरे मन में ग्राशालता 

| ग्रहुरित क्यों की और ग्रसमय में ही उसे उखाड़ कर क्यों फेंक दिया?” 

' "महापुरुष अपने वचन को जीवन भर निभाते हैं। यदि मैं आपको अपने 

` ग्य नहीं जंची तो पहले मेरे साथ विवाह की स्वीकृति ही क्यों दी ? जिस दिन 

| आफ्ने वचन से मुझे स्वीकार किया उसी दिन मेरा आपके साथ पाणिग्रहण हो 

ग दज वाद यह विवाह-मण्डप-रचना और विवाह का समस्त ग्रायोजन तो 

वरी शेर या गया । नाथ! मुझे सबसे बड़ा दुःख तो इस बात का है कि आप 

कि गी । प्रणेश ] गौ वचन-भंग करेंगे तो सारी लौकिक मर्यादाएं विनष्ट हो 
। पप का रि इसमें आपका कोई दोष नहीं, मुझे तो यह सब मेरे ही किसी 

गी मिन का त प्रतीत होता है । अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में किसी चिर- 

| स पाए के फ छोह कर उसे विरह की बीभत्स ज्वाला में जलाया है । उसी 
गो लस्वरूप मैं हतभागिनी अपने प्राणाधार प्रियतम के करस्पर्श 

डौ अ नहीं कर सकी ।” 

सः दर को भी पिघला देने वाले करुण-क्रन्दन से विह्वल राजी- 

| भः पर प्रपने के कर-कॅकरणों को तोड़कर टुकड़े २ कर डाला और अपने 

| _ पक्षियों ह हाथों से प्रहार करने लगी । 


त | | के कहा - हही की यह अवस्था देखकर उसे समभाने का प्रयास 
16 पे पया सम्बन्ध गही, राजदुलारी ! ऐसा न करो, उस निर्दयी नेमि कुमार 


व्यवहार से रहे है? उस मायावी से अब तुम्हें मतलब ही क्या है ? वह 
भवस गान जीवन से सदा डरने वाला और स्नेह से 
है में श्रा याली प्राणी की तरह है। सखि ! 

॥ गय । यह तो छ निष्ठुर, स्वेच्छाचारी और तुम्हारा शत्रु चला गया 
पि भर होये । ol ह '्रि८“तिनएहनहेचे के» पहले ही उसके 
> नहि कर लेने के पश्चात्‌ इस तरह ममत्वहीन हो 


Es 
जु 
ह 


MANNE NES esl TENET Fs ७४० 


१६६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [र दवारा व | 
0 गो 


जाता तो तुम्हारी दशा ग्रन्धकृप में ढकेल देने जेसी 
तुम उस निष्ठुर को भूल जाओो । तुम अभी तक का यो धुप! भ 
कुमार को तो तुम केवल संकल्प मात्र से वाग्दान में ही दी गई | 
शाम्ब ग्रादि एक से एक बढ़कर सुन्दर, सशक्त, सर्वगुरासम्पनन | 
कुमार हैं, उनमें से अरपनी इच्छानुसार किसी एक को अपना वर चुन हो" | 
इतना सुनते ही राजीमती कुद्धा बाधिनी की तरह अपनी सहि तर 
पड़ी - “हमारे निष्कलंक कुल पर काला धब्बा लगाने जेसी तुम यह झी 
करती हो ? मेरे प्राणनाथ नेमि तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट नरश्रेष्ठ ह र 
बताग्रो तो सही, कोई है ऐसा जो उनकी तुलना कर सके? क्षणभर | 
मान लो अगर कोई है भी तो मुझे उससे क्या प्रयोजन, कन्या एक बाई 
जाती है ।”१ | 
“बुष्णि कुमारों में से उनका ही मैंने अपने मन और वचन से वरण 
और अपने गुरुजनों द्वारा भी उन्हें दी जा चुकी हूं, भ्रतः मैं तो ग्रपने प्रियतम | 
कुमार की पत्नी हो चुकी । तीनों लोकवासियों में सर्वश्रेष्ठ मेरे उस वर ने ग्रागगे[ 
साथ विवाह नहीं किया है तो मैं भी आज से सब प्रकार के भोगों को तितार्जा| 
देती हूँ ।.उन्होंने यद्यपि विवाह-विधि से मेरे कर का स्पशं नहीं किया है परे 
ब्रतदान देने में तो उनकी वाणी ग्रवश्यमेव मेरे श्रन्तस्तल का स्पर्श करेगी. | 
इस तरह काम-भोग के त्याग एवं ब्रत-ग्रहण की हढ प्रतिज्ञा से सहेति | | 
चुप कर राजीमती अहनिश भगवान्‌ नेमिनाथ के ही ध्यान में निमग्न रहोग| 
इधर भगवानु नेमिनाथ प्रतिदिन दान देते हुए अनेक रको को रवर ॥ 
रहे थे । उन्हें ग्रपने विशिष्ट ज्ञान और लोगों के मुख से राजीमती बम भग 
मोग-परित्याग की प्रतिज्ञा का पता चल गया था फिर भी वे पूणंख्येण ४ | 
से निलिप्त रहे । | 


निष्क्रमणोत्सव एवं दीक्षा तदवो ख| 

वाषिक दान सम्पन्न होने के पश्चात्‌ मानवों, मानवेन्दरों देगी | 

द्वारा भगवान्‌ का निष्क्रमणोत्सव बड़े ग्रानन्द और श्रलौकिक ठाट बाद | 
सम्पन्न किया गया । उत्तरकुरु नाम की रत्नमयी शिबिका पर म त 
आरूढ हुए । निष्क्रमणोत्सव में देवों का सहयोग इस प्रकार बतार्या पर दिल | 
को देवताओं और राजा-महाराजाशओों ने उठाया । सनत्कुमार म रहे ये। | 
किये हुए थे । शक्र और ईशानेन्द्र प्रभु के सम्मुख चेवर-व्यजन कर दे 
हाथ में नग्त-खङ्ग धारण किये झर ब्रह्मेन्द्र प्रभु के सम्मुख दर्पण ए और | 
लान्तकेन्द्र पुरा-कलश लिये, शुक्रेन्द हाथ में स्वस्तिक धारण किये). | 


* नेमिजंगत्त्रयोत्कृष्ट: कोऽन्यस्तत्सहृो वर: । 


सहृशो वास्तु कि तेन, कमात. 3 ERI पु० च०; प° क्री | 


[ त्रिषष्टि 
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रणोः पर बाण चढाये हुए प्रभु के श्रागे चल रहे थे। प्राणतेन्द् 
लु वी प्रत्यञ्च नन्द्यावर्तं ग्रोर चमरादि शेष इन्द्र विविध. शस्त्र लिये साथ 
` नत, भन्युतेन्दर र को दशों दशाह, मातृवर्गे श्रौर कृष्ण-बलराम आदि चारों 
नन्‌ 

बे। बे घेरे हुए चल रहे थे । 

रोर प्रकार भगवान्‌ नेमि के निष्क्रमणोत्सव का वह विशाल समूह राज- 
इस ग्रा जब राजीमती के प्रासाद के पास पहुँचा तो एक वर्ष पुराना 
पय दी का शोक भगवान्‌ नेमिनाथ को देख कर तत्काल नवीन हो गया और 


। 


hl | होकर गिर पड़ी । 
क र 2102 और मानवों के जन-सागर से घिरे हुए नेमिनाथ उज्जयंत पर्वत के 


र हस्राम्र उद्यान में पहुंचे और वहां अशोक वृक्ष के नीचे शिबिका 
' Te ग्राभरण उन्होंने उतार दिये । इन्द्र ने प्रभु द्वारा उतारे 
 गगेवे सव आभूषण श्रीकृष्ण को ग्रापित किये । ३०० वर्ष गृहस्थ-पर्याय में रह 
' इरश्रवण शुक्ला ६ के दिन पूर्वाह्न में चन्द्र के साथ चित्रा नक्षत्र के योग में 
| ऐबेकी तपस्या से प्रभु नेमिनाथ ने सुगन्थियों से सुवासित कोमल आक्‌ चित केसों 
| कास्वयमेव पंचमुष्टि लोच किया ।' श्र ने प्रभु के केसों को अपने उत्तरीय में 
| ऐकर तत्काल क्षीर समुद्र में प्रवाहित किया । जब लूंचन कर प्रभु ने सिद्ध-साक्षी 
। ऐसंपणं सावद्य-त्याग रूप प्रतिज्ञा-पाठ का उच्चारण किया तब इन्द्र-ग्राज्ञा से 
' | सएंभानवों का सारा समुदाय पूण शान्त-निस्तब्ध हो गया । 
`  प्रभुने १००० पुरुषों के साथ प्रब्रज्या ग्रहण की । उस समय क्षण भर के 
| सिेनारकीय जीवों को भी सुख प्राप्त हुआ । दीक्षा ग्रहण करते ही प्रभु को 
गपयव नामक चौथा ज्ञान भी हो गया । 
| खा. की के दीक्षित होने पर वासुदेव श्रीकृष्ण ने आशीवंचन रूप से 
| जार बा आप शीघ्र ही अपने ईप्सित मनोरथ को प्राप्त करे छ | 
रा ते ह सम्यग्‌चारित्र, तप, शान्ति और मुक्ति के मागे पर निरं- 


| | को ई शरा मुनि-धर्म स्वीकार करने के पश्चातु समस्त देव और देवेन्द्र, 
(| भको त ष्ण आदि प्रभु अरिष्टनेमि को वन्दन कर अपने-अपने 
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[न 
किया । “ग्रहो दानं, श्रहो दानम्‌ ' की दिव्य ध्वनि के साथ Se १ 
बजाई, सुगन्धित जल, पुष्प, दिव्य-वस्त्र और सोनैयों की वर्षा, इत i 
दिव्य वर्षा कर दान की महिमा प्रकट की । पह | 


तदनन्तर प्रभु नेमिनाथ ने अपने घातिक कर्मों का य कले | 
संकल्प के साथ कठोर तप और संयम की साधना प्रारम्भ की भोर वहाते ह| 
स्थान के लिए विहार कर दिया । | 


रथनेमि का राजीमती के प्रति मोह 


अरिष्टनेमि के तोरण से लौट जाने पर भगवान्‌ नेमिनाथ का छोट झं / 
रथनेमि राजीमती को देखकर उस पर मोहित हो गया झौर वह नित्य नई र] 
वस्तुओं की भेंट लेकर राजीमती के पास जाने लगा । रथनेमि के मनोगत तृ | 
भावों को नहीं जानते हुए राजीमती ने यही समझ कर निषेध नहीं निग-] 
“भ्रातू-स्नेह के कारण मेरे लिए देवर आदर से भेंट लाता है तो मुझे भी झा | 
मान रखने के लिए इन वस्तुओं को ग्रहण कर लेना चाहिए ।” । 


उन सोगातों की स्वीकृति का भ्रर्थं रथनेमि ने यह समझा कि सप 
अनुराग होने के कारण ही राजीमती उसके हर उपहार को स्वीकार कसती है| 
इस प्रकार उसकी दुराशा बलवती होने लगी और वह क्षुद्रबुद्धि प्रतिदिन राबीग | 
के घर जाने लगा । भावज होने के कारण वह रथनेमि के साथ बड़ा शप 
व्यवहार करती । 1 


एक दिन एकान्त पा रथनेमि ने राजीमती से कहा- “मुखे हो | 
साथ विवाह करना चाहता हूं । इस अनुपम श्रमूल्य यौवन को व्यथं ही वः | 
मत करो । मेरे भैया भोगसुख से नितान्त अ्रनभिज्ञ थे, इसी कारण उन्होंने | 
जैसी परम सुकुमार सुन्दरी का परित्याग कर दिया। खैर, जाने र वा | 
उनके द्वारा परित्याग करने से तुम्हारा क्या बिगड़ा, वे ही घाटे में रहे हि | 
जन्य सुखों से पूर्णरूपेण बंचित हो गये । उनमें और मुभमें मग र्ग 
अन्तर है । एक ओर तो वे इतने ग्ररसिक कि तुम्हारे द्वारा प्रार्थना कर | 
उन्होंने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया, दूसरी ओर मेरी गुणयाह | 
गम्भीरता से विचार करो कि मैं स्वयं तुम्हें अपनी प्रारोश्वरी, चिरी | 
के लिए तुम्हारे सम्मुख प्रार्थना कर रहा हुँ ।”१ लगा 

= रथनेमि की बात सुनकर राजीमती के हृदय पर बड़ा भाव | 

क्षण के लिए वह अवाक्‌ सी रह गई । उस सरल स्वभाव भावता र|. 
राजीमती की समझ में अब आया- कि-वे सारे उपहार इस हीन ते सरशी | 
मेट किये गये थे । घर्मनिष्ठा राजीमती ने रथनेमि को अनेक प्रका | 


॥ 


हा सर 2 न 
४ भार्थ्यमानोऽपि नाभूत्ते, स वरो वरवणिनि । द परव परी 
द माहुयमानस्त्वामर्ि काका एमा छर महत) ० हिका? 3° ० 2 | 
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| त्ती के शीय कुमार के मन में इस प्रकार के हीन विचारों का आना 
| यशस्वी हु भ्रष्ट-बुद्धि रथनेमि पर राजीमती के समझाने का कुछ भी 
एफ ० पर । उसने भ्रपनी ढुरभिलाषा को इसलिए नहीं छोड़ा कि निरन्तर 

1 नगर से एक न एक दिन वह राजीमती को भ्रपनी ओर श्राकषित 
के सकल हो सकेगा । इस प्रकार की आशा लिए उस दिन रथनेमि 
पग्र 


र मती से यह कह कर चला गया कि वह कल फिर आयेगा । 


त्यनेमि के चले जाने पर राजमती सोचने लगी कि यह संसार का कुटिल 
व्यापार कितना घुणित है । कामान्ध और पथभ्रष्ट रथनेमि को सही राह पर 

| के लिए कोई न कोई प्रभावोत्पादक उपाय किया जाना चाहिए । वह बड़ी 
| दरतक विचारमग्न रही और अन्त में उसने एक अद्भुत उपाय ढू ढ़ ही निकाला। 


 राजीमतीने दूसरे दिन रथनेमि के अपने यहां आने से पहले ही भरपेट 
` खपिया ग्रौर उसके श्राने के पश्चात्‌ वमनकारक मदनफल को नासा-ररध्ों से 
| कृरसूधा और रथनेमि से कहा कि शीघ्र ही एक स्वणं-थाल ले झाग्रो । 
' नेमि ने तत्काल राजीमती के सामने सुन्दर स्वणं-पात्र रख दिया । राजीमती 
भ नेपहते पिये हुए दूध का उस स्वणं-पात्र में वमन कर दिया और रथनेमि से 
बंध ' गीर हढ़ स्वर में कहा - “देवर ! इस दूध को पी जाओ ।” 


रथनेमि ने हकलाते हुए कहा - “क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है जो इस 
| अग किये हुए दुध को पीने के लिए कह रही हो?” 


र 


| राजीमती ने जिज्ञासा के स्वर में कहा - “रथनेमि ! क्या तुम भी जानते 
र होकि यह वमन किया हुआ दुध पीने योग्य नहीं है?” 

| Ga ने उत्तर दिया - “वाह खूब ! केवल मैं ही क्या, मूख से मुखे 
मे| गको हुई हर वस्तु को अपेय एवं ग्रभक्ष्य जानता गौर मानता है!” 


| ३ मती ने कठोर स्वर मै कहा - “अरे रथनेमि ! यदि तुम यह जानते 
| . की हद स्तु अपेय और अभोग्य है - खाने-पीने और उपभोग करने 
ह। उन महान कर मेरा उपभोग करना क्यों चाहते हो? मैं भी तो वमन की . 
के लिए लज्ज भसोकिक पुरुष के भाई होकर भी तुम्हें अपनी इस घृणित 
भौर नारकीय गही आती ? सावधान ! भविष्य में कभी ऐसी गहित- 

"आयु का बन्ध करने वाली बात मुह से न निकालना ।' | 


हरी सै रा ४७ युक्तिपररणे फटकार से रथनेमि बड़ा लज्जित हुग्रा । 
| गौर बह मि गये और “२ नहीं निकल सका । उसके सारे कलुषित मनोरथ 
| षष हि उन्मना हो श्रपना-सा मुह लिए अपने घर को लौट 
परमिट ३ ल, कसे चिकीषंसि । 

पीनेरकाय निव pth [क ०, ु०००५।पर्वं ८, स० ६] 


ट 


हि: 
| 


ह... 


भिक 
मु ह्‌ करने का भी | 
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गया । उसने फिर कभी राजीमती के प्रासाद की ओर 
नहीं किया । 

कुछ समय पश्चातु रथनेमि विरक्त हुए और 
नेमिनाथ की सेवा में रेवताचल की ओर निकल पड़े । 


केवलज्ञान 

प्रब्ज्या ग्रहण करने के बाद चौवन (५४) दिन तक विविध लत 

करते हुए प्रभु उज्जयंतगिरि-रेवतगिरि पधारे और वहीं अ्रष्टम-तप हे ५. 
हो गये । एक रात्रि की प्रतिमा से शुक्ल-ध्यान की गिनि में मोहनीय, कप थाके 
दशेनावरण ग्रादि घाति-कर्मो का क्षय कर आश्विन कृष्णा अमावस्या को फ 
काल में, चित्रा नक्षत्र के योग में उन्होंने केवलज्ञान श्रौर केवलदशेन की प्राशि | 


समवसरर और प्रथम देशना | 

भगवानु अरिष्टनेमि को केवलज्ञान की प्राप्ति होते ही देवे के ग्रा] 
चलायमान हुए । देवेन्द्र ततक्षण अपने देव-देवी समाज के साथ रेवतक पब 
सहस्राम्र वन भें ग्राये और भगवान्‌ के चरणों में भक्तिसहित वन्दन कर उह 
अनुपम समवसरण की रचना की । उस समय सारा रेवताचल देव-देवगं| 
कमनीय कान्ति से जगमगा उठा । वहां के रक्षक यह सब ग्रहृष्टपूव ह| 
कर बड़े विस्मित हुए और तत्क्षणा कृष्ण के पास जाकर उन्हें अरिष्टो | 
समवसरणा एवं देव-देवियों के श्रागमन का सारा हाल कह सुनाया! | 
श्रीकृष्ण ने परम प्रसन्न हो उन रक्षक पुरुषों को साढ़े बारह करोड रेप 
मुद्राओं (रुपयों) का पारितोषिक प्रदान कर भगवानु नेमिनाथ के प्रतिम । 
अपूर्वे श्रद्धा और निष्ठा का.परिचय दिया । 


दीक्षित होकर भरे 


| 


इन्द्र और श्रीकृष्ण ने बड़े भक्तिभाव से प्रभु की स्तुति ह में 21 | 
तदनन्तर प्रभु नेमिनाय ने सबकी समझ में आने वाली वाली बै | 
भ्रज्ञान-तिसिर तरफ त्रिजञाश:करझामावाप्पस्म'प्रकाशाअक्तट वर 


] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २०१ 
। ३ स्थापना 
00 तीथं-स्थापना 

ज्ञान-विरागपूर्ण देशना सुन कर सर्वप्रथम 'वरदत्त' नामक नृपति 
ह प्र य पी हो तत्क्षण प्रभु-चरणों में दीक्षित होने की प्रार्थना की | 
| तैश अमिनाथ ने भी योग्य समझ कर वरदत्त को दीक्षा दी । 
ही समय श्रीकृष्ण ने नमस्कार कर प्रभु से पूछा-“प्रभो! यों तो 
` प्राणी का आपके प्रति अनुराग है, पर राजीमती का आपके प्रति सबसे 
| अविक अनुराग क्यो है? क 


भ्न । उत्तर में प्रभु ने राजीमती के साथ अपने पूर्व के आठ भवों के सम्बन्धों का 
३ / विवरण सुनाया। पूर्वंभव के इस वृत्तान्त को सुन कर तीन राजाश्रों को जो 
| 


` स॒मवसरण में भ्राये हुए थे और पूर्वभवों में प्रभु के!साथ रहे थे, तत्क्षण जाति- 
` स्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने उसी समय प्रभु के पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार 
` कर ली। भौर भी अनेक मुमुक्षु्रों ने प्रभु-चरणों में दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार 
। प्रभु के उपदेश को सुन कर विरक्त हुए दो हजार क्षत्रियों ने वरदत्त के पश्चात्‌ 
` उसीसमय प्रभु को सेवा में दीक्षा ग्रहण की । उन २००१ सद्यःदीक्षित साधुओं 
|| मेंसे वरदत्त भादि ग्यारह (११) मुनियों को प्रभु ने उत्पाद, व्यय और घ्रौव्य 
। रुपत्रिपदी का ज्ञान देकर गणधर-पदों पर नियुक्त किया । त्रिपदी के आधार 
| पर उन मुनियों ने बारह श्रंगों की रचना की और गणधर कहलाये । 

| उसी समय यक्षिणी रादि अनेक राजपुत्रियों ने भी प्रभु-चररों में दीक्षा 
| एकी र प्रभु ने यक्षिणी आर्या को श्रमणी-संघ की प्रवर्तिनी नियुक्त किया । 

'  गशोदशाहो, उग्रसेन, श्रीकृष्णा, बलभद्र व प्रद्यम्न ग्रादि ने प्रभु से श्रावक- 
भम स्वीकार किया ।१ कि 
| ५ ठा सी शिवादेवी, रोहिणी, देवकी और रुक्मिणी आदि ग्रनेक महिलाग्रो 
भुके पास श्राविका-धर्म स्वीकार किया 1२ 


| और प अभु ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए साधु, साध्वी, श्रावक 


| प्र चतुविध तीर्थ की स्थापना की और तीर्थ-स्थापना के कारण 
है 4 भरिष्टनेमि भाव-तीथंकर कहलाये । 
रति राजीमती की प्रत्रज्या 


नही पनी रह पी अपने तन-मन की सुधि भूले रात दिन नेमिनाथ के चितन 
| समान लम्वा लगी । अपने प्रियतम के विरह मे उसे एक एक दिन एक एक वर्ष 
| हि Ut... 5 1 की ! लगता था। 


२ गाया; > वासुदेवश्च लांगली । 

| रोहि घच, भावकत्वं प्रपेदिरे ।।३७८।। 

| च श्राविका ६४ योषित: । 

| || वममन्याश्च स्वामिसन्निधौ 11३७६॥ 

EE. CC-0. ५०१०००० नि्िषि शलाकाः पृष्व शित्र?बर्ष०ण, सर्गं ९] 


२०२ जेन धर्म का मौलिक इति | 
इतिहास [राजमती की र. 
बारह मास तक ग्रपलक प्रतीक्षा के बाद जब राजी 
अरिष्टनेमि की प्रत्रज्या की बात सुनी तो ह्षं भ्रौर आनन्द हे गे गग | 

स्तब्ध हो गई ।' वह सोचने लगी - “धिक्कार है मेरे जीवन को नोरी हे 
नेमिनाथ के द्वारा ठुकराई गई हुं । अरब तो उन्हीं के मार्ग का न र | 
मेरे लिए श्रेयस्कर है । उन्होंने प्रत्रज्या ग्रहण की है तो अब त | 
प्रत्रज्या ही हितकारी है।” लि | 
किसी तरह माता-पिता की अनुमति लेकर उसने प्र्रज्या का हि 

किया एवं अपने सुन्दर-श्यामल बालों का स्वयमेव लुंचन कर घैय॑ एवं दृ 

के साथ वह संयम मार्ग पर बढ़ चली । लुंचित केश वाली जितेन्द्रिया : न 
राजीमती से वासुदेव श्रीकृष्ण आशी वचन के रूप में बोले - ष्ट कने 
लक्ष्य से दीक्षित हो रही हो, उसकी सफलता के लिए घोर संसार-साग्र गे | 
शीघातिशीघ पार करना ।२ राजीमती ने दीक्षित होकर बहुत सी राजुमाख | 
पि को भी या प्रदान की शीलवती होने के साइना | 
थ के प्रति धर्मानुराग से अभ्यास करते || 
ह नि हुए राजीमती वहुभूता शे | 
भगवाच नेमिनाथ को चौपन दिन के छद्मस्थकाल के पश्चात्‌ केवा | 
प्राप्त हुआ और वे रेवताचल पर विराजमान थे अतः साध्वी राजीमती रे | 
साध्वियों के साथ भगवान्‌ को वन्दन करने के लिए रेवतगिरि की ओर बसी | 
अकस्मात्‌ आकाश में उमड़-घुमड़ कर घटाएं घिर ई और वर्षा होने को | 
जिससे मार्गस्थ साध्वियां भग गई । वर्षा से बचने के लिए सब साध्वियां झ | 
उधर गुफाओं में चली'गई। राजीमती भी पास की एक गुफा में पहुंची, शि | 
आज भी लोग राजीमती-गुफा कहते हैं । उसको यह ज्ञात नहीं था कि स | 
fo रथनेमि बैठे हुए है । उसने भ्रपने भीगे कपड़े उतार कर सुतेरै | 
ये । || 


\ 


|; 


शशश 


रथनेमि का ्राकषंरा ।| 

नग्नावस्था में राजीमती को देख कर रथनेमि का मन विलचित ही रा | 

उभर राजीमती ने रथनेमि को सामने ही खड़े देखा तो वह सहसा भ ६ | 
गई । उसको भयभीत और कांपती हुई देख कर रथनेमि बोले "है करो | 
वही तेरा भनन्योपासक रथनेमि हूं । हे सुरूपे ! मुझे अब भी स्वीका ग्र | 
वव * तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । संयोग सर ब | 
थ आया है। ओ्ाग्रो, जरा इन्द्रिय-सुखों का भोग करले । मी | 


र! य छ तकर किर लतराजके सांगे राय होकर फिर जिनराज के मार्ग का अनुसरण क्ल | 
१ सोऊण क 


7 पवज्जं सा जिणस्स उ । ५ २६] 
'ीहासा य णिराणन्दा, सोगेण उ समुत्यिया ॥ [उत्तराध्ययन ग्र० २९: र 


२ सायरं 
ससार सायरं घोर, तर 


२ 
०, ग्र २ 
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हे आ भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि , २०३ 
को इस प्रकार भग्नचित्त ओर मोह से पथ भ्रष्ट होते देख कर 
ः न निर्भय होकर अपने आपका संवरण किया और नियमों में सुस्थिर 
| का आति के गौरव को सुरक्षित रखते हुए वह बोली - “रथनेमि ! तुम तो 
- साधारण पुरुष हो, यदि रूप से वेश्रमण देव और सुन्दरता में नलकूबर तथा 
' एहात्‌ इक भी भा जायं तो भी मैं उन्हें नहीं चाहुंगी, क्योंकि हम कुलवती हैं। 
। भग जाति में अगंधन कुल के सपं होते हैं, जो जलती हुई राग मैं गिरना स्वीकार 
। कलें किन्तु वमत किये हुए विष को कभी bs वापिस नहीं लेते। फिर तुम तो 
| उतम कुल के मानव हो, क्या त्यागे हुए विषयों को फिर से ग्रहण करोगे ? तुम्हे 
| इस विपरीत मार्ग पर चलते लज्जा नहीं आती ? रथनेमि तुम्हें धिक्कार हे । 
| इस प्रकार ग्रंगीकृत व्रत से गिरने की अपेक्षा तो तुम्हारा मरण श्रेष्ठ हू।”१ ` 
| राजीमती की इस प्रकार हिंतभरी ललकार और फटकार सुन कर अंकुश 
| पेउमत्त हाथी की तरह रथनेमि का मन धर्म में स्थिर हो गया । उन्होंने भगवान्‌ 
` शस्टिनेमि के चरणों में पहुंच कर, आलोचना-प्रतिक्रमण पुर्वक आत्मशुद्धि की 
| और कठोर तपश्चर्या की प्रचण्ड अग्नि में कमंसमूह्‌ को काष्ठ के ढेर की तरह 
| मसासात्‌ कर वे शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो गये । राजीमती ने भी भगवच्चरणों में 
। पहुचकर वंदन किया और तप-संयम का साधन करते हुए केवलज्ञान की प्राप्ति 
` करती रौर ग्रन्त में निर्वाण प्राप्त किया । 
अरिष्टनेमि द्वारा अद्‌भुत रहस्य का उद्घाटन 
| न छ की स्थापना के पश्चात्‌ भगवान्‌ अरिष्टनेमि भव्यजनों के अन्तर्मन 
% आ से झालोकित करते हुए, कुमाग पर लगे हुए भ्रसंख्य लोगों को 
| से राजा अ करते हुए, कनक-कामिनी और प्रभुता के मद में अन्धे 
हन हं और गृहस्थों को परमार्थ-साधना के अमृतमय उपदेश से 


| ,र करते हुए कुसट्ट, भ्रान्तं गों जनपदों में 
| के महिलपुर नगर मे र | ते, कलिंग आदि भ्रनेकों जनपदों में विचरण 


Ei 


ड 


EE Ek 


| ३६ प्र 1000 भगवान्‌ को भवभयहारिणी अ्रमोध देशना को सुनकर देवकी 
॥ र | शेषु ! अजित सेन, अनिहत ऋषु, देवसेन, शत्रुसेन और सारण ने, 


| ह भावान्‌ के ल डारा पुत्र रूप में बड़े लाइ-प्यार से पाले गये थे, विरक्त 
| शय कथाश्च सा में श्रमणदीक्षा ग्रहण की । इनका प्रत्येक का बत्तीस २ 
| बार पर भगवान निग्रहण किया गया या, वैभव का इनके पास कोई पार 
है गोता १ नैमिनाथ की देशना सुन कर ये विरक्त हो गये । 
पुसे भावाद के समवसरण के समाचार र र बिहार कर भगवानु श्ररिष्टनेमि अनेकों श्रमणों के साथ 
। भगवान्‌ के समवसरण के समाचार सुनकर श्रीकृष्ण भी 


३ भ र ते मरणं भवे ॥७॥ [दशवेकालिक सुत्र, अ० २] 
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२०४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [रन्न | ५ 
म 


अपने समस्त यादव-परिवार ओ्रौर ग्रन्तःपुर आदि के साथ भगवान्‌ के उः 
में ग्राये । जिस प्रकार गंगा और यमुना नदियाँ बड़े वेग से बढ़ती त 
समा जाती हैं उसी तरह नर-नारियों की दो धाराओं के रूप में जे झे 
सारी प्रजा भगवान्‌ के समवसरण-रूप सागर में कुछ ही क्षणों में इ? 
भगवान्‌ की भवोदधितारिणी वाणी सुन कर श्रगरित लोगों ने अफ को 
गुरुतर भार को हल्का किया । 9 
अनेकों भव्य-भाग्यवान्‌ नर-नारियों ने दीक्षित हो प्रभु के चरणा: 
शरण ली । ग्रनेको व्यक्ति श्रावक-धर्म स्वीकार कर मुक्ति-पथ के ; 
भौर भवभ्रमण से विश्रान्त ग्रगणित व्यक्तियों के अन्तर में मिथ्याल के 
तम तिमिर को ध्वस्त करने वाले सम्यक्त्व सुर्यं का उदय हुआ । ' है 


धर्म-परिषद्‌ में आये हुए श्रोताओं के, देशनानन्तर यथास्थान चले जा ३ 
पश्चात्‌ छट्ट २ की निरन्तर तपस्या के कारण कृषकाय वे छहों मुनि र| 
अरिष्टनेमि की अनुमति लेकर दो दिन के - छट्ट तप के पारण हेतु दोदो$ | 
संघाटक से भिक्षार्थं द्वारिकापुरी की ओर अग्रसर हुए । त 


इन मुनियों का प्रथम युगल विभिन्न कुलो में मधुकरी करता हुआ देखे |. 
के प्रासाद में पहुंचा । राजहंसों के समान उन मुनियों को देखते ही देरे |. 
उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक विशुद्ध एषणीय आहार किन्न | 
दी । भिक्षा ग्रहण कर मुनि वहां से लौट पड़े । 


मुनि-युगल की सौम्य आकृति, सहश-वय, कान्ति और चाल ढा से| 
परीक्षात्मक सुक्ष्म हष्टि से देखकर देवकी ने रोहिणी से कहा- “दीदी ! को | 
देखो, इस वय में दुष्कर कठोर तपस्या से शुष्क एवं कृषकाय इन गुवां | 
को । इनका रूप, सौन्दर्य, लावण्य और सहज प्रफुल्लित मुखडा कितना म्रद | 
दीदी ! वह देखो, इनके सुकुमार तन पर कृष्ण के समान ही श्रीवत्स कारणि | 
दिखाई दे रहा है ।” 

देवकी ने दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए शोकातिरेक से अवरुद्ध करर स 
कहा- “दीदी! देव दुविपाक से यदि बिना कारण के शत्रु कंस ने मेरे क | 
को नहीं मारा होता तो वे भी आज इन मुनियों के समान वय र १५ | 
होते । धन्य है वह माता जिसके कि ये लाल हैं ।” 


देवकी के नयनों से अनवरत श्रश्नुधाराएं बह रही थीं । 


देवको का अन्तिम वाक्य पूरा ही नहीं हो पाया था कि ~ | 
दुसरे संघाटक को आते देखा । यह मुनि-युगल भी दिखते में पुणी 10. 
मुनि-युगल के समान था । इस संघाटक ने भी कृतप्रणामा देवकी पै ल 
याचना की । वही पहले के मुनियों का सा कण्ठ-स्वर देवकी के मस 
गज उठा । वही नपे-तुले शब्द और बही कण्ठ-स्वर । 
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देवकी ने मत ही मन यह सोचते हुए कि पहले जो भिक्षा में इन्हें दिया 
गया, वह इनके लिये पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए पुनः लौटे हैं, उसने बड़े ग्रादर 
और हर्षोल्लास से मुनियों को पुनः प्रतिलाभ दिया। दोनों साधु भिक्षा लेकर 
चले गये । 

उन दोनों साधुश्रों के जाने पर संयोगवश छोटे बड़े कुलों में मधुकरी के 
 लिगै घूमता हुआ तीसरा मुनि - संघाटक भी देवकी के यहां जा पहुँचा । यह 

जोड़ी भी पूर्ण रूप से भिक्षार्थे पहले ग्राये हुए दोनों संघाटकों के मुनि-युगल 

से मिलती-जुलती थी । 

देवकी ने पूर्ण सम्मान और बडे प्रेम से उन्हें भिक्षा दी। मुनियों को भिक्षा 
देने के कारण देवकी का अन्तर्मेन असीम आनन्द का अनुभव करते हुए इतना 
पुलकित हो उठा था कि वह स्नेहातिरेक और परा भक्ति के उद्रेक से भ्रपने 
ग्रापको सम्हाल भी नहीं पा रही थी । फिर भी अन्तर में उठे हुए एक कुतूहल 
औऔौर सन्देह का निवारण करने हेतु हर्षाश्रुओं से मुनि-युगल की ओर देखते हुए 
उसने कहा - “भगवन्‌ ! मन्दभाग्य वाले लोगों के आगन में श्राप जेसे महान्‌ 
त्यागियों के चरण-कमल दुर्लभ हैं । मेरा अहोभाग्य है कि आपने अपने पावन 
चरणकमलों से इस आंगन को पवित्र किया, पर मेरी शंका है कि द्वारिका 
में हजारों गुणानुरागी, सन्तसेवी कुलों को छोड़कर श्राप मेरे यहां तीन बार 
केसे पघारे ? ” 

अन्तगड सूत्र के अनुसार देवकी ने मुनि-युगल से कहा - “महाराज कर्ण 
की देवपुरी सी द्वारिकानगरी में क्या श्रमण निग्रेन्थों को श्रटन करते भिक्षा- 
लाभ नहीं होता जिससे उन्हीं कुलो में दूसरी तीसरी बार वे प्रवेश करते हैं १. 


कच की बात सुनकर मुनि समझ गये कि उनसे पूर्व उनके चारों 
भाइयों के दो संघाड़े भी यहां आ चुके हैं। उनमें से एक ने कहा - “देवकी ! ऐसी 
बात नही है कि द्वारिकानगरी के विभिन्न कुलों में घूमकर भी भिक्षा नहीं मिलने 
से हम तीसरी बार तुम्हारे यहां भिक्षा को झाये हैं । पर सही बात यह है कि 
हेम एक ही मां के उदर से उत्पन्न हुए छः भाई हैं। वय श्रौर रूप की समानता से 
हम सब एक से प्रतीत होते हैं । कंस के द्वारा हम मार दिये जाते किन्तु हरिण- 
हों री ख भद्दिलपुर की मृतवत्सा सुलसा गाथापत्नी की भक्ति से प्रसन्न हो, 
ने च सेते ही सुलसा के प्रीत्यर्थ तत्काल उसके पुत्रों से बदल दिया । सुलसा 
ही हमें पाल-पोसकर बड़ा किया और हम सब का पाणिग्रहण करवाया । 
बड़े होकर हमने भगवान्‌ नेमिनाथ के मुखारविन्द से अपने कुल-परिवतन का 
करों वृत्तान्त सुना और एक ही जन्म में दो कुलों में उत्पन्न होने की घटना से हम 
भाइयों को संसार से पूणे विरक्ति हो गई । कर्मों का कैसा विचित्र खेल है ? 


ER eo 2 पाताल 
1 हे रन छ: पुत्रों के परिवर्तन की वात देवकी को भगवान्‌ अरिष्टनेमि से ज्ञात हुई इस 
| | EE: “3 अन्तगृडू में लचे, Math Collection. Digitized by 808190 
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यह संसार ग्रसार है भ्रौर विषयों का अन्तिम परिणाम घोर दुख है - गः गा 
हम छहों भाइयों ने भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणों में दीक्षा ग्रहण करती |" 
मुनि की बात समाप्त होते ही महारानी देवकी मुच्छित होकर मो 
गिर पड़ी । t । 
दासियों द्वारा शीतलोपचार से थोड़ी देर में देवकी फिर सचेत भे 
देवकी का मातृहृदय सागर को तरह हिलोरे लेने लगा । मुनियों को क 
उसके स्तनों से दूध की और आँखो से अश्वुओं की धाराएं एक साथ वहने! ' 
देवकी रोते-रोते अत्यन्त करुण स्वर में कहने लगी - “ग्रहो! ष 
रत्नों को पाकर भी मैं परम श्रभागिन ही रही जो दुर्देव ने मुझसे इनको कष] 
लिया । मेरी पुत्र-प्राप्ति तो बिल्कुल उस अभागे के समान है जो समगं | 
अमूल्य रत्न प्राप्त कर धन-कुवेर बन जाता है किन्तु जगने पर कत न्न 
कंगाल । कितनी दयनीय है मेरी स्थिति कि पहले तो मैं सजल उपजाऊ भूमिके || 
फल-फूलों से लदे सघन सुन्दर तरुवर की तरह खूब फली-फुली किन्तु सपरं | 
ही ऊसर भूमि कौ लता के समान ये मेरे अनुपम अमृतफल - मेरे पुत्र पुणे || 
विलग हो दूर गिर पड़े। परम भाग्यवती है वह नारी जिसने वालतीताई | 
कारण धूलि-धूसरित इन सलोने शिशुओं के मुखकमल को ग्रगणित वारे | 
प्यार से चुमा है ।” | । 
देवकी के इस अन्तस्तलस्पर्शी करुण विलाप को सुनकर मुनियो के सिर | 
वहां उपस्थित सब लोगों की श्राँखें अश्रु-प्रवाह करने लगी ।१ | 
बिजली को तरह यह समाचार सारी द्वारिका में फैल गया । नागतंरे | 
मुख से यह बात सुनकर वे चारों मुनि भी वहां लौट श्राये और छहोंमुति देस || 
को समझाने लगे - “न कोई किसी की माता है और न कोई किसी का णि || 
अथवा पुत्र । इस संसार में सब प्राणी ्रपने-अपने कर्म-बन्धन से बंधे रह | 
मृत्तिका-पात्र (घटी-घड़ली ) की तरह जन्म-मरण के चक्कर में निरन्तर | 
भ्रमण करते हुए भटक रहे हैं। प्राणी एक जन्म में किसी का पिता 
जन्म में उसका पुत्र हो जाता है और तदनन्तर फिर किसी जन्म में पिता | 
जाता है। इसी तरह एक जन्म की माता दूसरे जन्म में पुत्री, एक म $ 
स्वामी दुसरे जन्म में दास बन जाता है । एक जन्म की माँ दूसरे जन्म 
बनकर अपने पूर्व के प्रिय पुत्र को मार कर उसके मांस से अपनी भूख द्व] 
जाती है। एक जन्म में एक पिता अपने पुत्र को बड़े दुलार से पालपोपक १. 
करता है, वही पुत्र भवान्तर में उस पिता का भयंकर शत्रु बनकर लिह 
तलवार से उसका सिर काट लेता है। जिस माँ ने अपनी र ताठला हेत जिस माने अपनी हि से जत... 


१ अत्तगड सूत्र में देउ तही ऐप. 

वहीं ह सूत में देवकी द्वारा पूछे जाने पर यह बात अरिहन्त नेमिनाथ नो की 
द स देवकी का मुनियों के दर्शन से वात्सल्य उमड़ पड़ा और उसके स्तनों पे जी 
शा वं ह्षातिरेक से रोमा पुलकित हो) ये: by eGangotri 
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को श्रपने स्तनों का दूध पिलाकर प्यार से पाला, कर्मवश भटकती हुई वही 
अपने उस पुत्र से अनंग-क्रीडा करती हुई अपनी काम-पिपासा शान्त करती है । 
उसी तरह पिता अपने दुष्कर्मों भ्रभिभूत अपनी पुत्री से मदन-क्रीड़ा करता हुआ 
कामाग्नि को शान्त करता है - ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यह 
संसार की घृणित और विचित्र नट-क्रीड़ा, जिसमें प्राणी अपने ही किये 
कर्मों के कारण नट की तरह विविध रूप धारण कर भव-भ्रमण करता रहता है 
भौर पग-पग पर दारुण दुःखों को भोगता हुआ भी मोह एवं भ्रज्ञानवश लाखों 
जीवों का घोर संहार करता हुआ मदोन्मत्त स्वेच्छाचारी हाथी की तरह दुःखानु- 
` द्वी विषय-भोगों में निरन्तर प्रवृत्त होता रहता हे । निविड़ कमे-बन्थनों से 
जकडे हुए प्राणी को माता-पिता-पुत्र-कलत्र सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और वह 
मकड़ी की तरह अपने ही बनाये हुए भयंकर कुटुम्ब-जाल में फंसकर जीवन भर 
तड़फता एवं दुःखों से विलबिलाता रहता है तथा अन्त में मर जाता है ।” 

“इस तरह पुनः पुनः जन्म ग्रहण करता और मरता है। संसार की इस 
दारुण भयावह स्थिति को देखकर हम लोगों को विरक्ति हो गई। हमने भगवान्‌ 
नेमिनाथ के पास संयम ग्रहण कर लिया और संसार के इस दु:खदायक आवा- 
गमन के मूल कारणा कर्म-बन्धनों को काटने में सतत प्रयत्नशील रहने लगे हैं ।' ' 


इस परमाश्चर्योत्पादक वृत्तान्त को सुनकर वसुदेव, बलराम और कृष्ण 
आदि भी वहां ग्रा पहुंचे । वसुदेव अपने सात पुत्रों के बीच ऐसे प्रतीत हो रहे थे 
मानो अपने सात नक्षत्रों के साथ स्वयं चन्द्रमा ही वहां ग्रा उपस्थित हो गया हो । 
सबकी आंखों में ग्रांसुग्नो की गंगा-यमुना मानो पुणं प्रवाह से बह रही थी, सबके 
हृदयं में स्नेह-सागर हिलोरें ले रहा था, सब विस्फारित नेत्रों से टकटको लगाये 
साश्चय उन छहों मुनियों की ओर देख रहे थे, पर छहों मुनि शान्त, रागरहित, 
निविकार सहज मुद्रा में खड़े थे । 


कृष्ण ने भावातिरेक के कारण अवरुद्ध कण्ठ से कहा- “हमारे इस 
पा ग्रदुभुत मिलन से किसको आश्चर्य नहीं होगा? हा दुर्देव ! कंस के 
ऱ्य जाने के पश्चात्‌ भी हम उसके द्वारा पैदा किये गये विछोह के दावानल में 
' अव तक जल रहे हैं । कैसी है यह विधि की विडम्बना कि एक भोर मैं त्रिखण्ड की 
|| पर का उपभोग कर रहा हूँ और दूसरी ओर मेरे सहोदर छः भाई भिक्षान्न 
। । र्‌ जीवन-निर्वाह कर रहे हैं 17२ 
|| आाम्नो के प्राणाधिक अग्रजो ! आज हम सबका नया जन्म हुआ है । 
उपभोग तये सहोदर मिलकर इस अपार वैभव और राज्य-लक्ष्मी का 


५ 1 
|  पैउप्पन्न 
| २ व चरियं, पृ० १६६-१६७ ; 
गज जरिया इ रिक्विससद्ये/मिक्खा क्रिम ध््रमेदग़ जेर : 
०मिक्सा 'भोड्रगेव्युम्हे [चनन महापुरिस चरियं, पृ० १९७] 
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(मि दया पो 
वसुदेव आदि सभी उपस्थित यादवों ने श्रीकृष्ण की बात काड 
साथ अनुमोदन करते हुए उन मुनियों से राज्य-वेभव का उपभो रह 
प्रार्थना को । ल्न 
मुनियो ने कहा - “व्याध के जाल में एक बार फंसकर उस जाले 
हुआ हरिण जिस प्रकार फिर कभी जाल के पास तक नहीं फटकता सीए | 
विषय-भोगों के दारुण जाल से निकलकर श्रब हम उनमें नहीं फंसना ह| 
जन्म लेकर, एक बार मिले हुए मर कर विछुड़ जाते हैं, तत्त्ववेत्ताशं के ति 
तो वैराग्य का मुख्य कारण होता है पर हमने तो एक ही जन्म में दो र 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है फिर हमें क्‍यों नहीं विरक्ति होती ? सव प्रश; | 
स्नेह-बन्धनों को काटना ही तो साधुओं का चरम लक्ष्य है फिर हम लोग ले. 
पाश को दुःख-मूल समझते हुए इन काटे हुए स्नेह-बन्धनों को पुनः जोडे दै | 
विचार ही क्यों करेंगे हम तो इस स्नेह-वन्धन से मुक्त हो चुके हैं” | 
“कर्मवश भवाराँव में डूबे हुए प्राणी को पग-पग पर वियोग का दाह | 
दुःख भोगना पड़ता है। भ्रज्ञानवश मोहजाल में फंसा हुआ प्राणी यह नहीं पोत | 
कि इन्द्रियों के विषय भयंकर काले सपं की तरह सर्वनाश करने वाले हैं। तल | 
श्रोस-बिन्दु के समान क्षण-विघ्वंसिनी है, ्रगाध समुद्र में गिरे हुए रल बी तु| 
यह मनुष्य-जन्म पुनः दुलेभ है श्रतः मनुष्य-जन्म पाकर सब दुःखों के मूलभूत | 
बन्ध को काटने का प्रत्येक समझदार व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिये।' | 
इस प्रकार अपने माता-पिता आदि को प्रतिबोध देकर वे घोर 
भगवान्‌ नेमिनाथ की सेवा में लौट गये । | 
शोकसंतप्त देवकी भगवान्‌ के समवसरणा में पहुँची और त्रिकालदर्शी है| 
नेभिनाथ ने कर्मविपाक की दारुणता बताते हुए ्रपने अगृतमय 
उसकी शोक-ज्वाला को शान्त किया ।२ प 
अनीकसेन आदि छहों मुनियों ने चौदह पूर्व का ज्ञान उपाजित क | 
बीस वर्षे का संयम पालन कर वे एक मास की संलेखना से काल भाम | 
बुद्ध-मुक्त हो गये । | 
अन्तगड सूत्र में मुनियों द्वारां देवकी को उपदेश करने 
परह का उल्लेख है कि कृष्णा के अनुरूप उन छः मुनियो को दा 
विचार-सागर में निमग्न हो सोचने लगी - “पोलासपुर में मुनि आ पा 
मुके कहा था कि तुम समान रूप वाले ग्राठ सुन्दर पुत्रा कया मु बी | 
{ 


भारतवषं में दुसरी वसे पत्रों को जन्म नहीं देगी । तो 
वात मिथ्या है ? कोई माँ वेसे पुत्रों को जन्म नहीं देगं 


बान | 
सकर तती) 


| | 
| 


कि 


Hoe reer 
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| त ग्ररिष्टर्ना नहीं 
कक जो छः मुनि देखे हैं वे सुलसा के नहीं, अपितु तुम्हारे ही पुत्र हैं। हरिणं- 
त वी दे ने इतहे तत्काल प्रसव के समय ही सुलसा को उसके मृत पुत्रो से बदल 
पाहले कर सोप दिया, अतः ये वहां वृद्धि पाये हें । 

क्न । अंतगड सूत्र से मिलता-जुलता हुआ वर्णन त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 
शभ / फु निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है :- 

कार सृवज्ञ प्रभु के वचन सुनकर देवकी ने हर्षविभोर हो तत्काल उन छहों 


चे को वन्दत करते हुए कहा - “मुके प्रसच्चता है कि आखिर मुझे अपने पुत्रों 
डग | केदेखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह भी मेरे लिये हर्ष का विषय है कि मेरी 


इषे उत्पन्न हुए एक पुत्र ने उत्कृष्ट कोटि का विशाल साम्राज्य प्राप्त किया 
दाह | (गोर शेष घहो पुत्रों ने मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट साम्राज्य प्राप्त कराने वाली मुनि- 

कता ग्रहण की हे । पर मेरा हृदय इस संताप की भीषण ज्वाला से संतप्त हो 
तो| ढाहैकि तुम सातो सुन्दर पुत्रों के शेशवावस्था के लालन-पालन का अति 
ही तह | मोस आनन्द मैंने स्वल्पमात्र भी अनुभव नहीं किया ।” 


देवकी को शान्त करते हुए करुणासागर प्रभु अरिष्टनेमि ने कहा - “देवकी ! 


है. आपात हे शमामूति महामुनि गज सुकुमाल 
| क के od से उ से लौटकर देवकी अपने प्रासाद में ग्रा गई। पर 
| हो उठा और: मुनियो के रहस्य को जान कर उसका अन्तर्मन पुत्र-स्नेह से 

की जौ वह यह सोच हृदय में मातृ-स्नेह हिलोरें लेने लगा । 

क ऐश हमागिनी ह ग चिन्तामग्न हो गई कि ७ पुत्रों की जननी होकर भी मै 
छो. मीठी-मोठी र्या भी स्तनंधय पुत्र को गोद में लेकर स्तनपान नहीं 
एक भी पुत्र द. गाकर अपने एक भी शिशु पर मातृ-स्नेह नहीं उँडैल 
फेर व्या या की तुतलाती हुई मीठी बोली का श्रवणों 
हा सकी । इस प्रकार विचार करती हुई वह श्रथाह 


8 
fl 
“|! 


तमाहार्पी: पुरा भवे । 
रत्नमेक 


पुनस्त्वया ।। 
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मामू | 

शोकसागर में गोते लगाने लगी । उसने चिन्ता ही चित्ता | 
छोड़ दिया । बागा | 
माता को उदास देख कर कृष्ण के मन में चिन्ता हई | 
मनोव्यथा समभी और उसे आश्वस्त किया । ६६ । उने म! 


देवकी के मनोरथ की पूर्ति हेतु कृष्ण ने तीन दिन का निराहार ह| 
देव का स्मरण किया । एकाग्र मन का चिन्तन इन्द्र-महेन्द्र का भी ः | 
है, फलस्वरूप हरिणैगमेषी का आसन डोलायमान हुआ । वह आया। 
देव के पूछने पर कृष्ण ने कहा ०. भ्त्ै अपना लघु भाई चाहता ह |” 
देव ने कहा - “देवलोक से निकल कर एक जीव तुम्हारे सहोदर 
रूप में उत्पन्न होगा पर बाल भाव से मुक्त होकर तरुण वस्था में प्रवेश | 
ही वह अहनत श्ररिष्टनेमि के पदारविन्द की शरण ले मुण्डित हो दीक्षित हग 
कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा - “माता की मनोभिलाषा पह 
मेरे लघु भाई होगा।” | 


होने पर बालक का, गजतालू के समान कोमल होने से, गज सुकुमाल नाम| 
द्वितीया के चन्द्र की तरह सुखपूर्वक बढ़ते हुए गज सुकुमाल तरुण-भोग समं | 
द्वारिकानगरी में/सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो हे. | 
का पारगामी था । उसकी भार्या सोमश्नी से उत्पन्न सोमा सम 
थी । किसी दिन सभी श्रलंकारों से विभूषित हो सोमा कन्या 
राजमार्ग में खेल रही थी । ड | 
उस समय अरहा श्ररिष्टनेमि द्वारिका के सहस्राम्र उद्यान पा | 
अत. कृष्ण वासुदेव गज सुकुमाल के साथ गजारूढ़ हो म च || 
माग में उन्होंने उत्कृष्ट रूपलावण्य युक्त सर्वांग सुन्दरी सोमा * | 
सोमा के रूप से विस्मित होकर कृष्णा ने राजपुरुषों को म ता | 
सोमिल ब्राह्मण से मांग कर इस सोमा कन्या को उसकी अरु | 
पहुँचा दो । यह गज सुकुमाल की भार्या बनाई जायगी । गद 
श्रीकृष्ण फिर नगरी के मध्य होकर सह्राम्र उद्यान | 
वन्दन कर भगवान्‌ की देशना सुनने लगे । 
धर्म कथा की समाप्ति पर कृष्ण लौट गये किन्तु गज 02 _ रुकुम ॥ 
से चिन्तन करते रहे । गज सुकुमाल ने खड़े होकर भगवान्‌ सै ता ३ | 
वाणी पर श्रद्धा एवं प्रतीति करता हँ मेरी इच्छा है किम | 
“अमणा'्म-₹वीकीर के by eGangotri 


; | | भगवाव्‌ श्री श्ररिष्टनेमि २११ 
क 

५ ५ पु में आकर गज सुकुमाल ने माता देवकी से निवेदन किया । 
|| - राजभवतत कठोर इस वचन को सुन कर मुच्छित 

न अतपूर्व अपने लिए वज्ज मुच्छित हो गई । 
! “कं ते ही श्रीकृष्ण आये और गज सुकुमाल को दुलार से गोद में लेकर 
| शत 00 प्राणप्रिय लघु सहोदर हो, मैं अपना सवंस्व तुम पर न्यौछावर 
। ते र रहत अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण मत करो, मैं द्वारवती 
रोक महाराज पद पर तुम्हें ग्रभिषिक्त करता हूँ । ु 

| गज सुकुमाल ने कहा- “अम्म-तात ! ये मनुष्य के काम भोग मलवत छोड़ने 
कि हैं। आगे पीछे मनुष्य को इन्हें छोड़ना ही होगा । कि मैं चाहता हे कि 
| पाएकी ग्रनुमति पाकर अरिहन्त ्ररिष्टनेमि के चरणों में प्रत्रज्या लेकर स्व- 
| (रका कल्याण करूं । 

बिविध युक्ति-प्रयुक्तियों से समझाने पर भी जब गज सुकुमाल संसार के 
| तखन में रहने को तैयार नहीं हुए तब इच्छा न होते हुए भी मातापिता और 
| वृष ने कहा - “वत्स ! हम चाहते हैं कि अधिक नहीं तो कम से कम एक दिन 
रेते ही सही, तू राज्य लक्ष्मी का उपभोग अवश्य कर ।” 

श्रीकृष्ण ने गज सुकुमाल का राज्याभिषेक किया, किन्तु गज सुकुमाल 
| ने निश्चय पर ग्रडिग रहे । - 


वडे समारोह से गज सुकुमाल का निष्क्रसण हझ्रा । ग्रहंत भ्ररिष्टनेमि के 
| रणो में दीक्षित होकर गज सुकुमाल अरागार बन ग्य । ”- 
| त होकर दोपहर के समय उसी दिन वे अहँत ग्ररिष्टनेमि के पास 
| न बार प्रदक्षिणापुवेक बन्दन कर बोले- “भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा 
महाकाल श्मशान में एक रात्रि की प्रतिमा ग्रहण कर रहना चाहता हँ ।” 
| हान्न गि पाकर गज सुकुमाल ने प्रभु को वन्दन-नमस्कार किया 
| ह सिल की अनि भगवान्‌ के पास से निकलकर महाकाल श्मशान में 
| षर एक रात्रि की ग की और फिर थोड़ा शरीर को भुका कर दोनों पैर 
| उरसो महाप्रतिमा में ध्यानस्थ हो गये । 
|| हर गया ह्र र ह जो यज्ञ की समिधा - लकड़ी आदि के लिए नगर के 
| (शात के पास से निकला 7 दभ, कुश और पत्ते लेकर लौटते समय महाकाल 
॥ i ते हो य सन्ध्या के समय वहां गज सुकुमाल मुनि को 
त्या अरे इस गज मम के वेर की स्मृति से वह क्रुद्ध हुआ और उत्तेजित हो 
| शा में छोड़कर हा ने मेरी पुत्री सोमा को बिना दोष के काल- 
1 पीहिए |" “ ग ग्रहण की है ग्रतः मुझे गज सुकुमाल से बदला 


सोच कर्‌ र 
| भ Suit ओर देखा और गीली मिट्टी लेकर गज सुकुमाल 


ज बांधकर जलती चिता में के 
ज्वाल र ती हुई ति में से केस के फुल 
के जपपगाते' अंतर मसाप पे रसे वि 
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पाप मानव को निर्भय नहीं रहने देता । सोमिल भी 1 | 
हटा और छुपता हुआ दबे पांवों अपने घर चला गया | “भी है 4 


गज सुकुमाल मुनि के शरीर में उन अंगारों से भग 1 
जो असह्य थी, पर मुनि ने मन से भी सोमिल ब्राह्मण ह | 
मन से सहन करते रहे । ज्यों-ज्यों श्मशान की सनसनाती वायु से मि े | 
पर अग्नि की ज्वाला तेज होती गई और सिर की नाह्यि, नसं तड तङ्का 3 
लगी, त्यो-त्यों मुनि के मन की निर्मल ज्ञान-धारा तेज होने लगी | र \ 
शब्दज्ञान भ्रति ग्रल्प होने पर भी मुनि का श्रात्मज्ञान और चरित्रवत उन; 
था। दीक्षा के प्रथम दिन बिना पूर्वाभ्यास के ही भिक्ष प्रतिमा कौ झल स 
साधना पर अग्रसर होना ही उनके उन्नत-मनोबल का परिचायक था। इ: 
से चारित्र के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर उन्होंने वीतराग वाणी को त 
हृदयंगम कर लिया । वे तन्मय हो गये, स्व-पर के भेद को समझ तेरे क्रा 
अन्तमंन गूंज रहा था कि शरीर के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं ज हा 
क्योंकि मैं अजर, श्रमर, अ्रविनाशी हुँ । मुझे न अग्नि जला सकती, न इसर 
सकते ग्रौर न भौतिक सुख-दु:खों के ये झोके ही हिला सकते हैं । मैं सवाचे] 


मेरा कुछ नहीं बिगाइता, वह तो उल्टे मेरे ऋणमुक्त होने में सहा : 
रहा है। श्रतः ऋणा चुकाने में दुःख, चिन्ता, क्षोभ और ग्रानाकानी का गा : 
ही क्या है ? र | 

कितना साहसपूणँ विचार है । गज सुकुमाल चाहते तो सिरो पेश. 
शुकाकर उस पर रखे ग्रंगारों को एक हल्के झटके से ही नीचे गिरा सक "| 
वे महामुनि हत्‌ भ्ररिष्टनेमि के उपदेश से जड़-चेतन के पक ७; 
सच्चे स्थितप्रज्ञ एवं ग्रन्तद्रेष्टा राजधि बन चुके थे । नमी राजि ते म 
जलते देखकर कहा था - 


“मिहिलाए डज्झमारिएए न मे डज्झइ किणं ` 
परन्तु गज सुकुमाल ने तो अपने शरीर के उत्तमांग को मत | 


भी निर्वात प्रदेश-स्थित दीपशिखा की तरह अचल-प्रकम्य 
रहकर बिना बोले ही यह बता दिया - 


“डज्ममाणे सरीरम्मि, न मे डज्सई i ब्लो 
_ भ्य है उस वीर साधक के अदम्य घैय ग्रौर निश्चल में समस्त | 
§ष रहित होकर उसने उत्कृष्ट अध्यवसायो की प्रबल आग ह| 
अन्तमृहत में ही अस्मावशेष कर केवलज्ञान और मुर्ति | 
कर बुद्ध, युत > निराकार, सच्चिदानन्द साम्य मोक्ष १ ` 
' | जन्म 11 को रां भी. क्र रति 9 | 

एक दिन से’ भौ Mr याल EE यह सिद क्र ७ | 


| भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २१३ 
0 न उत्कट साधना श्रौर लगन के सामने सिद्धि कोई दूर एवं 
है! 

वान नहीं गज सुकुमाल के लिए कृष्ण की जिज्ञासा 

दिन प्रातःकाल कृष्ण महाराज गज पर श्रारूढ़ हो भगवान्‌ नेमिनाथ 
निकले । वन्दन के पश्चात्‌ जब उन्होंने गज सुकुमाल मुनि को 
| हा तो पूछा - “भगवन्‌ ! मेरा छोटा भाई गज सुकुमाल मुनि कहां हे?” 
कन ` भगवान्‌ ने कहा - “कृष्ण ! मुनि गज सुकुमाल ने अपना कार्य सिद्ध कर 
कृष्ण बोले - “भगवन्‌, यह कँसे ? ” 

इस पर भ्ररिहंत भ्ररिष्टनेमि ने सारी घटना कह सुनाई । कृष्णा ने रोष 
 ्राकर कहा - “प्रभो ! वह कौन है, जिसने गज सुकुमाल को अकाल में ही 
| जीवन रहित कर दिया?” 

भगवान्‌ ने कृष्ण को उपशान्त करते हुए कहा - “कृष्ण ! तुम रोष मत 
| करो, उस पुरुष ने गज सुकुमाल को सिद्धि प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। 
गतौ से आते समय जैसे तुमने ईट उठा कर वृद्ध ब्राह्मण की सहायता की 
| कहो उस पुरुष ने गज सुकुमाल के लाखों भवों के कर्मों को क्षय करने में सहा- 
ह| गा प्रदान की है ।” 

व भीक्षष्ण ने उस पुरुष के सम्बन्ध में जानने का विशेष आग्रह किया 
| कर 1104 ने कहा - द्वारिका लौटते समय जो तुम्हें अपने सम्मुख देख 
| शमि पर गिर पडे, वही गज सुकुमाल का प्राणहारी है ।” 

| टैण त्वरा में भगवान्‌ को वन्दन कर द्वारिका की ओर चल पड़े । 


।  जेंब सोमिल को < 
हं के Cr ह मालूम हुआ कि कृष्णा भगवान्‌ नेमिनाथ के दर्शन 


सवश तो वह मारे भय के थर-थर कांपने लगा । उसने 
£| पेत जायेगा क प नेमिनाथ से कृष्ण को मेरे पराध के सम्बन्ध में पता 
€| ऐश रण्ड ल भपने प्राणप्रिय छोटे भाई की हत्या के अपराध में मुझे 


1 


if य सोच 
१ ति | संयोगवश ९ सोमिल अपने प्राण बचाने के लिए अपने घर से भाग 
॥ ९१ नाश उसी मार्ग से भरा निकला जिस मार्ग से श्रीकृष्ण लौट 
| "पड़ा और त को अपने सम्मुख देखते ही सोमिल आतंकित हो भूमि 
॥ | रि झरि भय के वह्‌ तत्काल वहीं पर मर गया । 

हः ने गज सूकुमाल जैसे राजकुमार को क्षमावीर बनाकर 
गया और इसके घुकुमाल की संयमसाधना से यादव-कुल में व्यापक 
के आले. मे अनेक कर्मवीर राजकुमारों ने धर्मवीर 
“गा में आदश धर््तु_ मा ० by SGangotri 


२१४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास नि | 
गक 
नेमिनाथ के मुनिसंघ में सर्वोत्कृष्ट मुनि 
भगवान्‌ नेमिनाथ के साधु-संघ में यों तो सभो साधु घोर | 
दुष्कर करणी करने वाले थे फिर भी उन सब मुनियों में ढंढण गृ भ 
स्वयं भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारा सर्वोत्कृष्ट माना गया हे । भी 


वासुदेव श्रीकृष्ण की 'ढंढणा' रानी के ग्रात्मज 'ढंढण कुमार । 
नेमिनाथ का धर्मोपदेश सुन कर विरक्त हो गये । उन्होंने पुणे यौवन पे क : 
अनेक सद्यःपरिणीता सुन्दर पत्नियों और ऐश्‍वर्य का परित्याग कर ह] | 
नेमिनाथ के पास मुनि-दीक्षा ग्रहण की । इनकी दीक्षा के समय श्रीकृष्ण कौ 
ही भव्य निष्क्रमणोत्सव किया । ` 


मुनि ढंढण दीक्षित होकर सदा प्रभु नेमिनाथ की सेवा में रहे। | 
विनीत ग्रौर मृदु स्वभाव के कारण वे थोड़े ही दिनों में सबके प्रिय ग्रौर समर | 
पात्र बन गये । कठिन संयम और तप की साधना करते हुए उन्होंने शासरोंबन| 
भी अध्ययन किया । कुछ काल व्यतीत होने पर ढंढण मुनि के पृं 
ग्रन्तराय-कर्मे का उदय हुआ । उस समय वे कहीं भी भिक्षा के लिए ते| 
उन्हें किसी प्रकार की भिक्षा नहीं मिलती । उनका श्रन्तराय-कमं इतनी भयंकता 
के साथ उदित हुआ कि उनके साथ भिक्षार्थं जाने वाले साधुओ को भी इहा 
भिक्षा प्राप्त नहीं होती और ढंढण मुनि एवं उनके साथ गये हुए साधुगोंगे। 
खाली हाथ लौटना पड़ता । यह क्रम कई दिन तक चलता रहा। 


एक दिन साधुओं ने भगवान्‌ नेमिनाथ को वन्दन करने के पश्चात्‌ एव" | 
“भगवन्‌ ! यह ढंढण ऋषि आप जैसे त्रिलोकीनाथ के शिष्य हैं, मह 
अद्धंचक्री कृष्ण के पुत्र हैं पर इन्हें इस नगर के बड़े-बड़े श्रेष्ठियों, धर्मनिष्ठ दर न 
एवं परम उदार ग्रृहस्थो के यहां से किंचित्‌ मात्र भी भिक्षा प्राप्त गहीह | 
इसका क्या कारण हे?” .. 
_  भुनियों के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए प्रभु नेमिनाथ ने कहा- बा ह | 
पुव भव में मगध प्रान्त के 'घान्यपुर' ग्राम में 'पारासर' नाम का 
वहां राजा की ओर से वह कृषि का आयुक्त नियुक्त किया गया । त्व, सभा 
होने से वह ग्रामीणों के द्वारा राज्य की भूमि में खेती करवाता म. 
भोजन के समय भोजन ग्रा जाने पर भी खाने की छुट्टी नहीं देकर हक | 
रखता । भूखे, प्यासे और थके हुए बैलों एवं हालियों से पृथक्‌ २५% 
(हल द्वारा भूमि को चीरने की रेखा) निकलवाता। अपने उस 
स्वरूप इसने घोर अन्तराय-कम का बन्ध किया । वही पारासर म यं 
भवों में भ्रमण करता हुम्मा ढंढण के रूप में जन्मा है । पूवक ती” | 
उदयं से ही इसको सम्पन्न कुलों में चाहने पर भी भिक्षा नहीं मिल | 


भगवान्‌ के मुखारविन्द से यह सब सून कर ढंढण मुनि क. बह FE 


T 
त के लिए बड़ी दासन हुमा" उसमे अ को लार 


| भगवानु श्रौ अरिष्टनेमि २१५ 
न दुष्कर्म को स्वयं भोग कर काट्न गा और कभी दूसरे के द्वारा प्राप्त 
नहीं करूँगा । 

ग्रहण हीं नहीं 
| भोज के कारण ढंढण को कहीं से भिक्षा मिलती नहीं और दूसरों 
। गया आहार उन्हें भपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार लेना था नहीं, इसके 
|. आरा ताठा ढंढण मुनि को कई दिन तक निरन्तर निराहार तपस्या हो गई । 
र हर भी वे यात से तप और संयम की साधना अविचल भाव से करते रहे । 


एक दिन श्रीकृष्ण ने समवसरण में ही पुछा - “भगवन्‌ ! आपके इन 


1 
/ गी महानु मुनियों में कठोर साधना करने वाले कौनसे मुनि हैं ? ” 


भगवान्‌ ने फरमाया - “हरे ! सभी मुनि कठोर साधना करने वाले हैं पर 
दसवें ढंढण दुष्कर करणी करने वाला है। उसने काफी लम्बा काल 
्रताभपरिषह को समभाव से सहते हुए अ्नशन-पूर्वेक बिताया है । उसके मन में 
किचित्मात्र भी ग्लानि नहीं अतः यह सर्वोत्कृष्ट तपस्वी मुनि है।” 


कृष्ण यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए और देशना के पश्चात्‌ भगवान्‌ नेमिनाथ 
को वन्दन कर मन ही मन ढंढण मुनि की प्रशंसा करते हुए अपने राज-प्रासाद की 
रोर लोटे । उन्होंने द्वारिका में प्रवेश करते ही ढंढण मुनि को गोचरी जाते हुए 
' दैवा । कृष्ण तत्काल हाथी से उतर पड़े और बड़ी भक्ति से उन्होंने ढंढण ऋषि 
को नमस्कार किया । 
एक श्रेष्ठि ग्रपने द्वार पर खड़ा-खड़ा यह सब देख रहा था । उसने सोचा 


| किधन्य है यह मुनि जिनको कृष्ण ने हाथी से उतर कर श्रद्धावनत हो बड़ी 
भक्ति के साथ वन्दन किया है। 


गा संयोग से ढंढण भी भिक्षाटन करते हुए उस श्रेष्ठि के मकान में भिक्षाथं 
' इह मुनि पड ने बड़े आदर के साथ ढंढणा मुनि के पात्र में लड्डू बहराये। 
र गा लेकर प्रभु की सेवा में पहुँचे और वन्दन कर उन्होंने प्रभु से 
भिक्षा मिली है 2 मेरा अन्तराय कर्म क्षीण हो गया है जिससे कि मुझे आज 
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भभु ने फरमाया ~ tir र ~ क्षीण नहीं 
| हभ ढंढण मुने ! तुम्हारा ग्रन्तराय कर्म ग्रभी क्षीण नहीं 

पेपर भभाव से यह भिक्षा तुम्हें मिली है । हरि ने तुम्हें प्रणाम किया 

ही श्रेष्ठ ने तुम्हें यह भिक्षा दी है।” 

| भैक नहीं से उपोसित ढंढरा ने अपने मन में भिक्षा के प्रति राग का लेश 
| | मे इसे 1 । “यह भिक्षा पनी लब्धि नहीं अपितु पर-प्राप्ति है 
| , कृषि स्थंडिल भूमि में परिष्ठापित कर देना चाहिये” यह सोच 
न | 4 में पहुच कर भूमि भूमि मै उस भिक्षा को परठने चल पडे । उन्होंने 
हक गे। उस समयु भुमि को रजोहरण से परिमाजित किया और वहां भिक्षान्न 
ही... ०डेनक्रे,ग्रन्कस्तल'मेण्शुभ''भोवेर्का/उत्रेकध्कुया । वे स्थिर 


Ses 


२१६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [ न 
ध्यान से सोचने लगे -“श्रोह ! उपाजित कर्मों को क्षय करना १ 
है। प्राणी मोह में फॅसकर दुष्कृत करते समय यह नहीं सोचता नउ | 
का परिणाम मुझै एक न एक दिन भोगना ही पडेगा ।” शष 
इस प्रकार विचार करते २ उनका चिन्तन शुभ-ध्यान की 
पहुँच गया । शुक्ल-ध्यान की इस प्रक्रिया में उनके चारों घातिक-कर्म हि । 
गये और उन्हें केवलज्ञान,, केवलदशेन की प्राप्ति हो गई । तत्क्षण गन 
देव दुन्दुभियों की ध्वनि से गूंज उठा । ती. 
समस्त लोकालोक को हस्तामलक के समान देखने वाले मुनि हंद सन 
भूमि से प्रभु की सेवा में लोटे और भगवान्‌ नेमिनाथ को वन्दन कर वे गर | 
केवली-परिषद में बेठ गये । | 
ढंढण मुनि ने केवल अन्तराय ही नहीं, चारों घाती कर्मों का परक 
केवलज्ञान प्राप्त किया ओर फिर सकल कर्मे क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मृक्त हो गे। | 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के समथ का महान्‌ आश्चयं 
श्रीकृष्ण का यादवों की ही.तरह पाण्डवों के प्रति भी पूणं वात्सत्यधा। 


वे सबके सुख-दुःख में सहायक होकर सब की प्रतिपालना करते । श्रीकृ मं 
चत्रछाया में पाण्डव इन्द्रप्रस्थ में बड़े आनन्द से राज्यश्री का उपभोग कर रेषे! 


एक समंय नेमिनारद इन्द्रप्रस्थ नंगर में आये झौर महारानी द्रोप 
भव्य प्रासाद में जा पहुँचे । पाण्डवों ने नारद का सत्कार किया पर गोप 
नारद को श्रविरति समझ कर विशेष ञादर-सत्कार नहीं दिया । नारद | 
मंन ही मन द्रौपदी का कुछ अनिष्ट करने की सोचते हुए वहां से चले गये। | | 
वे यह भली प्रकार जानते थे कि पाण्डवों पर श्रीकृष्ण की असी | 
के कारणं भरतखण्ड में कृष्ण के भय से कोई द्रौपदी की ओर आँख उठाकर न । 
नहीं देख सकता ग्रतः द्रौपदी के लिये अनिष्टप्रद कुछ प्रपञ्च खड़ी के 
उघेड-बुन में वे घातकी खण्ड द्वीप के भरत क्षेत्र की श्रमरकंका नगरी गे | 
पद्मनाभ राजा के राज-प्रासाद में पहुँचे । 5 
राजा पद्म ने राजसिंहासन से उठकर नारद का बड़ा सत्क 
उन्हें अपने ग्रन्तःपुर में ले गया । उसने वहां अपनी सात सौ ( ब 
सुन्दरी रानियों की ओर इंगित करते. हुए नारद से गर्वे सहित ति | 
भापने विभिन्न द्वोप-द्वीपान्तरों के राज-प्रासादों और बड़े-बड़े सर्वर 
भ्रन्त:पुरों को देखा है पर क्या कहीं इस प्रकार की चारुहासिनी' | 
स्त्रियों में रत्नतुल्य रमणियां देखी हैं ? म कती, 
अपने अभीप्सित कार्य के सम्पादन का उचित अवसर सन ब 
१ ज्ञाता पर्छ ककहान्गाएणोडणोणानछिफट्णपएठएगातक घर्म"कथा, १११०0 :णाणा जिप काठठ है 


किया गो | 
र किंग | 
७००) 1 


हात्‌ आश्‍चर्य] र श्री अरिष्टनेमि २१७ 
का महार ण्डवों 
हस्तिनापुराधिप पाण्डवों की महारानी द्रौपदी के सामने तुम्हारी 


| हव दासियां सी लगती हैं ।” यह कहकर नारद वहां से चल दिये । 
ते| मेव गदी को प्राप्त करने हेतु पद्मनाभ ने तपस्यापूर्वंक अपने मित्र देव 
| गो की और देव के प्रकट होने पर उससे द्रौपदी को लाने की 
| नी ही। देव ने पद्मनाभ से कहा - “द्रौपदी पतित्रता है । वह पांडवों के 


र|. प्रतिरिक्त किसी भी पुरुष को नहीं चाहती । फिर भी तुम्हारी प्रीति हेतु मैं उसे 
। ते गाता ति वि १ 

यह कहकर देव हस्तिनापुर पहुचा भ्रौर भ्रवस्वापिनी विद्या से द्रौपदी 
को प्रगाढ निद्राधीन कर पद्मनाभ के पास ले आया । 


निद्रा खुलने पर सारी स्थिति देख कर द्रौपदी बड़ी चिन्तित हुई । उसे 
| चिन्तित देख पद्मनाभ ने कहा - “सुन्दरि ! किसी प्रकार की चिन्ता मत करो । 
| गै धातकीखण्ड द्वीप की अमरकंका नगरी का नरेश्वर पद्मनाभ हूँ । तुम्हें अपनी 
प्टरमहिषी बनाने हेतु मैंने तुम्हें यहाँ मंगवाया है ।” 

द्रौपदी ने क्षणभर में ही ग्रपनी जटिल स्थिति को समझ लिया और 
बहा दरद्शितापूर्णा उत्तर दिया - “राजन्‌! भरतखण्ड में कृष्णा वासुदेव मेरे 
एकह, वे यदि छः मास के भीतर मेरी खोज करते हुए यहां नहीं «आयेंगे तो मैं 
| पुम्हारे निर्देशानुसार बात करूंगी ।१ 


ये यहाँ किसी दुसरे द्वीप के किसी आदमी का पहुँचना अशक्य है, यह समझ 
। म पद्मनाभ ने द्रौपदी की बात मान ली और द्रौपदी को कन्याओं के 
' उन र दिया। वहां द्रौपदी आयंबिल तप करते हुए रहने लगी ।* 


' 0 ति'काल होते ही पाण्डवों ने द्रौपदी को उसे ढू ढ़ने के सब 
आस किये पर द्रौपदी का कहीं न पाकरउ हे र 
` माध्यम पता न चला । लाचार हो उन्होंने कुन्ती के 
| अते श्रीकृष्ण को निवेदन किया त ls 

| वय इल छुन कर क्षणभर विचार में पड़ गये । उसी समय नारद 
| गोपरी का पता पूछने गये ग्रन्थे का कौतुक देखने वहां श्रा पहुँचे । कृष्ण द्वारा 
भा नगरी के राजा पर नारद ने कहा कि उन्होंने धातकीखण्ड द्वीप की अमर- 
या पद्मनाभ के रणवास में द्रौपदी जैसा रूप देखा है । 

बा 


हे च कर कृष्ण ने पाण्डवों एवं सेना के साथ मागध तीर्थ 
| गानो पो किया । र वहां ग्रष्टम तप से लवण समुद्र के अधिष्ठाता सुस्थित 
| f  .... 0) भा सेवा करू ? सुस्थित यह कहते हुए उपस्थित हुआ - “कहिये ! मैं 
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२१८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


कृष्ण ने कहा - “पद्मनाभ ने सती द्रौपदी का 
ऐसा उपाय करो जिससे वह लाई जा सके ।” 


सुस्थित देव ने कहा - “पद्मनाभ के एक मित्र देव ने | 

कर उसे सौंपा है, उसी प्रकार मैं द्रोपदी को वहां से आपके दि शि हृ 
आप आज्ञा दें तो पद्मनाभ को सदलबल समुद्र में डुबो हू" और दो र| 
सौंप दू ।” ग्र 
श्रीकृष्ण ने कहा - “इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं | हार \ 
के रथ लवण सागर को निर्वाध गति से पार कर सक, ऐसा प्रबन्ध कर दो 
खुद ही जाकर द्रौपदी लायें, यह हमारे लिए शोभनीय कार्य होगा [7 ४ | 
सुस्थित देव ने श्रीकृष्ण की इच्छानुसार प्रबन्ध कर दिया और छो 

स्थल को तरह विस्तीणँ लवणोदधि को पार कर अ्रमरकंका पहुंच ग्ये| | 
कृष्ण ने अपने सारथि दारक को पद्मनाभ के पास भेज कर द्री | 
लौटाने को कहलवाया* पर पद्मनाभ यह सोचकर कि ये छह आदमी मेरी ग्रा! | 
सेना के सामने क्या कर पायेंगे, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो आ डटा । | 
पाण्डवों की इच्छानुसार कृष्ण ने पहले पाण्डवों को पद्मनाभ पे गुदे * 

हा क दी, पर वे पद्मनाभ के भ्रपार सैन्यबल से पराजित हो कृष्ण के पा | 
ट भ्राये । 


0 ॥ 
` तदनन्तर श्रीकृष्छ ने पांचजन्य शंख का महाभयंकर घोष किया गर | 
सार्जु-धनुष की टंकार लगाई तो पद्मनाभ की दो तिहाई सेना नष्टप्राय ही त | 
बितर हो गई और भयू से थर-थर कांपता हुआ पद्मनाभ एक तिहाई अगी को | 
खुची भयत्रस्त सेना के साथ ग्रपने नगर की ओर भाग खड़ा हुग्रा । 
पद्मनाभ ने नगर के अन्दर पहुंच कर श्रपने नगरद्वार के लोहक | 
कर दिये और रणवास में जा छुपा । | 
इधर श्रीकृष्ण ने नृसिहरूप धारण कर एक हत्थल ( हस्ततल) कै ल | 
से ही नगर के लोह-कपाटों को चूर कर दिया और वे वि त | 
पद्मनाभ के राज-भ्रासाद की ओर बढ़ चले । उनकी सिंहःगर्जेता सैसा | 
कका हिल उठी और शज्नुओ्रों के दिल दहल गये । न 
साक्षात्‌ महाकाल के समान अपनी ओर भपटते श्रीकृष्ण गाई | 
स Ml में जा गिरा और प्राण भिक्षा मांगते छ | 
गा - “देवि! क्षमा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इस | 

केशव से मेरी रक्षा करो ।” ड 


द्रौपदी ने कहा - “यदि प्राणो की कृशल चाहते हो तो स्त्री 
PE. मेरे पीछे-पीछे चले श्रो ।” ped के 


पे ज्ञाता धर्म कैंची १११ RUE णाएजिंपां। angofn 


केह | 


का ८ महान्‌ एए पदनाभ ने तत्काल अबला नारी का र बनाया और द्रौपदी 
| उसके पीछे-पीछे जा उसने श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार किया । 
| को भागे कर कृष्ण ने उसे ग्रभयदान दिया और द्रौपदी को पाण्डवों के पास 


१ 


र द्रौपदी सहित वे सब छह रथों पर आरूढ़ हो जिस पथ से ग्राये 
| उती पथ से लौट पड़े । 

उस समय धातकीखण्ड 2. चम्पानगरी के पूर्णभद्र उद्यान में वहां के 
तकर मुनिसुव्रत के समवसरण में बेठे हुए धातकीखण्ड के वासुदेव कपिल ने 
द्वारा किये गये शंखनाद को सुन कर जिनेन्द्र प्रभु से प्रश्‍न किया - “प्रभो ! 
मेरे शंखनाद के समान यह किसका शंखनाद कणंगोचर हो रहा है?” 


द्रोपदी-हरण का सारा वृत्तान्त सुनाते हुए सर्वज्ञ प्रभु मुनिसुव्रत ने कहा - 
“कपिल ! जम्बुद्वीपस्थ भरत क्षेत्र के त्रिखण्डाधिपति वासुदेव कृष्ण द्वारा किया 
| हुमा यह शंख-निनाद है ।” 


कपिल ने कहा - “भगवन्‌ ! मुझे उस अतिथि का स्वागत करना 


PT 


| 


भगवान्‌ मुनिसुत्रत ने जा कहा - “कपिल जिस तरह दो तीर्थंकर और दो 
| "शती एक जगह नहीं मिल सकते उसी प्रकार दो वासुदेव भी नहीं मिल सकते। 
| ह पुम कृष्ण की श्वेत-पीत ध्वजा के भ्रग्रभाग को देख सकोगे ।”२ 


| वायु से यह सुन कर कपिल वासुदेव श्रीकृष्ण वासुदेव से मिलने की 
ह रः के रथ के पहियों का अनुसरण करता हुआ त्वरित गति से 
| तवे की र बा और उसने समुद्र में जाते हुए कृष्ण के रथ की श्वेत और 
| घानिको तक के अग्रभाग देखे । उसने भ्रपने शंख में इस आशय की 

= "` गखिनाद किया - “यह्‌ मैं कपिल वासुदेव आपसे मिलने की 
आया है । कृपा कर लौटिये ।” 1 ; 


का: ७ ७ ७ पापुचे 
।॥ माँ 
| याह ' पुरस्कृत्य, स्त्रीवेशं विरचय्य च । 
श्युक्त: स पा के रा ' तथा जीवसि नान्यथा ।।६१॥। 


रथो चक, नमस्चक्रे च शाङ्गिणम्‌ । 
वाभुदेवोऽपि मा मैषीरित्युवाच तमु ॥६२॥ 


ष्णं मुणि सुव्वए [ त्रिषष्टि शलाका पु० चरित्र, पर्व ८, सगं १०] 
। ह भरिह्ता वा र ल वासुदेवं एवं वयासी, णो खलु देवाणुप्मिया एवं भूयं वा ३ 
। हन । तह पासति, चक्कवटी वा चक्कर्वाटि पासंति' "0007१00 वासुदेवा 


॥ २ 


वि य णां F = म्भः मज्मेणां [वी 
या पीय उम कण्हस्स वासुदेवस्स लवणसमु मज्मंमज 
जमाह "दाता वंग च पग १, अध्याय १६] 


२२० जैन धर्म का मौलिक इतिहास | 
नत (वा्‌ परेका | 
श्रीकृष्ण ने भी शंख-निनाद से ही उत्तर दिया -- “हम बहूत 
आये हैं। ग्रब आप कुछ न कहिये ।”१ रत 
शंख-ध्वनि से कृष्ण का उत्तर पा कपिल भ्रमरकंका नगरी पहुंचा ४ 
[ना करं उसे निर्वासित कर दिया एवं | 

पद्मनाभ की भर्त्सना कर उसे निर्वासित कर दिया एवं उसके पुत्र को झा 
के राजसिहासन पर भ्रासीन किया । | 
इधर लवण समुद्र पार कर कृष्ण ने पाण्डवों से कहा - 'कैं त.) | 
को धन्यवाद देकर श्राता हूं तब तक श्राप लोग गंगा के उस पार पहुंच बाहे" ` 
पाण्डवों ने नाव में बैठ कर गंगा के प्रबल प्रवाह को पार किया गो! / 
परस्पर यह कहते हुए कि ग्राज श्रीकृष्ण के बल को देखेंगे - कि वे गंगावेश्न | 
ग्रतितीव्न प्रवाह को केसे पार करते हैं, नाव को वहीं रख लिया ।२ । 
सुस्थित देव से विदा हो कुष्ण गंगा तट पर आये और वहां नावनल | 
कर एक हाथ से घोड़ों सहित रथ को पकड़े दूसरे हाथ से तैरते हुए गंगाको | 
करने लगे। पर गंगा के प्रवाह के बीचोंबीच पहुंचते २ वे थक गये गरौर सोसे | 
लगे कि बिना नाव के पाण्डवों ने गंगा नदी पार कर ली, वे बड़े सशक्त हैं। । 
कृष्ण के मन में यह विचार उत्पन्न होते ही गंगा के प्रवाह की गति धीमी 
गई और उन्होंने सहज ही गंगा को पार कर लिया । | 
वी गंगा के तीर पर पहुंचते ही कृष्ण ने पाण्डवो से प्रश्‍न किया-'आ | 
लोगों ने गंगा को कैसे पार कर लिया?” | 
पाण्डवों ने उत्तर दिया - “नाव से ।” न| 
कृष्ण ने पूछा - “फिर, आप लोगों ने मेरे लिए नाव क्यों नहीं भेजी FE 
पाण्डवों ने हँसते हुए कहा - “्रापके बल की परीक्षा करने के लिए | र 
कृष्ण उस उत्तर से अतित्रृद्ध हो बोले - “मेरे बल की परीक्षा | 

भी अवशेष रह गई थी? अथाह-अपार लवण' समुद्र को पार रास 

भमरकका की विजय प्राप्त करने के बाद भी आप लोगों को 

ज्ञात नहीं हुआ ।” ता 
यह कहते हुए कृष्ण ने लौह-दण्ड से पाण्डवों के रथों को चकवा. | 
डाला भर उन्हे सोर उन्हे अपने राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दिया | 
* कपिलो विष्णुरेषोःहमुत्कस्त्वा द्रष्टुमागतः । | 
तढलस्वेत्यक्षराढ्यं, शंखं दघ्मौ स शाङ्ग भृत्‌ ॥७२॥ | 

भागमाम वयं दूरं त्वया वाच्यं न किचन । | 
इति व्यक्ताक्षरध्वान, शंख कृष्णोऽप्यपुरयत्‌ ॥।७३॥ द १] | 
३ याभ [त्रिषष्टि शलाका पु. चरित | 1 
ऽच बलं विष्णोनौरत्रैव 


- ७ 
CC-0. एव व विधायंताम Digitized by eGangotgi न सर्ग १०, श्लो ५ 
[त्रिषष्टि शलाका पु० च०, पव 5 २ 


। | जे डी भगवान श्री अरिप्ठनेमि २२१ 
की म 

हा तर अपनी सेना के साथ द्वारिका की श्रोर चल पड़े और 

तदनन्तर द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आये.। उन्होंने माता कुन्ती से सारा 


वृत्तान्त कह सुनाया । 


वत्तान्त सुन कर कुन्ती द्वारिका पहुँची और श्रीकृष्ण से कहने 
| 220 | तुम्हारे द्वारा निर्वासित मेरे पुत्र कहाँ रहेंगे क्योंकि इस भरताद्ध 
| तिल रखने योग्य भूमि भी ऐसी नहीं है जो तुम्हारी न हो ।” 

ने कहा - “दक्षिण सागर के तट के पास पाण्डु-मथुरा' नामक नया 

` / नारवसा कर आपके पुत्र वहाँ रहैँ। ' | 
कुन्ती के लौटने पर पाण्डवों ने दक्षिण समुद्र के तट के पास पाण्डु-मथुरा 
` वसाई ग्रोर वहाँ रहने लगे । ' 

उधर श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर के राजसिहासन पर अ्रपनी बहिन सुभद्रा 
के पौत्र एवं अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अभिषिक्त किया 13 


| * जिसस्थानपर कृष्ण ने कुद्ध हो पाण्डवों के रथों को तोड़ा था वहाँ 
| कालात्तर में 'रथमर्दन' नामक नगर बसाया गया ।४ 


द्वारिका का भविष्य 


1 = श्ररिष्टनेमि भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में श्रपने श्रमोघ भ्रमृतमय 
। पधारने सै भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए द्वारिका पधारे। भगवान्‌ के 
' समवसरण का समाचार सुन कर कृष्ण-बलराम अपने समस्त राज परिवार के साथ 
| भौर उसके ये मोर स्व को वन्दन कर यथास्थान बेठ द गये । द्वारिका 
आसपास की बस्तियों का जनसमूह भी समवसरण में उमड़ पड़ा । 


वि कप 0 का 
($) तं गच्छ॑तु रं पंच पंडवा दाहिरिणल्लवेयालि तत्य पंडु महुरं निवेसंतु' १११११ 
(ब). [ज्ञाता घर्मं कथा, १1१६] 
) केष्णोः्यूचे दक्षिणाब्धे रोधस्यभिनवां पुरीम्‌ । 


रि दु 
है नवेश्य पाष्डुमधुरा, वसन्तु तव सूनवः ॥1६१॥ 
110 क [त्रिषष्टि श. पु. चरित्र, पर्वे ८, सगं १०] 
"इ महुरं नगरं निवेसंति । 
3 
शशो हतन [ज्ञाता० १1१६] 
पपुरेऽभिषिषेच परीक्षितम्‌ | ""०००- 


Ge प जज “रो गए 1010 
E. सेनाम कोड्डे ठ पंडवाणं रहे सुचुरेइ, निव्विसए ्राणवेइ''"`'तत्थ ण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. "ज्ञात" वमित, सु. १, ग्र. १६] 


२२२ जेन धमं का मौलिक इतिहास [दारित 
| 1. 


देशना के पश्चात्‌ कृष्ण ने सविधिवन्दन कर प्रांजलिपू्व | 
पूछा? - “भगवन्‌ ] सुरपुर के समान इस द्वारिका का, इस विशाल भगवा | 
यदुवंश का तथा मेरा अन्त कालवश स्वतः ही होगा या किसी निमित हे | 
दूसरे व्यक्ति के हाथ से होगा ।” न| 

भगवान्‌ ने कृष्ण के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए फरमाया - "कब... 
तपस्वी परासर के पुत्र ब्रह्मचारी परिव्राजक हव पायन को शाम्ब आदि गाह | 
कुमार सुरापान से मदोन्मत्त हो निर्देयतापूर्वक मारेगे। इससे कद तइ 
यादवों के साथ ही साथ द्वारिका को जलाने का निदान कर देव होगा ग्रौर | 
यादवों सहित द्वारिका नगरी को जला कर राख कर डालेगा | तुम्हारा 4 
तुम्हारे बड़े भाई जराकुमार के बाण से कौशाम्बी वन में होगा ।”२ 


त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ प्रभु के उत्तर को सुनकर सभी शोता स्तब्ध रहणे। | 
सबकी घृणाहष्टि जराकुमार पर पड़ी | जराकुमार श्रात्मर्लानि से बड़ा ह | 
हुआ । उसने तत्काल उठ कर प्रभु को प्रणाम किया और अपने ग्रापको इस घोर | 
कलंकपूरा पातक से बचाने के लिए केवल धनुष-बार ले द्वारिका से प्रस्थान | 
वनवासी बन गया । 


लोगों के मुख से प्रभु श्ररिष्टनेमि द्वारा कही गई बात सुन कर हंगा | 
परिव्राजक भी द्वारिका एवं, द्वारिकावासियों की रक्षार्थं नगर से दुर लां | 
रहने लगा । 9 | 

बलराम के सारथि व भाई सिद्धार्थ ने भावी द्वारिकादाह की बात पु | 
कर संसार से विरक्त हो प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की । बलराम ने भी से | 
कहते हुए दीक्षा-प्रहण करने की अनुमति दी कि देव होने पर वह सम" | 
प्रतिबोध देने श्रवश्य आवे । मुनि-धर्म स्वीकार कर सिद्धार्थ ने छः मास की घोर | 
तपस्या की और आयु पुणें कर देव हो गया । 


द्वारिका की रक्षार्थ मद्य-निषेध ले | 

श्रीकृष्ण ने भी द्वारिका, यादवों एवं प्रजाजनों की रक्षाथंद्राका 7 | 
मद्य-निषेधाज्ञा घोषित करवाई कि जो भी कोई सुरापान करेगा उसे कडे तक | 
दण्ड दिया जायगा । “न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी” इस कहावत | 
करते हुए कृष्ण ने सुरा को सब श्रनर्थों का मुल समझ कर द्वारिका ३ | 
मद्यपात्रों को द्वारिका से कुछ दूर कदम्ब वन में पर्वत की कादम्बरी 3 पर| 
00 0 था त्येक नागरिक के मन. फिकवा दिया । प्रत्येक नागरिक के मन में द्वार «| 


१ द्भ | 

चउवन महापुरिस चरियं में बलदेव द्वारा प्रश्‍न किये जाने का उल्लेख है। पसाए | 
गा एच्छियं बलदेवेणं जहाभगवं केच्चिराउकालाओ इमीए णयरीए 

छ कुझो वा सयासाओ वासुदेवस्स य?” 


ff चउवन महापुरिस चर्र 
११, श्लो. ३ 


पृ. | ६] 
२ त्रिषष्टि शर्लीकी पुरे भर, पी ६ सगे . Digi ३ स 


की रक्षार्थ मच्च-निषेध] भगवान्‌ श्री अ्ररिष्टनेमि २२३ 


था भ्रतः उसे विनाश से बचाने के लिए समस्त प्रजाजन द्वारिका से 
हृ परम नाम तक मिटा देने का हढ़ संकल्प लिए अगणित मद्यपात्रो को ले 
| दुका गा कादम्बरी गुफा की चट्टानों पर पटकने में जुट गये । 

॥ श्रीकृष्ण ने प्रमुख नागरिकों को ओर विशेषतः समस्त क्षत्रिय-कुमारो को 
निषेधाज्ञा का पूर्णरूप से पालन करने के लिए सावधान किया कि वे जीवन 
` रकी मद्यपान न करे क्योंकि मद्य बुद्धि को विलुप्त करने वाला और सब 


| अनर्थो का मूल है । 

इस आज्ञा के साथ ही साथ श्रीकृष्ण ने यह भी घोषणा करवा दी कि 
' बलका सी इस सुन्दर द्वारिकापुरी का सुरा, अग्नि एवं द पायन कै निमित्त से 
विनाश हो उससे पूर्व जो भी भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणों में दीक्षित होना चाहें 
। ढढूँ वे सब प्रकार से हादिक. सहयोग देने के लिए सहषं तत्पर हैं। 


श्रीकृष्ण की इस उदार घोषणा से उत्साहित हो भ्रनेक राजाओं, रानियों, 
। राजकुमारो एवं नागरिकों ने संसार को निस्सार और दुःख का सागर समझकर 
भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि के पास मुनि-धर्मे स्वीकार किया । 


| कुछ ही समय पश्चात्‌ शाम्बकुमार का एक सेवक किसी कार्यवश कादम्बरी 
| गुफाको ओर जा पहुंचा । वैशाख की कड़ी धूप के कारण प्यास लगने पर इधर- 
| खर पानी की तलाश करता हुआ वह एक शिलाकुण्ड के पास गया और अपनी 
` “स बुझाने हेतु उसमें से पानी पीने लगा । प्रथम चुल्लू के ग्रास्वादन से ही उसे 
| पाचल गया कि कुण्ड में पानी नहीं अपितु परम स्वादिष्ट मदिरा है। 


ह. दवारिकावासियो ने जो सुरापात्र वहां शिलाझ्रों पर पटके थे वह सुरा बह 

। णत में एकत्रित हो गई थी । सुगन्धित विविध पुष्पों के कुण्ड 

अर गिरने से वह मदिरा बडी ही सुगन्धित और सुस्वादु हो गई थी । 
शाम्ब के सेवक ने जी केतली 

| प्री भर वह स्वादु सुरा पी और अपने पास की केत 

| ह भरली । द्वारिका लौट कर उस सेवक ने मदिरा की केतली शाम्ब को 


| यन में उस सुस्वादु सुरा का रसास्वादन कर उस सुरा की 
| कहां से लाया है 2 अपने सेवक से पूछने लगे कि इतनी स्वादिष्ट सुरा 


इषु से जास 
| पैसाथ कादम्बरी उराकुण्ड का पता पाकर शाम्ब दूसरे दिन कई युवा यदु 
| भरी मदिरा च्या के पास उस कुण्ड पर गया। उन यादव-कुमारों ने उस 
| शिक्तो। "वड़े ही चाव के साथ खूब छक कर पिया और नशे में 


| ५ पुर म्ब पो हष्टि उस पर्वत पर ध्यानस्थ ढँ पायन ऋषि पर पड़ी । . 
(दैखन्ने, ॥ म्हीउस'पॅर"यहु"वहेतें हुए? ट्टि'्षड़ ड “यह्‌ स्वान 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास 
हमारी प्यारी द्वारिका ग्रौर यादव कुल का नाश करेगा | ! जे 
मार दिया जाय, फिर यह मरा हुआ किसे मारेगा ?7१ झी 


बस, फिर क्या था वे सभी मदान्ध यादव-कुमार हायन प्र 
और पत्थरों की वर्षा करने लगे और उसे अधमरा कर भूमि पर पटक 
में आ अपने २ घरों में जा घुसे । | 


श्रीकृष्ण को अपने गुप्तचरों से इस घटना का पता चला तो 
कुमारों के इस कूर कृत्य पर बड़े क्रुद्ध हुए। बलराम को साथ ले कृशः हि 
द्व पायन के पास पहुंचे ग्रोर कुमारों को दुष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए वाले 
उसे शान्त करने का पूर्णं रूप से प्रयास करने लगे । | 


> नहीं | 

ह पायन का क्रोध किसी तरह शान्त नहीं हुआ । उसने कहा - पक 
जिस समय मुझे नि्देयतापुर्वंक मार रहे थे उस समय मैं निदान कर चुका । 
तुम दोनों भाइयों को छोड़ कर सब यादवों और नागरिकों को द्वारिका के 


च्छ 


ही जला कर खाक कर दुगा । तुम दोनों के सिवा द्वारिका का कोई कुत्ता 
भी नहीं बच पायेगा ।”२ | 


श्रीकृष्ण हारा रक्षा के उपाय | 

हताश हो बलराम और कृष्ण द्वारिका लौट आये ग्रौर - ७ 

द्वारिकावासियो सहित द्वारिकादाह का निदान करने की बात द्वारिका के ए 
घर में फेल गई । श्रीकृष्ण ने दूसरे दिन द्वारिका में घोषणा करवा दी, ' 

से सव द्वारिकावासी श्रपना अधिकाधिक समय व्रत, उपवास, स्वाध्याय, 

आदि धामिक कृत्यों को करते हुए बितायें ।” 


श्रीकृष्ण के निर्देशानुसार सब द्वारिकावासी धार्मिक कार्यों में जुट 


उन्हीं दिनों भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि रैवतक पर्वत पर पधारे। श्रीकर 
बलराम के पीछे-पीछे द्वारिका के नागरिक भगवान्‌ के ग्रमृतमय कती 
लिए रेवतक पर्वत की ओर उमड़ पड़े । मोहान्धकार को मिटाने छ 
के प्रवचनों को सुन कर शाम्ब, प्रद्युम्न, सारण, उन्मुक, नि | 
यादव-कुमारों और रुक्मिणी जाम्बवती आदि अनेकों स्त्रीरत्नो ने खि 
चरणों में श्रमण-दीक्षा स्वीकार की । | 


जलात क णा या याया शाम्वो वभाषे स्वानित्यमयं मे नगरि कुलमु । 
हन्ता तद्धन्यतामेष, हनिष्यति हत: कथमु ॥२८॥ र 
[त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पर्व ५, से र” 
* तश्नो दीवायरोण भरियं-कण्ह ! मया पहम्ममाणेण पइण्णा पडिबण्णा । 


परं दुवे वि णा ग्रण्णस्स 2 
` CC-0. 110121 णी किक चरियी छ 


॥। 


| ११] 


नेमि २२४ ग्न 
के उपाय] भगवान्‌ श्री अरि 


श्रीकृष्ण द्वारा किये गये एक प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने 


फरमाया - “आज से बारहवें वर्षे में इ पायन द्वारिका को भस्मसात्‌ कर देगा ।” 
'फरमाया - 


श्रीकृष्ण की चिन्ता और प्रभु द्वारा आश्वासन 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि के मुखारविन्द से अपने प्रश्‍न का उत्तर सुनते ही 
श्रीकृष्ण की आंखों के सामने द्वारिकादाह का भावी बीभत्स-दारुण-दुखान्त हृश्य 
साकार हो मंडराने लगा । वे सोचने लगे-“धनपति कुबेर की देखरेख में विश्व- 
कर्मा द्वारा स्वर्ण-रजत एवं मणि-माणिक्य, हीरों, पन्नों आदि अमूल्य रत्नों से 
निमित इस धरा का साकार स्वर्ग सा यह नगर आज से बारहवें वर्ष में सुरों 
श्रौर सुररमणियों से स्पर्धा करने वाले समस्त नागरिकों सहित जला कर भस्म- 
सातु कर दिया जायगा ।” 

उनकी भ्रन्तव्येथा असह्य हो उठी, उनके हृदयपटल पर संसार की नश्वरता 
का, जीवन, राज्यलक्ष्मी व ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का अमिट चित्र अंकित हो 
गया । वे सोचने लगे - “धन्य हैं महाराज समुद्रविजय, धन्य हैं जालि, मयालि, 
प्रयुम्न, शाम्ब, रुक्मिणी, जाम्बवती आदि जिन्होंने भोगों एवं भवनादि की 
भंगुरता के तथ्य को समझ कर त्याग-मार्ग अपना लिया । उन्हें अब द्वॉरिकादाह 


का ज्वाला-प्रलय नहीं देखना पड़ेगा ग्रोफ्‌ ! मैं अभी तक त्रिखण्ड के विशाल 
साम्राज्य भर ऐश्वर्य में मुच्छित हूँ ।” त 


के अन्तर्यामी भगवान्‌ अरिष्टनेमि से श्रीकृष्ण की अन्तर्वेदना छुपी न रही । 
न कहा - “त्रिखण्डाधिप वासुदेव ! निदान की लोहार्गला के कारण त्रिकाल 
गा हह नहीं कि कोई भी वासुदेव प्रब्रज्या ग्रहण करे । निदान का यही 
तोन अतः तुम प्रब्रज्या ग्रहण न कर सकने की व्यर्थ चिन्ता न करो । 
उत्सपिणीकाल में इसी भरत क्षेत्र में तुम भी मेरी तरह बारहवें 


तीर्थकर बनोगे काल में 
क्त हि!” भोर बलराम भी तुम्हारे उस तीर्थकाल में सिद्ध, बुद्ध भौर 


Deere 2?) (क > 

) स स तित्यकराणं पुव्वभविया चउव्वीसं नामदेज्जा भविस्संति तं 
(ख) च्युत्वा इ Me वहया [समवांयांग सूत्र, सूत्र २१४] 
भरते गंगाद्वार पुरेशितुः। जितशत्रो: सुतोऽहसतवं द्वादशो नामतोऽममः॥ 
[त्रिषष्टि श. पु. चरित्र, पर्वं ८, सगं ११, इलो. ५२] 
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र अ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [शा यु ॥ । | 

भगवान्‌ के इन परम ग्राह्वादकारी वचनों को सुन कर श्रीकृष्ण र 
विभोर हो पुलकित हो उठे । बडी ही श्रद्धा से उन्होंने प्रभु को वन्दन क 
द्वारिका लौट भाये । उन्होंने पुनः द्वारिका में घोषणा करवाई - “द्वारिका काव | 
प्रवश्यंभावी है अतः जो भी व्यक्ति प्रभु-चररों में प्रश्नजित हो मुनि-घर् 
करना चाहता है वह अपने भ्राश्चितों के निर्वाह, सेवा-शुश्रूषा आदि की व्र 
की चिन्ताश्रों का परित्याग कर बड़ी खुशी के साथ प्रबरज्या ग्रहण कर सकता है | 
मुनि-धर्म स्वीकार करने की इच्छा रखने वालों को मेरी ग्रोर से प्रत्ये 
अनुमति है। उनके भ्राश्रितों के भरण-पोषण आदि का सारा भार मैं अपे को 
पर लेता हूं ।” उन्होंने द्वारिकावासियों को निरन्तर धर्मे की आराधना करते रहे 
की सलाह दी । 


श्रीकृष्ण की इस घोषणा से पद्मावती भ्रादि अनेकों राज्य परिवारकी ' 
महिलाओं, कई राजकुमारों और अन्य अंनेकों स्त्री-पुरुषों ने प्रबुद्ध एवं विरत | 
हो प्रभु चरणों में दीक्षा ग्रहण की । श्रीकृष्ण ने शासन और धर्म की ग्रलुकृट | 
भावना से सेवा की और इस तरह उन्होंने तीर्थकर गोत्र का उपाजन किया। 


. इस प्रकार अनेक भव्य प्राणियों को मुक्तिपथ का पथिक बना | 
अरिष्टनेमि वहां से अन्य स्थान के लिए विहार कर गये । | 


उधर द॑ पायन निदानपूर्वक ग्रायुष्य पूरणा कर अग्निकुमार देव हुया शोर | 
अपने वैर का स्मरण कर वह क्रुद्ध हो द्वारिका को भस्मसात्‌ कर डालने की || 
से द्वारिका पहुँचा । पर उस समय सारी द्वारिका तपोभूमि बनी हुई थी । य | 
डारिकावासी ग्रात्म-चिन्तन, धर्माराधन और प्रसिद्ध ग्रायम्बिल ( ) ९ 
की साधना में निरत थे, श्रनेकों नागरिक चतुर्थ भक्त, षष्टम भक्त भा क | 
भक्त किये हुए थे अतः धर्म के प्रभाव से ग्रभिभूत हो वह द्वारिकावासियो के ३ | 
भी अनिष्ट नहीं कर सका और हताश हो लौट गया । द्वारिका न 
लिए वह सदा छिद्रान्वेषण और उपयुक्त अवसर की टोह में रहने ला 
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| तरर वादिका स्का 

|, | द्वैपायन द्वारा द्वारकादाह्‌ 
हे द न 
हपायन निरन्तर ग्यारह वर्ष तक द्वारिका को दग्ध करने का 
कावासियों की निरन्तर धर्माराधना के कारण ऐसा 


| हर स्ता रहा पर द्वारि 


नहीं | 
गिर ह न रकावासियों के मन में यह धारणा बलवती होती गई कि उनके 
' न गौर कठोर तपस्या के प्रभाव से उन्होंने इं पायन के प्रभाव 
Ee उसे जीत लिया है अतः अब काय-क्लेश की आवश्यकता नहीं है । 


८ / को नष्ट कर उ द , 
इस बिचार के श्रते ही कुछ लोग स्वेच्छापूवक सुरा, मांसादिक का सेवन 
| बलेको । “गतानुगतिको लोकः” इस उक्ति के अनुसार अनेक द्वारिकावासी 
| रधन एवं तप-साधना के पथ का परित्याग कर अनर्थकर-पथ में प्रवृत्त 


. होने लगे। 

हपायन के जीव भ्रग्निकुमार ने तत्काल यह रन्ध्र देख द्वारिका पर प्रलय 
| गा प्रारम्भ कर दिया। अग्नि की भीषण वर्षा से द्वारिका में सवंत्र प्रचण्ड 
| बालाएँ भभक उठीं। भ्रशनिपात एवं उल्कापात से धरती धूजने लगी । द्वारिका 
| पैप्राकार, द्वार और भव्य-भवन भूलुण्ठित होने लगे । कृष्ण और बलराम के 
| ऋवहृन ग्रादि सभी रत्न विनष्ट हो गये । समस्त द्वारिका देखते ही देखते 
| र का सागर बन गई। रमणियों, किशोरों, बच्चों और वृद्धों के करुण-क्रन्दन 
a फटने लगा, बड़े अनुराग और प्रेम से पोषित किये गये सुगौर सुन्दर 
1७ ह र श पुति र तरह क लगे । भागने 
| हस्त भाग नहीं सका । 

| गरहा था वहीं स्तंभित कर दिया गया । कु ia 
| कतल क बलराम ने वसुदेव, देवकी और ०33 को एक रथ में 
| शो नहीं बढ़ाया । हता हा पर हजार प्रयत्न करने पर भी घोड़ों ने एक डग तक 
| धा पर एक विशाल श हो कृष्ण और बलदेवक्षे रथ को स्वयं खींचना प्रारम्भ 
| कर शब्द करता रसे कृष्णा और बलराम के निकलते ही वह द्वार 


| हेपायन दे ८ रथ पर गिर पडा । 
T व का 
॥ भम दोनो भाइयों हा - “कृष्ण-बलराम ! मैंने पहले ही कह दिया था कि 


तीव छोड्कर और कोई बचा नहीं रह सकेगा ।” 


सुदेव 
| केर्‌ चुके हो और रोहिणी ने कहा दई || हमें ४ 
| ९ ने गति पुत्रो ! हमें बचाने का तुम पूरा 
§ 1: पा जाम्नो ।” बलीयसी है, हम अब प्रभु-शरण लेते हैं । तुम दोनों 


ang लक 


| ड शोके हार से इ णन आर जलते हुए नागरिकों की पुकारे 
हः कृष्ण 
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ries 


. हलधर हमें बचाओ ।” पर दोनों भाई हाथ मलते ही खडे रह ह 
कर सके । संभवतः इन नरशादूं लों ने अपने जीवन में पहली हो | 
किया था । र विक | 

का यह दुःखद अनुभव 
सारी द्वारिका जल गई और भू-स्वगे-द्वारिका के स्थान पर घघकती ; 
का दरिया हिलोरें ले रहा था । गरात 
डड अन्ततोगत्वा ग्रसद्य भ्रन्तव्यंथा से संतप्त हो कृष्ण और वेव म । 
चल दिये। 

शोकातुर कृष्ण ने बलराम से पूछा - “भैया ! अब हमें किस ग्रोर पग 
है? प्रायः सभी नृपवर्ग अपने मन में हमारे प्रति शत्रुतापूरां भावना रखते ह" | 
बलरांम ने कहा - दक्षिण दिशा में पाण्डव-मथुरा की श्रोर। | 
श्रीकृष्ण ने कहा - “बलदाउ भैया! मैंने पाण्डवों को निर्वासित क| 
' उनका अपकार किया है ।” | 
` बलराम बोले - “उन पर तुम्हारे उपकार असीम हैँ? इसके गरि | 
पाण्डव बड़े सज्जन और हमारे सम्बन्धी हैं । इस विपन्नावस्था में हवे से| 
स्नेह, सौहादं ग्रौर सम्मान के साथ रखेंगे ।” | 
कृष्ण ने भी “अच्छा” कहते हुए अपने बड़े भाई के प्रस्ताव से सा| 
प्रकट की और दोनों भाइयों ने दक्षिणापथ की ओर प्रयाण किया। | 
शत्रु राजाओं से संघों झर मागे की अनेक कठिनाइयों का धा | 
सामना करते हुए कई दिनों बाद दोनों भाई अत्यन्त दुर्गम कोशाम्बी बा | 
पहुँचे । वहां पिपासाकुल हो कृष्णा ने अपने ज्येष्ठ भाई बलदेव से कहा ह | 
: मैं प्यास से इतना व्याकुल हुँ कि इस समय एक डग भी आगे वढा" | 
असंभव है | कहीं से ठंडा जल लाकर पिलाझो तो अच्छा है । क 
बलदेव तत्क्षणा कृष्ण को एक वृक्ष की छाया में बैठा कर पानी त | | 
लिए चल पडे । | 


बलदेव को विरक्ति और कठोर संयम-साधना 


र पिपासाकुल कृष्ण पीताम्बर ग्रोढ़े बांयें घुटने पर दाहि 
में लेटे हुए थे । उसी समय शिकार की टोह में जराकुमार उधर ततो ह नल | 
पीताम्बर भोढ़े लेटे हुए कृष्ण पर हरिण के भ्रम से बाण चल A 

र र में || 5 | 

प श्रीमद्भागवत में जरा नामक व्याध द्वारा श्रीकृष्ण के पादतलं बा | 

का उल्लेख है :- 
` - मुसलावशेषायःखण्डङृतेषु्लुब्चको जरा। 

भृगास्याकारं तश्चरणां, विव्याघ मृगशंकया ।।३३॥। 


ट रे ३| | 
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संयम-सी 

| श संयम (हित पादतल में लगा । ष्ण ने ललकारते हुए कहा - “सोते हुए 

३ के द तरह तीर का प्रहार करने वाला कोन है ? मेरे सामने आये ।” 

| पर इस के कण्ठ-स्वर को एदा कर जराकुमार तत्क्षण कृष्ण के पास 
। रोते हुए कहा - “मैं तुम्हारा हतभाग्य बड़ा भाई जराकुमार 

। लो की रक्षा हेतु वनवासी होकर भी दुर्देव से मैं तुम्हारे प्राणों का 

` न 

५ ९ दाहक वत गया । 

। रु कृष्ण ने संक्षेप में द्वारकादाह, यादवकुल-विनाश आदि का वृत्तान्त सुनाते 

ह जराकुमार को ग्रपनी कौस्तुभमरि दी और कहा - “हमारे यादव-कुल 

वल तुम्ही बचे हो, अतः पाण्डवों को यह मणि दिखा कर तुम उनके पास 

` रता । शोक का त्याग कर शीघ्र ही यहाँ से चले जाग्रो बलराम आने ही 

बाते हैं। उन्होंने यदि तुम्हें देख लिया तो तत्क्षण मार डालेंगे ।” 

कृष्ण के समभाने पर जराकुमार ने पाण्डव-मथुरा की शरोर प्रस्थान कर 

-[यिा। | 

न __ प्पासके साथ बाण की तीव्र वेदना से व्यथित श्रीकृष्ण बलदेव के ग्राने 

"| ऐपूव हो एक हजार वर्ष की आयु पूणा कर जीवनलीला समाप्त कर गये । 

हि ' थोडीहीदेरमें शीतल जल लेकर ज्योंही बलदेव पहुंचे और दूर से ही 
| "को लेटे देखा तो उन्हें निद्राधीन समझ कर उनके जगने की प्रतीक्षा करते 

| ऐ। वही इन्तजार के बाद भी जब कृष्ण को जगते नहीं देखा तो बलदेव ने 


| 110 इष्ण को सम्बोधित करते हुए कहा - “भाई! जगो बहुत देर 


बा 
| परङृष्ण की शोर से $ 
है | पादतल मे र से कोई उत्तर न पा उन्होंने पीताम्बर हटाया । कृष्ण 
| ह देखते ही वे क्रुद्ध सिंह की तरह दहाड़ने लगे - “अरे कौन है 
मुल था हए मेरे प्राणप्रिय भाई पर प्रहार किया है? वह नराधम 
' अभी उसे यमधाम पहुंचाये देता हँ ।” 


| | | | प्र र विर च जगल में इधर-उधर घातक को खोजने लगे । पर 


| “और लेका कहीं पता न चलने परवे पुनः कृष्ण के पास 

| पी ओर भोषए हो करण विलाप करते हुए बार बार कृष्ण को जगाने 

| ष करते रहे काली अन्धेरी रात में कृष्ण के पास बेठे-बेठे करुण 

थत में 

' गे, टो पर बलराम ने कृष्ण को सम्बोधित करते हुए कहा- 

सोये हो? उठ होकर भी झाज तुम साधारण पुरुष की तरह इतने 
' सूर्योदय हो गया, अब यहाँ सोने से क्या होगा ? 


फेर £ कर 
1010) त कोभ ने अपने भाई के प्रति प्रबल अनुराग और मोह के 
गप कोज्यी,सजीय समझ करुअपंने०कम्मे'पर उठाया 
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[वलदेव व 
और ऊबड़-खाबड़ दुर्गेम भूमि पर यत्र-तत्र स्खलित होते हुए भी 
चल पड़े। इस तरह वे विना विश्राम किये कृष्ण के 


थोग कषे 
पा ग्री 
उठाये, करुण-क्रन्दन करते हुए बीहड़ वनों में निरन्तर बत पने 
बलराम को इस स्थिति में देखकर उनके सारथि सिद्धा ]| 
भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणों में दीक्षित हो संयमसाधना कर ङ 2 
देव हो गया था, बड़ा चिन्तित हुग्रा । उसने सोचा - “अहो ! क शे 
केसी दुनिवार है । त्रिखण्डाधिपति कृष्ण और बलराम की यह अवस्था? | । 
कत्तव्य है कि मैं बलदेव को जाकर समभाऊँ ।” "शे 


इस प्रकार सोचकर देव ने विभिन्न प्रकार-के हृष्टार 
समभाने का प्रयत्न किया । 


उसने बढ़ई का वेष बना कर जिस पथ पर बलदेव जा रहे थे सो 
में आगे बढ़ विकट पर्वतीय ऊँचे मागे को पार कर समतल भूमि में चकार 
रथ को ठीक करने का उपक्रम प्रारम्भ किया । जब बलदेव उसके पास पहन 
उन्होंने बढ़ई से कहा - “क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे हो ? दुलंघ्य पर्वतीय कि] 
मार्ग को पार करके जो रथ समतल भूमि में टूट गया वह अव माम 
काम देगा ?” 


बढ़ई बने देव ने अवसर देख तत्काल उत्तर दिया-“हारब!| 
कृष्ण तीन सौ साठ (३६०) भीषण युद्धों में नहीं मरे और अन्त में वरा न ॥ 
युद्ध के ही मारे गये, वे जीवित हो जायेंगे तो मेरा यह विकट दुलत गति 
को पार कर समतल भूमि में टूटा हुआ रथ क्यों नहीं ठीक होगा! | 


| 
“कौन कहता है कि मेरा प्राणप्रिय भाई कृष्ण मर गया र ब र 
अगाढ़ निद्रा में सोता हुआ है। तुम महामूढ़ हो ।” बलदेव गरज. | 
पथ पर आगे की ओर बढ़ गये । प 
देव उसी पथ पर आगे पहुँच गया और माली का रूप |, 
ही निजेल भूमि की एक शिला पर कमल उगाने का उपक्रम करने ह 
वहाँ पहुँचने पर बलदेव ने उसे देख कर कहा - “क्या पागल 


छ मे [वा 
निजेल स्थल में और वह भी पाषाण-शिला पर कमल लगा रे हे | 
पर भी कभी कमल उगा है ?” 


स्तो से बरा 


कृष्ण जीवित ही हे | 


| 
| 


माली बने देव ने कहा - “महाराज ! मृत कृ 
यह कमल भी इस शिला पर खिल जायगा ।” 
बलदेव क्रोधपूर्वंक वही भ्रपना उपरोक्त उत्तर दोहराते हु 


देव ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा ग्रौर वह राह पर 
हुए वृक्षप्केशप्रधशेंष'68 की पीर्मी से सीचने क्षी 


भगवान श्री ग्ररिष्टनेमि २२६ 
म .साधना] है 
संयम 


जब उसे जले हुए सूखे ठूंठ को पानी से सीचते हुए देखा तो 

| तुन विकिष्त तो नहीं हो गये हो, यह जला हुम ढूंढ भी कहीं 
| लिलत हरा हो सकताहै? 

बत स छ्म-वेषधारी देव ने FS “महाराज ! जब मरे हुए कृष्ण जीवित 
१ | ते हु तो यह जला हुआ वृक्ष क्य नहीं ह्रा होगा 0 
| | रै बलराम भुकुटि-विभंग से उसे देखते हुए आगे बढ़ गये । 
र देव भी आगे पहुँच गया और एक मृत बैल के मुंह के पास घास झौर 
| गती रख कर उसे खिलाने-पिलाने की चेष्टा करने लगा । 
| जब बलदेव उस स्थान पर पहुँचे तो यह सब देख कर बोले - “भले 
| गुण ! तुम में कुछ बुद्धि भी हैया नहीं? मरा जानवर भी कहीं खाता 

परताहै?” . 
' किसान बने हुए उस देव ने कहा - “पृथ्वीनाथ ! मृत कृष्ण भोजन पानी 
` इहृण करेगे तो यह बेल भी अवश्यमेव घास चरेगा और पानी पीयेगा ।” 
इस पर बलराम कुछ नहीं बोले और मार्ग पर आगे बढ़ गये । 


। इसप्रकार उस देव ने विविध उपायों से बलदेव को समभाने का प्रयास 
| या तव शन्त में बलदेव के मन में यह विचार झाया - “क्या सचमुच कंसकेशि- 
| षदन केशव ग्रब नहीं रहे ? क्या जरासन्ध जैसे प्रबल पराक्रमी शत्रु का प्राण- 
एकरे वाले मेरे भैया कृष्ण परलोकगमन कर चुके हैं, जिस कारणा कि ये 
'खलोग एक ही प्रकार की बात कह रहे हैं?” 
| ब उसी समय उपयुक्त अवसर समझ कर देव अपने वास्तविक स्वरूप में 
[Se क्ष प्रकट हुआ और कहने लगा - “बलदेव ! मैं वही आपका सारथि 
है। भगवान्‌ की ज मै जागी चरी 
| गरीदीक्षाक कृपा से संयम-साधना कर मैं देव बना हूँ । आपने मु 
समय कहा था कि सिद्धार्थ ! यदि देव बन जाग्नो तो मुझे प्रतिबोध 
छर सत्य फोर । आपके उस वचन को याद करके आया हूँ। महाराज ! 
|| ९ १ सत्य और संसार का € 
| ण 1 अपरिवतंनीय अटल नियम है कि जो जन्म ग्रहण 
है रहे। आप जैसे एक दिन अवश्य मरता है । सच बात यह है कि श्रीकृष्ण श्रव 


वि भोर जापको, प्रभु नेमिनाथ ने दवारिकादाह के लिये पहले ही फरमा दिया 
19, भो बीत चुका काण्ड श्रीकृष्ण और आपके देखते-देखते हो गया ।” 
शर मासोद्ार उसका शोक व्यर्थ है । अब आप ग्रणगार-धमे को ग्रहण 
जो फौजिए जिससे फिर कभी प्रिय-वियोग का दारुण दुःख सहना 
| || ke के ने बलदेव का व्यामोह दूर हुआ। उन्होंने ससम्मान 
| ह oN प्र 'संस्कंप्रुण्कायोंणॉर० by eGangoftri 


. ये ललनाएँ ऐसा.कार्य करती हैं । पर इनका क्या दोष, मेरे ही पूर्वश 


वि. तकी रकार्‍्यवत्था तेत. दी तैयारी की, परन्तु सिद्धार्थ देव की रक्षा-व्यवस्था से वे वहाँ नहीं 


२३० | जेन धर्म का मौलिक इतिहास क ह 


उसी समय भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने बलराम की दीक्षा | 
अन्तर्भावना जान कर अपने एक जंघाचारण मुनि को बलराम केरे | 
बलराम ने ग्राकाश-मार्गे से आये हुए मुनि को प्रणाम किया और प 
पास दीक्षा ग्रहण कर श्रमण-धर्म स्वीकार किया" और कठोर पसे, | 
में अपने कमंसमुह को इंधन की तरह जलाने लगे । भैक । 


कालान्तर में उन हलायुध मुनि ने परम संवेग और वेराग्य भाव है | 
ग्रष्टम, मासक्षमणादि तप करते हुए गुरु-आ्राज्ञा से एकल विहार लीक । 
वे ग्राम नगरादि में विचरण करते हुए जिस स्थान पर य ग्रस्त हो ब 
रात भर के लिए निवास कर लेते । 1 


किसी समय मासोपवास की तपस्या के पारण हेतु बलराम निरे | 
नगर में भिक्षार्थे प्रवेश किया । उनका तप से शुष्क शरीर भी प्रतिहत सौ 
युक्त था । घूलि-धूसरित होने पर भी उनका तन बड़ा मनोहर, कान्तिं 
लुंचितकेश-सिर भी बड़ा मनोहर प्रतीत हो रहा था । बलराम के गुत 
सौन्दर्य से श्राकृष्ट नगर का सुन्दरी-मण्डल भिक्षार्थं जाते हुए महष बत्ेवन्ने 
कुलमर्यादा को भूल कर उनके प्रति हाव-भाव बताने लगा । कूप-तट पर एइ 
सुन्दरी ने तो. मुनि की ओर एकटक देखते हुए कुए से जल निकालने के रि 
कलश के बदले श्रपने शिशु के गले में ही रज्जु डाल दी । वह भ्रपने मिषु 
में डाल ही रही थी कि पास ही खड़ी एक ग्न्य स्त्री ने उसे - “गरे क्या गा 
कर रही है” यह कह कर सावधान किया ।२ 

लोक-मुख से यह वात सुनकर महामुनि बलराम ने सोचा- च | 
मोह की छलना है जिसके वशीभूत हो हमारे जैसे मुण्डित सिर वालों के 


मे र 
परिणति से पुदुगलों का ऐसा परिणमन है । ऐसी दशा में ग्रब र ॥0 । 
या ग्राम में मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए । आज से मैं वन | 
करूंगा ।” ते | 

ऐसा विचार कर मुनि बलराम बिना भिक्षा ग्रहण किये ४1 हे! | 
लोट गये और तु गियागिरी के गहन वन में जाकर घोर तपस्या | 


के उन्हें गा | 
शक्त राजाओं ने हलधर का एकाकी वनवास जान ते के! || 
ह| 

* (क) ताव य राहंगणाओं तमुद्देस समागझ भयव सयासाझो एकको | 
इद्हे य तं” पडिवण्णा रामेण तस्सन्तिए दिक्खा ! न, {6 र. 
[चउवन महापुरिस 


' (ख) दीक्षां जिषृक्ष' रामं च, जञात्वा श्री नेम्यपि द्रुतम्‌ । 


.¶' 
दियापुर ५ धरेश्नीदेकामैक®. 0।9यबषाुषु ०१७३६ त्रि, कर पु. 
हा! हयाध्षि त्ति हयासे ! भणमाणेण संबोहिया [च 


१, 

चट प | 

च | 

R ०००००००० f | 


|| दाचा] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि EE i, 
। कोर संयम घना अ 
र में शान्त भाव से तप का आराधन करने लगे। 


बलराम बन सि नैर 
| तप: प्रभाव से वन्य प्राणी सिंह और मृग परस्पर का वेर भूल 
| बैठे रहते । एक दिन वे सूर्य की ओर मु ह किये कायोत्सगे मुद्रा में 
नञ बडे थे। उस समय कोई वन-छेदक : वृक्ष काटने हेतु उधर ग्राया और 


| को देख कर भक्ति सहित प्रणाम किया । तपस्वी मुनि को धन्य-धन्य. 
न त हुए पास के वक्षों में से एक वृक्ष को काटने में जुट गया । 
पकष, भोजन के समय अधकटे वृक्ष के नीचे छाया में वह भोजन करने बैठा.। 
भि | उसी समय अवसर देख मुनि शास्त्रोक्त विधि से चले । शुभ ग्रध्यवसाय से एक 
1 भी यह सोच कर कि अच्छा धमें-लाभ होगा, महामुनि का पारणा होगा,.. 
ति के ग्रागे-ग्रागे चला । | 
वृक्ष काटने वाले ने ज्योंही मुनि को देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और 
| बीरा, भक्ति एवं प्रेम के साथ मुनि को अपने भोजन में से भिक्षा देने लगा । . 
। क्षाकतालीय' न्याय से उसी समय बड़े तीव्र वेग से वायु का झोंका आया ग्रौर 
| वह ग्रधकटा विशाल वृक्ष मुनि बलराम, उस श्रद्धावनत सुथार और हरिण पर 
| गिर पडा | शुभ श्रध्यवसाय में मुनि बलराम, सुथार और हरिण तीनों एक साथ 
शि भल कर ब्रह्मलोक-पंचम कल्प में देव रूप से उत्पन्न हुए । 22 टु 
ह| गुनिकी तपस्या के साथ हरिण और सुथार की भावना भी बडी उच्च- ` 
गन कोटि की रही । मृग ने बिना कुछ दिये शुभ-भावना के प्रभाव से पंचम स्वगं की ( 
| प्राप्त कर ली ।१ र 
| सहामुनि थावच्चापुत्र . 
|. गपा के समृद्धिशाली श्रेष्ठिकुलों में थावच्चापुत्र का प्रमुख स्थान था । 


दा प अहपायु में ही इनके पिता के दिवंगत हो जाने के कारण कुल कासारा ` द 


| शोर पाक ए गाथा-पत्नी चलाती रही । उसने अपने कुल की प्रतिष्ठा 
| गायली की र जमाये रखी जैसी कि श्रेष्ठि ने जमाई थी। थावच्चा . 
॥| नभी) चाप क में प्रसिद्धि होने के कारण उसके पुत्र की भी (थावच्चापुत्र 
। | ने “चापुत्र के नाम से ही प्रसिद्धि हो गई । 22 न 
| शन हि ने बड़े लाड-प्यार से अपने पुत्र थावच्चापुत्र का लालन: _ | 
| | ऐए करने ए आठ वर्ष की आयु में उन्हें एक योग्य आचाये के पास शिक्षा | 
द| पंके पास दिय । कुशाग्रबुद्धि न किया घोर सहला हो गये ने. विनयपूर्वक अपने कला: ` 
| किया और सर्वंकलानिष्णात हो गये । , ४: 


9 ईभभावणोवगयम 'भावरा 1णसा य समुप्पण्णा बम्भलोयकप्पम्मि"**** ; 


ते = Net 
| ५ छ नेयस्तरुणा 'पोततरविमानान ग पतितेन | [चउवन महा. पु. नरि पृ. २० a] 


CC-0. Jangamwadi ५० पपष ष्टि सरि प व ८, सगे ११] 


२३२ जेन धर्मे का मौलिक इतिहास 


वे बड़े आनन्द के साथ गाहँस्थ्य-जीवन के भोगों का उपभोग करने ई ५ [पा 
एक बार भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि अठारह हजार श्रमण और 
श्रमणियों के धर्मपरिवार सहित विविध ग्राम-नगरो को अपने पावन बात 
पवित्र करते हुए रेवतक पर्वत के नन्दन उद्यान में पधारे । 1 (क 
प्रभु के शुभागमन के सुसम्वाद को पाकर श्रीकृष्णा वासुदेव ने अपनी पपा. । 
सभा को कौमुदी घंटी बजवाई और द्वारिकावासियों को प्रभुदर्शन के तिशी 
ही समुद्यत होने की सूचना दी । तत्काल दशों दशाह, समस्त यादवभरिग | 
और द्वारिका के नागरिक स्नानानन्तर सुन्दर वस्त्राभूषणों से भ्रलंकृत हो मगर | 
के समवसरण में जाने के लिए कुष्ण के पास झाये । 


श्रीकृष्ण भी अपने विजय नामक गन्धहस्तो पर आूढ़ हो दशों दा 
परिजनों, पुरजनों, चतुरंगिणी सेना और वासुदेव की सम्पूर्ण ऋद्धि के गए | 
द्वारिका के राजमार्गों पर अग्रसर होते हुए भगवान्‌ के समवसरण में पुवे! । 
थावच्चा कुमार भी इस विशाल जनसमुदाय के साथ समवसरण में पहुँचा। 
अत्यन्त प्रियदर्शी, नयनाभिराम एवं मनोहारी भगवान्‌ के दर्शन करेहै | 
सबके नयन-कमल और हृदय-कुमुद विकसित हो गये । सबने बढी शरे | 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ को वन्दन किया और यथोचित स्थान ग्रहण किया | | 
भगवानु की भ्रघदलहारिणी देशना सुनने के पश्चात्‌ श्रोतागण अपे! । 
ग्राध्यात्मिक उत्थान के विविध संकल्पों को लिए अपने २ घर की ग्रोर लौट गे! | 
थावच्चापुत्र भी भगवान्‌ को वन्दन कर अपनी माता के पा पु | 
और माता को प्रणाम कर कहने लगा - “अम्बे ! मुझे भगवान्‌ अर्ग गग 
अमाध प्रवचन सुन कर बडी प्रसन्नता हुई है । मेरी इच्छा संसार के विषय | 
से विरत हो गई है । मैं जन्म-मरण के बन्धनों से सदा-सर्वदा के लिए 
पाने हेतु प्रभु की चरण-शरण में प्रब्रज्या ग्रहण करना चाहता हैँ! 
अपने पुत्र की बात सुन कर गाथा-पत्नी थावच्चा ग्रवाक रह गई | 
उस पर अनभ्र वस्र गिरा हो। उसने अपने पुत्र को त्याग-मार्ग 
घोर कष्टों से भ्रवगत कराते हुए गृहस्थ-जीवन में रह कर ही तिहार | 
“धना करते रहने का आग्रह किया पर थावच्चा कुमार के ps र यु 
>> कर अन्त में उसने अपनी आन्तरिक इच्छा नहीं होते हुए | भ 
लेने को अनुमति प्रदान की । जणो भ्न 
गाथा-पत्नी ने बड़ी धुमधाम के साथ अपने पुत्र का प्रभिनि । 
करने का निश्चय" है'अर्पने'कु छे आर्मीयीं की साथ 


काका अ 


न्ड 


है 
€ | 
७ | 


भगवान्‌ श्री ग्ररिष्टनेमि 


गि धावचापुत्र | र 2 २३३ 
बहुमुल्य भेंट अपित कर उसने कृष्ण से निवेदन किया - “राज- 
| हुँ भोर बह नैता पुत्र थावच्चा कुमार प्रभु भ्ररिष्टनेमि के के 
; शवर | मेरा इकर्लाता पु कु भु ट के पास श्रमण- 
दक्षा स्वीकार करना चाहता है । मेरी महती आकांक्षा है कि मैं बड़े ठाट के 
आब उसका निष्क्रमणोत्सव कर । अतः आप कृपा कर छत्र, चंवर और मुकुट 
अत कीजिये । महे 
 द्रीकृष्णने कहा- “देवानुप्रिये ! तुम्हें इसकी किचितुमात्र भी चिन्ता 
\ करने की आवश्यकता नहीं । मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र का निष्क्रमणोत्सव करूंगा |” 
| कृष्ण की बात से गाथा-पत्नी आश्वस्त हो अपने घर लौट झाई। 
| श्रीकृष्ण भी अपने विजय नामक गन्धहस्ती पर आरूढ हो चतुरंगिणी सेना के 
` शाथावच्चा गाथा-पत्नी के भवन पर गये और थावच्चापुत्र से बड़े मीठे बचनों 
| झँबोले - 'देवानुप्रिय ! तुम मेरे बाहुबल की छत्रछाया में बड़े आनन्द के साथ 
' संसारिक भोगों का उपभोग करो । मेरी छत्रछाया में रहते हुए तुम्हारी इच्छा 
कै विपरीत सिवा वायु के तुम्हारे शरीर का कोई स्पर्श तक भी नहीं कर सकेगा। 
' सांसारिक सुखों को ठुकरा कर व्यर्थ ही क्यों प्रब्रजित होना चाहते हो?” 


| 
. थावच्चापुत्र ने कहा - “देवानुप्रिय ! यदि ग्राप मृत्यु और बुढ़ापे से मेरी 
' स्राकसेका दायित्व ग्रपने ऊपर लेते हों तो मैं दीक्षित होने का विचार त्याग 


| 

कर वेखटके सांसारिक सुखो को भोगने के लिए तत में 

बे ए तत्पर हो सकता हें । वास्तव में 

| र तिह बिय न्य व हो चुका हूं लि गम आ रोने को 
ण्डाधिपते ! लेते हैं 

| पर तर पाकर मा आप यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि जरा 


| श्री 

| प्ले काम बड़ी देर तक थावच्चापुत्र के मुख की ओर देखते ही रहे और 
पो नवा असमथता प्रकट करते हए उन्होंने पत्त 

| शनी 0 होने कहा - “जन्म, जरा और मरण 
निवारण करने में असमर्थ तीर्थकर और महान्‌ शक्तिशाली देव भी इनका 
ही संभव है।” हैं। इनका निवारण तो केवल कर्म-मल का क्षय करने 


ओ- यीवच्चा 
(आ हु रा. हरे! मैं इस जन्म, जरा और मृत्यु के दुःख को 
. ' ऐना चाहता हैं।” 1 हैं जो बिना प्रत्रज्या-ग्रहण के संभव नहीं अतः मैं 


रा थावच | 

का । उन्होंने तलामा के इस ध्रुव-सत्य उत्तर से श्रीकृष्ण बड़े प्रभा 
राण देबी के न में घोषणा करवा दी कि थावच्चापुत्र अहत्‌ 
गाळ, नाप रानी, रा होना चाहते हैं। उनके साथ जो कोई राजा, 
भष प्रदान „गा सार्थवाह ह ईश्वर, तलवर, कौटुम्बिक, माण्डविक, इभ्य, 
रेणा तरत ह तो हैं। उनके अत होना चाहते हों तो कृष्णा वासुदेव उन्हें सहरष 
Ei थाश्ित-जनों के योग-क्षेम का सम्पूर्ण दायित्व 
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। न 
श्रीकृष्ण की इस घोषणा को सुन कर थावच्चापुत्र के प्रत क 
राग रखने वाले उग्र-भोगवंशीय व इभ्य, श्रेष्ठि, सेनापति आदि व्या | 
दीक्षित होने हेतु तत्काल वहाँ ग्रा उपस्थित हुए । के हार 


स्वयं श्रीकृष्ण ने जलपूणां चांदी-सोने के घड़ों से थावच्चापत्र ३०. | 
साथ उन एक हजार दीक्षाथियों का अभिषेक किया और उन सव कै प्‌ ४ 
सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर एक विशाल पालकी में बिठा उनका ॥७॥। 
महोत्सव किया । दौत. 
 निष्क्रमणोत्सव की शोभायात्रा में सबसे आगे विविध वाद्यं परकर, | 
मुग्ध करने वाली मधुर धुन बजाते हुए वादकों की कतारें, उनके प्च पा | 
ध्वनि के साथ-साथ पदक्षेप करती हुई वासुदेव की सेना, नाचते हुए तर | 
की सेना, फिर मेघगर्जना सा 'घर-घर' रव करती रथसेना, चिघाझे हदै | 
दन्त, मदोन्मत्त हाथियों को गजसेना और तदनन्तर एक हजार एक दीक्षांत 
देवविमान सी सुन्दर विशाल पालकी, उनके पीछे श्रीकृष्ण, दशाह, यादव झ़ा| 
और उनके पीछे लहराते हुए सागर की तरह भ्रपार जन-समूह । 


समुद्र की लहरों की तरह द्वारिका के विस्तीर्ण स्वच्छ राजपथ पर ग्रा | 
होता हुआ निष्क्रमणोत्सव का यह जलूस समवसरण की ओर बढ़ा सग्ए|. 
के छत्रादि हष्टिगोचर होते ही दीक्षार्थी पालकी से उतरे। | 


श्रीकृष्ण थावच्चापुत्र को रागे लिये प्रभु के पास पहुँचे और त 
क्षिणापूर्वक उन्हें वन्दन किया । थावच्चापुत्र ने भगवान्‌ मयी द्या ह | 
` एक हजार पुरुषों yh साथ सब भूषणो को उतार स्वयमेव पंचमुष्टि ३ | 
प्रभु नेमिनाथ के पास मुनि-दीक्षा ग्रहण की । विरहेण । 
दीक्षित होकर थावच्चापुत्र ने भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि के स्थ छ | 

चौदह पुर्वो एवं एकादश ग्रंगों का अध्ययन किया भौर चतुर्थ भक्तादि | 
अपने कर्म-मल को साफ करने लगे । 


11. 
ग्रहेत्‌ अरिष्टनेमि ने थावच्चाकुमार की भात्मनिष्ठा, 012. प 
अगि 


२३४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


बुद्धि और हर तरह योग्यता देखकर उनके साथ दीक्षित हुए भन्न 


को उनके शिष्य रूप में प्रदान किया और उन्हें भारत कै वचार || 
बिहार कर जन-कल्याण करने की आज्ञा दी । श्रणगार बहार | 
आज्ञा को शिरोधार्य कर भारत के सुदूर प्रास्तों में अपरति | 
घम का प्रचार करते हुए श्रनेक भव्यों का उद्धार किया । 
अनेक जनपदों में विहार करते हुए थावच्चापुत्र पते ke | बगी | 
साथ एक समय शैलकपुर पधारे। वहां आपके वारि ग्रे र | 
उपदेश को सुनकर 'शैलक' जनपद के नरपति 'शैलक राजा 1. 
सौ मन्तियो के साथ वमा, स्वीकार, क्या य़ा, 


( त चार्य ग्राये थे। शुक के उपदेश से सौगन्धिका नगरी का सुदर्शन 


। प्रति 
| विकार कर वह शुक का उपासक बन गया था । 


] भगवान्‌ श्री ग्ररिष्टनेमि २३५ 
ह प्रकार अनेकों धर्मेपथ से भूले-भटके लोगों को सत्पथ पर अग्रसर 
क शावच्चापत्र सौगन्धिका नगरी पधारे । 

सौगन्धिका नगरी में अ्रणगार थावच्चापुत्र के पधारने से कुछ दिनों पहले 
सांख्यदर्शन के पारगामी गैरुक वस्त्रधारी शुक नामक प्रकाण्ड 


ष्ठ्त श्रेष्ठि बड़ा प्रभावित हुआ और शुक द्वारा प्रतिपादित शौचधर्म 


प्रणगार थावच्चापुत्र के सौगन्धिका नगरी में पधारने की सुचना मिलते 


| ही सुदर्शन सेठ और सौगन्धिका नगरी के निवासी उनका धर्मोपदेश सुनने गये । 
उपदेश-श्रवण के पश्चात्‌ सुदर्शन ने थावच्चापुत्र से धर्म एवं आध्यात्मिक ज्ञान 
। सम्वस्धी अनेक प्रश्न किये । थावच्चापुत्र के युक्तिपूर्णा और सारगभित उत्तर से 


दर्शन के सब संशय दुर हो गये और उसने थावच्चा पुत्र से श्रावक-धर्म अंगी- 
कार किया । 


किसी अन्य स्थान पर विचरण करते हुए शुक परिव्राजक को जब सुदर्शन 
के श्रमणोपासक बनने की सुचना मिली तो वे सौगन्धिका नगरी ग्राये भ्रौर 
दशन के घर पहुँचे । 


किन्तु सुदर्शन से पूर्व की तरह अपेक्षित वन्दन, सत्कार, सम्मान न पाकर 


ने उससे उस उदासीनता और उपेक्षा का कारण पुछा । 


सुदर्शन ने खड़े हो हाथ जोड़कर उत्तर दिया - “विद्वन्‌ ! मैंने ग्रणागार 


. पषच्चापुन से जीवाजीवादि तत्त्वों का वास्तविक स्वरूप समझ कर विनयमुलक 


षम्‌ स्वीकार कर लिया है ।” 
परिाजकाचायं शुक ने सुदर्शन से पूछा - “तेरे वे धर्माचाये कहाँ हैं ?” 


: गान गा ने उत्तर दिया - “वे नगर के बाहर नीलाशोक उद्यान में विराज- 


| ति गे कहा- “जे अभी तुम्हारे धमे-गुरु के पास जाता हुँ और उनसे 


| तारि तमच्या 2 
| । अगर होने मेर “में सम्बन्धी और व्याकरण विषयक जटिल प्रश्‍न पूछता 


उर 


अन्यथा उन्हे सव प्रश्नो का संतोषप्रद उत्तर दिया तो मैं उनको नमस्कार 

यह कह अकाट्य युक्तियों और नय-प्रमाण से निरुत्तर कर दूंगा ।” 
केर रे © 

` साथ नीलाश परित्राड्राज शुक अपने एक हजार परित्राजकों ग्रोर सुदशन 


गक उद्यान [वच “चे । उसने 
भक्ष भनेक जटिल. प्रश्‍न परा थावच्चापुत्र के पास पहुंचे । उस 


णगार थावच्या ; 
गाही सप भन ने उसके प्रत्येक प्रश्‍न का प्रमाण नय एवं युक्तिपुणँ 
 'वेषहुग्ा। शुक को उन वच पुणे संतोष के साथ ' 
र. उसन्या पुस प्राथना कौ कि वे उसे वर्मोपदेश दे । 


२३६ जैन घमे का मौलिक इतिहास 
[महामुनि घा. 


अणगार थावच्चापुत्र से हृदयस्पर्शी धर्मोपदेश सुन कर | 
वास्तविक स्वरूप को समझा और तत्काल अपने एक हजार रप्र ष; 


पंचमुष्टि-लु' चन कर उनके पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार की तथा ण णे 
पुत्र के पास चौदह पूर्वं एवं एकादश अंगों का अ्रध्ययन कर ल र | 
ग्रघ्यात्मविद्या का वह पारगामी बन गया । थावच्चापुत्र ने म्ह 


से योग्य समझ कर आज्ञा दी कि वह अपने एक हजार शिष्यो के साथ परि | 
के सन्निकट व सुदूर प्रदेशों में विचरण कर भव्य प्राणियों को घमा गास 
आरूढ़ करे । आ 

अपने गुरु थावच्चा पुत्र की श्राज्ञा शिरोधार्य कर महामुनि शुक ने गर 
एक हजार भ्रणगारों के साथ अनेक प्रदेशों में धर्म का प्रचार किया । गते | 
पुत्र के श्रमणोपासक शेलकपुर के महाराजा शेलक ने भी शुक के उपदेश. | 
वित हो पंथक आदि अपने पांच सौ मन्त्रियों के साथ श्रमण-दीक्षा स्वीकार हे) | 


थावच्चापुत्र ने अनेक वर्षों की कठोर संयम-साधना, धर्म-प्रसारशे | 

अनेक प्राणियों का कल्याण कर अन्त में पुण्डरीक पर्वत पर श्राकर एकमा | 
की संलेखना की भ्रौर केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण-पद प्राप्त किया । 
थावच्चापुत्र के शिष्य शुक और प्रशिष्य शेलक राजि ने भी कालात 

मे पुण्डरीक पर्वत पर एक भास की संलेखना कर निर्वाण प्राप्त किया। | 
शेलक राजषि कठोर तपस्या रौर भ्रन्तप्रान्त अननुकूल श्राह के काण | 
भयंकर व्याधियों से पीडित हो गये थे । यद्यपि वे रोगोपचार के समय प्रम | 
ग्रोर शिथिलाचारी हो गये थे पर कुछ ही समय पश्चात्‌ अपने शिष्य पंक 
प्रयास से सम्हल गये और अपने शिथिलाचार का प्रायश्चित्त कर तपतं ॥ 
कठोर साधना द्वारा स्वपर-कल्याण-साधन में लग गये । जैसा कि उपर बक | 
किया जा चुका है वे भ्रन्त में आठौं कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त हुए! | 
इस प्रकार थावच्चामुनि आदि इन पच्चीस सौ (२५००) न 


त अरिष्टनेमि के शासन-की शोभा बढ़ाते हुए अपनी आत्मा " | 
1 । | | | 


i 
॥, 
| 
|; 


( 
| 


अरिष्टनेमि का द्वारिका-विहार झौर भव्यो का उद्धार 


बे भगवान्‌ नेमिनाथ अप्रतिबद्ध विहारी थे । वीतरागी व 
र स्थान पर स्थिर नहीं रहे । उन्होंने दूर-दूर तक विहार ह्या ह 
न भूमि उनके विहार, विचार और प्रचार से आज भी पूण निरिचित 
न. वर्षावास का निश्चित पता नहीं चलता फिर भी इतना ह 

हा जा सकता है कि उनका विहार-क्षेत्र अधिकांशतः द्वारिका रह 
>ण को अक्ति और पुरवासी जनों को श्रद्धा से द्वारिका उस 


केन्द्र सा प्रतीत 
| त होता हे । भगवा [बार-बार ढा 
इसका प्रमाण है। है नु नेमिनाथ क 
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ददव्य और मुक्ति] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २३७ 
डि 'वात है कि जब भगवान्‌ द्वारिका के नन्दन वन में विराजे 
प्रन्धकवृष्णि के समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कम्पित, 
| हुए बे, उस आ विष्णु आदि दश पुत्रों ने राज्यवभव छोड़ कर प्रभु के 
क्ष म मका ग्रहण की । दूसरी बार हिमवंत, ग्रचल, धरणा, पररा ग्रादि 

| [fo इसी भांति प्रब्रजित होने का उल्लेख मिलता हे । तीसरी बार 
। के पधारने पर वसुदेव और धारिणी के पुत्र सारण कुमार ने दीक्षा ग्रहण 
ह सारणकुमार की पचास पत्नियां थीं पर प्रभु कौ वाणी से विरक्त होकर 
| सब भोगों को ठुकरा दिया । बलदेव पुत्र सुमुख, न ख, कूपक, और 
पुत्र दारक एवं अनाघृष्टि की प्रत्रज्या भी द्वारिका में ही हुई प्रतीत होती 
है। फिर वसुदेव भौर धारिणी के पुत्र जालि, मयालि, उपयालि, पुरुषसेन, 
। दारण तथा कृष्ण के नन्दन प्रद्युम्न एवं जाम्बवती के पुत्र साम्बकुमार, वेदर्भी- 
| ढुमार भ्रनिरुद्ध तथा समुद्रविजय के सत्यनेमि, हढ़नेमि ने तथा कृष्ण की अन्य 
। रानियो ने भी द्वारिका में ही दीक्षा ग्रहण की थी । रानियों के अतिरिक्त मूल- 
| श्री ग्ौर मूलदत्ता नाम की दो पुत्रवधुओं की दीक्षा भी द्वारिका में ही हुई थी । 
| इनसवसे ज्ञात होता है कि कृष्ण वासुदेव के परिवार में सभी लोग भगवानु 
| अरिष्टनेमि के प्रति श्रटूट श्रद्धा रखते थे । | 


पाण्डवों का वेराग्य और मुक्ति 


ह श्रीकृष्ण के अन्तिम आदेश का पालन करते हुए जब जराकुमार पाण्डवों 
| पर तरा में पहुंचा तो उसने श्रीकृष्ण द्वारा प्रदत्त कौस्तुभ मणि 
गदर हाई और रोते-रोते द्वारिकादाह, यदुवंश के सर्वनाश और अपने 
हर आशंका से चलाये गये बाण के प्रहार से श्रीकृष्ण के निधन झादि 
; $ घटनाओं का विवरण उन्हें कह सुनाया । 


` एद 3 हर के मुख से हृदयविदारक शोक प्त 
पव और हृदयविदारक शोक-समाचार सुन कर प 
पि शोकाकुल हो विलख-विलख कर रोने लगे । अपने परम 

भाषात पहुंचा अपकारक श्रीकृष्ण के निधन से तो उन्हें वजप्रहार से भी 
। उन्हे सारा विश्व शुन्य सा लगने लगा । उन्हें संसार के 


नात भरे क्रिया. i 
का किलापों से सर्वथा विरक्ति हो गई। 


पवो क्ष ' मन कोबा र 

की संयम त जानने वाले अन्तर्यामी प्रभू अरिष्टनेमि ने 
“साधना को इच्छ भु 

शरीरी ज्ञान आन्तरिक इच्छा को जान कर तत्काल अपने चरम- 


गधरा ए पा आहर म ता धागा, ं कह स्थविर मुनि धर्मघोष को ५०० मुनियों के साथ 
र "डवमथुरा में ज्योंही स्थविर धर्मघोष के आने का 


तर्‌ संपत्तो दाहिण महुरं 
स गम्ल हुरं । [च. म. पु. च., पृ. २०५ 
वि 1, - ३ 
मधो तुन श्रीनेमिः प्राहिणोन्मुनिम्‌ | प ! 
२ भुनिपञ्चशतीयुतम्‌ A ॥९२॥ 
200 “७७०७० जिेध्टि/बलीकी पुरुष सारिः ८, सग १२] 


| 


२३८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [ पाण्डवों का ६ । 


समाचार पाण्डवो ने सुना तो वे सपरिवार मुनि को वन्दन गो 
उपदेश से आत्मशुद्धि को ही सारभूत समझ कर युधिष्ठिर ह मोर 
ने वसुदेव पुत्र जराकुमार' को पाण्डव-मथुरा का राज्य दे घर्मघोष ङ्गे, "भे | 
दीक्षा स्वीकार को । | त केप भ | 

महारानी द्रौपदी भी आर्या सुव्रता के पास दीक्षित हो गई। 


दीक्षित होने के पश्चात्‌ पांचों पाण्डवों और सती द्रौपदी ने 
पूवं भर एकादश अंगों का अध्ययन करने के साथ-साथ बड़ी घोर 
कठोर संयम और तप की तीव्र अग्नि में अपने कर्मसमुह को भस्मसा 
जिस समय युधिष्ठिर, भीम आदि पांचों पाण्डव-मुनि ग्रामानुग्राम वि | 
रहे थे 2. समय उन्होंने सुना कि अरिहंत अरिष्टनेमि सौराष्ट प्रदेश गा | 
भव्य जीवों का उद्धार करते हुए विचर रहे हैं तो पांचों मुनियों के डी | 
भगवान्‌ के दर्शन एवं वन्दन की तीव्र उत्कण्ठा हुई । उन्होंने अपने गुरु स गा | 
प्राप्त कर सौराष्ट्र की ओर विहार किया। पांचों मुनि मास, म्रदा के | 
तपस्या करते हुए सौराष्ट्र की शोर बढ़ते हुए एक दिन उज्जयन्तगिरि े | 
योजन दूर हस्तकल्प* नगर के बाहर सहस्राम्रवन में ठहरे। .' । 
युधिष्ठिर मुनि को उसी स्थान पर छोड कर भीम, अर्जुन, नकुत ग्रो | 
सहदेव मास-तप के पारणा हेतु नगर में भिक्षार्थ गये । भिक्षार्थ घुमते समय उन्ही | 
सुना कि भगवानु नेमिनाथ उज्जयन्तगिरि पर एक मास की तपस्यापुर्वक १३ | 
साधुओं के साथ चार ग्रधाती कर्मो का क्षय कर निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। बं | 
मुनि यह सुन कर बड़े खिन्न हुए और तत्काल ही सहस्राम्रवन में लौट गरमे। | 
युधिष्ठिर के परामर्शानुसार पुवंगृहीत आहार का परिष्ठापन करपा 
मुनि शत्रुंजय पर्वत पर पहुँचे और वहां उन्होंने संलेखना की । | 
अनेक वर्षों की संयम-साधना कर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन) गु गे | 
सहदेव ने २ मास की संलेखना से आराधना कर केवल्य की उपलब्धिके पर | 
अजरामर निर्वाण-पद प्राप्त किया । | 
आर्या द्रौपदी भी अनेक वर्षो तक कठोर संयम-तप की साधना है र | 


केमशः पौ ; 


१. 
ले 


मास की संलेखना में काल कर पंचम कल्प में मह॒द्धिक देव-रूप से उत्पन 


निद की (क) जारेयं न्यस्य ते राज्ये'"ः-.-.-- | छ] । | 
| 
(ख) . ""सयलसामन्ताणं समत्त्यिऊण णिवेसियो नियय रज्ज २१] |. 
[चः मः पुः चण ` | 


(ग) ज्ञाता घर्म कथा में 
पाण्डुसेन को राज्य देने का उल्लेख है । 
*स्मादु द्वादशयोजनानि स गिरिनोमि प्रगे वीक्ष्य तत्‌ः"""""। र ली my 
शा. पु. च., 1 । व 
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भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २३६ 


| परिवार] 
| धर्म-परिवार 
अगवानु अरिष्टनेमि के संघ में निम्न धर्म-परिवार था :- 
गण ¬ ग्यारह (११) वरदत्त आदि गणधर एवं 
गणधर एवं गर हरदी र (एवं 
बली - एक हजार पांच सौ (१५००) 
के ए 
गनपर्यव्ञाती ¬ एक हजार (१०००) 
, ्रवधिज्ञानी - एक हजार पांच सौ (१५००) 
| चौदह पूर्वेधारी - चार सौ (४००) 
५ वादी ¬ आठ सौ (८००) 
|. साधु - श्रठारह्‌ हजार (१८०००) 
साध्वी ¬= चालीस हजार (४००००) 
श्रावक - एक लाख उन्हत्तर हजार (१६६०००) : 
श्राविका ¬= तीन लाख छत्तीस हजार (३३६०००) 
प्रनुत्तररति वाले - एक हजार छः सो (१६००) 


| एक हजार पांच सौ (१५००) श्रमण और तीन हजार (३०००) 
| श्रमण्यां, इस प्रकार प्रभु के कुल चार हजार पांच सौ अन्तेवासी सिद्ध- 
 पुढयुक्त हुए । ४ 
परिनिर्वाण 
ट उँछकम सात सो वर्ष की केवलीचर्या के बाद प्रभु ने जब भ्रायुकाल 
| का नमन तो उज्जयंतगिरि पर पांच सौ छत्तीस साधुओं के" साथ एक मास 
ए र कर आषाढ शुक्ला अष्टमी को चित्रा नक्षत्र के योग में मध्य- 
' इर निषद्या ग्रासन आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय इन चार ग्रघाति-कर्मो का क्षय 
| पं कुमार सन से वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए । अरिहन्त अरिष्टनेमि तीन सो 
बरक हा 0 चौवन दिनों तक छदुमस्थ रूप से साधनारत रहे और 
सारकं थो |. चली रूप में विचरे । इस तरह प्रभु की कुल आयु एक 


। ऐतिहासिक परिपाश्वं 
७ कारक इतिहास भगवानु महावीर और भगवान्‌ पाश्वेनाथ को ही 
नसे (कित हो गया है कि रह अरिख्टतेमि भी ऐतिहासिक पि मान रहे थे परन्तु कुछ वर्षों के तटस्थ एवं निष्पक्ष 
6) भस्म त हो गया है कि अरिहन्त अरिष्टनेमि भी ऐतिहासिक 


छि] नेमिनाथस्याष्टादशेति केचिन्मन्यन्ते । कळ म 
| अरुण [प्रवचन सारोद्धार, पूर्व भाग, द्वार १५, पृष्ठ ८६ (२)] 
* शराव अहठारस गणा, अट्ठारस गणहरा हुत्या ॥१७५॥ 

` `, गावा. ३३ [कत तटा 


° 
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र न 
वारनेट, कर्नल टॉड, मिस्टर करवा, डॉ० हितत ररे डॉ फू 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ आदि अनेक विज्ञों ने धारणा क्त की है विधिक 
नेमि एक ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं । है किर 


ऋग्वेद में ग्ररिष्टनेमि शब्द बार-बार प्र 

ताक्ष्य शब्द ग्ररिष्टनेमि के पर्यायवाची रूप में ज । २ ताप 
अरिष्टनेमि ने राजा सगर को जो मोक्ष सम्बन्धी उपदेश दिया हे रा क| 
जेन धर्म के मोक्ष सम्बन्धी मन्तव्यों से की जा सकती है । ताक्ष्य नी फि) 
सगर से कहा - “सगर! संसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक श १ | 
धान्य, पुत्र, कलत्र एवं पशु आदि में सक्त मूढ़ मनुष्य को इसका यथा! ॥ 
दा “1 । जिसकी Ee विषयों में अनुरक्त एवं मन ग्रशात्त ह ऐ ८ 

चकित्सा ग्रत्यन्त कठिन है । स्नेह-बन्धन में बॅ | 
योग्य नहीं ह \” है दाता में बँधा हुआ भूढ़ मोक्ष पो | 


पुरुष थे । प्रसिद्ध कोषकार डॉ० नगेन्द्रनाथ बस, 


पुष्ट ह पमाण की आवश्यकता है “लंकावतार” के तृतीय परिवर्तन में ढ़ हेरे 
नामों में अरिष्टनेमि का नाम भी आया है । वहां लिखा हैं कि एक ही वसु 
अनेक नाम होने की तरह बुद्ध के भी असंख्य नाम हैं। लोग इन्हें तथागत, से| 
नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, ईश्वर, विष्णु, |. 
कपिल, भुतान्त, भास्कर, अरिष्टनेमि आदि नामों से पुकारते हैं। गह प्ले 
इससे पूर्व अरिष्टनेमि का होना प्रमाणित करता है । “ऋषि-भाषित पुत | 
अरिष्टनेमि और कृष्णा-निरूपित पैंतालीस अध्ययन हैं, उनमें वीस अघ |. 
प्रत्येक बुद्ध अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे । उनके द्वारा निरूपित प्रण 
अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयंसिद्ध प्रमाण हैं। ऋग्वेद के अतिरित | 
साहित्य के ग्रन्यान्य ग्रन्थों में भी अरिष्टनेमि का उल्लेख हुआ है। इता | 
तीथंकर अरिष्टनेमि का प्रभाव भारत के बाहर विदेशों में भी ire | 
होता है। कर्नेल टॉड के शब्द हैं - “मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि और | 
में चार बुद्ध या मेघावी महापुरुष हुए हैं । उनमें पहले आदिर, लॉ. | 
नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही स्केन्डोनेविया निवासियों के प्रथम ' रि | 
चीनियो के प्रथम “फो” देवता थे।” धर्मानन्द कौशाम्बी ने धोर |: 


“=-= ०6 0 १ (४ 

ह ऋसवेद : १।१४।५३।६।१।२४।१८०।१०।३।४।५३।१७।१०।१२।१७५।१' हक 

र ४400 का शान्ति पवे २८5८।४।॥।२८०।५।६। 1 8 
९ चकवरती से भिन्न, यह कोई अन्य राजा सगर होना चाहिए । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दा 2 २७१ 


इतिहासज्ञ डॉ० राय चौधरी ने अपने “वैष्णव धर्म के प्राचीन 
| मे अरिष्टनेमि को कृष्ण का चचेरा भाई लिखा है, किन्तु उन्होंने 
| इह जैन ग्रन्थों में वणित अरिष्टनेमि के जीवन वृत्तान्त का कोई उल्लेख 
| से ग्रधिर्क इसका कारण यह हो सकता है कि अपने ग्रन्थ में डॉ० राय चौधरी 
ही 02 | सक व्यक्ति होने के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रमाणों का संकलन 


|; न । अतः उनकी दृष्टि उसी ओर सीमित रही है ।' 
किय प्रभास पुराण में भी श्ररिष्टनेमि श्रौर कृष्ण से सम्बन्धित इस प्रकार का 


| त है।* यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख .हे - “श्रध्यात्मवेद को प्रकट करने वाले 
' जार के सब जीवों को सब प्रकार से यथार्थ उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश 
हे जीवा की आत्मा बलवान्‌ होती है, उन सर्वज्ञ भ्ररिष्टनेमि के लिए ग्राहुति 
| पित है । 1 
| इनकेग्नतिरिक्त ग्रथवंवेद के मांडुक्य प्रश्न और मु डक में भी अरिष्टनेमिः 
| अनाम आया है । 
` महाभारत में विष्णु के सहस्र नामों का उल्लेख है। उनमें “शूरः 
| शौरिज॑नेश्वर:” पद व्यवहृत हुआ है । 

इन श्लोकों का भ्रन्तिम चरण ध्यान देने योग्य है । उन्नीसवीं शताब्दी के 
गरम में जयपुर में टोडरमल नामक एक जैन विद्वान्‌ हुए हें । उन्होंने “मोक्ष 
| प प्रकाश नामक अपने ग्रन्थ में 'जनेश्‍वर' के स्थान पर 'जिनेश्वर' लिखा है। 
| झरी वात यह है कि इसमें श्रीकृष्ण को 'शौरिः' लिखा है। आगराउजिले में 
र वर त पास शोरिपुर नामक स्थान है । जैन ग्रन्थों के अनुसार आरम्भ में यहीं 
| भि की राजधानी थी । यहीं से यादवगण भाग कर द्वारिकापुरी पहुंचे 
ह पर भगवानु अरिष्टनेमि का जन्म हुआ था, अतः उन्हें 'शौरि' भी कहा 
'४ भोरवे जिनेइवर तो थे ही । 


| ऐतिहासिक उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भगवा “ निस्संदेह 
f व्यक्ति न्‌ ग्ररिष्टनेमि निस्संदेह एक 
` पीने चे ह है। अब तो आजकल के विद्वान्‌ भी उन्हें ऐतिहासिक पुरुष 


ळू साहित्य से अरिष्टनेसि और दनका वंश-वणांन 


th ष सभी प्राचीन और अर्वाचीन इतिहासजञो प महतव हो गये है मक अभिमत 
"सहन ऐतिहासिक महापुरुष हो गये हैं। ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण 
| शोता, रवे पीठिका, पृ. १७० से । 
हे भमि वीर. श्र शौरिज॑नेश्वर: ।।५०॥। 
शौरिजेनेश्वर श्वर; 
1 रा तो कर ड च विश्वा अन स नेमिराजा परियाति विद्वान्‌ प्रजाँ 
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के ताऊ के सुपुत्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि को ऐतिहासिक मह | 
में कोई दो राय नहीं हो सकतीं और न इस सम्बन्ध में किसी तोबा |. 
की ही गुंजायश रहती है । भकारे | 
फिर भी ग्राज.तक यह प्रश्‍न इतिहासज्ञो के समक्ष 
तरह उपस्थित रहा है कि वेदिक परम्परा के ग्रन्थो में जहां कि हो 
विस्तार के साथ वणन किया गया है वहां अरिष्टनेमि का हा ९ 
अथवा नहीं । जत 
इस प्रहेलिका को हल करने के लिये इतिहास के विद्वानों 
पर कई प्रयास किये पर उनकी शोध के केन्द्रबिन्दु संभवत: बीमा ग | 
महाभारत ही रहे ग्रतः इस पहेली के समाधान में उन्हें पर्याप्त सफा । 
मिल सकी । फलतः अन्यत्र सुक्ष्म अन्वेषणा एवं गहन गवेषणा के अभाव दा 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की वास्तविक स्थिति के ज्ञान से संसारको वत 
ही रहना पड़ा। . | । 
इस तथ्य के सम्बन्ध में यह धूमिल एवं अस्पष्ट स्थिति हमें बहुत लि] | 
खलती रही हे । हमने वेदिक परम्परा के अनेक ग्रन्थों में इस पहेली के हते 
ढूंढ़ने का अनवरत प्रयास किया और अन्ततोगत्वा वेदव्यास प्रणीत | 
को गहराई से देखा तो यह उलभी हुई गुत्थी स्वतः सुलक गई और गात 
इतिहास का एक धुमिल तथ्य स्पष्टतः प्रकट हो गया । | 
हरिवंश में महाभारतकार वेदव्यास ने श्रीकृष्ण और अरिष्टो 
चचरे भाई होना स्वीकार किया है। इस विषय से सम्बन्धित हरिवंश । 
मूल एलोक इस प्रुकार हैं :- है 
बभूवुस्तु यदोः पुत्राः, पंच देवसुतोपमा: । | 
सहस्रदः पयोदश्च, क्रोष्टा नीलांऽजिकस्तथा ॥१॥ | 
[हरिवंश पवे १ a 
अर्थात्‌ महाराज यदु के सहख्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील और ग्रं | | 
देवकुमारों के तुल्य पांच पुत्र हुए । 
गान्धारी चैव माद्री च, क्रोष्टोर्भार्ये बभूवतुः । 
गान्धारी जनयामास, अनमित्रं महाबलम्‌ ॥" 
माद्री युघाजितं पुत्र, ततोऽन्यं देवमीढुषम 3 | 
तेषां वंशस्त्रिधाभूतो, वृष्णीनां कुलवर्डाः ु र्र १ 
[ह | 


1 पर्व 


अर्थात्‌ क्तोष्टा की माद्री नाम की दूसरी रानी से मुधा 
नामक दो पूत्र हुए 
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बंश-वर्शन] भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २४३ 
| द्याः पुत्रस्य जज्ञाते, सुतौ वृष्ण्यन्धकावुभौ । 
जज्ञाते तनयौ वृष्णेः, स्वफल्कश्चित्रकस्तथा ॥३॥ 
[वही] 
ष्टा के बड़े पुत्र युधाजित्‌ के वृष्णि और अन्धक नामक दो पुत्र हुए । 
, एक का नाम स्वफल्क और दूसरे का नाम चित्रक था । 


| 


ग्रक्ररः सुषुवे तस्माच्छवफल्काद्‌ भूरिदक्षिणः ॥११॥ 
अर्थात स्वफल्क के अक्रूर नामक महादानी पुत्र हुए । 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्राः, पृथू विपृथुरेव च । 
रहवग्रीवोऽशवबाहुश्च, सुपाश्वेकगवेषरौ ।। १५।। 
ग्ररिष्टनेमिरशवश्च, सुधर्माधर्मभृत्तथा । 
सुबाहु्बहुबाहुश्च, श्रविष्ठाश्रवणो स्त्रियौ ।। १६॥ 


[ हरिवंश, पवे १, अध्याय ३४] 
चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपाश्वेक, गवेषणा, 
' शर्टिनेमि, ग्रश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्‌, सुबाहु श्रौर बहुबाहु नामक बारह पुत्र तथा 
| र्व श्रवणा नाम की दो पुत्रियां हुई । 
| भ्रीरिष्टनेमि के बंशवर्णंन के साथ-साथ श्रीकृष्ण के वंश का वरान 
गौ हश में वेदव्यास ने इस प्रकार किया है : 
| भशम्या जनयामास, शुरं वे देवमीढुषः । 
जज्ञिरे शूराद्‌, भोज्यायां पुरुषा दश ॥।१७॥। 
बसुदेवो महाबाहु पूर्वेमानकदुंदुभिः । 
००००००००००००००००००००००००० | | १ द | || 
दैवभागस्ततो जज्ञे, तथा देवश्रवा पुनः । 
८ १ वत्सवानथ गु जिमः।। २१॥ 
श्यामः र 
धि गण्डूष:, पंच चास्य वरांगना: । 

८1 चेव, श्रुतदेवा श्रुतश्रवाः ।।२२॥ 
ह न तथा, पंचेते बौरमातर: । 
ही???) “0112 1२ ३ ।। त 
जा [ हरिवंश, पवे १, अ० ३४] ४ 
छ वेत मे ज प 
भिस + उ पुत्रों का नाम स्वफल्क रौर चित्ररथ (चित्रक) दिया है । 


प महिश ऱ्ह का नाम देते हुए 'पृशुविपृथु घन्याद्याः' दूसरे पाठ में 
E लित दिया है 2 उल्लेख कर केवल तीन और दो पुत्रों के नाम देने के पश्चात्‌ 


00-0. 111 अीमबुभगिचत९। तभ स्केंम्ध 8७ ०ए४)५एलोक १८ ] 
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.) च में भर 
वसुदेवाच्च देवक्यां, जज्ञे शौरि महायशा:। 


[ श्‌, पवे १ ग्र | 
अर्थात्‌ यदु के क्रोष्टा, क्रोष्टा के दूसरे पुत्र देवमी दष बे || 

शर के वसुदेव आदि दश पुत्र तथा पृथुकीति आदि पांच पुत्रिया हु | 
देवकी नाम की रानी से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ । स 
इस प्रकार वेदिक परम्परा के मान्य ग्रन्थ 'हरिवंश' में ग ' 
के वर्णन से भी यह सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण और श्री परया तश | 
थे और दोनों के परदादा युधाजित्‌ और देवमीदुष सहोदर थे। “( 
दोनों परम्पराश्रो में अन्तर इतना ही है कि.जैन परम्परा के साहा ॥ 
अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय को वसुदेव का बड़ा सहोदर माना गा 
जब कि हरिवंश पुराण में चित्रक और वसुदेव को चचेरे भाई माना है। | 
है कि चित्रक (श्रीमद्भागवत के अनुसार चित्ररथ) समुद्रविजय का है श| 
नाम रहा हो । ५ 
. _ पर दोनों परम्पराओं में श्री अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण को पेश 
मानने में कोई दो राय नहीं हैं । 
. दोनों परम्पराओं के नामों की श्रसमानता लम्बे अतीत में हुए मै 
भीति, जा अनेकों घोर युद्ध, ग्रहकलह, विदेशी आक्रमण आदि प्र 
कारणों से हो सकती है । र | 
किन्तु जेन साहित्य ने तीर्थकरों के सम्बन्ध में जो विवरण गास ह 
इतिहास-अन्यो में संजोये रखा है, उसे प्रामाणिक मानने में कोई रह || 
गुंजायश नहीं रहती । 
इतना ही नहीं 'हरिवंश में श्रीकृष्ण की प्रमुख महारानी rt | 

को मभली बहिन ब्रतिनी-हढ़त्रता का भी उल्लेख हैः, जिसके विग || 
वहां कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । हढ़ब्रता, इस गुर-निष्पन्न नाग | 

कि वह राजीमती के लिये ही संकेत हो, कारण किं राजीमंती | | 
ब्रतिनी अथवा हढ्व्रता उस समय के कन्यारत्नों में और कौन ने पर 
केवल वाग्दत्ता होते हुए भी तोरण से अपने वर लौट या | 
अविवा हित रहने का प्रण कर हढ़ता के साथ महाव्रता का पालन. |. 
.  इतिहासप्रेमियो के विचारार्थं व पाठकों की सुविधा दंशु न्तम] 
८३ पारि से सम्बन्धित यदुकुल के तुलनात्मक बगी | 
T | 


i 2 क 
* सत्यभामोत्तमा सत्रीणां, व्रतिनी च दृढ़ब्रता । 


हिट 


र्ण 


द्र 

हरिवंश ७ गण ३% EE 
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| कळा बेश-बणन] २४४ 
वात्‌ भ्ररिष्टनेमि और श्रीकृष्ण के जैन व वेदिक परम्परा के 
बुर तुल ` जैन परम्परा 
| जप 
सौरी वीर 
| 
| र . भोगवृष्णि 


| मुवि, अक्षोभ, स्तिमित, सागर, हिमवान्‌, अचल, घरण, पूरण, भ्रभिचन्द, वसुदेव 


' ई प्ररिश्नेमि, रथनेमि, सत्यनेमि, दृढ्नेमि श्रीकृष्ण . . 


बलराम 
वेदिक परम्परा 
कि ग 
कोष्ट 
मः घा 
| SEE ` | ह 
स | | 
| “55 अन्धक श्र 
i हा वयुदेव (१० भाई) 
| वैदिक यी अरिष्ट्नेमि श्रीकृष्ण (कुल आठ) 
परम्प 
रा की ही दुसरी मान्यता के अनुसार यादव वंशवृक्ष :- 
\ यदु हयंश्व 
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९. वसुदेव 


१०. श्रीकृष्णः 


१ ग्रासीद्‌ राजा मनोवंशे, श्रीमानिक्ष्वाकुसंभवः । 
हृयंश्व इति विख्यातो, महेन्द्रसम विक्रमः ।।१२।। 
तस्येव च सुवृत्तस्य, पुत्रकामस्य धीमतः । 
मधुमत्या सुतो जज्ञे, यदुर्नाम महायशाः ।।४४।। 

[हरिवंश, पर्वं २, अ्रध्याय ३७] 
स तासु नागकन्यासु, कालेन महता तप: । 
जनयामास विक्रान्तान्पंच पुत्रान्‌ कुलोद्वहान्‌ ।। १॥ 
मुकुन्दं महाबाहुं, पदमव तथेव च। 
माधवं सारसं चेव, हरितं चेव पाथिवम्‌ ॥ २॥ 
एबमिक्ष्वाकुवंशात्तु यद्रुवंशो विनिःसृतः । 
चतुर्धा यदुपुत्रेस्तु, चतुर्भिभिद्यत पुनः 11३५॥ 
स यदुर्माधवे राज्यं, विसृज्य यदुपुंगवे । 
त्रिविष्टपं गतो राजा, देह त्यक्त्वा महीतले 11३६॥ 
बभूव माघवसुतः सत्वतो नाम वीर्यवान्‌ । 
ge ०२/०३ ७०९५-० ०००००० ००४५००२०२५०३. ३ ०२ ॥३७॥। 
सत्वतस्य सुतो राजा, भीमो नाम महानभूत्‌ । 
"यक्त का वक ॥ ३ 5।। 


अन्धको नाम भीमस्य, सुतो राज्यमकारयत्‌ 11४३] 
अन्धकस्य सुतो जज्ञे, रैवतो नाम पाथिव: । 
ऋक्षोऽपि रैवतान्जजञे, रम्ये पर्वतमूर्धनि ॥४४॥ 
अतस्यात्मजो राजा, विश्वगर्भो महायशाः । 
बभुव पृथिवीपालः पृथिव्यां प्रथितः प्रभ: ॥४६॥ 
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वैदिक परम्परा की ही तीसरी मान्यता के अनुसार यादव वंशवृक्ष) 


„ यदु 
. क्रोष्टा 
, वृजितिवामु 


तै 

१ 

२ 

३. वृ 
४, उषगु 
शर 

द्‌ 

७ 

८ 


२४७ 


, चित्ररथ 
, शुर *..(छोटा पुत्र) 


. वसुदेव 
श्रीकृष्ण ... (वासुदेव) 
बैदिक परम्परा की ही चौथी मान्यता के अनुसार यादव वंशवृक्ष 


1 स्य कळ आि त 
तस्य तिसृषु भार्यासु, दिव्यरूपासु केशव: । 


चत्वारो जज्ञिरे पुत्रा, लोकपालोपमाः शुभा: ॥४७॥ 
बुर्वभ्रुः सुषेणश्च, सभाक्षश्चेव वीर्यवान्‌ । 
बदु प्रवीराः प्रख्याता, लोकपाला इवापरे ।।४८॥। 
वसोस्तु कुन्ति विषये, वसुदेवः सुतो विभ्रुः । 
11५०॥ 


एप 'ते स्वस्य वंशस्य, प्रभवः संप्रकीतित: । 
धुतो मया पुरा कृष्णा, कृष्णद्वपायनान्तिकात्‌ ।॥ ५२।। ट 
, [ हरिवंश, पर्व २, ग्रघ्याय ३८ ] 
आत्‌ पुररवश्चापि# तस्मादायुर्भेविष्यति । 
छुषो भविता तस्माद्‌, ययातिस्तस्य चात्मजः ।२७।। 
उत्तस्मान्महासत्वा:, क्रोष्टा तस्माद्‌ भविष्यति । 
चत महान्‌ पुत्रो, वृजिनिवान्‌ भविष्यति ।। २८॥ 
म उषंगुरपराजितः । 
नै, शूरश्चित्ररथस्तथा ॥२९॥ 
पथ लवर: पुत्र शुरो नाम भविष्यति । 
प ॥।३०॥। 
तमहो महावीर्यो महायशा 
वसुदेव स्तिरकर्‌ जनयिष्यति मानदः ॥३१॥ 


पुषश्चतुर्वा डे उत्रमोचकदुन्दुभिम्‌ । 
त्त वसुदेवो भविष्यति । 1२२॥ 
| वयाच्या [ महाभारत, अनुशासन पवं, अध्याय १४७ | 
रवा पु यदुज्यंष्ठोऽभवत्‌ सुत 
` गोशलात्य 7. ऐवमीढ इति स्मृतः ।। ६॥ 


तु सुतः ३ 
गोर वर ' शूरस्त्रेलोक्यसम्मतः । 
वेरो, वसुदेवो 
महायशाः ॥ ७॥ 
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२४८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास | 
वु ७ 


१. 

२. (इनके वंश में देवमीढ नाम से 

३. देवमीढ़ नश्यत एक याह हो| 
४. शूर 

५, वसुदेव 

६. श्रीकृष्ण 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्तो 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि के निर्वाण के पश्चात और पादी | 
जन्म से पूर्व के मध्यकाल में ग्रर्थातु भगवान्‌ अरिष्टनेमि ह / 
अवसपिणी काल का भारतवर्ष का अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्म न 
ब्रह्मदत्त का जीवन एक ओर अमावस्या की दुखद, बीभत्स ग्रन्वेरी रात्रि । । 
तरह भीषण दुःखों से भरपूर; और दूसरी ओर शरद पुणिमा की सुखद पुं | 
चटक-चांदनी से भरी हुई रात्रि की तरह सांसारिक सुखों से ओतप्रोत छ| 
इसके साथ ही साथ ब्रह्मदत्त के चत्रवर्ती-जीवन के बाद के एवं पहतेके | 
दारुण से दारुणतम दुःखों के केन्द्र रहे । 


ब्रह्मदत्त के ये भव भीषण भवाटवी के श्रौर भवभ्रमण की भयावह । 
के वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः | 


काम्पिल्य नगर के पांचालपति ब्रह्म की महारानी चुलती ने गर्भधारण | 
पश्चात्‌ चक्रवर्ती के शुभजन्मसूचक चौदह महास्वप्न देखे । समय पर महण | 
य तपाये हुए सोने के समान कान्ति वाले परम तेजस्वी पुत्रले र 
न्म दिया । 


ब्रह्म नृपति को इस सुन्दर-तेजस्वी पुत्र का मुख देखते ही ब्रह्म ॥ हे ॥ 
(आत्मरमण) के समान परम आनन्द की अनुभूति हुई इसलिये बात | 
भह्मदत्त रखा गया । माता-पिता और स्वजनों को अपनी तवी | 


आनन्दित करता हुआ बालक ब्रह्मदत्त शुक्लपक्ष की द्वितीया के चढ 
बढ़ने लगा। क्य 


ह र | 

काशी-नरेश कटक, हस्तिनापुर के राजा करोरुदत्त, कोशलेश ' र | 
भम्यापति पुष्पचुलक थे चार नरेश्वर काम्पिल्याधिपति ब्रह्म के pede) | 
इन पांचों मित्रों में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि वे पांचों राज्यों की र 
विशः एक-एक वर्ष साथ ही रहा करते थे। निश्चित क्रम के भ. ई || 
मित्र वर्षभर साथ-साथ रहने के लिये काम्मिल्यपुर में एकत्रित ह | 
प्रमोद के साथ पांचों मित्रों को काम्पिल्यपुर में रहते हुए में रहते हुए काफी a] | 


क भी रि || 
"1 भरतीत होता है कि सम्भवतः यहाँ एक, दो या इससे अधिक [शाती | 
नामोल्लेख नहीं किया गया है! र 
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बदर 

क ही महाराजा ब्रह्म का देहावसान हो गया । शोक 
| न परत प्रर काशीपति ग्रादि चारों मित्र रा ने ब्रह्म का 
| सन्तप्त प संस्कार किया । उस समय ब्रह्मदत्त की आयु केवल बारह वर्षं की थी 
| के पति आदि चारों नुपतियो ने मन्त्रणा कर यह निश्चय किया कि जब 
| अः सतुवा नहीं हो जाय तब तक एक-एक वषे के लिये उन चारों मित्रों 
| प नरेश काम्पिल्यपुर में ब्रह्मदत्त का और काम्पिल्य के राज्य का प्रहरी 
| की तरह संरक्षक बन कर रहे । 
. इस सर्वसम्मत निणँय के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये कोशलनरेश दीर्घ 
| क्षेब्रहादत्त और उसके राज्य का संरक्षक नियुक्त किया गया और शेष तीनों 
| र्ना अपनी २ राजधानी को लौट गये । 


कोशलपति दीर्घं बड़ा विश्वासघातक निकला । शने:शने: उसने न केवल 
| काम्पित्य के कोष और राज्य पर ही अपना कब्जा किया ग्रपितु अपने दिवंगत 
 मित्रकी पली चुलना को भी कामवासना के जाल में फंसा कर अपना मुंह काला 
' कर लिया ग्रौर कोशल एवं काम्पिल्य के यशस्वी राजवंशों के उज्ज्वल भाल पर 
कलक का काला टीका लगा दिया । 


कुशील को तिलांजलि दे दीर्घं और चुलना यथेप्सित कामकेलि करते 
` §एएक दुसरे पर पुणं श्रासक्त हो व्यभिचार के घुरित गते में गहरे डूबते गये । 


` पुर प्रधानामात्य धनु उन दोनों के पापपूर्ण ग्राचरण से बड़ा चिन्तित 

' हैगा। उसने. यह सोचकर कि थे दोनों कामवासना के ,कौट किसी भी समय 

| vs र्दत के प्राणों के ग्राहक बन सकते हें । अतः उसने अपने पुत्र वरधनु 

| गम से कुमार ब्रह्मदत्त को पुरणे सतकं रहने की सलाह दी और अपने पुत्र 
कुमार के साथ रहने की आज्ञा दी । 


| मनत्री-पुत् वरधनु से अपनी माता के व्यभिचारिणी 
| री होने की बात सुनकर 
| गर सा तिलमिला उठा । सिह-शावक की तरह अत्यन्त कृद्ध हो 
| कैला कती एक कोकिल और काक को साथ-साथ बांध कर दीघे और 
| बसवर हे पदन के द्वार पर जाकर बडी क्रोधपुण मुद्रा में ब्रह्मदत्त बार-बार 
| $ करो लगा - “ओ नीच कौए ! तेरी यह घुष्टता कि इस कोकिल 
| भरद्गा।” "रदे ? तुम दोनों का प्राणान्त कर मैं तुम्हारी इस दुष्टता 
भाप कुमार ह 
भिया | के रस भाकोशपूर व्याजोक्ति को सुनकर दीर्घे उसके भ्रन्तदध न्द्र को 
भि बताकर लय से कहा - “देखा प्रिये ! यह कुमार मुझे कौआ और तुम्हे 
५ दोनों को मारने की धमकी दे रहा है?” 
(शकी क र म ने यह कह कर बात टाल दी - “यह अभी तिरा बालक 
न स्‌ ९ तुम्हे आही इतत चाहिक्े, ४9८०५ by eGangotri 
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बालक ब्रह्मदत्त के अन्तर में दीर्घ गौ 0 भे 

र अपनी माता के | 

विद्रोह का ज्वालामुखी फट चुका था । वह बालक वालकेलि त रेक 
दिन उन दोनों को उनके दुराचार के लिये येन-केन-प्रकारेण पोको शा 
उधेड़-बुन में लग गया । पवक हि| 


२५० जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


दुसरे दिन ब्रह्मदत्त एक राजहंसिनी और बगुले को थह 
दीर्घं और चुलना को दिखाते हुए आक्रोश भरे तीव्र स्वर में रार 11 
“यह महा ग्रधम बगुला इस राजहंसिनी के साथ सहवास कर द 
निकृष्ट पापाचार को कोई भी कंसे सहन कर सकता है? भू है॥३ 
मौत के घाट उतारूगा ।” म 


कुमार ब्रह्मदत्त के इस इंगित और आक्रोशपूरों उद्गारों को सुनकर | 
पुणा विश्वास हो गया कि ब्रह्मदत्त की ये चेष्टाएँ केवल वाते ह | 
उसके अन्तर में प्रतिशोध की भीषण ज्वालाएं भभक उठी है । उसने बुबा | 
कहा- “देवि ! देख रही हो तुम्हारे इस पुत्र की करतूतें? यह तुम्हें हसन ग्र | 
बगुला समझ कर हम दोनों को मारने का हढ़ संकल्प कर चुका है । गहथोग्र। 
हुआ नहीं कि हम दोनों का बड़ा प्रबल शत्रु और घातक हो जायगा । यहि] 
समझो कि तुम्हारी मृत्यु के लिए साक्षात्‌ काल ही तुम्हारे पुत्र के रुप में उता | 
है। भ्रतः तुम्हारा और मेरा इसी में हित है कि राजसिंहासनारु होने पे पहत | 
इस जहरीले काले नाग को कुचल दिया जाय । हम दोनों का वियोग नही हा | 
तो तुम और भी पुत्रों को जन्म दे सकोगी । अतः इस प्राणहारी पुत्रम 
परित्याग कर इसका प्राणान्त कर दो ।” 


अन्त में कामान्धा चुलना पिशाचिनी की तरह श्रपने पुत्र के ह । 
प्यासी हो गई । लोकापवाद से बचने के लिये उन दोनों ने कुमार बाद 


1६ 


विवाह कर सुहागरात्रि के समय वर-वधू को लाक्षायृह में सुलाकर भस्मता[ | 
डालने का षड्यन्त्र रचा । | 
पु वाद |. 
मॅ ्रह्मदत्त के लिये उसके मातुल पुष्पचूल नृपति की पुत्री वती भ 
में प्राप्त किया गया और विवाह की बड़ी तेजी के साथ तैयारियां होते री | 
प्रधानामात्य धनु पुणं सतक था और रात दिन दीर्ष और जाल |। 
लिया च पर पूरा-प्रा ध्यान रखता था । उसने इस गुप्त षड 1 
या भोर वर-वधू के प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने लगा । [| 
उसने दीर्ष नृपति से बडी नम्रतापूर्वक निवेदन किया - हर व|. 
उन भघानामात्य के पदभार को सम्भालने के पूरण योग्य हो उयो गरी 
ot जाने के कारण राज्य-संचालन के अत्यन्त महत्त्व यि रा | 
न. तत्परता से दौडधुप करने में असमर्थ हूँ। मैं अब दाने मुम है 
अमर शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ । अतः प्राथना 
कार्यभार से कृपा कर मुक्त कीजिये ।” 
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८ यदि इस प्रत्युत्पन्नमती, अनुभवी, राजनीति- 
| FE कुटिल ER काश दे दिया गया तो यह कोई न कोई श्रचिन्त्य 
शात को कर मेरी सभी दुरभिसन्धियों को चौपट कर देगा । क. न 
ह प्रकट में बड़े मधुर स्वर में कहा - “मन्त्रिवर ! ग्राप जेसे विलक्षण 
उसने ग्य मंत्री के बिना तो हमारा राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता 
इस राज्य की धुरी हें । कृपया आप मंत्रिपद पर बने रहकर 
| दि धार्मिक कृत्य करते रहिये । र ० ; 
॥॥। चतुर प्रधान मंत्री धनु ने दीर्घ के प्रति पूरण स्वामिभक्ति का प्रदर्शन करते 
/ ,ग्रंजतिबद्ध हो उसकी राज्ञा को शिरोधायें किया और गंगा नदी के तट पर 
विशाल यज्ञमण्डप का निर्माण करवाया । राज्य के सम्पूर्ण कार्यों को देखते हुए 
जे गंगातठ पर अन्नदान का महान्‌ यज्ञ प्रारम्भ किया। वह यज्ञमण्डप में 
| प्रतिदिन हजारों लोगों को अन्न-पानादि से तृप्त करने लगा । 
| इप्चन्नयाग के व्याज से उसने अपने विश्वस्त पुरुषों द्वारा बड़ी तेजी से 
| ज्ञमण्डप से लाक्षागृह तक एक सुरंग का निर्माण करवा लिया और अपने गुप्त- 
| बरके द्वारा पुष्पचूल को दीघं और चुलना के भीषण षड्यंत्र से अवगत करा 
| बढी चतुराई से चाल चलने की सलाहदी। . 
| _ वाह की तिथि से पूर्वे ही कन्यादान की विपुल बहुमुल्य सामग्री के साथ 
षः पमारोहपुर्वेक कन्या काम्पिल्य नगर के राज-प्रासाद में पहुँच गई । 
भुव महोत्सव और बड़ी धूमधाम के साथ ब्रह्मदत्त का विवाह सम्पन्न 


| हा सुहागरात्रि के लिये देवमन्दिर भे 
| ना दिया गया. दे की तरह सजाये गये लाक्षाग्रृह में वर-वधू 


|. स्वच्छत्द विषयानन्द लूटने के लोभ में कामान 1 को 
| और हे लुटने के लोभ में कामान्ध बनी माँ ने अपने पुत्र को 
| अपनी समझ में अपने सहोदर की पुत्री को मौत के मुंह में ढकेल कर - 
यी कम पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी । 
मे वती श्नुः, पुत्रः शत्रुरपण्डित: ॥ 
| मीच ति-श्लोक के द्वितीय चरण को चरितार्थ कर दिया । 
ण्स चाक्षागृह वरधनु 


र iin की छाया की तरह राजकुमार के साथ ही 


= 


भ्र इर | 

| (क करने का दशिता प ७ गिता के कारण किसी को किचितमात्र 
है. हो, अपितु उसी SE ला कि वधु वास्तव में राजा पुष्पचूल की पुत्री 
रु रात्रि न म वाली सवंतो अनुरूपिरणी दासीपुत्री हे । 
| जया शा हा दीर्घं और चुलना की दुरभिसन्धि को कार्यरूप 
4 शिखर ज एह लपलपाती हुई लाल लाल ज्वा ल-मालाझओं 


वेत्त "प्रसव ॥०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


ब्रह्मदत्त वरधनु द्वारा सारी स्थिति से अवगत हो उप [हत | 
में प्रवेश कर गंगातट के यज्ञमण्डप में जा पहुंचा । तीव्र गति साथ पुस 
दो घोड़ों पर ब्रह्मदत्त एवं वरधनु को बैठा श्रज्ञात सुदूर देवा पे 
विदा कर प्रधानामात्य धनु स्वयं भी किसी निरापद स्थान की के तिये न 
कर गया । रक क ग्रोर प्र | 

जो अतीत में बड़े लाड़-प्यार से राजसी ठाट-बाट में | 
में सम्पूण भारतवर्ष के समस्त छहों खण्डों की प्रजा का पान भौर जो गग 
सार हा है हि टेट अपने प्राणों को बचाने के लिये घन भाक । 
अगम्य अरण्यों में अर्द्धरात्रि में अनाथ की तरह भ्रज्ञात स्था अंक 
भागा जा रहा था । हे भ्त स्थान की रपर । 

पवन-वेग से निरन्तर सरपट भागते हुए घोड़ों ने काम्पित्यपुर को | 
योजन पीछे छोड़ दिया पर अनवरत तीव्र गति से इतनी लम्बी दोडके ह 
दोनों घोड़ों के फेफड़े फट गये और वे धराशायी हो चिरनिद्रा में सो गे! | 


ब्रह्मदत्त और वरधनु ने अब तक पराये पैरों पर भाग कर पचास गोत | 
पथ पार किया था । श्रव वे अपने प्राणों को बचाने के लिये अपने पैरों | 
बेतहाशा भागने लगे। भागते-भागते उनके श्वास फुल गये फिर भी बयो मे | 
प्राण सबको अति प्रिय हैं अतः वे भागते ही रहे । अन्ततोगत्वा वे बढी कमं | 
से कोष्ठक नामक ग्राम के पास पहुँचे । | 


वरधनु गाँव में पहुंचा ्रौर एक हज्जाम को साथ लिये लोटा ब्रह्मत | 
नाई से ग्रपना सिर मुण्डित करवा काला परिधान पहन महान्‌ पुण्य ग्रौर शा! | 
के द्योतक श्रीवत्स चिह्न को ढंक लिया | वरधनु ने उसके गले मैं भ्रपता यग | 
डाल दिया । । 
इस तरह वेश बदलकर वे ग्राम में घुसे । एक ब्राह्मण उच रते पर प | 
गया गक सम्मान एवं प्रेम के साथ उन्हे भोजन करवाया । डा | 
भोजनोपरान्त गृहस्वामिनी ब्राह्मणी ब्रह्मदत्त के मस्तक पर अर |. 
करती हुई भ्रपनी परम सुन्दरी पुत्री को साथ लिये ब्रह्मदत्त के सम | 
* लड़ी हो गई। दोनों मित्र एक-दूसरे का मुँह देखते ही रह गये। | 
वरधनु ने कृत्रिम श्राश्चर्यद्योतक स्वर में कहा - “देवि! ६ र | 
भिक्षुक को भ्रप्सरा सी अपनी यह कन्या देकर क्यों गजब ढा रही हो ह | 
"ह त्य तो गौ को भेड़िये के गले में बांधने के समान मूखंतापरा है! उनी | 
य गृहस्वामी ब्राह्मण ने उत्तर दिया - “सौम्य ! भस्मी रमा MD | 
पति छँपाया जा सकता है? मेरी इस सर्वोत्तम गुण-सम्पन्न पुत्री रि | 
कन्या के माली कुमार के अतिरिक्त और कोई नहीं ही प | 
निरा चक्रवर्ती की पत्नी होने का योग है । निमित्तज्ञों ने मु ३) 
जो पहिचान बताई है उस महाभाग को मैंने श्राज } 
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| र ई वह भी मैं आपको वताए दे 
j उन्होंने जो पहिचान बता वह्‌ आपको बताए देता हूँ । निष्णात 
| द्या है ॥ ने मुझे ना शा कि जो व्यक्ति अपने “श्रीवत्स चिह्न' को बज से छुपाये 
न घर भ्राकर भोजन करे उसी के साथ इस कन्या का विवाह कर देना । 
| ए क से ढका होने पर भी यह श्रीवत्स का चिह्न चमक रहा है ।” 
ञ दोनों मित्र आश्चर्यचकित हो गये । ब्रह्मदत्त का बन्धुमती के साथ विवाह 
ह्या! अलयानिल के दारुण दुखद अन्धड़ में उड्ने के पश्चात्‌ मानों ब्रह्मद 
परे मादक मन्द मलयानिल के मधुर भोंके का अनुभव किया, दम घोंट देने वाले 
दुख की कालरात्रि के पश्चात्‌ मानो पूर्णिमा की सुखद श्वेत चांदनी उसकी आंखों 
। समक्ष थिरक उठी । एक रात्रि के सुख के बाद फिर दुख का दरिया । 

| दिनमणि के उदय होते-होते दीघंराज के दुख ने उसे फिर ग्रा धर 
दवाया । दोनों कोष्ठक ग्राम से भागे पर देखा कि दीघ के सैनिक दानवों की तरह 
सव रास्तों को रोके खड़े हैं। यह देख दोनों मित्र वन्य मुगों की तरह प्राण बचाने. 
के लिए घने वनों की भाड़ियों में छुपते हुए भाग रहे थे । उस समय 'ठिद्रेष्वनर्थाः 
बहुली भवन्ति' इस उक्ति के अनुसार ब्रह्मदत्त को जोर की प्यास लगी और मारे 
` पातके उसके प्राण-पंखेरू उड़ने लगे । | 

।__ ब्रह्मवत्तने एक वृक्ष की श्रोट में बैठते हुए कहा - “वरघनु ! मारे प्यास के 
` शव एक डग भी नहीं चला जाता । कहीं न कहीं से शीघ्र ही पानी लाग्नो ।” 
| , .वरधनु “गभी लाया”, कह कर पानी लाने दौड़ा। वह पानी लेकर लौट 
' हौरहा था कि दीर्घराज के घुड्सवारों ने उसे ग्रा घेरा और “कहां है ब्रह्मदत्त ? 
| पा कहां है ब्रह्मदत्त?” कहते हुए वरघनु को निर्दयतापूर्वक पीटने लगे । 

| हे अह्यदत्त ने देखा, पिटा जाता हुआ वरधनु उसे भाग जाने का संकेत कर 
He दुखो से पीड़ित प्यासे ब्रह्मदत्त ने देखा उसके प्राणों के प्यासे 
EE... यमदूत की तरह उसके सिर पर खड़े हैं। वह घने वृक्षों ओर 
| शरीर लु ओट में घुस कर भागने लगा । कांटों से बिध कर उसका सारा 
| के चहलुहान हो ला प्यास से पीड़ित, प्राणों के भय से पीड़ित, प्रिय साथी 
` पेषही नहीं रो गाल में पड़ जाने के शोक से पीडित, भ्रथक थकान से केवल 
| गारो प कोम क, a पारावार ही नहीं था पीड़ाझों का, फिर 
| प्राण सर भयभीत भागा ही चला जा रहा था ब्रह्मदत्त - 
र: भाण सबको अत्यन्त प्यारे है. ह्‌ ह्‌ 


= 


रेखे अपने डली अवस्था में पहुंचे ब्रह्मदत्त ने वन में एक तापस को देखा । 

| भरकर पति ने कुलपति के पास ले गया । | 

हि. ` लांछन "दत्त के धुलिधूसरित तन की तेजस्विता ्ौर वक्षःस्थल पर 
हः ठएहचमेऽकसस उस दशा'सें बेंग॑'में श्राने'का"कारण पूछा । 
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त 

ब्रह्मदत्त से सारा वृत्तान्त सुनते ही भ्राश्रम के ससे | 

लगाते हुए कहा - “कुमार ! तुम्हारे पिता महाराज ब्रह्म मेरे द । 
थे। इस श्राश्वम को तुम अपना घर ही समभो और बड़े आनन्द से! भाई | | 
ब्रह्मदत्त वहां रहता हुआ कुलपति के पास विद्याध्ययन र । | 
कुलपति ने कुशाग्रबुद्धि ब्रह्मदत्त को सब प्रकार की शस्त्रास्त्र विद्याभोंका क| | 
कराया और उसे धनुर्वेद, नीतिशास्त्र, ग्रर्थशास्त्र व वेद-बेदांग का पार 


बना दिया । ग | 


अब वह प्रलम्ब बाहु, उच्चत तेजस्वी भाल, विशाल वक्ष, वृषस्कन्य प. ' 
मांसल पेशियो से शरीर की सात धनुष ऊंचाई वाला पुण युवा हो चकाध। / 
उसके रोम-रोम से तेज और ग्रोज टपकने लगे । कहि. 


एक दिन ब्रह्मदत्त कुछ तपस्वियो के साथ कन्द, मूल, फत-पतादिक्े | 
जंगल में निकल पड़ा । वन में प्रकृति-सौन्द्ये का निरीक्षण करते हुए उसे ह| 
के तुरंत के पद-चिल्ल देखे । यौवन का भद उस पर छा गया । हाथी को क्क ४ 
के लिए उसके भुजदण्ड फडक उठे । तापसों द्वारा मना किये जाने परभै | 
, हाथी के पद-चिह्लों का अनुसरण करता हुआ वह उन तपस्वियो पे का । 
दुर निकल गया । | 
अन्ततोगत्वा उसने अपनी सुड से एक वृक्ष को उखाड़ते हुए गरेमा | 
जंगली हाथी को देखा और उससे जा भिडा । हाथी क्रोध से चिधाइता हया | 
ब्रह्मदत्त पर झपटा । ब्रह्मदत्त ने अपने ऊपर लपकते हुए हाथी के सामने क | 
उत्तरीय फेंका रौर ज्योही हाथी भ्रपनी सूड ऊंची किये हुए उस वस्त्र कौ | 
दौड़ा त्योंही ब्रह्मदत्त श्रवसर देख उछला और हाथी के दांतों पर पैर रख 
पर सवार हो गया । 


इस प्रकार हाथी से वह बड़ी देर तक क्रीड़ाएं करता रहा । हक 1 
काली मेघ-घटाएं घुमड़ पड़ीं और मूसलाधार वृष्टि होने लगी । वप दी शा |. 
हुआ हाथी चिघाड़ कर भागा । प्रत्युत्पन्नमति ब्रह्मदत्त एक विशाल य ह| 
को पकड़ कर वृक्ष पर चढ़ गया । वर्षा कुछ मन्द पड़ी पर घनी 
कारण दिशाएं धु घली हो चुकी थीं । तत होगी | 

ब्रह्मदत्त वृक्ष से उतर कर आश्रम की भ्रोर बढ़ा पर दिर एही | 
के कारण दुसरे ही वन में निकल गया । इधर उधर भटकता हमर तदै | 

गास आया । उस नदी को भुजाओं से तैर कर उसने पार किया एक |. 
र पास ही उसने एक उजड़ा हुआ ग्राम देखा । ग्राम में आगे देखी! || 
[सो की एक घनी झाडी के पास एक तलवार और ढाल करे याम ब | 
भासल भुजाएं भ्रभी और श्रम करना चाहती थीं । उसने नाडी वाटत # | 
छ सा की झाडी को काटना प्रारम्भ किया कि बांसों की मस्तक एवं || 
फा कि उसकी तलवार के वार से ए मनुष्य का 
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] 

i 20 हुँ । उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि कोई व्यक्ति बांस 

मु र किसी विद्या की साधना कर रहा था । उसे बड़ी श्रात्मरलानि 
व्यर्थ ही साधना करते हुए एक युवक को मार दिया है । 
पश्चात्ताप करता हु ज्योंही वह ग्रागे बढ़ा तो उसने एक रमणीय उद्यान 
त भव्य भवन. देखा । कुतूहलवश वह उस भवन की सीढ़ियों पर चढ़ने 
| ए ` चढते हुए उसने देखा कि ऊपर के एक सजे हुए कक्ष में कोई अपूर्व 
002 कत्या पलंग पर चिंतित मुद्रा में बेठी है । आश्चयं करते हुए वह उस 
दता के पास पहुँचा और पूछने लगा - “सुन्दरि ! तुम कौन हो और इस निर्जन 
/ बन मे एकाकिनी शोकमग्न मुद्रा में क्यों बेठी हो ? 
` द्जचानक एक तेजस्वी युवक को सम्मुख देखते ही वह अबला भयविह्वल 
 होगई भर भयाक्रान्त जिज्ञासा के स्वर में वोली - “गाप कौन हैं? आपके यहां 
` आनेका प्रयोजन क्या है ? 
' द्रहमदततने उसे निर्भय करते हुए कहा - “सुन्नु ! मैं पांचाल-नरेश ब्रह्म का 
पत्र ब्रह्मदत्त + ०००१2 
| ब्रह्मदत्त अपना वाक्य पुरा भी नहीं कर पाया था कि वह कन्या उसके परों 
| मेंगिर कर कहने लगी - “कुमार ! मैं आपके मामा पुष्पचूल की पुष्पवती नामक 
| पुत्री हँ, जिसे वाग्दान में आपको दिया गया था । मैं आपसे विवाह की बड़ी ही 
| इ से प्रतीक्षा कर रही थी कि नाट्योन्मत्त नामक विद्याधर ग्रपने विद्याबल 
ह मेरा हरण बा मुझे यहां ले झाया । वह दुष्ट मुझे अपने वश में करने के लिए 
| पाह i ठ्य कौ का में 335 विद्या की साधना कर रहा है । न्‌ i 
' अरब में आपकी शरण में हे । आप ही मेरी मभधार में डूब 
‘a के कर्णधार हो ।” 3 § 

रो जुमार टं उसे आश्वस्त करते हुए कहा - “वह विद्याधर भ्रभी-अ्रभी मेरे 
भह में ही मारा गया है। अब मेरी उपस्थिति में तुम्हें किसी प्रकार का 


>>“ 


| शौर इस च्य और पुष्पवती गान्धर्वे विधि से विवाह के सूत्र में बंध 
। चिर-दुःख के पश्चात्‌ फिर सुख के भूले में भूलने लगे । 


। पे पे js के समान मधुर सुख की वह एक रात्रि मधुरालाप ग्रौर 
| गापहुची। 55 भेणों के समान ही कट गई। फिर प्रिय-वियोग की वेला 


योन त के ससान घोष 1) | 

। रयोर ष को सुन कर पुष्पवती ने कहा - “प्रियतम : 
| बाधो से जा खण्डा और विशाखा नाम की दो बहिने ग्रा रही हैं । 
है पने विविध न नहीं, पर अपने प्रिय सहोदर की मृत्यु का समाचार 
स अत: श्राप ऐं से सशक्त विद्याधर बन्धुओं को ले आई तो अनर्थ 
डी 'बैर-के'बलए"छिपंप्जा इधे०-ैं' बातो'ही"्बातो में इन 
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दोनों के अन्तर में ग्रापके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का 
उनकी क्रोधाग्नि को शान्त होते न देखा तो मैं श्वेत प्‌ 1 भयास करती 


ताः | 
यहां से भाग जाने का संकेत करूंगी और यदि वे मेरे र को हिलाकर | 


रा 
किक गुण सौन्दर्यादि पर आसक्त हो गई तो मैं लाल पताका. भे [ 
समय गाप निशशंक हो हमारे पास चले झाना ।” फह्रामो 


षे 
यह कह कर पुष्पवती उन विद्याधर कन्याओं की ग्रगवानी के वि | 
गई । कुमार एकटक उस ओर देखता रहा । उसने देखा कि ed है 
श्वेत-पताका हिल रही है । ब्रह्मदत्त वहां से वन की ओर चल पडा! गि 
एक विस्तीर्ण सघन वन को पार करने पर उसने स्वच्छ जल से झह ( 
बड़े जलाशय को देखा । मार्ग की थकान मिटाने हेतु वह उसमें कृद पाम | 
जी भर जल-क्रीड़ा करने के उपरान्त तैरता हुआ दुसरे तट पर जा पहूँचा। | 
वहां उसने पास ही के एक लता-कुञ्ज में फुल चुनती हुई एक मर्त | 
सुकुमार सर्वाग-सुन्दरी कन्या को देखा । ब्रह्मदत्त निनिमेष इष्टिे जे | 
ही रह गया क्योंकि उसने इतनी रूपराशि धरातल पर कभी नहीं देखी थी।बू| 
अनुपम सुन्दरी भी तिरछी चितवन से उस पर अमृत वर्षा सी करती हुई | 
मन्द मुस्कुरा रही थी। ब्रह्मदत्त ने देखा कि वह वनदेवी सी बाला उपगै 
ओर इंगित करते हुए श्रपनी सखी से कुछ कह रही है। उसने यह भी देवी | 
उस पर विस्फारित नेत्रो से एकबारगी ही अमृत को दोहरी धारा बहा गरे | 
से मस्त मयुर सी नाचती हुई वह लता-कुञ्ज में आहश्य हो गई । उसे पुरर | 
लिए ब्रह्मदत्त की आंखें बड़ी बेचैनी से उसी लता-कुञ्ज पर न मालूम त | 
देर तक अटकी रहीं, इसका उसे स्वयं को ज्ञान नहीं । | | 
एकदम उसके पास ही में हुई नूपुर की झंकार से उसकी हक | 
हटी तो ताम्बुल, वस्त्र और झाभूपण लिए उस सुन्दरी सी दासी को भ | 
खड़े पाया। ._ 3 र्न 
दासी ने कहा - “अभी थोड़ी ही देर पहले आपने हो | 
राजकुमारीजी ने अपनी इष्ट सिद्धि हेतु ये चीजें i पास भेजी ईं" | 
भी आदेश दिया है कि मैं भ्रापको उनके पिताजी के मंत्री के घर तः | 
बहादत्त वनों के बनचरों जैसे जीवन से उब चुका था " | 
हुए वह दासी के पीछे-पीछे चल पड़ा । ऑर | 
राजकीय ्रतिथि के रूप में उसका खूब ग्रतिथि-सत्कार ह्य | 
के राजा ने थपनी:पुत्री श्रीकान्ता का उसके साथ बड़ी क नं 
कर दिया । ब्रह्मदत्त एक बार फिर दुःखी से सुखी बन गया । 
बढे श्रामोद-प्रमोद के साथ आनन्दमय जीवन बिताता रहा ! 
डत श्रीकान्ता का पिता वसन्तपुर का राजा था पर गृह 
हासे भाग कर चोर पल्ली का, राजा बन गम 1. बहु बूट 
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रब का का पालत-पोषण करता था। एक दिन उसने भ्रपनी पल्ली के 
और आभितो के साथ किसी गांव को लूटने के लिए प्रयाण किया । गांव की लूट 
| इलार लुटेरो का बिंछुड़ा हुआ साथी वरधनु भी उससे ग्रा मिला । बड़े लम्बे 
| इसब ह लने के कारण दोनों ने एक दूसरे का वृत्तान्त पूछा । 
| शप ने कहा - “कुमार! मैं आपके लिए पानी ला रहा था उस समय 

ला ने निर्देयता से पीटना प्रारम्भ कर दिया और आपके बारे में 

रि पट । मैंने रोते हुए कहा कि कुमार र तो सिह खा गया है। इस पर 
[होगे जव उस स्थान को बताने को कहा तो मैंने उन्हें इधर से उधर भटकाते 

| प्रापको भाग जाने का संकेत किया क आपके भाग जाने पर मैं आश्वस्त हुआ 
नि मौन ही साध ली। उन दुष्टों ने मुझे बड़ी निदेयता से मारा और मैं 
| खरा हो गया । मैं ग्रसह्य यातना से तिलमिला उठा और मौका पा मैंने उन 
| गों की नजर बचा मूच्छित होने की गोली अपने मु ह में रख ली । उस गोली 
क्रेप्रभाव से मैं निश्वेष्ठ हो गया श्रौर वे मुझे मरा हुआ समझ हताश हो लौट 
'प्रे। उनके जाते ही मैंने अपने मुख में से उस गोली को निकाल लिया और 
ग्रो इधर-उधर ढू ढ़ने लगा पर झापका कहीं पता नहीं चला । पिताजी के 
मित्र से पिताजी के भाग निकलने और माता को दीं द्वारा दुःख दिये जाने 
| क वृत्तान्त सुन कर मैंने माता को काम्पिल्यपुर से किसी न किसी तरह ले ग्राने 
| 1 संकल्प किया । बड़े नाटकीय ढंग से मैं माता को वहां से ले श्राया और 
| से पिताजी के एक अन्तरंग मित्र के पास छोड़ कर आपको इधर-उधर हू ढ़ने 


अतत में मैने झाज महान्‌ सुकृत के फल की तरह आपको पा ही लिया ।” 


> बैह्रादत्त ने भी दीर्घकालीन दुःख के पश्चातु थोड़ी सुख की झलक फिर 
| शरे पुक्ष-दु:ख के घटनाचक्र का वृत्तान्त वरधनु को सुनाया । 

ण को के ढ़ दर बात पुरी भी नहीं कह पाया था कि उन्हें दीघराज के 
रदो पडे । 000 की सूचना मिली । वे दोनों अन्धेरे गिरि-गह्नरों की 
री पहुँचे । विकट वनों और पहाड़ों में भटकते २ वे दोनों कोशाम्बी 


॥ 


| 


| मकै परासी आ में उन्होंने देखा कि उस नगर के सागरदत्त और बुद्धिल 
| है दोनों श्रेष एके लाख रुपये दांव पर लगा अपने कुक्कुटो को लड़ा 
मं 5 उकुटों की बड़ी देर तक मनोरंजक भड़पें होती रहीं 
|. भेदान छोड सारो होते हुए भी सागरदत्त का मुर्गा बुद्धिल के मुग से 


9 "रदत 

एक 
३ कुक्कुट भाल ह स हार चुका था। ब्रह्मदत्त को pbs 
भ यी तरह श्चयं हुआ । उसने बुद्धिल के कुक्कुट 
ही कीलो को नि ओर उसके पंजों में लगी सुई की तरह तीक्ष्ण लोहे 
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, जे में [ 
दोनों कुक्कुट पुनः मैदान में उतारे गये पर इस बार | 
ने बुद्धिल के कुक्कुट को कुछ ही क्षणों में पछाड़ डाला। "| 
हारे हुए दाँव को जीत कर सागरदत्त बड़ा प्रसन्न | 
प्रति आभार प्रकट करते हुए उन दोनों मित्रों को अपने बर झा 
ने अपने सहोदर की तरह उन्हें श्रपने यहां रखा । ।। स 


बुद्धिल की बहिन रत्नवती उद्यान में हुए कुवकट- 

को देखते ही उस पर अनुरक्त हो गई। रलवती बड़ी ह र र ण 
अपने प्रियतम को प्राप्त करने का पुरा प्रयास किया । पहले उसने के 
नाम से ग्रंकित एक कीमती हार अपने सेवक के साथ ब्रह्मदत्त के पारि 
उसके मन में तीत्र उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी और तत्पश्चात्‌ अपनी विश्वत ह 
परिचारिका के साथ ग्रपनी प्रीति का संदेश भेजा । । 

ब्रह्मदत्त भी रत्नवती के अनुपम रूप एवं गुणों की प्रशंसा पुग ख. 
पास जाने को व्याकुल हो उठा पर दीं के अनुरोध पर कौशाम्बी नञ ण. 


६ 


ब्रह्मदत्त और वरधनु की सारे नगर में खोज करवा रहा था। इस काणे 
अपने साथी वरधनु के साथ सागरदत्त के तलगृह में छिपे रहना पदा। | 


` अद्ध॑रात्रि के समय ब्रह्मदत्त और वरधनु सागरदत्त के रथगें वगा | 
. कौशाम्बी से निकले । नगर के बाहर बड़ी दूर तक उन्हें पहुँचा कर पाह) 
अपने घर लौट गया । ब्रह्मदत्त और वरधनु आगे की झोर बढे । व ही 
चले होंगे कि उन्होंने एक पूर्णयौवना सुन्दर कन्या को शस्त्रास्त्रोंते सेत 
में बेठे देखा । | 
में > Fi |; 
उस सुन्दरी ने सहज आत्मीयता के स्नेह से सने स्वर में (व | 
सा को इतनी देर कहां हो गई? मैं तो भ्रापकी बड़ी देर से यहाँ पौष | 
रही हैं ।” | 
ब हे | 
कुमार ने आश्‍चर्य से पूछा - “कुमारिके ! हमने तुम्हे हते शी | 
देखा ? हम कौन हैं, यह तुम कंसे जानती हो?” 1 
रथारूढ़ा कुमारी ने अपना परिचय देते हुए कहा - छु वि 
की बहिन रत्नवती हूं । मैने बुद्धिल और सागरदत्त के ठत । 
आपके प्रथम दर्शन किये तभी से मैं ्ापसे मिलने को रहर 
चिर-अ्रभिलाषा को पूण करने हेतु यहाँ उपस्थित हूं ! इस ति, 
` दासी को अपनी सेवा में ग्रहण कर अनुगृहीत कीजिये । क 
पर 


रत्नवती की बात सुनते ही दोनों मित्र उसके र्थ प | 
ने अश्वो की रास सम्हाल ली । हेग” „|| 
ब्रह्मदत्त ने रत्नवती से पूछा - “अब किस ओर का ३५ || 


« में पितृठ घनावह 
रत्नवती ने कहा, “मगा, में, मेरे, पितृव्य, 


| 
f 
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ने रथ को मगधपुरी की ओर बढ़ाया । तरल तुरंगी की वायुवेग 
| । दौड़ता हुआ रथ कौशांबी की सीमा पार कर भीषण वन में पहुंचा। 
है गगतिपे  5 संघर्ष, वरधनु से वियोग आदि संकटों के बाद ब्रह्मदत्त 
गं पहुँचा । राजगृह के बाहर तापसाश्रम में रत्नवती को छोड़कर वह नगर 
। । राजगृह में विद्याधर नाट्योन्मत्त की खण्डा एवं विशाखा नाम की दो 
॥ 1 पर कम्याओं के साथ गान्धवं विवाह सम्पन्न हुआ और दूसरे दिन वह 
रि धनावह के घर पहुँचा । धनावह ब्रह्मदत्त को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ 
और उसने रत्नवती के साथ उसका विवाह कर दिया । धनावह ने कन्यादान 
| के साथ-साथ अतुल धन-सम्पत्ति भी ब्रह्मदत्त को दी। 


' द्रह्मदत्त रत्तवती के साथ बड़े आनन्द से राजगृह में रहने लगा पर अपने 
| दय मित्र वरधनु का वियोग उसके हृदय को शल्य की तरह पीडित करता रहा। 
| उसने वरधनु को ढू ढ़ने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी पर हर 
| संभव प्रयास करने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला तो ब्रह्मदत्त ने 
| बनु को मृत समझ कर उसके मृतक-कम कर ब्राह्मणों को भोजन के लिये 
| ग्रामन्त्रित किया । 


| सहसा वरधनु भी ब्राह्मणों के बीच झा पहुँचा और बोला - “मुझे जो 
|| मोनन खिलाया जायेगा, वह साक्षात्‌ वरधनु को ही प्राप्त होगा ।” 


रपे अनन्य सखा को सम्मुख खड़ा देख ब्रह्मदत्त ने उसे ग्रपने बाहुपाश 
। बकर हृदय से लगा लिया और हर्षातिरेक से बोला - “लो ! अपने 
| पचे किये जाने वाले भोजन को खाने के लिये स्वयं यह वरधनु का प्रेत 
' चा ग्राया है ।” 
| छ खिलखिला कर हंस पड़े । शोकपर में ही सु 
॥ भान र पूर्ण वातावरण क्षणभर में ही सुख 
| भाद वातावरण में परिणत होगया । 


| प, रक य पूछने पर कि वह एकाएक रथ पर से कहां गायब 


शे गये | उस समय _ दस्युओं से युद्धजन्य श्रमातिरेक से श्राप प्रगाढ निद्रा में 
| पौध्चार कर =+ कुछ लुटेरों ने रथ पर पुन: आक्रमण किया मैंने बाणों की 
ता बार “गा दिया पर वृक्ष की श्रोट में छुपे एक चोर ने मुझ पर 

' गया । चोर तीर मारा और मैं तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और भाड़ियों 
भेरा कै जहां जाने पर भाड़ियों में से रेंगता हुआ धीरे-धीरे उस 
| र विदित हो गह आप ठहरे हुए थे। ग्राम के ठाकुर से आपके कुशल 
। र अपने प्रेत-भोजन को ग्रहण करने मैं स्वयं ग्रापकी 
ः टो 


अरण भित्र राजपूह में 
4 जासे होर आनन्दपुवेक रहने लगे पर अ्रब उन पर काम्पिल्य 
. ` 'देव्वतेन्की*धुम"संवॉर''हो चुकी थी १९०१००० 
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दोनों मित्र एक दिन वसन्त-महोत्सव देखने निकष, _ 
परिधान और अमुल्य आभूषण पहने खुशी में भूमती हुई जा सुन्दर | 
और विविध सुन्दर वस्त्राभूषणों एवं चम्पा-चमेली की सुगन्धित की | 
से सजे खुशी से ग्रठखेलियां करते हुए राजगृह के तरुण रमणीय सारे 
मधु-महोत्सव का आनन्द लुट रहे थे । म] 


उसी समय राजगृह की राजकीय हस्तिशाला से एक दो शि 
लौह श्यृंखलाओं और हस्ती-स्तम्भ को तोड़कर मद में भूमता इना मध. पे. 
के उद्यान में ग्रा पहुंचा । उपस्थित लोगों में भगदड़ मच गई, त्राहिनाई 
पुकारों और कुसुम-कली सी कमनीय सुकुमार तरुणियों की भयस तमो / 
से नन्दन वन सा रम्य उद्यान यमराज का क्रीड़ास्थल बन गया | । 
वह मस्त गजराज एक मधुबाला सी सुन्दर सुगौर बाला की प्रोरक्ष | 
और उसे श्रपनी सूंड में पकड़ लिया । सब के कलेजे धक्‌ होगये । | 
ब्रह्मदत्त विद्युत्‌ वेग से उछल कर हाथी के सम्मुख सीना तान कर हा 
हो गया और उसके श्रन्तस्तल पंर तीर की तरह चुभने वाले ककंश सरसे | 
ललकारने लगा । | 


हाथी उस कन्या को छोड़ श्रपनी लम्बी सूँड और पूछ से ग्रामे | 
विलोडित करता हुआ ब्रह्मदत्त की शरोर झपटा । हस्ति-युद्ध का म्र गए | 
हाथी को इधर-उधर नचाता-कुदाता उसे भुलावे में डालता रहा रौर फिर | 
तेजी से कूदकर हाथी के दांतों पर पैर रखते हुए उसकी पीठ पर जा बंश। | 
हाथी थोड़ी देर तक चिंघाड़ता हुआ इधर से उधर ग्रन्धाधुन्ध | 
पर अन्त में कुमार ने हाथी को वश में करने वाले गूढ़ सांकेतिक ग्रदुमृत | 
उच्चारण से उसे वश में कर लिया । क| 
वसंतोत्सव में सम्मिलित हुए सभी नर-नारी जो श्रब तक 677: | ३ 
चित्रलिखित से खड़े महामृत्यु का खेल देख रहे थे, हाथी को न व पु | 
जयघोष करने लगे । तरुणो श्रौर तरुणियों ने अपने गलो में से द | 
उतार-उतार कर कुमार पर पुष्पवर्षा प्रारम्भ कर दी । उस समय था | 
फूलों और फुलमालाझों से लदा इतना मनोहर प्रतीत हो रहा ५ 
महोत्सव की मादकता पर मुग्ध हो मस्ती से भूमता हुआ स्वयं म 
मदोन्मत्त हाथी पर ग्रा बैठा हो । स्तदा बी गो i 
कुमार स्वेच्छानुसार हाथी को हांकता हुआ हस्तिशा | 
इभा । हजारों हुर्षविभोर युवक जयघोष करते हुए उसके च 2. 
कुमार ने उस हाथी को हस्तिशाला में ले जाकर तल | 
जयघोषों को सुनकर मगधेश्वर भी हस्तिशाला में ग्रा 

देव के समान सुन्दर कुमार के अलौकिक साहस को देखकर 
विस्मित हुआ०ओर५्ससते' अपने भस्विियों और "सज्यण्सभा के 
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। पाइचयै जिज्ञासा के स्वर में पूछा - “सुर्य के समान तेजस्वी और शुक्र के 

| सलोप बह मनमोहक युवक कोन है ?” 

गा ष्ठि धनावह से ब्रह्मदत्त का परिचय पाकर मगधपति बड़ा प्रसन्न 
नगर अपनी पुत्री पुण्यमानी का ब्रह्मदत्त के साथ बड़े हर्षोल्लास, धुमधाम 

बाट से विवाह कर दिया । 

) राजगृही नगरी कई दिनों तक महोत्सवपुरी बनी रही । राजकोय दामाद 

१ सम्मा में मन्त्रियों, श्रेष्ठियों और गण्य-मान्य नागरिकों की ओर से भव्य- 

| | क्षोबरों का भ्रायोजन किया गया । र 

जिस कुमारी को वसन्तोत्सव के समय ब्रह्मदत्त ने हाथी से बचाया था वह 

4 रूह के वेश्रवण नामक धनाढ्य श्रेष्ठि की श्रीमती नाम की पुत्री थी । 

। श्रीमती ने उसी दिन प्रण कर लिया था कि जिसने उसे हाथी से बचाया है 

' एसी से विवाह करेगी अन्यथा जीवनभर अविवाहित रहेगी । | 


|| ब्रह्मदत्त को जब श्रीमती पर मां से भी अधिक स्नेह रखने वाली एक वृद्धा 
|| ते श्रीमती के प्रण का पता चला तो उसने विरकीह की स्वीकृति दे दी। वैश्रवण 
| व बड़े समारोहपूर्वंक अपनी कन्या श्रीमती का ब्रह्मदत्त के साथ पाणिग्रहण 
|| इरा दिया। 
| गगषेशके मन्त्री सुबुद्धि ने भी अपनी पुत्री नन्दा का वरधनु के साथ 
| विवाह कर दिया । 

|... 5 सै दिनों में लावल की यशोगाथाएं भारत के घर-घर में गाई जाने 
| न राजगृह में ठहर कर ब्रह्मदत्त ग्रौर वरधनु युद्ध के लिये तैयारी 
| *ले हेतु वाराणसी पहुंचे । i 

| _ वाराणसी-नरेश ने जब अपने प्रिय मित्र ब्रह्मा के के आग 
| समाचार र ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मदत्त के आगमन 
| र छुना तो वह प्रेम से पुलकित हो उसका स्वागत करने के लिये स्वयं 
| बेगया। पन्पुख आया और बड़े सम्मान के साथ उसे अपने राज-प्रासाद में 


| नर ट 


| विवाह कर न्या 0 केटक कौ अपनी कन्या कटकवती का ब्रह्मदत्त के साथ 
| र दहेज में अपनी शक्तिशालिनी चतुरंगिनी सेना दी । 
| भरेरत स्यान सी आगमन का समाचार सुनकर हस्तिनापुर के नुपति 
| रो भ्रपनी-अपनी नह ह प्रधानामात्य धनु और भगदत्त ग्रादि अनेक 
कज कर बरन ह के साथ वाराणसी नगरी में रागये । सभी सेनाप्रों को 
| ` करने के को सेनापति के पद पर नियुक्त किया और ब्रह्मदत्त ने दीर्घ 
| , पीर ने सैनिक सेना के साथ काम्पिल्यपुर की ओर प्रयाण किया । 
| र भेना और ५४9) का समाचार सुनकर वाराणसी-नरेश कटक के 
| ` भेरी न तोडे लाया कि 'वे दीर्घं के साथ अपनी बाल्यावस्था से चली 
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भूपति कटक ने उस दूत के साथ दीर्घ को कहलवा 
में सहोदरों के समान प्रेम था । स्वर्गीय काम्पिल्येश्वर को ® 
तुम्हें धरोहर के रूप में रक्षार्थ सापे गये थे । सौंपी हुई तो. जि 
खाती पर दीघं तुमने जैसा घुरित और क्षुद्र पापाचरण किया है म | 
से धम चांडाल भी नहीं कर सकता । श्रतः तेरा काल बनकर रः | 
है, युद्ध या पलायन में से एक कार्य चुन लो ।” गए 

दीर्घं भी बडी शक्तिशाली सेना ले ब्रह्मदत्त के साथ युद्ध करने के हि 
क्षेत्र में आ डटा। दोनों सेनाओ्रों के बीच भयंकर युद्ध हुआ । दोघ कीस भ 
के रणनीति-कुशल शक्तिशाली योद्धारं में गणना की जाती थी। उसने 
और उसके सहायकों की सेनाश्रों को अपने भीषण प्रहारो से प्रारम्भ में क्ष 
कर दिया । अपनी सेनाओं को भय-विह्वल देख ब्ह्मदत्त क्रुद्ध हो कतानकक | 
दीं की सेना पर भीषण शस्त्रास्त्रों से प्रहार करने लगा । हमद बेगर | 
पराक्रम के सम्मुख दीर्घे की सेना भाग खड़ी हुई । ब्रह्मदत्त ने दण्डनीति | 


साथ भेदनीति से भी काम लिया और दीघं के अनेक योद्धाय्रो को रोगो | 
मिला लिया । 8 पर 


अन्त में दीघे और ब्रह्मदत्त का द्वन्द्-युद्ध हुआ । दोनों एक-दुसरे पर पह |; 
से घातक शस्त्रास्त्रं के प्रहार करते हुए बड़ी देर तक दन्द्-युद्ध करते रहे एक | 
पराजय का कोई निर्णय नहीं हो सका । दोनों ने एक-दूसरे के ग्रमोषासरो मेश | 
पास पहुँचने से पहले ही काट डाला । दोनों योद्धा एक-दूसरे के लिये रे के || 


एक पतित पुरुषाधम में भी इतना पौरुष और पराक्रम होता है ग |. 
के ग्रदुभुत युद्ध-कौशल को देखकर दोनों र की सेनां के योद्धाओं ग 1 
बार अनुभव हुआ । दोनों गोर के सैनिक चित्रलिखित से खड़े दोनों # | 
योद्धाओं का इन्द्र-युद्ध देख रहे थे । लो 
` दशकों को सहसा यह देखकर बड़ा आश्चयं हुआ कि ग्रापाइ की | 
मेघ-घटाओं के समान गम्भीर ध्वनि करता हुआ, प्रलयकालीन न | 
जाज्वल्यमान ज्वालाश्रों को उगलता हुआ, भीषणा उल्कापात-काःस 
करता हुश्रा, अपनी अहष्टपुर्व तेज चमक से सबकी ग्रांखों को चकाचोप क 
एके चक्ररत्न अचानक प्रकट हुआ और ब्रह्मदत्त की तीन क. ग्या! 
दक्षिण पाएवं में मुण्ड हस्त मात्र की दुरी पर आकाश में ग्रध कर 
ब्रह्मदत्त ने ग्रपने दाहिने हाथ की तर्जनी पर चक्र को वा पावर 
भ्रौर उसे दीष की ओर प्रेषित किया । क्षण भर में ही घृणित 
भीषा षड्यन्त्रं का उत्पत्तिकेन्द्र दीर्घ का मस्तक उसके का र 
चक्र हारा अलग किया जाकर पृथ्वी पर लुढ़क गया | ताग व| ` 
+ पापाचार की पराजय और सत्य की विजय से प्रसन्न ही है ॥ 
घोष से दिशाओं को. दिता करार० दिय bigitized by eGangotri | 
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ऽक ब्रह्मदत्त ने काम्पिल्यपुर में प्रवेश किया । 
| पतित पापाचार के लिए पश्चात्ताप करती हुई ब्रह्मदत्त के 
| क पूर्व ही प्रत्रजित हो अन्यत्र विहार कर गई । 

। 200 प्रजाजनो और मित्र-राजाग्रों ने बड़े ही आनन्दोल्लास और समारोह के 
हतका राज्याभिषेक महोत्सव सुस्त किया । 
 उइसतरहब्रह्मदत्त निरन्तर सोलह वर्ष तक कभी विभिन्न भयानक जंगलों 
| ह्यास आदि के दुःख भोगता हुआ और कभी भव्य-प्रासादो में सुन्दर 
) ' सशी-रलो के साथ ्रानन्दोपभोग करता हुआ अपने प्राणों की रक्षा के लिए 
/ प्रीमण्डल पर घूमते रह कर अन्त में भीषण संघर्षों के पश्चात्‌ अपने पैतृक 
| र्य का अधिकारी हुश्रा । 
३| काम्पिल्यपुर के राज्य सिंहासन पर बैठते ही उसने बन्धुमती, पुष्पवती, 
| प्रत्ता, खण्डा, विशाखा, रत्नवती, पुण्यमाची, श्रीमती और कटकवती इन नवों 
*| है भ्रपनी पत्तियों को उनके पितृ-गृहों से बुला लिया । 
|  ब्रह्दत्त छप्पन वर्ष तक माण्डलिक राजा के पद पर रह कर राज्य-सुखों 
॥ 04 उपभोग करता रहा और तदनन्तर बहुत बडी सेना लेकर भारत के छह खण्डों 
| की विजय के लिए निकल पड़ा । सम्पूर्णो भारत खण्ड की विजय के ग्रभियान में 
] सने सोलह वर्ष तक अनेक लड़ाइयां लड़ीं और भीषण संघषों के बाद वह 

| पर भारत पर अपनी विजय-वेजयन्ती फहरा कर काम्मिल्यपुर लौटा । 

| | चौदह रत्नों, नवनिधि और चक्रवर्ती की सब समृद्धियों का स्वामी 


| ज निषियों से चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को सब प्रकार की यथेप्सित भोग 
| भी इच्छा करते ही उपलब्ध हो जाती थी । देवेन्द्र के समान सांसारिक भोगों 
करते हुए बड़े आनन्द के साथ उसका समय व्यतीत हो रहा था। 
| (ते दिन बरह्मदत्त अपनी रानियों, परिजनों एवं मंत्रियों से घिरा हुआ अपने 
| स्त भा बैठा मधुर संगीत आर मनो हारी ली हा था। 
एक दासी ने ब्रह्म ह्‌ के नाटकों से मनोरंजन कर र 
प्रतीक परम यां गुफित की हुई थीं। उच्च 
| शो नहत के हृदय में मनोहारी उस पुष्प-कन्दुक को विस्मय और कौतुक से 
अलापूर्ण बी में घु धली सी स्मृति जागृत हुई कि इस तरह के 
|) लिप और क्‌ पर अंकित नाटक उसने कहीं देखे हैं । उहापोह, . 
॥ 0 विमानन क र अधिक जोर देने से उसके स्मृति-पटल पर सौधर्मकत्प 
| ष, स्मरण ज्ञान छो ^, भव स्पष्ट अंकित हो गया । उसे उसी 
|= पत परा न पूर्वं के पांच भव यथावत्‌ दिखने 
हि. पेन ५8 प्रार््किर्पडड्पर०१ by 898190 
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यह देख साम्राज्ञियों, अमात्यो और ग्रात्मियो पर मानों 
गया । विविध शीतलोपचारों से बड़ी देर में हमद की मुच्चा ग ३, 
भवों को याद कर वह बार-बार मूच्छित हो जाता । ग्रासिमियो पश | 
कारण बार-बार पूछने पर भी उसने अपने पूर्व भवो को ति | 
नहीं किया और यही कहता रहा कि यों ही पित्तप्रकोप से मृच्छ गी | 
. ब्रह्मदत्त एकान्त में निरन्तर यही सोचता रहा कि वह अपने छ ण 
सहोदर से कहां, कब और केसे मिल सकता है । अन्त में एक उपाय जह मे 
में आया । उसने ग्रपने विशाल साम्राज्य के प्रत्येक गांव और नगर पे कि 
करवा दी कि जो इस गाथाद्वय के चतुर्थ पद की पूर्ति कर देगा उ कक 
आधा राज्य दे देगा । वे गाथाएं इस प्रकार थीं :- भन 
- दासा दसण्णए आसी, मिया कालिजरे णगे । 
हंसा मयंग तीराए, . सोवागा कासिभूमिए ।। 
देवा य देवलोयम्मि, सि श्रम्हे महिड्ढिया । 


आधे राज्य की प्राप्ति की आशा में प्रत्येक व्यक्ति ने इस समस्या] 
पुरा प्रयास किया और यह डेढ़ गाथा जन-जन की जिह्वा पर मुखरित हो| 


एक दिन चित्त नामक एक महान्‌ तपस्वी श्रमण ग्राम नगरादियें निए 
करते हुए काम्पिल्यनगर के मनोरम उद्यान में ये और एकान्त में गो 
कर घ्यानावस्थित हो गये । अपने कार्य में व्यस्त उस उद्यान का माती अ 
तीन लाइनें बार-बार गुनगुनाने लगा । माली के कंठ से इस डेढ़ गा 


0 
i 


कर चित्त मुनि के मन में भी संकल्प-विकल्प ऊहापोह उत्पन्न हुआ गोर नी 
जातिस्मरण ज्ञान हो गया । वे भी अपने पूर्वे-जन्म के पांच भवो को | 
से देखने लगे। उन्होंने समस्या-पुति करते हुए मालाकार को 
आधी गाथा कण्ठस्थ करवा दी :- 

इमा णो छट्ठिया जाई, अण्णमण्णोहि जा वीणा ॥ | 

माली ने इसे कंठस्थ कर खुशी-खुशी ब्रह्मदत्त के समक्ष द| 
कर दोनों गाथाएं पुरी सुना दीं त ही राजा पुनः मृच्छित ह क | 
ब्रह्मदत्त के श्रंगरक्षक यह समझकर कि इस माली के इन कठोर रे | 
राजाधिराज मूच्छित हुए हैं, उस माली को पीटने लगे । र की 
से आया हुआ माली ताड़ना पाकर स्तब्ध रह गया और यी मेव 
“मै निरपराध हैं, मैंने यह कविता नहीं बनाई है । मुझे तो 
एक मुनि ने सिखाई है ।” / 52 

गे थोड़ी ही देर में शीतलोपचारों से ब्रह्मदत्त पुनः स्वस्थ न ef EF 

>> को शान्त करते हुए माली से पूछा - “भाई ! कया ८ || 
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| 1 ने कहा - “नहीं पृथ्वीनाथ ¦ यह रचना मेरी नहीं 
॥। तपस्वी मुनि ने यह समस्या-पूति की है।” मेरी नहीं । उद्यान में ये 


ने प्रसन्न हो मुकुट के अतिरिक्त अपने 
रिक के रुप में दे दिये और अपने अन्तःपुर जज तत 
मनोरम उद्यान में पहुंचा । चित्त मुनि को देखते ही ब्रह्मदत्त ने ला 
 अकटमण्यो से प्रकाशमान अपना मस्तक भुका दिया । उसके उनके चरणों पर 
| हो, सामत्तों आदि के लाखों मस्तक भी झक गये । पूव के क ही साम्रा- 
ब्रह्मदत्त के हृदय में हिलोरें लेने लगा आंखों अपने पांच वा का 
वती पवे । उसकी आंखों से 
रए बहने लगी । पूर्व स्नेह को याद कर वह फुट-फुटकर रोने कक अश्रु- 
मुनि के अतिरिक्त सभी के विस्फारित नेत्र सजल हो 15 
वती ने साइवर ब्रह्मदत्त से पूछा - “प्राणनाथ ! चक्रव र गये । राजमहिषी 
ग्राप सामान्य जन की तरह करुण विलाप क्यों कर्‌ रहे हैं?” सम्राट्‌ होकर भ्राज 
ब्रह्मदत्त ने कहा - “महादेवि ! यह म क 
- पुष्पवती ने साश्चर्यं ` यह महामुनि मेरे भाई हैं।” 
पु साश्चर्यं प्रश्‍न किया - “यह किस 
"लसी पाठ सार जल र स तरह महाराज १”. 
ही सुनो ।” हा - “यह तो मुनिवर के मुखारविन्द से 
। साञ्रज्ञियों के विनय भरे | ह, 
| इस संसार-चक्र में प्रत्येक या पर मुनि चित्त ने कहना प्रारम्भ किया - 
या जरा और मरण के ना र से कड 
) हुआ क्रम 
वा काल से परिभ्रमण कर रहा है । gs मकर क ल्या 
| वार पुत्र, सहोदर, पति, पत्नी झादि स्नेहपु < i प्राणी अन्य प्राणी से 
| है ।” स्नेहपूरां सम्बन्धों से बंधकर अनन्त 
॥ प भे । 
| वियोग, सुख यही कहना र 
| अ हक और हर्ष-वि पर्याप्त होगा कि यह संसार वास्तव में संयोग- 
टिकी तरह वि तरह फंसा हुआ प्रत्ये यं अपने हो मा 
के विध रूप बनाकर भव-भ्रमणा क प्राणी छटपटा रहा है । कमंवश 
पारावार ही थ इन विनाशशील पि सणा में, अठकत हुए भारी क 
| = है नहीं है ।” पेता, पुत्र, भाई आदि सम्बन्धों का कोई 
|| भ बस दोनों भी पिछले | 
७ दोनों म के ले तो भवों में 
। गो शाष्डिल्यायन ब्रा थत भवों में सहोदर रहे हैं। पहले भव में 
|. भर अम व उ र की जसमती नामक दासी के गर्भे से हम 
इले ताता। एक दिन उ वह ब्राह्मण हम दोनों भाइयों से दिन भर 
|| पा गोरमो हा हम दोनों का ह ने कहा कि यदि कृषि की उपज 
| पिन जी तोड कै कठोर परिश्रम जा देगा । इस प्रलोभन से हम दोतों 
FO ना भूख प्यास, आदि की चिन्ता किये 
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“एक दिन शीतकाल में हम दोनों भाई खेत में कायं 01 | 
आकाश काली मेघ-घटाओं से छा गया और मूसलाभार पानी रहेथे फिक |. 
ठिठुरते हुए हम दोनों भाई खेत में ही एक विशाल वटवृक्ष के तने के गा] 
वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी और चारों ओर जल व्य i 
हो रहा था। क्रमशः सूर्यास्त हुआ और चारों ओर घोर अन्धकार सिष ' 
एकछत्र साम्राज्य फैला दिया । दिन भर के कठिन श्रम से हमारा रोमन हल 
कर रहा था, भूख बुरी तरह सता रही थी, उस पर शीतकालीन वर्षा hs | 
चुभने वाली शीत लहरों से ठिठुरे हुए हम दोनों भाइयों के दांत बोलने तो | 


“वटवृक्ष के कोटर में सो जाने की इच्छा से हमने ग्रन्पेरे में तवता 
टटोलना प्रारम्भ किया तो भयंकर विषधर ने हम दोनों को इंस दिया | 
दोनों भाई ग्रनाथावस्था में ग्रसहाय छटपटाते रहे । विष का प्रभाव बाग | 
हम दोनों भाई एक-दूसरे से सटे हुए कीट-पतंग की तरह कराल कातके ग्रा | 
बन गये ।” | 

“तदनन्तर हम दोनों कालिजर पर्वत पर एक हरिणी के गर्भ से हारः | 
युगल के रूप में उत्पन्न हुए । क्रमशः हम युवा हुए और दोनों भाई पनी गाहे || 
साथ वन में चौकड़ियाँ भरते हुए इधर से उधर विचरण करने लगे। एकलि | 
हम दोनों प्यास से व्याकुल हो वेत्रवती नदी के तट पर अपनी प्यास बुभाने गे। 
पानी में मुँह भी नहीं दे पाये थे कि हम दोनों को निशाना बनाकर एक शिवार | 
ने एक ही तीर से बींध दिया । कुछ क्षण छटपटाकर हम दोनों पञ्चत | 
प्राप्त हुए ।” 


ता “उसके पश्चात्‌ हम दोनों मयंग नदी के तट पर स्थित सरोवर में ए | 
हंसिनी के उदर से हंस-युगल के रूप में उत्पन्न हुए ग्रौर सरोवर में क्रीडा इ ५ 
हुए हम युवा हुए । एक पारधी ने हम दोनों को एक साथ एक जाल गे * | 
लिया और गर्दन तोड़-मरोड़ कर हमें मार डाला ।” न 1 

“हंसों की योनि के पश्चात्‌ हम दोनों काशी जनपद के वाराणसी त | 
बड़े समृद्धिशाली भूतदिन्न नामक चाण्डाल की पत्नी अह्विका (मर ह | 
गर्भ से युगल सहोदर के रूप में उत्पन्न हुए। मेरा नाम चित्र जा 1 


भाझा ल { 
दोनों काशी 


(बहादत्त का) नाम संभूत रखा गया । बड़े लाड-प्यार से हम दी फी | 

लालन-पालन किया गया । जिस समय हम ८ वर्ष के हुए, उस क्षेकण | 

ग्रमितवाहन ने अपने नमूची ' नामक पुरोहित को किसी ग्रपराध | 
के घाट उतारने के लिए गुप्त रूप से हमारे पिता को सौंपा । करे इतो 

हमारे पिता ने पुरोहित नमूची से कहा - “यदि तुम मे | 

को अरुण कलाओं में निष्णात करना स्वीकार कर लो न कलाओं में निष्णात करना स्वीकार कर लो तो तुर | 


} ङ्ग ॥. 
भउवन्न महापुरिस चयं में पुरोहित का नाम 'सच्च' दिया हं है । [४७ (१ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4 


22... 


भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि २६७ 


] 
ह ह रखू'गा। अन्यथा तुम्हारे प्राण किसी भी दशा में नहीं 
ना कौ रथ पुरोहित ने हमारे पिता की शतं स्वीकार कर ली 
हमें पढ़ाने लग 
2 हमारी माता पुरोहित के स्तान, पान भोजनादि की स्वयं व्यवस्था करती 
हे समय में पुरोहित और हमारी माता एक दुसरे पर ग्रासक्त हो 
' = नासता के शिकार हो गये । हम दोनों भाइयों ने विद्या-ग्रध्ययन के लोभ 
| प सव जानते हुए भी अपने पिता को उन दोनों be अनुचित सम्बन्ध के 
| (मं सूचना नहीं दी । निरन्तर अध्ययन कर हम दोनों भाई सब कलाग्रों में 
निष्णात हो गये | 21 ० 
“रन्त में एक दिन हमारे पिता को पुरोहित और हमारी माता के पापा- 
उरण का पता चल गया और उन्होंने पुरोहितजी को मार डालने का निश्चय .. 
| कुर लिया पर हम दोनों ने अपने उस उपाध्याय को चुपके से वहां से भगा दिया। 
“| हह पुरोहित भाग कर हस्तिनापुर चला गया और वहां सनत्कुमार चक्रवर्ती का 
| मंत्री वन गया ।” 
हम दोनों भाई वाराणसी के बाजारों, चौराहों भ्रौर गलीकू चों में लय- 
' ताल पर मधुर संगीत गाते हुए स्वेच्छापूर्वक घूमने लगे । हमारी सुमधुर स्वंर- 
| हरियो से पुर-जन विशेषतः रमरिययां आकृष्ट हो मन्त्रमुग्ध सी दौड़ी चली 
| रती । क वाराणसी के प्रमुख नागरिको ने काशीनरेश से कह कर हम 
भाइयों का नगर-प्रवेश निषिद्ध करवा दिया । हम दोनों भाइयों ने मन 
मोस कर नगर में जाना बन्द कर दिया ।” 
| नइ दिन वाराणसी नगर में कौमुदी-महोत्सव था । सारा नगर हंसी- 
| लेने ली बातावररण में भूम उठा। हम दोनों भाई भी महोत्सव का आनन्द 
| म का संवरण नहीं कर सके और लोगों की दृष्टि से छिपते हुए शहर 
| और हम दोनों ने नगर में घुस कर महोत्सव के मनोरम दृश्य देखे ।” 
| कण्ठो Leu संगीत-मण्डली का संगीत हो रहा था। हठात्‌ हम दोनों भाइयों 
| भे "ग ही स्वरलहरियां निकल पड़ीं । जिस-जिस के कर्णंरसध्रो 
| शौह पडा र सगौत-ध्वनि पहुँची वही मन्त्रमुरध सा हमारी ओर आकृष्ट हो 
| गोरे एकतिर हा भाई तन्मय हो गा रहे थे । हमारे चारों ओर हजारों नर- 
ह. (रा [ और हमारा मनमोहक संगीत सुनने लगे ।” 
| केके हैं जिनका, में से किसी ने पुकार कर कहा - अरे ! ये तो वही चाण्डाल 
। 1 राजाज्ञा से नगर-प्रवेश निषिद्ध ह्‌ ।” 


tt 


जाए 'व्यरों की वर्षा होने लगी । हम दोनों अपने प्राणों की रक्षा 
ES शा रहेल्येमोरूनांगरिक 'की-भीड़ हारे" पीछे भागती 
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हुई हम पर पत्थरों की इस तरह वर्षा कर रही थी मानो य स | 
पागल कुत्ते हों! हम गान | 

“हम दोनों नागरिको द्वारा कुटते-पिटते शहर के | 
कृद्ध जनसमुह ने हमारा पीछा छोड़ा । 00 फिर भी हम द ञं । ल 
भागे जा रहे थे । अन्त में हम एक निजेन स्थान में रुके भर यह हो. | 
ऐसे तिरस्कृत पशुतुल्य जीवन से तो मर जाना अच्छा है, हम प 


५ 


पर्वत से गिर कर ग्रात्महत्या करने का निश्चय कर लिया |”. | शि. 


“आत्महत्या का हढ़ निश्चय कर हम दोनों भाई एक विशाल एसः 
उच्चतम शिखर की श्रोर चढ़ने लगे । पवत शिखर पर चढ कर्‌ ल | 
कि एक मुनि शान्त मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े हैं। मुनि के दर्शन करे हतत | 
दोनों ने शान्ति का अनुभव किया । हम मुनि के पास गये और उनके | 
पर गिर पड़े।” 
. “तपस्वीने थोड़ी ही देर में ध्यान समाप्त होने पर आंखें खोली ह| 
पूछा - “तुम कोन हो और इस गिरिशिखर पर किस प्रयोजन से आये हो!” | 


“हमने श्रपना सारा वृत्तान्त यथावत्‌ सुनाते हुए कहा कि इस बीको । 
उबे हुए हम पवंतशिखर से कूद कर आत्महत्या करने के लिए यहां आगे! 


“इस पर करुणाद मुनि ने कहा - “इस प्रकार ग्रात्म-हत्या करे | 
तुम्हारे ये पाथिव शरीर ही नष्ट होंगे । दुःखमय जीवन के मूल कारण बोतुझ | 
जन्मान्तरों के अजित कर्म हैं वे तो ज्यों के त्यों विद्यमान रहेंगे। शरीरमाला| 
ही करना चाहते हो तो सुरलोक और मुक्ति के सुख देने वाले तपश्चरण ते शी | 
शरीर का पूरा लाभ उठा कर फिर शरीर-त्याग करो । तपस्याकी क “ 
तुम्हारे पुर्व संचित अशुभ कमं तो जल कर भस्म होंगे ही, पर इसके सात | 
शुभ कर्मो को भी तुम उपाजित कर सकोगे ।” | 


हे ताग | 
मुनि का हितपूर्ण उपदेश हमें बड़ा युक्तिसंगत और रुचिकर र 
हम दोनों भाइयों ने तत्क्षणा उनके पास मुनि धर्म स्वीकार कर लिया! | 


हा 


मुनि ने सब शास्त्रों का हमें अध्ययन कराया । हमने षष्टम-अष्टर त. 
भमर भ्रादि तपस्याएं कर पने शरीरो को सुखा डाला । | 


“विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए हम दोतों एक 
पहुंचे और नगर के बाहर एक उद्यान में कठोर तपश्चरण करने लगे! 


हे एकदा मास-क्षमण के पारणा के दिन संभूत मुनि सि ब |` 
नगर में गये । राजपथ पर नमूची ने संभूत मुनि को पहिचान नह तार वेग | 
कर कि यह कहीं मेरे पापाचरण का भण्डाफोड़ न कर दे मु पाकर be) र ॥ 1 
ठकेलने के सिए राजपुरुषों को आदेश दिया । नमूची का आदेश उदे 
पोर तपश्चदासेत्थोणकाये'सँभूतै“॥वि'वरतेरकालफूछ पढ़ें भौ | 
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` | ता करने 


भीषण रूप धारण करने लगीं । 
“सारे नभमण्डल को अ्रग्निज्वालाओं से प्रदीप्त देख कर मैं भी घटना- 

' जत पर पहुँचा और मैंने शीप्र ही अपने भाई को शान्त किया ।” 
“पश्चात्ताप के स्वर में संभूत ने कहा - श्रोफ्‌ ! मैंने बहुत बुरा कियाउ' 
| औरवे मेरे पीछे-पीछे चल दिये । क्षण भर में ही अगिनिज्वालाए तिरोहित 
` होगई।' 
“हम दोनों भाई उद्यान में लोटे और हमने विचार किया - इस नश्वर 
शरीर के पोषण हेतु हमें भिक्षार्थं भ्रमण करते हुए भ्रनेक कठिनाइयों का सामना 
| *ला पढ़ता है । हम निरीह-निर्मोही साधुओं को आहार एवं इस शरीर से क्या 
[ प्रयोजन है ऐसा विचार कर हम दोनों भाइयों ने संलेखना कर चारों प्रकार के 
आहार का जीवन भर के लिए परित्याग कर दिया ।” 
उधर चक्रवर्ती सनत्कुमार ने अपराधी का पता लगाने के लिए अपने 
५ त को आदेश देते हुए कहा - 'मेरे राज्य में मुनि को कष्ट देने का किसने 
ह या 30 इसी समय उसे मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ।” 
| रि नमूची अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया ।” 
| ता ने क्रुद्ध हो ककंश स्वर में कहा - “जो साधुझों की सत्कार- 
| महाता को प करता वह भी मेरे राज्य में दण्डनीय है, इस दुष्ट गी 

| पेब कर सारे नगर न बड़ा कष्ट पहुंचाया है। इसे चोर की तरह रस्सो से 
| ह जाप सोर मेरी उपस्पित नेव क उमाया जाय और मेरी उपस्थिति में मुनियों के समक्ष 


“पुरो हियेर । मंगल स्वयं पुरोहित द्वारा मुनि को पीटने का उल्लेख है । यथा - 


oe EY ss 


[से ति कलिऊण दढं कसप्पहारेण ताड़िश्रो । 


| लासन । 


4 
3 यामभितन्वती ।।७२।। 


| ध रहो ऐेक्केय € © 
। केयं’ त्रिषरि . च., पवं ९, सर्ग १ 
छ क्य ति भरो ह [त्रिषष्टि शलाका पु ] 


(०-0. Jangamwadi Math 0000० यह मेँ वरिस बे. पु० २ १ ६ ] 


[पृष्ठ २१६] 


र Es 


२७० जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


fe ॥ 
प्रस्तुत किया जाय । मैं इसे कठोर से कठोर दण्ड दू'गा ताकि मिर 
इस प्रकार का अधर्मपूर्णो दुस्साहस न कर सके ।” रे 

“नमूची को रस्सों से बांध कर सारे नगर में घुमाया ग न 
अपने अनुपम ऐश्वयं के साथ हमारे पास आया और रस्सों से व । सहा । 
हमें दिखाते हुए बोला - 'पुज्यवर ! आपका यह अपराधी परु | 
दीजिये, इसे क्या दण्ड दिया जाय?” गा 

“हमने चक्रवर्ती को उसे मुक्त कर देने को कहा । तदनुसार सत्या! ` 
भी उसे तत्काल मुक्त कर अपने नगर से बाहर निकलवा दिया” " '। 


“उसी समय सनत्कुमार की चौसठ हजार राजमहिषियो के साथ फू | 
सुनन्दा हमें वन्दन करने के लिए श्राई।' मुनि संभूत के चरणों में नमखारमो | 
समय स्त्री-रत्न सुनन्दा के भौरों के समान काले-घु घराले, सुगन्धित तले का | 
की सुन्दर लटी का संभूत के चरणों से स्पर्शे हो गया ।२ विधिवत्‌ वन्दन केप 
चक्रवर्ती अपने समस्त परिवार सहित लौट गया ।” | 

“हम दोनों साधु संमाधिपूरवंक साथ-साथ ही श्रपनी ग्रायु पुणं कर तगर | 
कल्प के नलिनी गुल्म (पद्मगुल्म) नामक विमान में देव हुए। वहाँ झ क| 
दिव्य सुखों का उपभोग करते रहे । देव आयु पूणां होने पर मैं पुरिमंतात ताए | 
महान्‌ समृद्धिशाली गुणपुञ्ज नामक श्रेष्ठि की पत्नी नन्दा के गर्भ से उतपनन | 
और युवा होने पर भी विषय-सुखों में नहीं उलझा और एक मुनि के पार शो | 
पदेश सुनकर प्रब्रजित हो गया । संयंम का पालन करते हुए अनेक व F 
विचरण करता हुआ मैं इस उद्यान में झाया और उद्यान-पालक के पुष | 
गाथाएं सुनकर मुझे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । इस क. महा | 
भाइयों का वियोग किस कारण से हुआ इसका मुझे पता नहीं । 

यह सुनका सब श्रोता स्तब्ध रह गये और साश्चर्य विस्फार । 


की 
° चउप्पन्न महापुरिस चरियं में, किसी दूसरे मुनि को, जो उस उद्यान र १ 


चक्रवर्ती की रानियों का वन्दन हेतु आने का उल्लेख है । 
* तस्याएचालकसंस्पशँ, संभूतमुनिरन्वभूत्‌ । | 
रोमांचितश्च सद्मोऽभूच्छलान्वेषी हि मन्मथ: ॥ ६६ ॥ 1६४ | | 
[त्रिषष्टि श. ५. च” >> | 
3 (क) ता ण याणामि छट्टीए जातीए विश्नोश्रो कहमम्ह जाग्रो ति । 
[चउप्पन्न महापुरिसं का बि 
(ल) त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र में संभूत द्वारा किये गये निदान 
समय पता चल जाने और चित्त द्वारा संभूत को निदान 
समभाने का उल्लेख है किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र के ता 
२शसे-स्च्छ हुक विस की संत निदान की शान नह 
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दत चक्रवर्ती ] त्स में हम दोनों भाइयों 
पहादत्त ने कहा - “महामुने ! इस जन्म में हम दोनों भाइयों के बिछुड़ जाने 
के मालूम है । चक्रवर्ती सनत्कुमार के अद्भुत ऐश्व्थं श्रौर उसके 
का आदि स्त्री रत्नों के अनुपम रूप-लावण्य को देखकर मैंने तत्क्षण निदान कर 
कि यदि मेरी इस तपस्या का कुछ फल है तो मुझे भी चक्रवर्ती के सम्पूर्ं 
तिया i प्राप्ति हो । मैंने अपने इस अ्रध्यवसाय की अ्रन्तिम समय तक 
परतोचना निन्दा नहीं की" अतः सौधमं देवलोक की आयुष्य पुणं होने पर उस 
“लत के कारण मैं छह खण्ड का ग्रधिपति बन गया और देवताओं के समान 
हात ऋद्धि मुझे प्राप्त हो गई । मेरे इस विशाल राज्य र्त ऐश्वर्य को आप 
रता हौ समभिये । अभी आपकी इस युवावस्था में विषय-सुखों और सांसारिक 
| थोगों के उपभोग करने का समय है । के आप मेरे पाँच जन्मों के सहोदर हैं अतः 
पह समस्त साम्राज्य श्रापके चरणों में समर्पित है। आइये ! आप स्वेच्छापूर्वक 
सांसारिक सुखों का यथारुचि उपभोग कीजिये और जब सुखोपभोग से सब इन्द्रियां 
तृप्त हो जायं तब वृद्धावस्था में संयम लेकर भ्रात्मकल्याण की साधना कर लेना | 
तपस्या से भी आखिर सब प्रकार की समृद्धि, ऐश्वर्य और भोगोपभोगों की प्राप्ति 
होती है, जो ग्रापके समक्ष सब उपस्थित हैं फिर आपको तपस्या करने की क्या 
प्रावश्यकता है ? महान्‌ पुण्यों के प्रकट होने से मुझे ग्रापके दर्शन हुए हैं। कृपा 
कर इच्छानुसार इस ऐश्वयं का श्रानन्द लीजिये, यह सब कुछ आपका ही है ।" 


मुनि चित्त ने कहा - “चक्रवर्तित्‌ ! इस निस्सार संसार में केवल धर्म ही 
पारभूत है। शरीर, यौवन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, समृद्धि और बन्धु-बान्धव, ये सब 
जल बुदबुद के समान क्षण-विध्वंसी हैं । तुमने षट्खण्ड की साधना कर बहिरंग 
ह ग्रो पर विजय प्राप्त करली, अब मुनिधर्म अंगीकार कर काम क्रोधादि अन्तरंग 
ह भी जीत लो जिससे कि तुम्हें मुक्ति का अनन्त शाश्वत सुख प्राप्त 


“च 
दर >>>“ 


' आहह गाह स्नेह के कारण तुम मुझे ज ऐश्वयं का उपभोग करने के लिये 
' संयम i कर रहे हो पर मैने तो प्राप्त संपत्ति का भी नि 0. 
है, क्योंकि उ 
याब्य समता हः क्योंकि मैं समस्त विषय-सुखों को विषवत्‌ घातक और 
“तुम स्वयं यथाः नों ग 

श्र मातंग नि में ह यह अनुभव कर रहे हो कि हम दोनों ने दास, मृग, हस 
| "स पु “वा में कितने दारुण दुःख देखे एवं तपश्चरण के प्रभाव से सोधर्म 
| न उों का उपभोग किया । पुण्य के क्षीण हो जाने से हम देवलोक 


विपुर 
Ff मभु क दट्ठूण नरवडं महिड्ढियं । 
| पेसमे नियारामसुहं कडं ।। २८।। 


विज कम र इमे एयारिसं फलं । 
१ फामभोगेसु मुख्छि्यो ॥२६॥ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. "१[ईसरोर्ध्ययेतॅ सूत्र, अध्ययन १ ३ ] 
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से गिरकर इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। यदि तुमने इस प्रो 0 | 
मुक्तिपथ की साधना में उपयोग नहीं किया तो और भी रोग j 
दुःख उठाते हुए तुम्हें भव-भ्रमण करना पड़ेगा ।” | 


“इस ग्राये धरा पर श्रेष्ठ कुल में तुमने मानव-जन्म पाया है 
मानव-जन्म को विषय-सुखों में व्यर्थ ही बिताना अमृत को कृष्ठ में न 
पैर धोने के उपयोग में लेने के समान है । राजन्‌ ! तुम यह सब जान || 
भी बालक की तरह ग्रनन्त दुःखदायी इन्द्रिय-सुख में क्यों लुब्ध हो रहे श रु 


हमद ते कहा - “भगवत्‌ ! जो आपने कहा है वह शतप्रतिशत | 
मैं भी जानता हूँ कि विषयासक्ति सब दुःखों की जननी और सव प्रो की है| | 
है किन्तु जिस प्रकार गहरे दलदल में फेंसा हुआ हाथी चाहने पर भी रे | 
नहीं निकल सकता उसी प्रकार मैं भी निदान से प्राप्त इन कामभोगों के कैफ | 
में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ भरत: मैं संयम ग्रहण करने में असमर्थ हे” | 


चित्त ने कहा - “राजन्‌ ! यह दुलंभ मनुष्य-जीवन तीव्र गति ते बैत $ 
चला जा रहा है, दिन और रात्रियाँ दौड़ती हुई जा रही है । ये कामभोगे र 
जिनमें तुम फंसे हुए हो सदा बने रहने वाले नहीं हैं । जिस प्रकार फलबिहीतक ॥ 
को पक्षी छोडकर चले जाते हें उसी प्रकार ये काम-भोग एक दिन तुम्हें गग | 
छोड़ देगे ।” | | 

ग्रपनी बात समाप्त करते हुए मुनि ने कहा - “राजन ! निदानकेकाए | 
तुम भोगों का पुणंतः परित्याग करने में असमर्थ हो पर तुम प्राणिमात्र के | 


मेत्री 


मंत्री रखते हुए परोपकार के कार्यों में तो संलग्न रहो जिससे कि तुम्हें दिम ह |. 
प्राप्त हो सके ।” | 
यह कहकर मुनि चित्त वहां से अन्यत्र विहार कर गये । ह || 

वर्षों तक संयम का पालन करते हुए कठोर तपस्या की भाग में समस्त क | | 
भस्मसात्‌ कर अन्त में शुद्ध-बुद्ध हो निर्वाण प्राप्त किया । दक्ष | 
की क्दियो ^ | 

मुनि के चले जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मदत्त श्रपनी चक्रवर्ती वमल | 


कट्टर विरोगी 1 | | 


उतार | 


अह्वादतत र रोकने का प्रयास करने पर भी नहीं रुका और i अनेक 
उव वर्ना को पार करता हुआ दुर के एक घने जंगल में जा रगे 


के साथ संभोग करते देख-गीरइस'डुराचीर'को'देखमाद/वरं र्क 
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0. और स्वैरिणी को अपने चाबुक से धुनते हुए उनकी चमड़ी 


॥ । ; ठा उसने 

| छोड़ी . रमे ब्रह्मतत्त के अंगरक्षक अश्‍व के पदचित्नों का अनुसरण 
ह. ie पहुंचे और वे भी उनके साथ काम्मिल्यपुर लौट आये । 

क हु 


दैरिणी नागकन्या ने चाबुक को चोटो से लहूलुहान अपना 
है रा को बताते हुए करुण पुकार की - “नाथ ! आज तो 
। की प्रिया को कामुक ब्रह्मदत्त ने मार ही डाला होता। मैं अपनी 
। पक्षियों के साथ वन-विहार एवं जल-क्रीडा के पश्चात्‌ लौट रही थी कि मुझे उस 
| | त्रॉलम्पट ने देखा और वह मेरे रूप-लावण्य पर मुग्ध हो मेरे पातिव्रत्य धर्म को 
1 करने के लिये उद्यत हो गया । मेरे द्वारा प्रतीकार करने पर मुझे निर्देयता- 
| | पुर्वक चाबुक से पीटने लगा । मैंने बार-बार आपका नाम बताते हुए उससे कहा 
। किभैं महान्‌ प्रतापी नागराज की पतिव्रता प्रेयसी हूँ पर वह अपने चक्रवतित्व के 
। पमा में ग्रापसे भी नहीं डरा और मुझ पतिपरायणा अबला को तब तक पीटता 
. है रा जब तक कि मैं ग्रधमरी हो मुच्छित नहीं हो गई ।” 


हे यह सुन कर नागराज प्रकुपित प्न त्रह्मदत्त का प्राणान्त कर डालने के 
' च्छन्न रूप से उसके शयनागार में प्रविष्ट हुआ । उस समय रात्रि हो चुकी 
| गौर ब्रह्मदत्त पलंग पर लेटा हुआ था । 

मा हित ने ब्रह्मदत्त से प्रश्न किया - “स्वामिन्‌ ! आज श्राप 
रा भरण्यों में घुम आये हैं, क्या वहाँ आपने कोई आश्चर्यजनक 
| उत्तर में ब्रह्म तागकर 

| (एतेन बा या के दुष्चरित्र भर अपने द्वारा उसकी पिटाई 
` भैमं चुत गई । इना दो। यह्‌ त्रिया-चरित्र सुनकर छिपे हुए नागराज 


| _ उसी समय 
' निकृता य ब्रह्मदत्त शारी [का ३ 
| षे व उसने कान्तिमान पक त सावं कक ते नाहर 


ज को साञ्जलि मस्तक भुकाये अपने सामने 


र भ्रभिवादन 

| किया को आपने ४ पश्चात्‌ नागराज ने कहा 

{ T र  । || ० 

| ७०७ आरोप से या उसका मै पति हूँ । र जित 
| इर्य गकर आपके प्राण लेने आया था pe 
| कका आप पर मेरा परम प्रीति में परिव पर आपके मुह से 
| फेह्यि मे बाली आपकी दण्ड-तीति से मै जर तित हो गया है | 
| रो हरतत छु क्या सेवा करू ?” अत्यधिक प्रभावित और 
fF ` चौरी भर ज्ञ नागराज मैं महू व्वाइसे छुः ० ofr 

हः. रकल का नाम तन i कि मैरे राज्य में पर- 
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“ऐसा ही होगा, यह कहते हुए नागराज बोला... ८ ग्य 


परोपकारपरायणता प्रशंसनीय है । ग्रब आप कोई निज हित की ब | | 
बहादत्त ने कहा - “नागराज ! भेरी अभिलाषा है किव | 
भाषा को समझ सक्‌ ।” भरिमा | 


नागराज बोला - “राजन्‌ ! मैं वास्तव में आप पर । 
प्रसन्न हुँ इसलिये यह भ्रदेय विद्या भी आपको देता ह पर इस ह | 
और कठोर नियम को आप सदा ध्यान में रखें कि किसी प्राणी को 2. 
समक कर यदि आपने किसी और के सम्मुख उसे प्रकट कर दि शै 
के सात टुकड़े हो जायेंगे ।” क “ फेर वियतो गे 


ब्रह्मदत्त ने सावधानी रखने का आश्वासन देते हुए नागराब ३४ | 
आभार प्रकट किया और नागराज भी ब्रह्मदत्त का अभिवादन के | 
तिरोहित हो गया । > | 
, एक दिन ब्रह्मदत्त अपनी अ्रतीव प्रिया महारानी के साथ प्रसाधन | 
बठा हुआ था। उस समय नर-घरोली और नारी-घरोली अपनी वोती गंग | 
करने लगे । गर्भिणी घरोली अपने पति से कह रही थी कि वह उसके दोहन | 
पुत के लिये ब्रह्मदत्त का अंगराग ला दे । नर-घरोली उससे कह रहा धा-'श | 
तुम मुझसे ऊब चुकी हो, जो जानबुझ कर मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहो हे | 
ब्रह्मदत्त घरोली दम्पत्ति की बात समझ कर सहसा प्रहास र | 
पड़ा । रानी ने भ्रकस्मात्‌ हँसने का कारणा पूछा । । 
ब्रह्मदत्त जानता था कि यदि उसने उस रहस्य को प्रकट कर | 
तत्काल मर जायगा, भ्रतः वह बड़ी देर तक अनेक प्रकार की बाते वगा? | 
टालता रहा । रानी को निश्चय हो गया कि उस हँसी के पीछे भव 
ह छिपा हुआ है और उसके स्वामी उससे उसे खि य हैं। 
चाराहठ का ग्राश्रय लेते हुए हढ़ स्वर में कहा - “महाराज * अ || 
प्रिया से भी कुछ छिपा रहे हैं, यह मुझे इस जीवन में पहली ही वा 1 
हुआ है। यदि आप मुझे हंसी का सही कारण नहीं बतागँग तो | 
अपने प्राण दे दूंगी ।” ` 


) 

ब्रह्मदत्त ने कहा - “महारानी ! मैं तुमसे कुछ भी व (ति | 
पर केवल यही एक ऐसा रहस्य है कि यदि इसे मैंने प्रकट कर | 
मेरे प्राण निकल जायेंगे ।” वयात वा 
____ रानी ने ब्रह्मदत्त की बात पर अविश्वास करते हुए क प्राए ह 
कहा - “यदि ऐसा हुआ तो आपके साथ ही साथ म ह ¢ 
पर इस हंसी का कारण तो मालूम करके ही रहूँगी । हदते राती ब पर 

रानी में HEE 801५६ गी ized 0 iss ब्रह्म उ द्रत शी न । | 
रट मे जा पिर रहस्य को ट त के त 


| 
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हद तदी मैं सक्ति के कारणा भ्रकाल-मृत्य के लिये तैयार हुए ब्रह्मदत्त को 
के लिए उसकी कुलदेवी ने देवमाया से एक गर्भवती बकरी और बकरे 


[1 
का के पनी वोली में बकरे से कहा - “स्वामिन्‌ ! राजा के घोडे को 
के लिये जो हरी-हरी जौ की पुलियां पडी हुई हें उनमें से एक पुली लाग्नो 
| जिते खाकर मैं अपना दोहला पुणे करू । 1: 

वकरे ने कहा - “ऐसा करने पर तो मैं राज-पुरुषों द्वारा मार डाला 
जाऊंगा ।” 
वकरी ने हठपूर्वक कहा - “यदि तुम जौ की पूली नहीं लाग्रोगे तो मैं 
दर जाऊंगी ।” 
| क्करेनेकहा-“तु मर जायगी तो मैं दूसरी बकरी को अपनी पत्नी 
| दनालूंगा 
वकरी ने कहा - “इस राजा के प्रेम को भी तो देखो कि अपनी पत्नी के 
` छह में जान-बूक कर मृत्यु का आलिंगन कर रहा है ।” | 
बकरे ने उत्तर दिया - “अनेक पत्नियों का स्वामी होकर भी ब्रह्मदत्त एक 
 स्रीके हठ गा कारण पतंगे की मौत मरने की सुखेता कर रहा है, पर मैं इसकी 
"| प्डमृ्नही हु” | | 
रा डी वकरे की बात सुन कर ब्रह्मदत्त को अपनी मुर्खता पर खेद हुआ और 
| भाण बचाने वाले बकरे के गले में ग्रपना अमुल्य हार डाल कर राजप्रासाद 

गोर लोट गया तथा आनन्द के साथ राज्यश्री का उपभोग करने लगा । 

ह की की राज्यश्री का उपभोग करते हुए जब ५५४ वर्ष बीत चुके 
य ह पुव-परिचित एक ब्राह्मण उसके पास आया । ब्रह्मदत्त ने 
९ उसको बड़ा ग्रादर-सम्मान दिया | 


भोजन के सम 
वे वना ग ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त से कहा - “राजन्‌ ! जो भोजन आपके 
| र र भोजन को खाने की मेरी अभिलाषा हे ।” 
| हेणा” हो. "बह्मत ! वह आपके लिये दुष्पाच्य और उन्मादकारी 
। त भले शाने नेह्यदत्त को हार माननी पड़ी और उसने उस ब्राह्मण 
| दिया | . सब सदस्यों को अपने लिये बनाया हुआ भोजन 


| रावि होते 
1 शकला प जनत गरिष्ठ और उत्तेजक भोजन ने भ्रपना प्रभाव 
| मग होने लगी । टक पय अदम्य कामारिन ब्राह्मण-परिवार के रोम-रोम से 
। ® पिता, पुत्र, मोन्माद में अन्धा ब्राह्मण परिवार मां, बहिन, बेटी, 
- या Jano ET कामको ० भूल "प्रषा5॥५०७स ब्राह्मण ने 


उ) 
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दै | 
और उसके पुत्र ने अपने परिवार की सब स्त्रियों के साथ है नहर क | 
क्रीडा करते हुए सारी रात्रि व्यतीत की । श की तर भ 


प्रातःकाल होते हो जव उस भोजन का प्रभाव कुछ कम पान 
परिवार का कामोन्माद थोड़ा शान्त हुआ और परिवार के री रह | 
घृणित दुष्कृत्य से लज्जित हो एक दूसरे से कतराते हुए ग्रपना मुंह हान | 
“आरे ! इस दुष्ट राजा ने अपने दूषित अन्न से मेरे रर षो । | 
घोर पापाचार में प्रवृत्त कर पतित कर दिया ।” यह कहता मा बरहृण र ५ 
पाशविक कृत्य से लज्जित हो नगर के बाहर चला गया । हणा \ 


वन में निरुदेशय इधर-उधर भटकते हुए ब्राह्मण ने देखा कि एकरा / 
पत्थर के छोटे-छोटे ढेलों को गिलोल से फेंक कर वटवृक्ष के कोमल गररने 
पत्ते पृथ्वी पर गिरा कर अपनी बकरियों को चरा रहा है। 


गड़रिये की अचूक और अद्भुत निशानेबाजी को देख कर ब्राह्म | 
सोचा कि इसके द्वारा ब्रह्मदत्त से श्रपने वेर का बदला लिया जा सक्ताईै।| 
ब्राह्मण ने उस गड़रिये को धन दिया और कहा - “नगर में राजमार्ग पश्न 
छत्र-चंवरधारी जो व्यक्ति हाथी की सवारी किये निकले उसकी श्रांसे ए | 
दो पत्थर की गोलियों के प्रहार से फोड़ देना ।” | 


“पने कृत्य के दुष्परिणाम का विचार किये बिना ही गइरिगेने गएँ | 


जाकर गजारूढ़ हो राजपथ से निकलते हुए ब्रह्मदत्त की दोनों ग्रां एं | 
गिलोल से दो गोलियां फेंक कर फोड़ डाली) ।” | 


“तत्क्षण राजपुरुषों द्वारा गड़रिया पकड़ लिया गया । उससे पह ॥ 
होने पर कि इस सारे दुष्कृत्य का सूत्रधार वही ब्राह्मण है जिसे गत दिवस | 
कराया गया था, ब्रह्मदत्त बड़ा क्रुद्ध हुआ । उसने उस ब्राह्मण के वाखा | 
मरवा डाला । फिर भी अन्धे ब्रह्मदत्त का क्रोध शान्त नहीं हुग्ना | कोळ, की 
सारी ब्राह्मण जाति को ही कोसने लगा एवं नगर के सारे ब्रह्मणे ग | 
पुरोहितों तक को चुन-चुन कर उसने मौत के घाट उतार दिया । 


` अपने अन्धे कर दिये जाने की बात से प्रतिपल उसकी षा ५ 
धारण करती गई । उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि त्रे | 
की ग्राखें निकलवा कर बड़े थाल में उसके सम्मुख रख दी जाय । | | 
ह लिए लेसवा लसोका (गे) 0 समान शलेष्मपुंज चिकने लेसवा-लसोड़ा (गंदे) के छ a| 


* 'केण उण उवाएण पच्छु (पच्च) वयारो णखइणो कीरई i 
बहि ग्र (उ) वयरियव्व विण्णासेहि गुलियाधणुरि कनी al 
बाइसयस्स य साहिग्नो रिययाहिप्पाझो । तेणावि पडिवण्णं सरहस बि ही | 
े चउब्वन्न महापुरिस त 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 0५ eGangotri 


| जज 
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पाल भर कर अन्धे ब्रह्मदत्त के सम्मुख रखवा दिया" । गूंदों को ब्राह्मणों 
/ बहा = जरत कर ब्रह्मदत्त अतिशय आनन्दानुभव करते हुए कहता - “ब्राह्मणों 
' की पारो से थाल को बहुत अच्छी तरह भरा गया है ।” 
बह एक क्षण के लिये भी उस थाल को अपने पास से नहीं हटाता । 
रात दिन बार-बार उसका स्पर्श कर परम संतोष का अनुभव करता । 


इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने अपनी आयु के अन्तिम सोलह वर्ष निरन्तर ग्रति 
ब्र रातं और रौद्र ध्यान में विताये एवं सात सौ वर्ष की आयु पुर्ण होने परर 
रती पटुमहिषी कुरुमती के नाम का बार-बार उच्चारण करता हुआ मर कर 
। सातवी तर्कं में चला गया । : 


प्राचीन इतिहास की एक भग्न कड़ी 

बारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का जैन श्रागमों और ग्रन्थों से कतिपय ग्रंशों में 
मितता-जुलता वोन वेदव्यास रचित महाभारत पुराण ग्रौर हरिवंश पुराण 
में भी उपलब्ध होता है । 
ब्रहादत्त के जीवन की कतिपय घटनाएं जिनके सम्बन्ध में जैन ग्रौर वेदिक 
परपराग्रो के साहित्य में समान मान्यता है उन्हें तुलनात्मक विवेचन हेतु यहां 
द्या जा रहा है :- 
पि (१) ब्रह्मदत्त पांचाल जनपद के काम्पिल्यनगर में निवास करता था । 
वादक परम्परा :- काम्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य, त्वन्त:पुरनिवासिनी । 

| (महाभारत, शा० प०, भ्र० १३९, एलो० ५) 
. 'हुदत्तश्‍च पांचाल्यो, राजा बुद्धिमतां वर: । 
ह. (वही, अ० २२४, श्लो० २९) 
| ' भे परम्परा: 


| 1 षेक्कवट्टी । 
i शि 1-० (जड महापुरिस चरियं, पृ० २१०) 
[| हने फलटिठ्या तस्स कम्मवसत्तणग्नो तिव्वमज्मवसायविसेसं घेत्तूरां लेसुरुडयतरुणो 
| २ ३ पक्खिविऊण 
| को तु जनमत थालम्मि रिवेइया पुरओ । 
|. हु समा शतेषु, सप्तस्वसौ कुरुमतीत्यसकृदबरुवाणः । 

मुरूपां, तां सप्तमीं नरकलोकभुवं जगाम ॥ 
(थे) चिउ महापुर १ [त्रिषष्टि श. पु. चरित्र, पर्व &, सगं १, श्लो. ६०० ] 
यथा... ... पता रस चरिय' में| ब्रह्मदत्त की ७१६ वर्ष की ग्रायु बताई गई हैं। 

"पाई कइवयदिरणारिए सत्तवाससयाइं सोलसुत्तराइ । 


यं पृष्ठ २४४ 
. CC-0. Jangamwadi Math ८०८ चयव, महापुरिस चरि र १ ] 


२७८ जेन धर्मे का मौलिक इतिहास 


(२) ब्रह्मदत्त के जीव ने पूर्वे भव में एक राजा | 
निदान किया था - “यदि मैंने कोई सुकृत, नियम और ता किया | 
सबके फलस्वरूप मैं भी ऐसा राजा बन्‌ ।” हैते ५ 


वेदिक परम्परा :- 

स्वतन्त्रश्‍च विहंगोऽसौ, स्पृहयामास तं नृपम्‌ । 
हष्टूवा यान्तं श्रियोपेतं, भवेयमहमीहृशः। ।४३॥ 

यद्यस्ति सुकृतं किचित्तपो वा नियमोऽपि वा | 
खिन्नोऽस्मि ह्युपवासेन, तपसा निष्फलेन च ।।४४॥ 

(हरिवंश, पव १, ग्र स्‌) 

जैन परम्परा :- 
सलाहणीओ्रो चक्कवट्टिविहवो ममंपि एस संपज्जउ त्ति जइ इमस् हा | 
सामत्थमत्थि' त्ति हियएण चितिऊण कयं णियाणां त्ति। परिणयं छंदः | 
हिवत्तणां । | 
(चउवन्न महापुरिस चरियं,प० ११] | 


(३) ब्रह्मदत्त को जातिस्मरण-ज्ञान (पूर्वजन्म का ज्ञान) हुआ । 
दोनों परम्पराश्रो में निमित्तभेद को छोड़ कर समान वर्णन है । 


वेदिक परम्परा :- 
तच्छ त्वा मोहमगमद्‌, ब्रह्मदत्तो नराधिपः। 
सचिवश्चास्य पांचाल्यः, कण्डरीकश्च भारत ॥।२२॥ 
ततस्ते तत्सरः स्मृत्वा, योगं तमुपलम्य च। 
ब्राह्मणं विपुलेरथेभोगेश्व समयोजयन्‌ ॥२*॥ 


जेन परम्परा :- हो | | 
'समुप्पण्णो मणम्मि वियप्पो-श्रण्णया वि मए एवं वि दरि | 
णाड़यविहि दिट्ठउव्वा, एयं च सिरिदामकुसुमगंडं ति । ज्जमाणणा शग | 
सोहम्मसुरकप्पे पउमगुम्मे विमाणे सुरविलासिणीक ह |. 
दिट्ठा । सुमरिओ ग्रत्तणो पुञ्वभवो । तो मुञ्छावसमउलमाणलोगर | 
तणणीसहवेविरसरीरो तक्खणां चेव घरायलम्मि णिवडिग्रो पि! ` १11 
(चउवन्न महापुरिस गी छरी | 
(४) ब्रह्मदत्त के पुर्वभवों का वर्णन दोनों परम्परा ४ | 
से काफी मिलता जुलता दिया गया है । 
वेदिक परम्परा :- सरो 


र - रौ। 
सप्त व्याधाः दशाणाषु, मृगा कालिजरे [तसे 11२९ 


०१ का; शदीपे, हंसा सरता 6 


| है | ली] भगवान्‌ श्री ग्ररिष्टनेमि २७९ 
भरग ११९ 
FE 0 वेऽभिजाता कुरुक्षेत्रे, ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिताः दीर्घमध्वानं, यूयं किमवसीदथ ॥२१॥ 
(हरिवंश, पर्व १, अध्याय २५ ) 
598 रा. 
क दासा दसण्णे ग्रासी, मिया कालिजरे नगे। 
हंसा मयंगतीराए सोवागा कासिभूमिए ॥६॥ 
देवा य देवलोयम्मि, ग्रासी अम्हे महिड्ढिया । 
इमा णो छट्ठिया जाई श्रन्नमन्नेण जा विणा ।।७॥। 
(उत्तराध्ययन सूत्र, श्र १३) ` 


(४) ब्रह्मदत्त का विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ हुआ था इस 
म्बन में भी दोनों परम्पराओं को समान मान्यता है। 


वेदिक परम्परा :- 
ब्रह्मदत्तस्य भार्या तु, देवलस्यात्मजाभवत्‌ । 
ग्रसितस्य हि दुर्धर्षा, सन्मतिर्नाम नामतः ।।२६।। 
(हरिवंश, पर्व १, अ० २३) 


चेन परम्परा :- 
ताव य एक दियवरमंदिराञ्रो पेसिएण णिग्गंतूण दासचेडएणा भणिया 
महे एह भुंजह त्ति |***-«««* भोयणावसाणम्मि'"- “=-= 


तम्मि चेव दिणे जहाविहववित्थरेण वत्तं पाणिग्गहणं । 
(चउवन्न महापुरिस चरियं, पृ० २२१) 


| | दोनों त या की भाषा समझता था, इस बात का उल्लेख 


ही. 
| वैदिक परस्परा :... 
' | ततः ८ 
कामना णिकास स शुश्राव नराधिपः। 


कामिनी कामिनस्तस्य, याच 

2 याचतः क्रोशतो भृशम्‌ 11३॥ 
तात हर तां, कुद्धां सूक्ष्मां पिपीलिकाम्‌ । 
तथा शलोक ७ क चाहसत्‌ 11४1 


| | फ मरा ` [हरिवंश, पर्वं १, अ० २४] 


'इगोलं होला दु 
amwati ॥॥ नवा ( वाल्लानप्त, प्सप्रिय़ु eban otri 
"गसग भै, पते येन दोहद: 11५५२॥ 


२५० जैन घम का मौलिक इतिहास [प्राचीन हे १ 
ऐके भन 


प्रत्यूचे गृहगोलोऽपि, कार्य कि मम नात्मना | 
भाषां ज्ञात्वा तयोरेवं, जहास वसुधाधिपः ।।५५३।। 
[त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पवे ३, । 
! } 1] 


इसके ग्रतिरिक्त वैदिक परम्परा में पूजनिका नाम की एक (+ |. 
द्वारा ब्रह्मदत्त के पुत्र की आँख फोड़ डालने का उल्लेख है तो जैन झा | 
ग्रन्थो में ब्रह्मदत्त के परिचित एक ब्राह्मण के कहने से अचक नि क| 
वाले किसी गड़रिये द्वारा स्वयं ब्रह्मदत्त की आँखें फोड़ने का उल्लेख है। 


इन कतिपय समान मान्यताश्नो के होते हुए भी ब्रह्मदत्त के रामक / 
के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में बडा अन्तर है। ! 


हरिवंश में महाभारतकाल से बहुत पहले ब्रह्मदत्त के होने का र्त | 
है; ` पर इसके विपरीत जेन परम्परा के ग्रागम व अ्रन्य ग्रन्थों में पाणो | 
निर्वाण के बहुत काल पश्चात्‌ ब्रह्मादत्त के होने का उल्लेख है । 

जैन परम्परा के श्रागमों और प्राचीन ग्रन्थों में प्रत्येक तीर्थकर, पका || 
बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव के पूरे जीवनचरित्र के साथ-साथ इन पवतर 
काल उपलब्ध होता है । इसके साथ ही एक उल्लेखनीय बात यह है कि झव | 
श्लाघूय पुरुषों का जो समय एक आगम में दिया गया है, वही समय शर्य माए | 
एवं सभी प्राचीन ग्रन्थों में दिया हुआ है । अतः ऐसी दशा में जन परए | 
साहित्य में दिये गये इनके जीवनकाल के सम्बन्ध में विशेष शंका की पश | 
नहीं रह जाती । ॥ 

भारतवर्ष की इन दो ग्रत्यन्त प्राचीन परम्पराश्रों के मान्य रो | 
अधिकांशतः समानता रखने वाला ब्रह्मदत्त का वर्णन उपलब्ध उसके र | 
में इतिहासज्ञों द्वारा खोज की जाय तो निश्चित रूप से यह भारती | 
इतिहास की श्रुंखला को जोडने में सहायक सिद्ध हो सकता है । 


* प्रतीपस्य तु राजषेस्तुल्यकालो नराधिप । 
मे राजन्‌, बभूवेति मया श्रुतम्‌ ।। ११।। 
नहादतो र यशी पहिम 21 ७+ ०७.७० 
स्तज्ञ सर्वभूतानां, सर्वभूतहिते रतः ॥ १२॥ 


भगवान्‌ श्री पाश्वंनाथ 


न्‌ अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) के पश्चात्‌ तेवीसवें तीर्थंकर श्री पाश्वेनाथ 
आपका समय ईसा से पूर्वे नवमीं-दशवीं शताब्दी है । श्राप भगवान्‌ महावीर 
i स वर्ष पूर्व हुए । ऐतिहासिक शोध के आधार पर आज के ऐति- 


क्‍ 
|| दै व्ह च 
त्त के विद्वान्‌ भगवान्‌ पाश्वेनाथ को ऐतिहासिक पुरुष मानने लगे हैं । 


मेजर जनरल फर्लाग ने ऐतिहासिक शोध के पश्चात्‌ लिखा है - “उस 
काल मे सम्पूणं उत्तर भारत में एक ऐसा श्रतिव्यवस्थित, दार्शनिक, सदाचार एवं 
तश्रधान धर्म अर्थात्‌ जैनधमं ग्रवस्थित था, जिसके आधार से ही ब्राह्मण एवं 
वौद्धादि धर्मों के संन्यासमार्गे बाद में विकसित हुए। श्रायों के गंगा-तट एवं 
सरस्वती-तट पर पहुंचने से पूवं ही लगभग वाईस प्रमुख सन्त अथवा तीर्थकर 
गों को धर्मोपदेश दे चुके थे, जिनके बाद पाश्वे हुए और उन्हें अपने उन समस्त 
वं तीर्थकरों का अथवा पवित्र ऋषियों का ज्ञान था, जो बड़े-बड़े समयान्तरों 
को लिये हुए पहले हो चुके थे । उन्हें उन ग्रनेकों धर्मशास्त्रों का भो ज्ञान था जो 
प्राचीन होने के कारण पूर्व या पुराण कहलाते थे और जो सुदीर्घकाल से मान्य 
मुनियो, वानप्रस्थों या वनवासी साधुओं की परम्परा में मौखिक द्वार से प्रवाहित 
हेते ग्रा रहे थे ।* 


। डॉ हमन जैकोवी जैसे लब्धप्रतिष्ठ पश्चिमी विद्वान्‌ भी भगवानु पाशवे- 
॥ ग को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं । उन्होंने जैनागमों के साथ ही बौद्ध पिटकों 


( व्य यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पार्श्वनाथ ऐतिहासिक 


सम” ट्या 


SEN A Nf el उ नस 


नभी Se यी के अस्तुत कथन का समर्थन अन्य अनेकों इतिहासविज्ञा 
| पेत म के अभिमतानुसार भगवान्‌ महावीर बौद्ध पिटकों 
हनी री के रूप में उट्टंकित किये गये हैं एतदर्थ उनकी ऐतिहासिकता 
रह्‌ जाता ।३ 
| (त pp 00 भारतीय 
110 न * एक हृष्टि : डॉ० ज्योतिप्रसाद, पृष्ठ १४६ 
। पाप] Sof the Fast Vol. XLV, Introduction, page 21 “That Parsva Was a 


Son, i डू 
195 onder that nov admitted by all as very probable,............ 2 
6, 9, 287-288 ,_ 1701 (A. L. Basham 8. A., शा0., F. R.A. 5.) Reprinted 


८६ र रि 
का Byyordtanan Mabavyi 


chief ra) is referred to in the Buddhist Scriptures as one of 


PPPonents, his historicity is beyond doubt...Parswa Was 


i third oft f Tirthankaras 
० कक Het साखा जा 02१ 


006० 


२१२ जेन धमे का मौलिक इतिहास 


डॉ० चाले शापेंटियर ने लिखा है - ' हमें इन दो जे 
रखना चाहिये कि जेन धर्म निश्चितरूपेण महावीर से पा का भी 
पुवेगामी पाशवं प्रायः निश्चितरूपेण एक वास्तविक व्यि | 
रह चुके हैं; एवं परिणामस्वरूप मुल सिडान्तों की मुख्य वात ५. | 
पहले सूत्र-रूप धारण कर चुकी होंगी ।”१ महावीर | 


4 
EERE: 


भगवान्‌ पार्श्वनाथ के पुव धाभिक स्थिति 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के उपदेशो की विशिष्टता 
की देश की धामिक स्थिति कैसी थी, यह समभना पा न पे र | 
साहित्य के परिशीलन से ज्ञात होता है कि ई० €वीं सदी से की | 
अन्तिम मंडल की रचना हो चुकी थी । मंडल के नासदीयर सुक्त, हर ४७ 
तथा पुरुषसूक्त प्रभृति से प्रमाणित होता है कि उस समय देश में त्ता 
साएं उद्भूत होने लगीं और उन पर गम्भीर चितन चलने लगे थे। 
में ये जिज्ञासाएं इतनी प्रबल हो चुकी थीं कि उनके चिन्तन-मनन के लिये कि 
को सभाएं की जाने लगी । उनमें राजा, ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रिय पात 
से भाग लेते थे । उनमें जगत्‌ के मूलभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में गम्भीर वित | 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये जिनको 'पराविद्या' कहा गया । उनमें गार्णाए 
जनक, भुगु, वारुणि, उद्दालक और याज्ञवल्क्य रादि पराविद्या के प्रमुख ग्राश | 
थे। इनके विचारों में विविधता थी आत्मविषयक चिन्तन में गति बले | 
सहज-स्वाभाविक था कि यज्ञ-यागादि क्रियाकाण्ड में रुचि कम हो, काण | 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये यज्ञ आदि क्रियाश्रों का किसी प्रकार का उपयोग ख | 


प्‌ 
1 


गहन चिन्तन-मनन के पश्चात्‌ विचारको ने यज्ञ-्यागादि कर्मकाण्ड को श | 
विद्या' और मोक्षदायक भ्रात्मज्ञान को 'पराविद्या' की संज्ञा देकर रपर |. 
से 'पराविद्या' को श्रेष्ठ बतलाया । | 


कठोपनिषद्‌ में तो यहां तक कहा गया कि :- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया वा बहुना शुर | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु छ १ 


ऱ्य रोले र + 
इस प्रकार की विचारधाराएं आगे बढ़ीं तो बेदों के वत | 
_तादित्य पर आक्षेप आने लगा। ये विचारक एकान्त, शात...” पर आक्षेप राने लगा । ये विचारक एकान्त, शा | 


+ 


जन 
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स्थिति] भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ पा 
हि श्रौर ग्रात्मा आदि अतीन्द्रिय विषयों पर चिन्तन किया करते । ये 
बह्म जगत मौन रहते, अतः मुनि कहलाये । वेदों में भी ऐसे वातरशना तत्व- 
तो को ही मुनि' कहा गया है। 

इन वनवासियों का जीवन-सिद्धान्त तपस्या, दान, आजेव, श्रहिसा और 

था । छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्री कृष्णा को घोर श्रंगिरस ऋषि ने यज्ञ की यही 
टल विधि वतलाई थी और उनकी दक्षिणा भी यही थी । गीता के अनुसार 
वतो की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है । 


उस समय एक गोर इस प्रकार का ज्ञान-यज्ञ चल रहा था तो दूसरी ओर 
जञ के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ा कर देवों को प्रसन्न करने का आयोजन भी 
| खुन कर होता था । जव लोक-मानस कल्याणमागं का निर्णय करने में दिग्मुढ 
| होकर किसी विशिष्ट नेतृत्व की अ्रपेक्षा में था ऐसे ही समय में भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
| काभारत की पुण्यभूमि वाराणसी में उत्तरण हुआ । उनका करुणाकोमल मन 
मन| प्राणिमात्र को सुख-शान्ति का प्रशस्त मार्ग दिखाना चाहता था । उन्होंने अनुकूल 


परय मे यज्ञ-याग की हिसा का प्रबल विरोध किया और श्रात्मध्यान, इन्द्रियदमन 
पर जनता का ध्यान ञ्राकषित किया । भ्राधुनिक इतिहासलेखकों की कल्पना है कि 
हिपामय यज्ञ का विरोध करने से यज्ञप्रेमी उनके कट्टर विरोधी हो गये । उनके 
बिरोध के फलस्वरूप भगवान्‌ पार्श्वनाथ को अपना जन्मस्थान छोड़कर अनाये 
देश को अपना उपदेश-क्षेत्र बनाना पड़ा ।* वास्तव में ऐसी बात नहीं है । यज्ञ 
का विरोध भगवान्‌ महावीर के समय में भगवान्‌ पाश्वंनाथ के समय से भी उम्र 
स्प से किया गया था फिर भी वे अपने जन्मस्थान और उसके ग्रासपास धर्म का 
क रहे । ऐसी स्थिति में पाश्वेनाथ का ग्रनाये प्रदेश में भ्रमण भी विरोध 
ताह नहीं किन्तु सहज धर्म-प्रचार की भावना से ही होना संगत प्रतीत 


= स्न च 4-5 ज्य च्य 


पै. गयर 


या पुवेभव की साधना 
॥ Sr को तरह भगवान्‌ पाश्वंनाथ ने भी पूर्वभव की साधना 
पर विकास ५. द की योग्यता प्राप्त की थी। कोई भी आत्मा एका 
षु प्राप्त नही कर लेता । जन्मजन्मान्तर की करणी और साधना से ही 
खर कर वह मोक्षयोग्य स्थिति प्राप्त करता है । भगवान्‌ पाश्व का 


` र "| में ७ 
२ शो, डति में जैन धर्म का योगदान, पू० १४-१६ । 


३ 
| भव १ ३।१७।४_६ 
१ भताना पो दानं यशोश्यशः । 
| $ ना मत्त एव पृथरिवघाः ।। 
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महापुरिस चरियम्‌', 'त्रिषष्टि शलाका पुरिष चरिन्न' आदि र है 

उनका नामोल्लेख कर भ्राठवें भव से जहां तीर्थकर-गोत्र का ष्ट्य ह ष 
. परिचय दिया जाता है । जैसे प्रथम मरुभूति और कमठ कार किया, क| 
का भव, तीसरा सहस्रार देव का, चौथा किररादेव विद्याधर न कष | 
देव का, छट्ठा वज्ननाभ का, सातवां ग्रैवेयक देव का, आठवां रा पचा | 
प्राणतदेव का ग्रौर दशवां पार्श्वनाथ का । लरवाहुका क | 


इन्होंने स्वणुंबाहु के अपने आठवें भव में तीर्थकर-गोत्र क 
के बीस बोलों की साधना की और तीर्थकर-गोत्र का उपार्जन ह | 
संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है | । पस 


वञ्रनाभ का जीव देवलोक से च्युत हो पूर्व-विदेह में महारा 
बाहु की धर्मपत्नी सुदर्शना की कुक्षि से चक्रवर्ती के सब नप्र दी 
बाहु के रूप में उत्पन्न हुआ । सुवर्णाबाहु के युवा होने पर महाराज कतिश 
योग्य कभ्याश्रों से उनका विवाह कर दिया और उन्हें राजपद पर शज | 
कर वे स्वयं दीक्षित होगये । 


_ राजा होने के पश्चात्‌ सुवणंबाहु एक दिन घोड़े पर सवार होकर फ | 
दशन के लिये वन की ओर निकले । घोड़ा बेकाबू हो गया भौर उन्हे ह | 
वीहड़ वन में ले गया । उनके सब साथी पीछे रह गये । एक सरोवर के परष " 
के खड़े होने पर राजा धोड़े से नीचे उतरे । उन्होंने सरोवर में जतपाग/ि | 
और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर वन-विहार के लिये निकल पडे । पुत |. 
सुवणंबाह एक ग्राश्रम के पास पहुंचे जिसमें कि श्राश्रमवासी तापस एही | 
राजा ने देखा कि उस भ्राश्रम के - कुसुम-उद्यान में कुछ युवा कन्या शे 
रही हैं। उनमें से एक अति कमनीय सुन्दरी को देख कर सुवणंबाहु का छ? | 
कच्या के प्रति भ्राकृष्ट हो गया और वे उस कन्या के सौन्दय को पास 1 
लगे । कन्या के ललाट पर किये गये चन्दनादि के लेप और सुवासित हार ३ 
मुख पर भोरे मंडराने लगे । कन्या द्वारा बार बार हटाये जाने पर बर | 
अधिकाधिक आ संख्या में उसके मुखमण्डल पर मंडराने लगे, इससे घ । | 
सहसा चिल्ला उठी । इस पर सुवणुबाहु ने ग्रपनी चादर के छोर | 
हटा कर कन्या को भयमुक्त कर दिया । | 


र | 
, सुवरांबाहु के इस अयाचित साहाय्य से क्रीडारत सभी कर | 
हुई और राजकुमारी का परिचय देते हुए बोलीं - “यह हि गैः || 
अजङुमारी पदुमा हैं । अपने पिता के देहान्त के कारण राजन हब | 
ताय यह यहां गालूव ऋषि के आश्रम में सुरक्षा हेतु आई हुई र | 
दिव्यज्ञानी ने आकर रत्नावली से कहा - “तुम चिन्ता न करो, बात रि | 
चक्रवर्ती सुंवणाबाहु जैसे योग्य पति की प्राप्ति होगी । आज वरद 
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। जज भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ २८९ 
र्त पता] के संचालक गालूव ऋषि ने जब सुवरांबाहु के आने की वात सुनी 
हे रत्तावली को साथ लेकर वे भी वहां भ्राये ग्रौर श्रतिथिसत्कार के 
। ती महारानी हु के साथ पदुमा का गांधर्व-विवाह कर दिया । इस समय राजा 
| हा सैन्यदल और पदुमा का भाई पद्मोत्तर भी वहां आगये । पद्मोत्तर 
ह ते सुवरोंबाह कुछ समय तक वहां रहे और फिर अपने नगर को 


लोट भागे । : डू 
राज्य का उपभोग करते हुए सुवर्णबाहु के यहां चक्ररत्न प्रगट हुआ । 
उसके प्रभाव से षट्खंड की साधना कर सुवर्णबाहु चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन गये । 1 
एक दिन पुराणपुर के उद्यान में तीर्थंकर जगन्नाथ का समवशरण हुआ । 

पुवणंबाह ने सहस्रं नर-नारियों को समवशरणा की शोर जाते देख कर द्वार- 
पात से इसका कारण पूछा भर जब उन्हें तीर्थकर जगन्नाथ के पधारने की बात 
मालम हुई तो हषित होकर वे भी सपरिवार उन्हें वन्दन करने गये । तीर्थकर 
जगनाथ के दर्शन और समवशरणा में गाये हुए देवों को बार बार स्मरण 
कर सुवणुंबाहु बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वीतराग-जीवन की महिमा पर 
चिन्तन करते हुए जातिस्मरण हो झाया।* फलतः पुत्र को राज्य सौंप कर 
उरे तीर्थकर जगन्नाथ के पास दीक्षा ग्रहणा की एवं उग्र तपस्या करते हुए 

तार्थं होगये । मुनि सुवणंबाहु ने तीर्थकर गोत्र उपाजित करने के अहँदभक्ति 
। | आरिबीस साधनों में से अनेक की सम्यक्रूप से भ्राराधना कर तीर्थकरगोत्र 
का वंध किया ।3 तपस्या के साथ साथ उनकी प्रतिज्ञा बड़ी बढ़ी-चढ़ी थी । एक 
| ण हा करते हुए क्षीरगिरि के पास क्षीरवणं नामक वन में ्राए और सूर्य 
१ का हल रख कर कायोत्सर्ेपूर्वक श्रातापना लेने खड़े हो गये । उस समय 
है ये 2 कस नके से निकल कर उस वन में सिंह रूप से उत्पन्न हुआ 
. सपर अपर ह ज मुनि को खड़े देख कर क्रुद्ध हो गर्जना करता हुमा 
कर [नाह ने कायोत्सर्ग पुरां किया और अपनी ग्रायु निकट समझ 
, अनशन कर वे ध्यानावस्थित हो गये । 
| फो गव के वेर्‌ के कारण मुनि पर आक्रमण किया और उनके शरीर 
| ऐऐंकरवे मुनि सर्वथा शान्त और अचल रहे । समभाव के साथ आगु 
| इझी नाम के विमान में बीस सागर की स्थिति वाले देव हुए । 
| भेके सपे ह कर चौथी नकंभूमि में दश सागर की स्थिति वाले तारक 
| भोक र गोर भे अनेक प्रकार के कष्ट भोगता रहा तक तियेग्‌ योनि के य आयु पुणे करने के पश्चात्‌ कमठ का जीव 
| 'ध्पर हि क प्रकार के कष्ट भोगता रहा । 

£? शलाका पु०्च 

ह पच. रार 
E पसनन हा २५५ 
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२८६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास । 

विविध ग्रन्थों में पुर्व भनेकी 
वविध ग्रन्थों में पुवभव 

पद्मचरित्र के अनुसार पाइवंनाथ की पूर्वजन्म की नगरी 


रु री पं 2 
और पूर्वभव का नाम आनन्द था ग्रौर उसके पिता का नाम द का नप छ| 


रविसेन ने पाश्वेनाथ को वेजयम्त स्वर्ग से अवतरित माना है ५ "| 
पण्णत्ती और कल्पसूत्र में पाश्वेनाथ के प्राणत कल्प से आने का र क्‌ 
| प 


जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण पदर): | 
पश्चातु की रचनाएं हैं । 0), 

उत्तरपुराण और पासनाह चरिउं में पाश्वेनाथ 
प्राय: समान है । 


प्राचार्य हेमचन्द्र के त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र और लक्ष्मी वला 
उत्तराध्ययन सूत्र की टीका के तेवीसवें अध्ययन में भी पृर्वभवों का बह 
प्राप्त होता हे । । 


हू पश्चादुवर्ती आचार्यों द्वारा पाश्वेनाथ की जीवनगाथा स्वतन्र प्रम | 
रूप में भी ग्रथित की गई हे । श्वेताम्बर परम्परा में पहले पहल श्री देवी 
ने सिरि पासनाह चरिउं के नाम से एक स्वतन्त्र प्रबन्ध लिखा। उति | 
पूवभवों का वर्णन प्रायः वही है जो गुणाभद्र के उत्तर पुराण में उल्तिबि। | 
केवल परम्परा की दृष्टि से कुछ स्थलों में भिन्नता पाई जाती है, जो सेमा | 
परम्परा के उत्तरवर्ती ग्रन्थों में भी स्वीकृत है । देवभद्र सूरि के ग्रनुसार म | 
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ खिन्न मन रहने लगे एवं हरिश्चळ तार 
के द्वारा दिये गये उपदेश का अनुसरण करके अपने घरबार, यहाँ तक कि 
पत्नी के प्रति भी वे सवेथा उदासीन रहने लगे । इसके परिणामस्वल् > | 
पत्नी वसुन्धरी का कमठ नामक किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा | 
कमठ और पनी पत्नी के पापाचरण की कहानी मरुभूति को कमर वापे | 
वरुणा से ज्ञात हुई । मरुभूति ने इसकी सच्चाई को जानने कै त | 
बाहर जाने का ढोंग किया । रात्रि में याचक के वेष में लौटकर बी दां | 
ठह्रने की अनुमति पा ली । वहां उसने कमठ और वसुन्धरी को मिलते Lf 


हँ 
| 
॥ 0 


के पुर्वभवका गा | 


जन्म और मातापिता का जीव पर] 
ड्‌ चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में स्वरांबाई त बि 
वलोक से बीस मगर की स्थिति भोग कर च्युत हुआ्ना Fi 5 रन | 
नगरी वाराणसी के महाराज अश्वसेन की महारानी वामा हे सवो की 121. 
Se गभेरूप से उत्पन्न हुआ । माता वामादेवी चौदह उ लिए र | 
मनश करते देखकर परम प्रसन्न हुई और न त.” की सुरक्षा * हते ६९|| 
सवक गर्भे का धारणा-पालन करती रही । गर्भकाल | | 


एकन 
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पासनाह चरिउं, पदाकीत्ति विरचित, प्रस्तावना, पृष्ठ २१ 


| + तापिता] भगवान्‌ श्री पाश्वनाथ २८७ 
मी के दिन मध्यरात्रि के समय विशाखा नक्षत्र से चन्द्र का योग होने 
श दश माता ने सुखपूर्वक पुत्र-रत्न को जन्म दिया। तिलोयपत्तत्ती में 
क| पर Lis के जन्मकाल से ८४ हजार छह सौ ५० वर्षं बीतने पर भगवान्‌ 
आबा का जन्म लिखा है ।* प्रभु के जन्म से घर-घर में आमोद-प्रमोद का 
| व, बातावरण प्रसरित हुआ भर क्षणभर के लिए समग्र लोक में उद्योत 
[। 
> समवायांग और ग्रावश्यक नियुक्ति में पाश्वे के पिता का नाम आससेण 
) तथा माता क वामा लिखा है । उत्तरकालीन अनेक ग्रन्थकारो 
| न्नी यही नाम स्वीकृत 
३| प्राचाय॑ गुणचन्द्र और पुष्पदन्त ने (उत्तरपुराण रौर महापुराण में) पिता 
` | कवा नाम विश्वसेन और माता का नाम ब्राह्मी लिखा है । वादिराज ने पाश्वेनाथ 
` तत्रमे माता का नाम ब्रह्मदत्ता लिखा हे । तिलोयपन्नत्ती में पाश्व की माता 
' दानाम वर्मिला भी दिया है । अश्वसेन का पर्यायवाची हयसेन नाम भी मिलता 
। ह।मौलिक रूप से देखा जाय तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । गुणा, प्रभाव 
। और बोलचाल की दृष्टि से व्यक्ति के नाम में भिन्नता होना आश्‍चर्य की बात 
 नहाँहे। [ 
बंश एवं कुल 
ं भगवान्‌ पाश्वेनाथ के कुल और वंश के सम्बन्ध में समवायांग आदि मूल 
। गम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता । केवल आवश्यक नियुक्ति में कुछ 
मिलता है, वहां बाईस तीर्थकरों को काश्यपगोत्रीय और मुनिसुव्रत एवं 
| पला भर गौतमगोत्रीय बतलाया है। पर देवभद्र सूरि के “पाश्वेनाथ 
है. गया १ ee शलाका पुरुष चरित्र में अ्रश्वसेन भूप को इक्ष्वाकुवंशी " 
जै काश्यप भ्रौर इक्ष्वाकु एकार्थक होने से कहीं इक्ष्वाकु के स्थान प्र 
। को ग लाया हे । और आजकल के इतिहासज्ञ विद्वान्‌ पाश्व 
| ° या नागवंशी भी कहते हैं र्‌ 


AA? 


Cn 


ए मन पतला तनी 


छ 


; हा य नामकरण 
| भया और की खुशी में महाराज अश्वसेन ने दश दिनों तक मंगल-महोत्सव , 
रे 5 तथा रहे दिन नामकरण करने के लिए अपने सभी स्वजन एवं 
हः Se स्थान पर एकादशी को विशाखा नक्षत्र मे जत्म माना गया ै। 
३ ऐप शु .. पिसहस्स-वस्सपरिवत्ते । 
॥ ५ पप्या वान २ उप्पत्ती पासणाहस्स । ति. प., ४।५७६।पृ. २१४ ह 
| ऐएण- शरद तो [#8 उहनि”िः २, श्लो० १४ 


3 
मित्र-वर्ग को आमन्त्रित कर बोले - “बालक के स्थ रहे गि, 
माता ने अंघेरी रात में भी पास (पाश्वं) में चलते हुए सर्प को | 
सूचित किया और अपनी आराहानि से मुझे बचाया अत, इस वह | 
नाम पाश्वेनाथ रखना चाहिए ।” इस निश्चय के अनुसार बे | 
पाश्वेनाथ रखा गया ११ 


उत्तरपुराण के अ्रनुसार इन्द्र ने बालक का नाम पाएवेनाथ 


बाललीला - 


नीलोत्पल कमल सी कान्ति वाले श्री पाश्वे बाल्यकाल से ह 
मनोहर और तेजस्वी प्रतीत होते थे । अतुल बल-वीय के धारक प्रभु ११ 
शुभ लक्षणों से विभूषित थे । सर्प-लांछन वाले पाश्वं कुमार बालभाव पे | 
राजकुमारों और देवकुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए उडुगण में कद म॑ 
तरह चमक रहे थे । | 


पाश्वेकुमार की बाल्यकाल से ही प्रतिभा और बुद्धिकौशत को देन | 
महारानी वामा ग्रौर महाराज अश्वसेन परम संतुष्ट थे । | 


गर्भकाल से ही प्रभु मति, श्रुति और श्रवसिज्ञान के धारक तो ब हि| 
वाल्यकाल पुणे कर जब यौवन में प्रवेश करने लगे तो भ्रापको तेजस्विताग | 
अधिक चमकने लगी । थ्रापके पराक्रम और साहस की द्योतक एक षाग | 
प्रकार है :- | 


२८८ ` जैन धमं का मौलिक इतिहास 


भ्र 
कोना 


रता।' 


पाशवं की वीरता ग्रौर विवाह 
महाराज अश्वसेन एक दिन राजसभा में बैठे हुए थे कि प म | 
नगर से एक दूत आया और बोला - “कुशस्थल के भूपति नरवर्मा जीवः | 
£ 


न हस यी 
हि ” (क सामण्णं सव्वे जाणका पासका य सव्व भावाणं, विसेसो नक! [| 
पासति, रायाणं भणति-हत्यं विलएह सप्पो जाति, किह एप | 
पलोइश्नो दिट्ठो । | 
[आवश्यक इ; उत्तर भ || 
(ख) गर्भस्थितेऽस्मिन्जननी, कृष्णनिश्यपि पार्श्वतः । 
सर्पन्तं सर्पमद्राक्षीत्‌, सद्य: पत्युः शशंस च ॥ 
स्मृत्वा तदेष गर्भस्य, प्रभाव इति निणंयन्‌ । 
पाशवं इत्यभिधां सूनोरश्वसेननृपोऽकरोत्‌ ।। ऽ ६ तरत || 
[त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पर्वे ¬ a 
(ग) पासोवसप्पेण सुविरायंमि सप्पं पलोइत्या'*'' ` र ११, प्र: ३ Lh 
[सिरि पासनाह चरिउं, गाथा * ” | 
जन्माभिषेककल्यारापूजा निवृ त्यनन्तरम्‌ । दो 
पा्वामिध्ा कु वितृ ।सर्मधन्‌०१४०० ०) ° पर्व ७३! हः 


$ की वीरता झौर विवाह] भगवान श्री पाश्‍वेन 
थ 
२८९ 


| | प्रेमी, ताधु-महात्माथ्रो के परम उ 
| ४ जत -दीक्षा स्वीका पासक थे उन्हों ने सः 
| सावत कर रहे हैं | प उनके पल कि को तृणवत्‌ 
| द्म रूप की महिमा सुनी प्रभावती ने जब जत इस सम त्याग कर 
| है कि मैं पाश्वंनाथ के तिरि वह इन पर मग्ध पुत्र पार्श्व का 
___ मातापिता भी कुमारी रक्त अन्य किसी का है । उसने यह कुमार के 
पन नामक राजा ने जब री की इस पसंद से [ भी वरण नहीं प्रतिज्ञा 
परी सभा में यह घोषणा यह सुना तो उसने प्रसन्न थे किन्तु करूगी । 
| कौन है १7? ग की - “मेरे रहते हुए कुशस्थल पर के हो देश के 
| ऐसा कह कर उसने प्रभावती को ब्याहने कर्‌ दी और 
ह डान दिया। उ एक विश वाला पाशवं 
महाराज जित हा है कियातो साथ कुशस्थ 
| अवगत करने के बड़े असमंजस में हैं प्रभावती दो ल नगर पर घे 
| देव ही प्रमाण लिए आपकी से रि में हैं । उन्होंने या युद्ध करो पर घरा 
। माण हैं ।” वा में भेजा है र मुझे सारी स्विति कुशस्थल 
| दुत की बात अब आगे क्या करना से ग्रापको 
७ यवनराज की बह हि महाराज भ्रश्‍वसे रना है, इसमें 
उँशस्यल के रक्षण की स्म्त जो मेरे र्‌ हत क्रोधा वेश में बो >> 
ह देते यह्‌ क्‌ अभी व्यव हते हुए तुम लोगों ले- यर 
' इते ह कर मह स्थाक तुम लोगों पर 1 उस 
- हुए पाश्‍वेकुमार २. [राज ग्र रता हुँ |! र ग्राक्रमण 
हि रकः जव वसेन ने युद्ध की र 
हैं! मेरे क पूछने लगे रणमेरी की आा भेरी बजवा दी 
है 1 तिता दे सकता जाने न 2 कस Me 
। पैतसेक्योवं सकता हूँ । सके क्या आवश्य तेयारी है ? श्र 1 के पास ग्राये 
; षे ही है। वंचित रखा लक! आप सोचते है ? ल्या 00 जा रहे 
| इइ पुत्र के इसमें कोई विशेष २ महाराज होंगे कि यह बालक मे का 
| शी ेना के साथ भरे वचना को छु नही होच + ७ 
1 १ पर्‌ केसा मति प्र न कर मह 
| पता शक्र थ प्रदान [राज 
र कपि सां कीड़ा ग हेतु गा से प्रयाण किया त ने गजारूढ़ हो 
| अपनी र्भा रथ भेज इच्छा से त आर विनयपुवे प्रभु के प्रयाण 
हे अपरिमित ख कर इन्द्र 
शक्ति को जानते 
नते हुए भी 


| पर, उँमार पाइन 


वो जो 
कर 

धरातल से ऊपर चलने वाले उ 

स रथ 


|| LTE १ 
उन्होने भ्रोर 
में 
ज कुशस्थल प 
रै ९, त त युद्ध की घोषणा 
1 ३, श्लोक ११७-१ ३० । कुरू, कहलाया कि 


२९० जैन धर्म का मौलिक इतिहास च 
राजा प्रसेनजित ने महाराज अश्वसेन की शरण ग्रहण की है। नी 
को घेराबन्दी से मुक्त कर दो । अन्यथा महाराज अश्वसेन के कोप रभ 
से तुम्हारा भला नहीं है । भासक | 

दूत की बात सुनकर यवनराज ने श्रावेश में आकर कहा - ५ न 
स्वामी पाश्वे को कह दो कि यदि वह पनी कुशल चाहता है तो बीच न मे| 
ऐसा न हो कि हमारे क्रोध की आग में पड़ने से उस बालक को र | 
प्राण गंवाना पडे ।* है| 

दूत के मुख से यवनराज की बात सुनकर करुणासागर पाएका 
यवनराज को समझाने के लिये दूत को दूसरी बार और भेजा। | 


दुत ने दुबारा जाकर यवनराज से फिर कहा - “स्वामी ने तुम पर झ| 
करके पुनः मुझे भेजा हे न कि किसी प्रकार की कमजोरी के कारण | तुना | 
इस ही में भला है कि उनको आज्ञा को स्वीकार कर लो ।” 

दूत को बात सुनकर यवनराज के सैनिक उठे और जोर-बोररै झे | 
लगे - “अरे ! भ्रपने स्वामी के साथ क्या तुम्हारी कोई शत्रुता है मिसे त | 
उन्हें युद्ध में ढकेल रहे हो ? ” न 

सैनिकों को रोक कर वृद्ध मन्त्री बोला - “सैनिको ! स्वामी के प्रश | 
यह दुत नहीं भ्रपितु तुम लोग कर रहे हो । पाश्व की महिमा तुम बो 9 
जानते, वह देवों, दानवों और मानवों के पूजनीय एवं महान्‌ पराक्रमी है! ६ | 
भी उनकी शक्ति के सामने सिर भुकाते हैं अतः सबका हित इस ही है 
पाश्वंनाथ की शरण स्वीकार कर लो ।” 1 

मन्त्री की इस स्व-परहितकारिणी शिक्षा से यवनराज भी प्रमि | 
और पार्श्वनाथ का वास्तबिक परिचय प्राप्त कर उनकी सेवा में दा E 
सेना से युक्त प्रभु के ग्रदभुत पराक्रम को देखकर उसने सविनय अपनी || 


ह कर 
करते हुए क्षमा-याचना की । पाश्वंनाथ ने भी उसको श्रभय कर विदा रु 


उसी समय कुशस्थल का राजा प्रसेनजित प्रभावती को लिक रे ४ | 
के पास पहुँचा और बोला - “महाराज ! जिस प्रकार आपने प्राणा t 
पावन कर दुष्टों के आक्रमण से बचाया है उसी प्रकार हमारी 
प्रभावती का पाणिग्रहण कर हमें भ्रनुगृहीत कीजिये । | | 
इस पर पाशवेनाथ बोले - “राजन्‌ ! मैं पिता की भा करे 
की रक्षा करने के लिये भ्राया हैं न कि आपकी कन्या के चा, अपनी झा 
इस विषय भें वृथा आग्रह न करिये ।”१ यह ee ४ | 
वाराणसी की ओर चल पड़े । 
वा. - ता 
नवत MR by eGangotri 
_ ` [न्निषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, 


[ 


dt. 3.3. 3.8५ 
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भौर विवाह 
गी सहित पाश्नेकुमार के 
जित भी अपनी पुत्री प्रभावर्त कु साथ-साथ 
क और महाराज अश्वसेन को सारी स्थिति से ग्रवगत कराते हुए 
हते निवेदन किया - “आपकी छत्र-छाया में हम सबका सब तरह से कुशल- 
। बब है, केबल एक ही चिन्ता है और वह भी आपकी दया से ही दूर होगी । 


॥ | | एक प्रभावती नाम की कन्या है उसे मेरे आग्रह से पाश्वेकुमार के लिये 
0 कार किया जाय ।” 


महाराज भ्रश्‍वसेन ने कहा - “राजन्‌ ! कुमार सवंदा संसार से विरक्त 
छता है, न मालूम कब क्या करले फिर भी तुम्हारे ग्राग्रह से इस समय बलात्‌ 
भी कुमार का विवाह करा दू गा । 

तदनन्तर महाराज अश्वसेन प्रसेनजित के साथ पाएवंकुमार के पास ग्राये 
` प्रौरवोले-“कुंमार ! प्रसेनजित की सवंगुणसम्पन्ना पुत्री प्रभावती से विवाह 
- करलो 1 
पिता के वचन सुनकर पाशवेंकुमार बोले - “तात ! मैं मूल से ही ग्रपरि- 
। पृहरीहो संसारसागर को पार करूंगा, भ्रतः संसार चलाने हेतु इस कन्या से 
विवाह कंसे करूं ? ” 
महाराज अश्वसेन ने आग्रह भरे स्वर में कहा - “तुम्हारी ऐसी भावना है 
। पे समलो कि तुमने संसारसागर पार कर ही लिया । वत्स ! एक बार 


। 1100 मनोरथ पुणं करदो, फिर विवाहित होकर समय पर तुम आत्म-साधन 
 इरलेना। 


= | ~ 


“A “०८, 


स आणे + न्ये 


2 में पिता के आग्रह को टालने में असमर्थ पाश्वंकुमार ने भोग्य 


कर ह करने हेतु पितृ-वचन स्वीकार किया भौर प्रभावती के साथ विवाह 


भगवान्‌ पाश्व के विवाह के विषय में आचार्यो का मतभेद 
पष्ि शलाका उरुष चरित्र और चउपन्न महापुरिस चरियं में पाइवं के 
७ “कार का वणन मिलता है, उस प्रकार का वर्णन तिलोयपन्नत्ती, 
। देवभद्र उराण, महापुराण और वादी राजक्कत पाशवं चरित में नहीं 
ातमसम्रहर ~ पासनाह चरियं और न्रिषष्ट शलाका पुरुष चरित्र में यवन 
| पक्षा उठाकर आ रे विवाह का वर्णन हुआ है किन्तु पद्मकीति ने विवाह 
। ७ वा, केप विवाह होने का प्रसंग नहीं दिया है । वहां पर यवनराज 
4 | गरो ध्या! विस्तृत वर्णन हे । 


| 
EE 


। पा पय षः प यु [त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पर्वे ६, स० ३] 
FE केम ष पी घ गिन्ुी््रार३॥ Collection. Digitized by eGangotri 
ड *3 हैं भभावतीम्‌ । ।।२१०॥। [बद्दी] 
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मूल आगम समवायांग और कल्पसूत्र में विवार 
श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के कुछ प्रमुख ग्रन्थों में पथ है | 
कि वासुपूज्य, मल्ली, नेमि, पाश्वं और महावीर तीर्थंकर इ. "| 
दीक्षित हुए श्रौर उन्नीस (१६) तीर्थकरों ने राज्य किया | हि मसा 


का मन्तव्य है कि कुमारकाल का अभिप्राय यहां युवराज अवस्था ते 22 | 
कि शब्दरत्न-कोष और वेजयन्ती में भी कुमार का ग्रथ युवराज किया ३" 


पाश्वं को विवाहित मानने वालों की हृष्ट भें वे पिता के रागरे 
करने पर भी भोग-जीवन से अलिप्त रहे और तरुण एवं समय हो| 
उन्होंने राज्यपद स्वीकार नहीं किया । इसी कारण से उन्हें कुमार कहा | 
किन्तु दूसरे झ्राचार्यों की दृष्टि में वे अविवाहित रहने के कारण कुमार सेम 
हैं। यही मतभेद का मूल कारण है । 


नाग का उद्धार 


लोकानुरोध से पाश्वेनाथ ने प्रभावती के साथ वन, उद्यान आदि शरन । 
कितने ही दिन बिताये ।२ 


एक दिन प्रभु पाश्वेनाथ राजभवन के भरोखे में बेठे हुए कतूह पे गा. ह 
रसी पुरी की छटा निहार रहे थे । उस समय उन्होंने सहस्रं नरतारिगो 
पुष्पादि के रूप में अर्चा की सामग्री लिये बड़ी उमंग से नगर के बाहर बा | 


जब उन्होंने इस विषय में अनुचर से जिज्ञासा की तो ज्ञात ई रित 
के उपवन में कमठ नाम के एक बहुत बड़े तापस पाये हुए हैं। वे ब्र रति 
और सदा पंचाग्नि-तप करते हैं । यह मानव-समुदाय उन्हीं की सेवा त 
जा रहा है। ह. 

अनुचर की बात सुनकर कुमार भी कुतुहलवश तापस को दा (# | 
वहां जाकर उन्होंने देखा कि तापस धुनी लगाये पंचाग्नि-तप तप | 
चारों ओर अ्रग्नि जल रही है और मस्तक पर सूर्ये तप रहा क र 
भक्त लोग जाते हैं और विभूति का प्रसाद लेकर अपने ्रापको के वीच हि | 
कृत्य मानते है । तपस्वी के सिर की फैली हुई लम्बी जटा | 


लि रोभातहारहीथी। + डरावनी-सी प्रतीत हो रही थीं । न 
समन्वय 
' कुमारो युवराजेऽश्ववाहके बालके शुके । पा 
कुमारस्स्याद्रहे बाले वरणोऽशवानुचारके ।।२८।। दैजयत्ती * 
युवराजे च... न पा 
* जनोपरोधादुद्यानक्रीड़ा शैलादिपु प्रभु: । 


रममासुस्तय़ाः स्य वास संनल्यकाहँपल णस ly eGangotri वा व 
) "बास सनत्यबाहँगत्‌"9२६९ तला जम 
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पाखकुमार ने अपने ग्रवधिज्ञान से जाना कि धूनी में जो लक्कड पड़ा है, 
पा बडा नाग (उत्तरपुराण के अनुसार नाग-नागिन का जोडा ) जल रहा 
| ge जलने की तीव्र ग्राशंका से कुमार का हृदय दया से द्रवित हो गया । 
+1 ही मत सोचने लगे - “ग्रहो केसा अज्ञान है, तप में भी दया नहीं ।” 
ह ` ब्वेमत पा्श्‍वंकुमार ने कमठ से कहा - “धर्म का मूल दया है, वह आग के जलाने 
| द तरह संभव हो सकती है ? क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने से सब प्रकार 

$जीवों का विनाश होता है ।* श्रहो ! यह केसा धर्म है जिसमें कि धर्म की मूल 

द्या ही नहीं ? विना जल के नदी की तरह दया-शुन्य धर्म निस्सार है ।” 
पाश्वंकुमार की बात सुनकर तापस थ्राग-बबुला हो वोल उठा - “कुमार ! 
हु धमं के विषय में क्या जानते हो ? तुम्हारा काम हाथी-घोड़ों से मनोविनोद 
न| इला है। धमे का मर्म तो हम मुनि लोग ही जानते हैं। इतनी बढ़कर वात करते 
 होतोक्या इस धूनी में कोई जलता हुआ जीव वता सकते हो ?” 


वह सुनकर राजकुमार ने सेवकों को अग्निकुण्ड में से लक्कड निकालने की 
¡| गर्ना दी। लक्कड ग्राग से बाहर निकालकर सावधानीपूर्वक चीरा गया तो उसमें 
` | प्रेजलता हुआ एक सांप बाह्र निकला । भगवान्‌ ने सर्प को पीड़ा से तड़पते हुए 
` देहकर सेवक से नवकार मन्त्र सुनवाया और पच्चक्खाण दिलाकर उसे ग्रातं-रोद्र= 


१ स्पदुर्ध्यान से बचाया । शुभ भाव से आयु पूर्ण कर नाग भी नाग जाति के 
' गन वासी देवों में धररोन्द्र नाम का इन्द्र हुआ 13 


| बाग 


- त पय पुलइयो इसीसि डज्ममाणो एको महाणागो । 

| ॒ तश्र भयवयाणिययपुरिसवयरोणा दवाविश्रो से पंचणमोक्कारो पच्चखाणं च ॥ 

| चउपन्न म० पु० चरियं, पृ० २६२] 
| (व) नागी नागश्च तच्छेदात्‌, द्विधा खण्डमुपागतौ ।। र 


[उत्तरषुराण, पर्व ७३, श्लोक १०३] 
|| 
[ त्रिषष्टि शलाका पु० च०, पर्व ६, सगे ३] 

रा भा उण पज्जालणे कहं सिहिणो । | 
| गक पासनाह चरिउं, ३ | १६६] 
/ | हा । 

गाः ' भत्याख्यानं च तत्क्षणम्‌ 
| हो तत्मतीयेष शुद्धधी: । 
| ण ' अंपामधुरया हशा ॥२२६॥ 
| रणो ip मितो दर्शनेन च। 
CC-0. ० aE &, सरे ३] 


' |. (ग) 
| $हागुरगस्तस्मात्‌ सहसा निर्जगाम च ।।२२४ 
| |) 


रसु ॥२२५॥ 
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इस तरह प्रभु की कृपा से नाग का उद्धार हो गया। छ | 
और विवेक की सब लोग मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगे । पाइवकुमार पे 


इधर तापस की प्रतिष्ठा कम होगई झौर लोग उसे 
मन ही मन पाश्वेकुमार पर बहुत जलने लगा पर कुछ कर 
अज्ञान-तप से आयु पूण कर वह असुर-कुमारों में मेघमाली नाम 


वैराग्य और सुनि-दीक्षा 

तीर्थकर स्वयंबुद्ध (स्वतः बोधप्राप्त ) होते हैं, इस बात को पाते ३. 

भी कुछ आाचायों ने पाश्वेनाथ के चरित्र का चित्रण करते हुए उनके ब | 
बाह्य कारणों का उल्लेख किया है। जैसे 'चउपन महापुरुष चरिय॑ ल्ल 
आचार्य शीलांक, "सिरि पास नाह चरियं' के रचयिता, देव भद्र सूरि और पा 
चरित्र के लेखक भावदेव तथा हेम विजयगणि ने भित्तिचित्रो को ऐके! 
वेराग्य होना बतलाया है । इनके अनुसार उद्यान में घूमने को गये हुए पाइ | 
को नेमिनाथ के भित्तिचित्र देखने से वैराग्य उत्पन्न हुभ्रा। उत्तपुण | 
अनुसार नाग-उद्धार की घटना वैराग्य का कारण नहीं होती क्योंकि उस | 
पाश्वेकुमार सोलह वर्ष से कुछ अधिक वय के थे । जब पाएवेकुमार तीत गं] 
रयु प्राप्त कर चुके तब अयोध्या के भूपति जयसेन ने उनके पास दूत कै गणा | 
से एक भेंट भेजी । जब पाश्वेकुमार ने ्रयोघ्या की विभूति के लिए पागे) 
ने पहले आदिनाथ का परिचय दिया और फिर अयोध्या के ग्रथ का | 
बतलाये । ऋषभदेव के त्याग-तपोमय जीवन की बात सुनकर पार | 
स्मरण हो आया । यही वैराग्य का कारणा बताया गया है, कित दर| 
अनुसार नाग की घटना इकतीसवें वर्ष में हुई और यही पाव ॥ | 
मुख्य कारण बनी । महापुराण में पुष्पदन्त ने भी नाग की ऐंड | 
वराग्यभाव का कारण माना है । नरो | 

ल 


किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ग्रौर वादिराज ने पाश्वे की से विर 


ऐप | ग 
ने सका | ररे | 
मका देव ला | 


कारण को निमित्त न मानकर स्वभावतः ही ज्ञानाभाव 


माना है ? चीत र 
शास्त्रीय हष्टि से विचार करने पर भी यही पक्ष करा 
संगत प्रतीत होता है । शास्त्र में लोकान्तिक देवों दवारा 
करने का उल्लेख भ्राता है, वह भी केवल मर्यादा-रूप ईट”! 
कि संसार में बोध पाने वालों की तीन श्रेणियां मानी करो की स्वयं १ 
(२) प्रत्येक बुद्ध और (३) बुद्धबोधित । इनमें ती एक वा| 
वे किसी गुरु ग्रादि से बोध पाकर विरक्त नहीं होते । (000 पाते बत | 
पाकर बोध पाने वाले प्रत्येक बुद्ध और ज्ञानवान्‌ 9९ ` स्वयंबुर्ध ही प्र 
बोधित कहते हैँ तीता के, धत्ती ,हो ने के 
इनका वीह्यकारणा-सापेक्ष बैराग्य मानना ठीक नहीं । 


| नौ भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ २९५ 
| दीक्षा < मं 

पार्श्वनाथ सहज-विरक्त थे । तीस वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहकर भी 
` ककाम-भोग में आसक्त नहीं हुए । 


| भगवान्‌ पाशवं ने भोग्य कर्मों के फलभोगों को क्षीण समझ कर जिस 
| हय संयम रहण करने का संकल्प किया उस समय लोकान्तिक देवों ने उपस्थित 

होकर प्रार्थना की - “भगवन्‌ [ के धर्मतीर्थ को प्रकट करें ।”१ तदनुसार भगवान्‌ 
र्नाथ वर्षभर स्वणं-मुद्राग्रो का दान कर पौष कृष्णा एकादशी को दिन 
हे परव माग में देवो, असुरों एवं मानवों के साथ वाराणसी नगरी के मध्यभाग 
शे निकले और श्राश्रमपद उद्यान में पहुँच कर श्रशोक वृक्ष के नीचे विशाला 
शिविका से उतरे । वहां भगवान्‌ ने भ्रपने ही हाथों आभूषणादि उतार कर पंच- 
ष्टि लोच किया झौर तीन दिन के निर्जल उपवास-ग्ष्टम-तप से विशाखा 
क्त्र में तीन सौ पुरुषों के साथ गृहवास से निकलकर स्वंसावद्य-त्याग रूप 
ग्रएगार-धर्म स्वीकार किया । प्रभु को उसी समय चौथा मन: पर्यवज्ञान हो गया । 


च जय: त. डा. य्य 0 न 


उत... 


प्रथम पारणा 


दीक्षा-ग्रहण के दूसरे दिन भ्राश्रमपद उद्यान से विहार कर प्रभु कोपकटक 
| पुन्चिवेश में पधारे । वहां धन्य नामक गृहस्थ के यहां आपने परमान्न-खीर से 

ग्रष्टमतप का पारणा किया । देवों ने पंच-दिव्यों की वर्षा कर दान की महिमा 
भक को । भ्राचाये गुणभद्र ने 'उत्तरपुराणा' में गुल्मखेट नगर के राजा धन्य? 
| ह भष्टम-तप का पारणा होना लिखा है । पद्यकीति ने ग्रष्टम-तप के स्थान 
| “शठ उपवास से दीक्षित होना लिखा है जो विचारणीय है। 


SN उ ऱ्य 


११ 2 को” मच 


| टो अभिग्रह 

| [न ) र करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने यह ग्रभिग्रह किया “तिरासी 
| पे मम हुटा स्य काल का मेरा साधना-समय है, उस पुरे समय में शरीर 
' भुयो द्वारा =) ९९ समाधिस्थ रहुँगा । इस भ्रवधि में देव, मनुष्य और 


| चसा इग |” जो. भी उपसगे उत्पन्न होंगे उनको अविचल भाव से सहन 


हिन न्यायाची 
सश्च 
का भगवान्‌, कमं भोगफलं निजम्‌ । 
र o भन्नज्यायां दधौ मनः ॥२३१॥ 
न Re लोकान्तिकामराः । 
पुर्नाथ तीर्थ प्रवतंय: ॥२३२॥ 


[त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पर्व ६, सगं ३] 
फीयस्थित्यथष समुपे क 


ऽष्ट दल्यो मंगलेः 
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"कथोर्चितम्‌॥।१३३। ˆ ° [उत्तरपुरारा, पव ७३] 


२९६ जेन घर्मे का मोलिक इतिहास ड 
° पागा डौ 
भ. पाशवेनाथ की साधना और उपसगं | 

वाराणसी से विहार करते हुए उपरोक्त अभिग्रग्रहानुसार 
नगर पधारे और कोशाम्बवन में ध्यानस्थ हो खड़े होगये ।' ग पिष | 
स्मरण कर धररोनद्र श्राया और धूप से रक्षा करने के लिये भगवान्‌ ह 
दिया ।* कहते हैं उसी समय से उस स्थान का नाम 'अहिछन्र' प्रसिद गो 
| 


फिर विहार करते हुए प्रभु एक नगर के पास तापसाश्रम हेरे 
सायंकाल हो जाने के कारण वहीं एक वटवृक्ष के नीचे कायोत्सां क्र गे 
हो गये । त्‌ है 

सहसा कमठ के जीव ने, जो मेघमाली सुर बना था, झे ह! 
प्रभु को ध्यानस्थ खड़े देखा तो पूर्वेभव के वेर की स्मृति से वह भावा] 
बडा क्रुद्ध हुआ । वह तत्काल सिंह, चीता, मत्त हाथी, ग्राशुविष वाता न| 
और सांप आदि के रूप बनाकर भगवान्‌ को अनेक प्रकार के कष्ट देने सा| 
तदनन्तर उसने बीभत्स वेताल का रूप धारण कर प्रभु को ग्रनेक पराए 
डराने-धमकाने का प्रयास किया परन्तु भगवान्‌ पाश्वेनाथ पर्वतराज की तु| 
अडोल एवं निर्मम भाव से सब कुछ सहते रहे । | 


मेघमाली अपनी इन करतूतों की विफलता से और ग्रधिक व| 
उसने वैक्रिय-लब्धि की शक्ति से घनघोर मेघघटा की रचना की । भयर 
और विद्युत्‌ की कड़कड़ाहट के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी । दलाल | 
गिरने लगे, वन्य-जीव भय के मारे त्रस्त हो इधर-उधर भागने तगे। ५ | 
देखते सारा वन-प्रदेश जलमय हो गया । प्रभु पाश्वे के चारों रोर पी | 
गया भौर वह चढ़ते-चढ़ते घुटनों, कमर और गर्देन तक पहुंच गया! १ 
पानी ग्रा जाने पर भी भगवान्‌ का ध्यान भंग नहीं हुआ ।? जबकि बागी 
में भगवान्‌ का सारा शरीर पानी में डूबने ही वाला था तब धरणे 
कम्पित हुआ ।* उसने भ्रवधिज्ञान से देखा तो, पता चला 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ इस समय घोर कष्ट से घिरे हुए हैं। यह तलाव प | 
ही क्षुब्ध हुआ और पद्मावती, वेरोट्या आदि देवियों के सा उके ९ 
प्रभु की सेवा में पहुंचा । धरणोन्द्र ने प्रभु को नमस्कार किया तीज दोतल युक्त कमल को रचना की एवं मरु के शरीरी 0८” दि | 
के नीचे दी्घनाल युक्त कमल की रचना की एवं प्रभु के गरी । 


* सिवनयरीए वहिया, कोसंबवणे द्विश्लों य पडिमाए = १८७] 
[पासनाह चरियं, २। ४ 
[वही पृ० १ दर्प] 
* अवगण्णियासेसोवसग्गस्स य लग्गं नासियाविवरं जाव सलिल ! चरमं १ 
[चउवन्न मः ॐ 


द 


करव र | |. 
देख द है 


२ **«««पहुणो उर्वार घरइ छत्त । 


एत्यावसरम्मि अ नरह्विरपतस्नण ससर ऽसे} by ९९०१०० रही ] 


र 


5 भगवान्‌ श्री पाश्‍वंनाथ २९७ 
मा और उपसर्ग ] च 
रह ढक दिया । भगवान्‌ व-कुत उस कमलासन पर समाधि- 
वा बी तरह शोभा पा रह थे । 
रह र बैनाथ कमठासुर की उपसर्ग ली 
एग भाव में पहुँचे Fe SE सुर की उपसर्ग लीला 
की भक्ति, दोनों पर समहष्टि रहे । उनके हृदय में न तो कमठ 
र और न धररोन्द्र के प्रति अनुराग | वे मेघमाली के उपसर्ग से 
। प्ति हा क्षब्ध नहीं हुए। इतने पर भी मेघमाली क्रोधवश वर्षा करता 
धरणेन्द्र को अवश्य रोष श्राया और वह गरज कर वोला - “दुष्ट ! 
ला कर रहा है? उपकार के वदले श्रपकार का पाठ तूने कहां 
के ? जिन्होंने तुम्हें ग्रज्ञानगतं से निकाल कर _समुज्वल सुमागे का दर्शन 
` कराया उनके प्रति कृतघ्न होकर उनको ही उपसर्ग-पीड़ा से पीड़ित करने का 
प्रयास कर रहा है । तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी महान्‌ ग्रात्मा को अवज्ञा व 
' अशातना ग्रग्नि को पैर से दबाने के समान दुःखप्रद है । इनका तो कुछ भी नहीं 
गिगडेगा, किन्तु तेरा सर्वनाश हो जायगा । भगवान्‌ तो दयालु हैं पर मैं इस तरह 
हृत नहीं करू गा । 


धररोन्द्र की बात सुनकर मेघमाली भयभीत हुआ और प्रभु की श्रविचल 
। द्वान्त एवं धररोन्द्र की भक्ति से प्रभावित होकर उसने भ्रपनी माया तत्काल 
` ग्रेट ती। प्रभु के चरणों में सविनय क्षमा-याचना कर वह अपने स्थान को 


| अागया। घररोन्द्र भी भक्ति-विभोर हो पाश्वं की सेवा-भक्ति कर वहां से 
। रे स्थान को चला गया । ` 


ट 


2040 से; = 


असर्ग पर विजय प्राप्त कर भगवान्‌ अपनी अखण्ड साधना में रत रहे । 
५ इ अनेक स्थलों में विचरण करते हुए प्रभु वाराणसी के बाहर ग्राश्रमपद 
उदान में पधारे और उन्होंने छदुमस्थकाल की तिरासी राते पुण कीं! 


केवलज्ञात 

या की तिरासी रात्रियांर पूरणा होने के पश्चात्‌ चौरासीवें दिन 
रै गये । अष्टम निकट आश्रमपद उद्यान में धातकी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खडे 
| ग्रापने स्प प कै साथ शुक्लध्यान के द्वितीय चरण में मोह कर्म का क्षय 
| क >... एर विजय भातत की गर सितता _ १° पातिक कर्मों पर विजय प्राप्त की और केवलज्ञान, केवलदर्शन 


*तसंखफारफणा उल्लेख 
[ग] न महा गमय **-*«« 
ग्या 3 रस चरियं में :- विरइय॑ 
| भयवभ्नो सहस्रफण का उल्लेख है । यथा := विरइ 
1 सिर उवर फणसहस्सायवत्त । [प०, २६७] 


| टी ह र सडका छद्मस्थकाल चार मास और उपसगंकर्त्ता का नाम शंबर 
| ह्रे 'दीक्षादिनादतिगतेषु तु दिनेषु चतुरशीतौ '८४ दिन लिखा है । 
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की उपलब्धि की ।' जिस समय भ्रापको केवलज्ञान हुआ उ 
चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में चन्द्र का योग था | 


पद्मकीति ने कमठ द्वारा उपस्थित किये. गये उपसर्ग & 
केवलज्ञान होना माना है जबकि अन्य श्वेताम्बर ग्राचायो ने को | 
तिलोयपण्णत्ती ने चार मास के बाद केवली होना माना है पर सको इ 
प्राप्ति का दिन चैत्र कृष्णा चतुर्थी और विशाखा नक्षत्र ही मान्य ई || 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ को केवलज्ञान की उपलब्धि होने की 
महाराज ग्रश्‍वसेन वन्दन करने राये और देव-देवेनद्रों ने भो हि 
आकर केवलज्ञान की महिमा प्रकट की । उस समय सा 
लिये प्रद्योत हो गया था । 


1111 
रे संसार भें क्षण ग) 


देशना और संघ-स्थापना 


केवलज्ञान की उपलब्धि के बाद भगवान्‌ ने जगजीवों के हिताथ क| 
दिया । आपने प्रथम देशना में फरमाया - “मानवो ! ग्रनादिकालीन झ ख| 
में जड़ भौर चेतन ये दो ही मुख्य पदार्थ हैं। इनमें जड़ तो चेतनागृत हो| 
कारण केवल ज्ञातव्य है । उसका गुण-स्वभाव चेतन द्वारा ही प्रकट का 
चेतन ही एक ऐसा द्रव्य है जो ज्ञाता, द्रष्टा, कर्ता, भोक्ता एवं प्रमाताहे क्त 
है । यह प्रत्येक के स्वानुभव से प्रत्यक्ष है । कम के सम्बन्ध से ग्रास | 
ज्ञान किरणों आवृत्त हो रही हैं, उनको ज्ञान-वेराग्य की साधना से प्रक 
ही मानव का प्रमुख धर्म है । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्‌दर्शन और सम्मक्बात(| 
आवरण-मुक्ति का सच्चा मार्ग है, जो श्रुत और चारित्र धर्म के भेद सवी i र 
का है । कर्मजन्य वरण और बन्धन काटने का एकमात्र मार्ग ध्म | 
बिना धर्म के जीवन शून्य व सारहीन है अतः धर्म की आराधना करो। र्न 
चारित्र धर्म आगार और अगार के भेद से दो प्रकार का है। ल । 
' ब्रत रूप अनगार-धमे मुक्ति का अनन्तर कारण है और देश-विरत मा 
धर्म परम्परा से मुक्ति दिलाने वाला है । शक्ति के अनुसार 2८ तय 
परम तत्त्व की प्राप्ति करना ही मानव-जीवन का चरम ग्रौर प 


इस प्रकार त्याग-वैराग्यपुरा प्रभु की वाणी सुन ये हत र | 
विरक्त हुए और पुत्र को राज्य देकर स्वयं प्रत्रजित हो ग देशना मे | 
देवी, प्रभावती आदि कई नारियों ने भी भगवाच की वहीवर 
आहँती-दीक्षा स्वीकार की । प्रभु के श्रोजपूर्ण उपदेश से भ इवं 717 ॥ 
आदि वेदपाठी विद्वान्‌ भी प्रभु की सेवा में दीक्षित हुए त # 
गान पाकर वे चतुदेश पूवो के ज्ञाता एवं गणधर वी 2 
इस प्रकार पाइवंनाथ ने चतुविध संघ की स्थापना की गर 10 


तिता यन यी १ 
१ भे di Math Callectign. Digitized by eGangotri 
कत्म में ८३ द | 


गा भगवान्‌ श्री पाश्वंनाथ २६६ 
पाश्वें के गणधर 


वि और कल्पसूत्र में पाश्वेनाथ के आठ गणधर बतलाये हें' जवकि 


| | निर्यक्ति एवं तिलोयपत्तत्ती श्रादि ग्रन्थों में दश गणधरों का उल्लेख 
र, आवश्यक संख्याभेद के सम्बन्ध में कल्पसूत्र के टीकाकार उपाध्याय श्री विनय 
| 


` दश किया गया है । 

केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ जब भगवान्‌ का प्रथम समवशरण हुआ, 
| हों तस्तारियों ने प्रभु की त्याग-वेराग्यपुरा वाणी को श्रवण कर श्रमण- 
॥ षता ग्रहण की । उनमें र्ये शुभदत्त आदि विद्वानों ने प्रभु से त्रिपदी का ज्ञान 
गत कर चौदह पूर्वे की रचना की और गणनायक-गणधर कहलाये । 


श्री पासनाह चरिउं के अनुसार गणधरों का परिचय निम्न प्रकार है :- 

(१) शुभदत्त - ये भगवान्‌ पार्श्वनाथ के प्रथम गणधर थे। इनकी 
` बमस्यली क्षेमपुरी नगरी थी । पिता का नाम धन्य एवं माता का नाम 
` तौत्ावती था । सम्भूति मुनि के पास इन्होंने श्रावकधर्म ग्रहण किया और 
| प्रतापिता के परलोकवासी होने पर संसार से विरक्त होकर बाहर निकल गये 
| गौर ग्राश्रमपद उद्यान में आये, जहां कि भगवान्‌ पाश्वनाथ का प्रथम समवशरणा 


७ 


र कि, की देशना सुनकर उन्होंने प्रत्रज्या ग्रहण की और वे प्रथम गणंधर 
| कगे । 


| न ते लिखा है कि दो गणधर अल्पायु वाले थे* ग्रत: सुत्र में ठ का ही | 


(२) आयंघोष - पाश्वेनाथ के दूसरे गणधर का नाम श्रार्यघोष था । 
बै राजगृह नगर के निवासी अमात्यपुत्र थे । जिस समय भगवानु को केवलज्ञान 


ह्मा, वे अपने स्नेही स श् यों द 
| पारी हो गये । [थियो के साथ वहां आये और दीक्षा लेकर गणधर पद के 


| न ) रका 7 भगवान्‌ पार्श्वनाथ के तीसरे गणधर वशिष्ठ हुए । ये 
नि पज्या तर महाराज महेन्द्र के पुत्र थे । बाल्यावस्था से ही इनकी 
| प्रथम सगव करने की ओर रही । संयोग पाकर भगवान्‌ पार्श्वनाथ 
| घर वन गये 06. रण में उपस्थित हुए और वहीं संयम ग्रहण करके तीसरे 


मं रहो 
(|. शेष, भज्यधोसेय ३स्सादाणीयस्स अट्टुगणा, गणहरा हुत्या तंजहा : 
रश ष ” पैसिट्ठे बंभयारि य । 


£ | | ' भदत प बौरमद्दे जसे विया ॥ 


रक्तो इति टिप्पगाके व्याख्यावम्‌ 
८७-७0. Jangamwadi Ma EARL i e पका otri 
0-0. JangamwadiM [oe सुवोधिका टीका, पृष्ठ २८१ ] 


३०० जेन धमं का मौलिक इतिहास न 


(४) आयंग्रह्वा - भगवान्‌ पार्श्वनाथ के चौथे गणघ के ‘hy 
ये सुरपुर नगर के महाराजा कनककेतु के पुत्र थे। इनकी या मा 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ को केवलज्ञान होने पर ये भी अपने रा त 
करने उनके पास पहुंचे रौर देशना श्रवणा कर प्रब्रजित होगये। "शं | 

५) सोम - भगवान्‌ पार्श्वनाथ के पांचवे 
गत नगर के महाराजा महीधर के ये पुत्र थे। स । क 
था । युवावस्था प्राप्त होने पर “चम्पकमाला” नाम की क्या ३ गप 


पाणिग्रहण हुआ । इनके हरिशेखर नाम का पुत्र हुआ, जो चार बी गो, 
.ही निधन को प्राप्त हो गया । पुत्र की मृत्यु एवं पत्नी चम्पकमाहा लल 
रुग्णता तथा निधन-लीला से इनको संसार से विरक्ति होगई गोम 


पाइवेनाथ के प्रवचन से प्रभावित होकर संयममागं में प्रत्रजित हो गे। | 

(६) आर्य श्रीधर - भगवान्‌ पाश्वंनाथ के छठे गणघर ग्रां क 
हुए । इनके पिता का नाम नागबल एवं माता का महासुन्दरी था । पुरा 
प्राप्त होने पर महाराजा प्रसेनजित की पुत्री राजमती के साथ इनका पा 
हुआ । सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत करते हुए उनको किसी दिन एक ब्रेण्ता] 
द्वारा पुवंजन्म की भगिनी के समाचार सुनाये गये । समाचार युक्तर जो 
जातिस्मरणा ज्ञान उत्पन्न हुआ और संसार से विरक्ति हो गई । एकि | 
अपने माता-पिता से दीक्षा की अनुमति देने का आग्रह कर रहेने ह 
अन्तःपुर में कोलाहल मच गया । अपने छोटे भाई के रसमय में है | 
निधन का समाचार मिला । इससे इनकी वैराग्यभावना और रहै. 
भगवान्‌ पार्श्वनाथ का संयोग पाकर ये भी दीक्षित हो गये । । 


(७) वारिसेन - ये भगवान्‌ के सातवें गणधर थे। थे की ५ 
राजधानी मिथिला के निवासी थे । इनके पिता का नाम नमिराज | 
का यशोधरां था । पुवंजन्म के संस्कारों के कारण वा ही प्रस 
संसार से विरक्त थे । उनके अन्तर्भन में प्रत्नज्या ग्रहण करने अपने सायी | 
जागृत हो रही थी । माता-पिता की श्राज्ञा ग्रहण कर वे 4 बीता 1 
के साथ भगवान्‌ पार्श्वनाथ के समवशरण में पहुंचे | उ | 
देशना श्रवण की और प्रव्नज्या ग्रहण कर गणधर बन गये | , ह | 

टन हुए 

(८) भद्रयश - भगवान्‌ के आठवें गणधर का वा 
का नाम समरसिह और माता का पद्मा था किसी स! वेष्टित देवा! त 
में गये । वहां उन्होंने एक व्यक्ति को नुकीली कीलों का और al 
तै दया होकर उन्होंने उसकी वे नुकीली कीलें शरीर आरण हहह 
पह ज्ञात हुआ कि उनके भाई ने ही पूर्वजन्म के वर हो गर! 
की है तो उनको संसार की इस स्वार्थपरता के का दीक्षित हो || 
क का 22038! कक ने 


€ 
भगवान्‌ श्री पाश्वंनाथ ३०१ 


(४ (१०) जय एवं विजय - इसी तरह जय एवं विजय क्रमशः 


| । नव एवं दसवें गणधर के रूप में विख्यात हुए । ये दोनों श्रावस्ती 
| गर्व के हात सहोदर थे। परस्पर इनमें अत्यन्त स्नेह था । एक बार 


कि उनका आयुष्य ग्रत्यल्प है। इससे विरक्त होकर दोनों भाई 
| कले हेतु भगवान्‌ पाश्वेनाथ की सेवा में पहुंचे और दीक्षित होकर 
; क पद के श्रधिकारी बने । 


पाश्वेताथ का चातुर्याम धर्म 


[^ [ 
भ! वान्‌ पाइवंताथ के धर्म को चातुर्याम धर्म भी कहते हैं। तत्कालीन ऋजु 
| एं प्रज॒जनों को लक्ष्य कर पार्श्वनाथ ने जिस चारित्र-धमं की शिक्षा दी, वह 
प 


| जुर्म - चार ब्रत के रूप में थी । यथा :- (१) सर्वथा प्राणातिपात विरमण- 

हता का त्याग, (२) सर्वथा मृषावाद विरमण-अ्रसत्य का त्याग, (३) सर्वथा 

` रहतादान विरमण-चोर्य-त्याग ग्रौर (४) सर्वथा बहिद्धादान विरमण ग्रर्थात्‌ 

| परिग्रह-त्याग । इस प्रकार चातुर्याम धर्मे को आत्म-साधना का पुनीत मार्ग 
वतलाया । 


यम का भ्र्थ दमन करना कहा गया है । चार प्रकार से आत्मा का दमन 
३ भला, अर्थात्‌ उसे नियन्त्रित रखना ही चातुर्याम धर्म का मर्म है । इसमें हिसा 
\ ग्रादि चार पापों की विरति होती है । इन चारों में ब्रह्मचर्य का पृथक्‌ स्थान नहीं 
| है। इसका मतलब यह नहीं कि पाश्वेनाथ की श्रमण-परम्परा में ब्रह्मचर्य उपेक्षित 
यवा ब्रह्मचय की साधना कोई गौण मानी गई हो । ब्रह्मचर्य-पालन भी 
है. की तरह परम प्रधान भौर अनिवार्य था किन्तु पाश्वेनाथ के संत विज्ञ 
` से सती को भी परिग्रह के अन्तगैत समझकर बहिद्धादान में ही स्त्री और 
रायन का अन्तर्भाव कर लेते थे। क्योंकि बहिद्धादान का अर्थ बाह्य वस्तु 
भजा त है । ग्रतः धन-धान्य आदि की तरह स्त्री भी बाह्य वस्तु होने से 
दान में अन्तर्भाव माना गया है । 


गालव 4 खक चातुर्याम धर्म का उद्गम वेदों एवं उपनिषदों से बतलाते हैं पर 
|| होचुका था। वेम का उद्गम वेदों या उपनिषदों से बहुत पहले श्रमण संस्कृति 
४ तह इतिहास के विद्वान्‌ धर्मानन्द कौशाम्बी ने भी इस बात को मात्य 
| भागा है। ३ उपार चातुर्याम का मूल पहले के ऋषि-मुनियों का तपोधम 
| धेरे सवार मुनि संसार के दुःखों और मनुष्य-मनुष्य के बीच होने 
| | क ये] उनमें से अबकर अरण्य में चले जाते एवं चार प्रकार की तपश्चर्या 
HE भीकर न देने २% तप अहिसा या दया का होता था । पानी को एक बूद 
| |) का भाषना आखिर तपश्‍चर्या नहीं तो और क्या थी ? उन 
| है गे, शान्त अभियोग लग ही नहीं सकता था, क्योंकि वे जनशुन्य अरण्य 
| के. मे निवास करते तथा फल-मुलों द्वारा जीवन-निर्वाह 
| कण्छनहेंननसी'क्ीइ बिकता चीर न निकट 


३०२ जेन धर्म का मौलिक इतिहास जु १ 
वेनाथ की 


सम्पर्कं में चित्ताकर्षक परकीय सामग्री थी । ग्रत: वे जगत मे 
तरह से संसार से श्रलिप्त थे। वे या तो नग्न रहते थे हे के शर 
वल्कल पहनते थे । इसलिये यह स्पष्ट है कि वे पूणंरूपेण मा श 
करते थे, परन्तु इन यामों का वे प्रचार नहीं करते थे, ग्रतः प्रह क | 
उनका विवाद कभी नहीं हुआ । परन्तु पाश्वे ने भिक्षोपजीदी रह्मा `| 
इसकी शिक्षा दी जिससे ब्राह्मणों के यज्ञ प्रिय होने लगे ।१ "गे 

्राह्मण-संस्कृति में अहिसादि व्रतो का मूल नहीं है, क्योंकि बेद 
में पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की प्रधानता है। संन्यास रमन | 
कोई प्रमुख स्थान नहीं है । अतः विशुद्ध अध्यात्म पर आधारित संत्यायपा | 


Er 


श्रमण-परम्परा को ही देन हो सकती है । राज जो वैदिक परम्परा के पा 
स्मृतियों तथा उपनिषदों में जो ब्रतों एवं महात्रतों के उल्लेख उन्न हे 


वे सभी भगवान्‌ पाश्वेनाथ के उत्तरकालीन हें । इसलिये पुर्वकालीन प्रबा 
को उत्तरकाल से प्रभावित कहना उचित नहीं । डॉ० हरमन जेकोबीने ग्रा! 
इनका स्रोत ब्राह्मणा-संस्कृति को माना है, संभव है उन्होंने बोधायन बे गए ) 
पर ऐसी कल्पना की है । 


विहार और धमं प्रचार | 
केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ पाइवेनाथ कहास सि 
और किस वर्ष किस नगर में चातुर्मास किया, इसका स्पष्ट उल्लेख नहि | 
फिर भी सामान्य रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर || 
जाता है कि महावीर की तरह भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का भी सुदूर मदत | 
एवं धर्म प्रचार हुआ हो । काशी-कोशल से नेपाल तक प्रभु का विहार | 
हैं। भक्त, राजा और उनकी कथाओं से यह मानना उचित प्रतीत हेग रा 
भगवानु पाश्वेनाथ ने कुरु, काशी, कोशल, ग्रवन्ति, पौण्डू, मालव, भर, वड रष 
पांचाल, मगध, विदर्भ, दशाणं, सौराष्ट्र, कर्नाटक, कोंकण, मेवाड़ रोग हि] 
कच्छ, काश्मीर, शाक, पल्लव, वत्स और ग्राभीर ग्रादि विभिन्न i 
किया । समर रश १ 
दक्षिण कर्णाटक, कोंकण, पल्लव, और द्रविड़ आदि उस थव तती) 
लैत्र माने जाते थे । शाक भी अनाये देश था परन्तु भगवाच प उप | 
निकट परम्परा के श्रमण वहां पहुंचे थे । शाक्य भूमि नेपाल | 
वहां भी पाश्वे के अनुयायी थे ।२ महात्मा बुद्ध के काका स्वर संभव ही | 
के श्रावक थे, जो शाक्य देश में भगवान्‌ का विहार श्चिम सी | 
है । सिकन्दर महान्‌ और चीनी यात्री के समय में उत्तरथ बो, 
अफगानिस्तान में विशाल संख्या में जैन मुनियों के LE 


जन्मेल अ 1171 “पाशवेना थका चातुर्याम धर्म" घर्मानन्द कौशाम्बी, १० १ ७-१ ८ 
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भग पाशवं < 
भगवान्र श्री पाश्वेनाथ ३०३ 


मर नै 
हे वह तभी संभव हो सकता है जबकि वह क्षेत्र भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का 
ह्हारस्थल माना जाय । पट 
सौ ई० में चीनी यात्री ह्वनत्सांग ने तथा उसके भी पूर्व सिकन्दर ने 
शिया के “किंयारिशि नगर में बहुसंख्यक निग्रन्थ संतों को देखा था | 
। पत: बह अनुमान से सिद्ध. होता है कि मध्य एशिया के समरकन्द, वल्ल आदि 
कारों में जैन धर्म उस समय प्रचलित था । आधुनिक खोज से यह प्रमाणित हो 
\ बगा है कि पाश्वेनाथ के धर्मे का उपदेश सम्पूणं श्रार्यावते में व्याप्त था। पाश्वे- 
” भय एक वार ताम्रलिप्त से चलकर कोपकटक पहुंचे थे और उनके वहां आहार 
ह करने से वह धन्यकटक कहलाने लगा । आजकल वह “कोपारि” कहा 
बाता है। इन प्रदेशों में भगवान्‌ पाश्वनाथ री की मान्यता आज भी वनी हुई है । 
बिहार के रांची और मानभूमि आदि जिलों में हजारों मनुष्य आज भी केवल 
| प्वनाथ की उपासना करते हैं भ्रौर उन्हीं को अ्रपना इष्टदेव मानते हैं। वे 
` आज सराक (श्रावक) कहलाते हैं । | 
| लगभग सत्तर (७०) वर्ष तक भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने देश-देशान्तर में 
विचरण किया और जैन धर्म का प्रचार किया । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ को ऐतिहासिकता 

| fT पाएवेनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे, यह ग्राज ऐतिहासिक तथ्यों से 
|: घ रूप से प्रमाणित हो चुका है। जैन साहित्य ही नहीं, बौद्ध साहित्य से 
"भवात्‌ पाशवेनाथ की ऐतिहासिकता प्रमाणित है । 

| का आ साहित्य के उल्लेखों के आधार पर बुद्ध से पहले निरग्रेन्थ सम्प्रदाय 
| उदर भमाणित करते हुए डॉ० जेकोबी ने लिखा है- “यदि जैन और 
` सीतता तथा एक से ही प्राचीन होते, जैसा कि बुद्ध और महावीर की समका- 
| किया जाता है तो हमे को इन दोनों संप्रदार्यो का संस्थापक मानने से अनुमान 
| पे प्रति द आशा करनी चाहिये कि दोनों ने ही अपने अपने साहित्य 
| गदतो अपने व अवश्य ही निदेश किया होता, किन्तु बात ऐसी नहीं है । 
पै उल्लेख 2 एम में, यहां तक कि त्रिपटको में भी निग्रंथो का बहुतायत 
को एक प्रमख सम्प । इससे यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध निग्रेन्थ सम्प्रदाय 
| भोरवे अपने ड मानते थे, किन्तु निप्ने्थों की धारणा इसके विपरीत थी 
| र है कि वुद्ध क को उपेक्षा तक करते थे । इससे हम इस निरँय पर 
| "यही भत दि. “अगय निग्रेन्य सम्प्रदाय कोई नवीन स्थापित संप्रदाय नहीं 


2 5 वे निक क जा | चने क त्ये त्य. 


~ 


(4 । का 

की फ मज्झि जान पड़ता हे ।२ 

है| न 9 पे चार प्रकार बतला ह आग के महासिहनाद सुत्र में बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या 
ग "क चार प्रकार बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं -'(१) 
§ `~ कने १५-७६-८४ 
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३०४ जैन धर्मका मौलिक इतिहास [भर ब 


तपस्विता, (२) रुक्षता, (३) जुगुप्सा और (४) प्र 
है तपस्या करना, स्नान नहीं करना, जल की A । सष 
एकान्त स्थान में रहना। ये चारों तप निग्नेन्थ सम्प्रदाय में हे ला 
महावीर ने इनका पालन किया था और ग्रन्य निग्रथो के लिये कर | 
आवश्यक था - | 
बौद्ध साहित्य दीघं निकाय में अजातशत्रु द्वारा 
उनके शिष्यों को चातुर्याम-युक्त कहलाया है । यथा :- "त ह | 
“अंते ! मैं निगन्ठ नातपुत्र के पास भी गया और उनसे श 
विषय में पूछा । उन्होंने चातुर्याम संवरवार बतलाया भ्रोर कहा, पिए | 
संवरो से युक्त होता है, यथा:- (१) वह जल का व्यवहार वनमा 
जिससे कि जल के जीव न मरें, (२) सभी पापों का वर्जन करता है, (३) न| 
के वर्जन से धुत-पाप होता है और (४) सभी पापों के वर्जन से लाभ रा । 
पर जेन साहित्य की हष्टि से यह पूणँतया सिद्ध है कि भगवान्‌ ह | 
की परम्परा पंच महाब्रत रूप रही है, फिर भी उसे चातुर्याम रुप पे कह्ला प) 
बात की ओर संकेत करता है कि बौद्धभिक्षु पाश्‍्वंनाथ की परम्परा से पर| 
रहे हैं और उन्होंने महावीर के धमं को भी उसी रूप में देखा है। हो ता; | 
बुद्ध और उनके अनुयायी विद्वानों को श्रमण भगवानु महावीर की परमतां | 
आन्तरिक परिवर्तन हुआ उसका पता न चला हो । बुद्ध के पूर्व की यह भमी | 
परम्परा भगवान्‌ पाशवंनाथ की ही देन थी । इससे यह प्रमाणित होर | 
बुद्ध पाश्‍वेनाथ के घमं से परिचित थे ।१ म | 
, बौद्ध वाङमय के प्रकांड पंडित धर्मानन्द कौशाम्बी ने लिखा है हे | 
के श्रावक 'वप्प' शाक्य के उल्लेख से स्पष्ट है कि निग्रंथो का ॥ | 
शाक्य देश में प्रचलित था, परन्तु ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि क 
मै नि्रथों का कोई आश्रम हो । इससे ऐसा लगता है कि मिर न] | 
बीच में शाक्य देश में जाकर अपने धर्म का उपदेश करते थे | बा है “ 
रकालाम के श्रावक श्रधिक थे, क्योंकि उनका ग्राश्नम कपिलवस्तु i | 
आलार के समाधिमाग का श्रध्ययन गौतम बोधिसत्व ते बच t 
फिरःगृहत्याग करने पर वे प्रथमतः आलार के ही आश्रम में गये गाविस 
योंगमागे का आगे अध्ययन प्रारम्भ किया । आलार ने उन्हें प कि 
सीढ़ियां दिखाई । फिर वे उद्रक रामपुत्र के पास गये भर उप ह| 
भ्राठंवीं सीढ़ी सीखी परन्तु इतने ही से उन्हें संतोष नहीं हु सग | 
समाधि से मानव-मानव के बीच होने वाले विवाद का अन्त झे | 
था । तब बोधिसत्व “उद्रक डाहा काहि का आश्रम छोड़कर रा सबिर ही | 
वहां के श्रमण-सम्प्रदाय में - क भमरातसम्प्रदाय में उन्हें शायद निरग्रंथो का ना | 
* मज्किम निकाय महासिहनाद सुत्त, 0० ४८-५० । जे || 
२ चातुरयामि”(च्मनिन्र "कशा या) lection. Digitized by eGangotri ् | 


es 


॥ 


भगवानु श्री पाश्वेनाथ 


| 0 दाश की धर्म परिबार] ३०५ 
है । क्योंकि आगे चलकर उन्होंने जिस आर्य अष्टांगिक मार्ग ५ 
| पसंद माया काम का समावेश करमा गया है ।” edi 
| क्या उसमें च 5 

शो f भ० पाश्‍्वनाथ का घम-परिवार 

पक्ष पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वेनाथ . के संघ में निम्न धम परिवार था :- 
' गणधर एवं गण - शुभदत्त आदि ग्राठ गणधर और ग्राठ ही गण 
| केवली - एक हजार (१०००) 

ग्रतः पर्यवज्ञानो - साढे सातसौ (७५०) 

नि ग्रवधिज्ञानी - एक हजार चार सौ (१४००) 

क | चौदह पूर्वंधारी - साढे तीन सौ (३५०) 

| वादी - छह सौ (६००) 

फ़ रनुत्तरोपपातिक मुनि- एक हजार दो सौ (१२००) 

[| साधु - राेदिन्न आदि सोलह हजार (१६०००) 
| साध्वी - पुष्पचूला ग्रादि ग्रइतीस हजार (३८०००) ' 
न्न ` श्रावक - सुनन्द ग्रादि एक लाख चौसठ हजार (१६४०००) 
प्नि श्राविका - नन्दिनी आदि तीन लाख सत्तावीस हजार 
ता ( ३२७००० ) १ 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शासन में एक हजार साधुओं और दो हजार 
पाध्बियो ने सिद्धिलाभ किया । यह तो मात्र ब्रतधारियों का ही परिवार है। 
झके भ्रतिरिक्त लाखों सम्यग्‌ इष्टि वनकर प्रभु के भक्त बने । 


परिनिर्वारण 
उछ कम सत्तर वर्ष तक केवलीचर्या से विचर कर जब भगवान्‌ ने अपना 


पया निकट समझा तब वे वाराणसी से आमलकप्पा होकर सम्मेतशिखर 
| र तेतीस साधुश्नों के साथ एक मास का अनशन कर शुक्लध्यान के 


110 छ 

| को उं चरण का अरोहण किया । फिर प्रभु ने श्रावण शुक्ला भ्रष्टमी 
| नक्षत्र में चन्द्र मदा से [सन 

॥| वेदनीय जान जल द्र का योग होने पर योग-मुद्रा में खड़े ध्यानस्थ ग्र 


मा का क्षय किया और वे सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए । 
भ्रमण भ्रमण परम्परा और पाश्वं 
त्रये "कक करे वाले भगणा कहलाते है। जंत आगना प बम ममल परम्परा भारतवर्ष की बहुत प्राचीन धार्मिक परम्परा है। मन और 
१ केस करने वाले श्रमण कहलाते हें । जेन आगमों एवं ग्रंथों? में श्रमण 
` निधा, पुज १ १७ । (ख) ३ लाख ७७ हजार श्राविका [त्रि. शः पु. च. १।४।३१५] 
निसा पावस, गेर्य, आजीव पंचहा समणा । 
काय सुगय सि. सासणभवा मुरिणो 11३८ 
र त त: जे जडिला ते उ तावसा गीता । 
| सकमथ डिणो गेर्या तेउ ।।३६ 
| के ग्रो क भन्नंति तेउ भ्राजीवा । 
०३ निजलपःवंसिडि मिम ० प्रवचन सरीरं, द्वार ९४] 
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३०६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [श्रमण 


हे जे गे 

पांच प्रकार के बतलाए हैं, यथा (१) निग्नन्थ, (२) शाक्य, १) 
गेरुआ और (५) आजीवक । इनमें जैन श्रमणों को निग्रन्य श्रमण पाप, | 
सुगतशिष्य-बौद्धो को शाक्य और जटाधारी वनवासी पाखंडियों को पा | 
गया है । गेरुए वस्त्र वाले त्रिदण्डी को गेरक या परित्राजक तथा गोशा | 
को आजीवक कहा गया है । ये पांचों श्रमण रूप से लोक में प्रसिदध ह i | 
श्रमण परम्परा की नींव ऋषभदेव के समय में ही डाली गई थी 
कि श्रीमदुभागवत आदि ग्रन्थों में भी उल्लेख हैं ।) वृहुदारण्यक उपर फ 
वाल्मीकि रामायण में भी* श्रमण शब्द का प्रयोग हुय्ना है । त्रिपिटक हि | 
भी “निग्रंथ” शब्द का स्थान-स्थान पर उल्लेख आया है । डॉ. हुन क 
ने त्रिपिटक साहित्य के श्राधार पर यह्‌ प्रमाणित किया है कि बुद्ध के पूर्व] गित | 
सम्प्रदाय विद्यमान था । “अंगुत्तर निकाय” में “बप्प” नाम के शाक्य क्षेत | 
` श्रावक बतलाया है जो महात्मा बुद्ध का चाचा था । इससे सिद्ध होता है हु | 
से पहले या उसके बाल्यकाल में शाक्य देश में निग्रन्थ घमं का प्रचारश। | 
भगवानु महावीर बुद्ध के समकालीन थे । उनको निग्नन्थ धर्म का रवकास | 
युक्तिसंगत नहीं लगता । अतः यह प्रमाणित होता है कि इनके पूर्ववर्ती ती | 
भगवानु पाश्वेनाथ ही श्रमण परम्परा के प्रवेतक थे । | 
उपरोक्त आधार से आधुनिक इतिहासकार पाश्व॑नाथ को निग्र्य म्र | 
के प्रवेक मानते हैं । वास्तव में निग्रन्थ धर्म का प्रवतेन पाइवंताथ से भी की | 
का है। पाश्वेनाथ को जैन धर्म का प्रवर्तक मानने का प्रतिवाद कणे ह | 
हर्मन जेकोबी ने लिखा है: - 


“यह प्रमाणित करने के लिए कोई भ्राधार नहीं है कि ०४. हे 
के संस्थापक थे । जैन परम्परा ऋषभ को प्रथम तीर्थंकर ( पासा गी | 
में सवेसम्मति से एकमत है । इस पुष्ट परम्परा में कुछ i 1 
सकती है जो उन्हें (ऋषभ को) प्रथम तीर्थंकर मान्य करती है जा सकता | 

डॉ० राधाकृष्णन के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से ह था ॥ 
जेन धर्म का अस्तित्व वद्धमान श्रौर पाइवैनाथ से बहुत पहले | 


भगवान्‌ पाइ्वंनाथ का व्यापक क शान्तिको | 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ की वाणी में करुणा, मधुरता मलः जनजन के मत पर फर“ पर उतकी बारी | 
एक साथ प्रवाहित होती थी । परिणामतः जन-जन के म | 


९००१ 
| प्र &व 60 ड 0, त तत कक के 
3 बालकाण्ड सगै १४ श्लोक २२ । 
3 Indian Antigwary Vol, IX, page 163 : 
But there is nothing to prove that Parsva was a foun the 4 
is unanimous in making Rishabh, the first Tirthankara, क 110010. | 
10९ Hittoricalteegition wivotomalces कशश॥की वी है? 
£ Indian Philosophy ए०,1 Page 281. Radhakeishnan. 
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भगवान्‌ श्री पाश्वंनाथ 


{पा का व्यापक प्रभाव ] ३०७ 


क | हि राव पड़ा, जिससे हजारों ही नहीं लाखों लोग उनके अनन्य भक्त 


॥ १ बत गये । तौ में 

है वनाथ के कार्यकाल में तापस परम्परा का प्राबल्य था । लोग तप के 

र | पर जो अज्ञान-कष्ट चला रहे थे, प्रभु के उपदेश से उसका प्रभाव कम पड 
 ा। अधिक संख्या में लोगों ने आपके विवेकयुक्त तप से नवप्रेरणा प्राप्त की । 
के ज्ञात-बैराग्यपूर्ो उपदेश से तप का सही रूप निखर श्राया । 

फा क्या 

पु 'पिप्पलाद' जो उस समय का एक मान्य वेदिक ऋषि था, उसके उपदेशों 


/ (रम आपके उपदेश की प्रतिछाया स्पष्ट रूप से भलकती है ।१ उसका कहना 
| याकि प्राण या चेतना जब शरीर से पृथक्‌ हो जाती है तव वह शरीर नष्ट हो 
क्ष | बाता है। वह निश्चित रूप से भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के, 'पुद॒गलमय शरीर से जीव 
षे | केपरथक्‌ होने पर.विघटन' इस सिद्धान्त की श्रनुक्ृति है। 'पिप्पलाद' की नवीन 
ग | ्टिसे निकले हुए ईश्वरवाद से प्रमाणित होता है कि उनकी विचारधारा पर 
| | पाएं का स्पष्ट प्रभाव है । 


प्रख्यात ब्राह्मण ऋषि “भारद्वाज” जिनका अस्तित्व वौद्ध धर्म से पर्व है, 
` पाइबनाथ-काल में वे एक स्वतन्त्र मुण्डक संप्रदाय के नेता थे ।* वौद्धो के अंगुत्तर 
। निकाय में उनके मत की गणना मुण्डक श्रावक के नाम से की गई है 13 जैन 
स | 'राजवात्तिक' ग्रन्थ में उन्हें क्रियावादी आस्तिक के रूप में वताया गया है ।९ 
1 | or य स में रहने वाले, पशु-यज्ञ करने वाले तापसों तथा गृहस्थः 

6. न थापको पृथक्‌ दिखाने के लिए सिर मु डा कर भिक्षावृत्ति से भ्रपना 
ड र करते थे किन्तु वेद से उनका विरोध नहीं था ।* उनके इस मत पर 
, पात i Re का प्रभाव दिखाई देता है । र यही कारण है कि एक 
॥ | समदाय णना जन सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गंत की है, पर उनकी जेन 
ह| म परिगणना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती । 


जो कि उपनिपद्कालीन एक वैदिक ऋषि थे, उनके विचारों पर 

ष्ट्र छा रि [os "~ > ~ 
सनको - थाप दिखाई पड़ती हे । वे भारद्वाज के समकालीन थे 
नित थे । उनकी मान्यता के मुख्य भ्रंग थे :- इन्द्रिय-निग्रह, 


ध्यानवृद्ि 1 आत्मा के प 
षक वो कै अनीश्वर स्वरूप का चिन्तन तथा शरीर ग्रौर आत्मा का 


। इ 


(| व रसी तरह शन वद्ध का त्य य जो घ्‌ ग 
ih ति से ब्राह्म, >. उडे कात्यायन” जो कि महात्मा बुद्ध से पूर्व हुए थे 


ह है पबोत मत मे उनकी विचारधारा पर भी पाएव के मत्तव्यो का 
- = 29 ~ ~ ७००७ ~ 
` दाता हृ । वे शीत जल में जीव मान कर उसके उपयोग 


1088 Hi; 
न ‘ofthe ए 1 India, Part 1, page 180. 


प ‘Cha, Part IT, page 22. 
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को धर्मविरुद्ध मानते थे, जो पाश्वेनाथ की श्रमण-प 
कुछ अन्य मान्यताएं भी पाश्वेनाथ की मान्यताओं से मेल खाती हुँ? ै। खतो 


अजितकेशकम्बल' भी पाश्वे-प्रभाव से अछूते दिखाई नहीं देते... | 
उन्होंने पाशवं के सिद्धान्त को विकृत रूप से प्रकट किया था फिर पीके को 
क्रियाकाण्ड के कट्टर विरोधी थे । पे वि 
भारत की तो बात ही क्या इससे बाहर के देशों पर भी 
की भलक स्पष्ट दिखाई देती है। ई. पू. ५८० में उत्पन्न 
'पाइथोगोरस' जो स्वयं महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, गाता 
पुनर्जन्म तथा कर्म-सिद्धान्त में विश्‍वास करते थे। इतना ही नही पांग | 
जातियों को भी वे सभी प्रकार की हिंसा तथा मांसाहार से विरत रोग | 
उपदेश देते थे। यहां तक कि कतिपय वनस्पतियों को भी वे घागर | 
अभक्ष्य मानते थे । वे पूर्वजन्म के वृत्तान्त को भी स्मृति से बताने का दाहे | 
थे और आत्मा को तुलना में देह को हेय श्रौर नश्वर समभते थे । । 


' उपयुक्त विचारों का बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से कोई साहशय नहीँ गर्क | 
जेन धर्म के साथ उनका अदभुत साहश्य है । ये मान्यताएं उस काल में पक्ष | 
थीं जबकि महावीर और बुद्ध अ्रपने-अपने धर्मों का प्रचलन प्रारम्भ ही कह | 
थे । अत: पाईथोगोरस आदि दार्शनिक पाश्वैनाथ के उपदेशों से किसी त झि | 
तरह प्रभावित रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है । | 


पाइ के र्न | 


में ७ 2 1 हाँ पाइव {| 
की उपत्यका में है और जहां कि बुद्ध का जन्म हुआ था, व त | 


की वाणी का स्पष्ट प्रभाव था । बुद्ध के चाचा भी पाश्वे- गा [| 


RE. 8 किया गया है ।१ | 
१ “पाश्‍वंनाबटका :चाशुर्यामि'धर्भेर' पृ४*र्‌ंध्द' [91280 by eGangotri FE 


पर पाशवम का प्रभाव] भगवाद्‌ श्री पाश्वनाथ हर 
प 


वाद में केवल चार यामों से ही काम चलने वाला नहीं, ऐसा जान कर 
उसमें समाधि एवं प्रज्ञा को भी जोड़ दिया । शीलस्कन्ध बुद्ध घ्म की 

बह शीत के बिना अध्यात्म मा है प्रगति पाना असंभव है। पार्श्वनाथ 
क का सन्निवेश शीलस्कन्ध में किया गया है और उस हो की रक्षा एवं 
अभिवृद्धि के लिए समाधित-प्रज्ञा की आवश्यकता हे ।१ 


प्राकंखेय सुत्त (मज्झिम निकाय) पढ़ने से पता चलता है कि बुद्ध ने शील 
को कितना महत्त्व दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि बुद्ध न हे पाश्वनाथ के चारों 
मों को पूर्णतया स्वीकार किया था । ु उन्होंने उन यामों में ग्रालारकलाम की 
समाधि ग्रौर श्रपनी खोजी हुई चार आर्य-सत्यरूपी प्रज्ञा को जोड़ दिया और उन 
रामों को तपश्चर्या एवं श्रात्मवाद से प्रथक्‌ कर दिया । 


बुद्ध ने तपश्चर्या का त्याग कर दिया जो कि उन दिनों साधु वर्ग में ग्रत्य- 
बिक प्रचलित थी, अतः लोग उन्हें और उनके शिष्यों को विलासी (मौजी) कहते 
थे। इस सम्बन्ध में 'दीर्घेनिकाय' के पासांदिक सुत्त में भगवानु बुद्ध चुन्द से कहते 
हँ- भ्रपन सब पर तपश्चर्या की कमी से ग्राक्षेप रूप में ग्राने वाले मौजों के वारे 
गे तुम ग्राक्षेप करने वाले लोगों से कहना - “हिंसा, स्तेय, असत्य और भोगोप- 
मोग (काम सुखल्लिकानुयोग) थे चार मोजे हीन-गंवार, पृथक्‌-जन-सेवित, 
राय एवं ग्रनरथकारी हैं*- अर्थात्‌ इनके विपरीत चतुर्याम पालन ही सच्ची 


पा र हम सब इस आयं-सिद्धान्त को अ्रच्छी तरह समभते और 
पा । 11 


कहा जाता है कि बुद्ध के न सिर्फ विचारों पर ही जैन धर्म की छाप 
उन्‍होंने यी बल्कि संन्यास धारण के बाद “छः वर्षों तक जेन श्रमण के रूप में 
हैते जीवन व्यतीत किया था |३ 


| 

जैन साहित € | 

| गदी के ब कहते हैं कि श्री पाइवंनाथ भगवान्‌ के तीथं में सरयू 
| 


पलाश नामक नगर में पिहिताश्नव साधु का शिष्य बुद्धकीति 

Md बहुशुत या बड़ा भारी शास्त्रज्ञ था। परन्तु मछलियों का 
(लाल वस्त्र) वह ग्रहण की हुई दीक्षा से भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर 
; ! शक्कर जारण करके उसने एकान्त मत की प्रवृत्ति की । “फल, दही, 
करने और उ के समान मांस में भी जीव नहीं है, प्रतएव उसकी इच्छा 
अर्धात्‌ नेरा करने में कोई पाप नहीं है। जिस प्रकार जल एक द्रव 
।' इस पा बहने वाला पदार्थ है उसी प्रकार शराब है वह त्याज्य 
[`` घोषणारे उसने तार गा 000 की घोषणा से उसने संसार में पापकर्म की परिपाटी 


प a T 
$ + तुर्याम घमं, पृ० ३१ | 
ह ए.बी. दड) आएन /-३६४ः्ी २ हलारेडकीन्भावकाचार १।१० 


25 जैन धर्म का मौलिक इतिहास [वुद्ध पर पा, | 
ग्रे | 

चलाई। एक पाप करता है और दूसरा उसका फल भे गता. 00 ग 
की कल्पना कर लोगों को अपना अनुयायी बना कर वह मृत रन | 
हुआ । १ ो गण 
पाश्वंभक्त राजन्यवर्ग | 

पाश्वेनाथ की वाणी का ऐसा प्रभाव था कि उससे बड़े-बड़े राज 

राजा भी प्रभावित हुए विना नहीं रह सके । व्रात्य क्षत्रिय सव जैन धारे | 
उपासक थे । पाश्वनाथ के समय में कई ऐसे राज्य थे जिनमे पाएवेनाय है छू. ¢ 
देव माने जाते थे । दए. [ 


डॉ० ज्योति प्रसाद के अनुसार उनके समय में पूर्व, पश्चिम, उत्त | 
दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रबल नाग-सत्ताएं राजको र्न | 
गरातन्त्रों के रूप में उदित हो चुकी थीं और उन लोगों के इष्टदेव पाई | 
रहे प्रतीत होते हें । उनके ्रतिरिक्त मध्य एवं पूर्वी देशों के अधिकांश ब्रत | 
क्षत्रिय भी पाश्वे के उपासक थे । लिच्छवी आदि आठ कुलो में विभाजित बग | 
और विदेह के शक्तिशाली वज्जिगण में तो पाइवं का धर्म ही लोकप्रिय परम ग। || 
कलिंग के शक्तिशाली राजा “करकंडु” जो कि एक ऐतिहासिक नरेशे, | 
पाश्वेनाथ के ही तीर्थे में उत्पन्न हुए थे और उनके उपासक उस युग के ग्रा ) 
नरेश थे । राजपाट का त्याग कर जैन मुनि के रूप में उन्होंने तपस्या ने 
सदुगति प्राप्त की, ऐसा उल्लेख है। इनके अतिरिक्त पांचाल ह १ 
या द्विमुख, विदर्भ नरेश भीम और गान्धार नरेश नागजित्‌ या नागाति | 
पावे के समसामयिक नरेश थे ।२ |: 
शा ० MMM ० >> जा F 
* सिरि पासणाहतित्ये, सरयूतीरे पलास णयरत्थो । | 
पिहियासवस्स सिस्सो महासुवो बुड्ढकित्तिमुणी 11६ 
तिमिपुरणासणेहि अहिगय पवज्जाम्नो परिब्भट्टो । 
रत्तंबरं घरित्ता पवट्टियं तेण एयंतं ।।७ 
मंसस्स णत्थि जीवो जहा फले दहिय, दुद्ध, सक्करए | 
तम्हा तं वंदित्ता तं भक्खंतो ण पाविट्ठो ॥८॥ 
मज्जं ण वज्जणिज्जं दवदव्वं जह जलं तहा एदं । 
इदिसोए घोसित्ता पवट्टियं सव्वसावज्जं 1181 
अण्णो करेदि कम्मं ग्रण्णो त्तं भ्रुजदीदि सिद्धंतं । 2 न 
परिकप्पिऊण गुण वसिकिच्चा णिरयमुववण्णौ 11१०1 दर्शनसाः 
[भगवान्‌ महावीर और बुद्ध पृ» ४८-४९] 
जि भारतीय इतिहासको, नैत'«थमे/ को “शिन 1 902०५ by ७७१19०१ 


भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ 


के शिष्य ज्यो” में] ३११ 


भगवान पाश्वेनाथ के शिष्य ज्योतिमंण्डल में 


ह्रयावलिका सुत्र के पुष्पिता नामक तृतीय वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय 

यतो में करमशः ज्योतिषियों के इन्द्र 'चन्द्र' और सूर्यं का तथा तृतीय ग्रध्ययन 
हूं शुक्र महाग्रह का वर्णन है, जो इस प्रकार है :- 
ऱ्य एक समय जब भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशिलक नामक 
उद्यान में पधारे हुए थे, उस समय ज्योतिष्चक्र का इन्द्र 'चन्द्र' भी प्रभुदशेन के 
लिए समवशरण में उपस्थित हुआ । प्रभु को वन्दन करने के पश्चात्‌ उसने प्रभु- 
पक्ति से ग्रानत्दविभोर हो जिन शासन की प्रभावना हेतु समवशरण में उपस्थित 
चतुविध-संघ एवं अपार जनसमूह के समक्ष ग्रपनी वक्रियशक्ति से श्रगणित देव- 
देबी समूहों को प्रकट कर वड़े मनोहारी, अत्यन्त सुन्दर एवं अत्यद्भुत अनेक 
ह प्रस्तुत किये अलौकिक नटराज के रूप में चन्द्र द्वारा प्रदर्शित ्राशचर्यजनक 
हों को देख कर परिषद्‌ चकित हो गई। 

चन्द्र के अपने स्थान को लोट जाने के अनन्तर गौतम गणधर ने प्रभु से 
द्या -“भगवन्‌ ! ये चन्द्रदेव पूर्वजन्म में कौन थे? इस प्रकार की ऋद्धि इन्हे 
किस कारण मिली है ? ” 

भगवान्‌ महावीर ने फरमाया - “पूर्वकाल में श्रावस्ती नगरी का निवासी 
मति नाम का एक सुसमृद्ध, उदार, यशस्वी, राज्य, प्रजा एवं समाज द्वारा 
सम्मानित गाथापति था ।” 


“किसी समय भगवानु पाश्वेनाथ का श्रावस्ती के कोष्टक चैत्य में शुभा- 
| >" हुआ। विशाल जनसमूह के साथ अंगति गाथापति भी भगवान्‌ पार्श्वनाथ 
F o में पहुँचा और प्रभु के उपदेशामृत से झाप्यायित एवं संसार से 
हा की चरणशरण में श्रमण बन गया ।” 

| बोर न अरागार ने स्थविरों के पास एकादश अंगों का अध्ययन कर 
| ए सक्म वरणा किया । उसने अनेक चतुर्थे, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, मासा 
ब्‌ र: आदि उग्र तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित किया । 

। पोषों में कह के मूल गुणों का उसने पुर्ण रूपेणपालन किया पर कभी बयालीस 
। अराधन दोषसहित आहार-पानी का ग्रहण कर लेना, ईर्या आदि समि- 
क (म कभी प्रमाद कर बैठना, अभिग्रह ग्रहण कर लेने पर उसका 
यिमक र करना, शरीर चरण आदि का बार-बार प्रक्षालन करना 


#० पी? 


वने उत्तर गुणों की विराधना के कारण अंगति भ्रणगार विराधित- 
ग्या । 27 

' भङ्गे संयम के उत्तर गुणों के ग्रतिचारों की आलोचना नहीं की और 
सो [ति कै संथारे से आयु पूर्णं होने पर वह अंगति श्रणगार ज्योतिषियों 
तह क | पप और 2 खा आर हक लख, वष .की,स्थिति वाला चन्द्रदेव 
हः पके री से उन्हे यह काढ मिली है।” 


, ३१ २ | जेन धमे का मौलिक इतिहास [० पाके 


गणधर गौतम ने पुनः प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! 
पर चन्द्र कहां जायेंगे ? ' 

भगवान्‌ महावीर ने कहा - “गौतम ! यह चन्द्रदेव युष 
महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होगा ।” ६800 | |) 

इसी प्रकार उपरोक्त सूत्र के द्वितीय भ्रध्ययन में ज्योतिषिमषह ३ 
सूर्य और उनके पुवेभव का वणुन किया गया है कि राजगृह नह | 
चेत्य में भगवानु महावीर के पधारने पर सूर्य भी प्रभु के समव 
स्थित हुआ । ह); 

चन्द्र की तरह सूर्य ने भी प्रभु वन्दन के पश्चात्‌ परिषद्‌ के समक्ष बैक | 

शक्ति के अद्भुत चमत्कार प्रदर्शित किये और अपने स्थान को लोट गया। | 

गौतम गणधर द्वारा सूर्य के पूवेभव का वृत्तान्त पूछने पर भगवान 
ने फरमाया कि श्रावस्ती नगरी का सुप्रतिष्ठ नामक गाथापति भी ति गः |. 


पति के ही समान समृद्धिशाली, उदार, राज्य तथा प्रजा द्वारा समातिए | 
कीतिशाली था। 


सुप्रतिष्ठ गाथापति भी भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के श्रावस्ती-ग्रागमन पर | 
देशना सुनने गया और संसार से विरक्त हो प्रभु-चरणों में दीक्षित हो गा | 
उसने भी अंगति की ही तरह उग्र तपस्याएं की, संयम के मूल गुणों का परल ) 
पालन किया, संयम के उत्तरगुणों की विराधना की और अन्त में वह एप? | 
. अतिचारो की आलोचना किये बिना ही संलेखनापूवेक काल कर सूरयदेव का 
-देवायुष्य पूर्ण होने पर वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म ग्रहण कर तस 
साधना से सिद्धि प्राप्त करेगा । 
श्रमणोपासक सोमिल 
तिरयावलिका सूत्र के तृतीय वर्ग के तीसरे अध्ययन में शु 
निम्नलिखित कथानक दिया हुआ है - ख| 
“श्रमण भगवान्‌ महावीर एक बार राजगृह न र ग सर प | 
पधारे । प्रभु के आगमन की सूचना पाकर नरूतारियों का बि (1 
हर्षोल्लास के साथ भगवान्‌ के समवशरण में पहुंचा ।. जल 
उस समय शुक्र भी वहां ग्राया श्रौर भगवान्‌ को वन्दन १ के 
उसने भ्रपनी वैक्रियशक्ति से भ्रगशित देव उत्पन्न कर अनेक तर पर 
सपादक हशयों का धर्म परिषद्‌ के समक्ष प्रदर्शन किया । तर्द 
भाव से वन्दन नमन कर अपने स्थान को लौट गया।' ह 
गणधर गौतम के प्रश्‍न के उत्तर में शुक्र कां पूर्व तगरी म ल 
महावीर ल कहा-“भगवात्‌ पाश्वंनाथ के समय में वाणी" + 
का सपेमिसव्नामकक्रीहिर"रहतिप्थां by eGangotri 
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| Er दमित] a श्री पाश्‍वेनाथ ३१३ 
क समय भगवानु पाश्वेनाथ का वाणारसी नगरी के आम्रशाल वन में 
ए नकर सोमिल ब्राह्मण भी वित्ता छात्रों को साथ लिए उनको वन्दन 
` द्वग 1 | सोमिल ने पाशवं प्रभु से अनेक प्रश्‍न पूछे और अपने सव प्रश्नों का 
र समुचित उत्तर पाकर वह परम सन्तुष्ट हुश्रा और भगवान्‌ पाश्वंनाथ 
॥ बोध पाकर श्रावक वन या | ठे 2 

| कालान्तर में श्रसाधुदर्शन श्रौर मिथ्यात्व के उदय से सोमिल के मन में 
| बिचार उत्पन्न हुआ कि यदि वह अनेक प्रकार के उद्यान लगाये तो बड़ा श्रेयस्कर 
£ हुगा। अपने विचारों को साकार वनाने के लिए सोमिल ने भ्राम्रादि के अनेक 
' आराम लगवाये । 

| कालान्तर में आध्यात्मिक चिन्तन करते हुए उसके मन में तापस बनने को 
एक्ट भावना जगी । तदनुसार उसने अपने मित्रों भ्रौर जातिवन्धुग्नों को ग्रशन- 
` प्रादि से सम्मानित कर उनके समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्व का भार सौंप 
। दिया। तदनन्तर अनेक प्रकार के तापसों को लोहे की कड़ाहियां, कलछू तथा 
। ताम्बेके पात्रों का दान कर वह दिशाप्रोक्षक तापसों के पास प्रब्रजित हो गया । 
तापस होकर सोमिल ब्राह्मण छट्ठ-छट्ठ की तपस्या और दिशा-चक्रवाल 
` पेसृ की श्रातापना लेते हुए विचरने लगा। 

। ` प्रथम पारणा के दिन उसने पूर्व दिशा का पोषण किया और सोम लोकपाल 
| रीग्रनुमति से उसने पूर्व दिशा के कन्द-मुलादि ग्रहण किये । 

` _ फिर कुटिया पर आकर उसने क्रमशः वेदि का निर्माण, गंगा-स्तान और 
F या । इस सब कर्मकाण्ड को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ सोमिल 
१ न प्रकार रन ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पारण क्रमशः दक्षिण, 
| २ उत्तर दिशा में किये । . 


| ह ति में अनित्य जागरण करते हुए उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ 
| दाष कर मौनस्थ पुख कर उत्तर दिशा में महाप्रस्थान करे, काष्ठमुद्रा से मुह 


) थवा गिर रह और चलते-चलते जिस किसी भी जगह स्खलित हो जाय 
प्र जाय उस जगह 


कानन से उठे नहीं, अपितु वहीं पड़ा रहे । 

| ` थान ओर पल से पूछ कर सोमिल ने अपने संकल्प के अनुसार उत्तर 
| केने प नकर दिया । चलते-चलते ग्रपराह्लकाल में वह एक अशोक 
| काष्ठमुद्रा हां उसने बांस की छाव रक्खी और मज्जन एवं वलि- 
फि भाकर ७ डरी से मुह वांधे वह मौनस्थ हो गया । अरद्ध॑रात्रि के समय 
३ ¬ पोमिल ह कहा - “सोमिल तेरी प्रत्रज्या ठीक नहीं है ।” 

भर वात का कोई उत्तर नहीं दिया । देव ने उपरोक्त वाक्य 
FE रा । अन्त मे ५०0 सोमित् नेसते जातळळव्कोईठकस़ाल नहीं दिया 
122: वहाँ से चला गया । 


३१४ जैन घमे का मौलिक इतिहास 


सोमिल निरन्तर उत्तर दिशा की श्रोर गे बढ़ता 
व चौथे दिन के श्रपराह्वकाल में क्रमशः सप्तपर्ण, ग्रशोक र 
उपरोक्त विधि से कमेकाण्ड सम्पन्न कर एवं काष्ठमुद्रा से हे दृ 
रात्रि की तरह उसने तीनों रात्रियां व्यतीत की । उल बाँच ङ ® 

तीनों ही मध्यरात्रियों में उपरोक्त देव सोमिल 
उसने वहो उपरोक्त वाक्य “सोमिल तेरी प्रव्रज्या ठीक ह शहा 
दो तीन बार दोहराया । | 
सोमिल ने हर बार देव की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया रम ४ 


ण | 
त 


रहा । १ 
उत्तर दिशा में अग्रसर होते हुए सोमिल पांचवें दिन की ग्रिन 
एक गूलर वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहां अपनी कावड़ रख, वेदिनां 
मज्जन, शरक एवं अरणि से अरिनप्रज्वालन और दैनिक यज्ञ से नितक्क| 
काष्ठमुद्रा से मु ह बांध कर मौनस्थ हो गया । | 
मध्यरात्रि में फिर वही देव सोमिल के समक्ष प्रकट होकर कहे ता 
“सोमिल तुम्हारी यह प्रत्रज्या दुष्प्रत्रज्या है ।” | 
सोमिल फिर भी मौन रहा । | 
सोमिल के मौन रहने पर देव ने दूसरी बार अपनी बात दोहा ) 
बार भी सोमिल ने ग्रपना मौन भंग नहीं किया । il 
देव ने तीसरी बार फिर कहा-“सोमिल ! तेरी यह प्र्रज्या छ | 
इस पर सोमिल ने अपना मौन तोडते हुए देव से पूघा- bl | 
आप बतलाइये कि मेरी यह प्ब्रज्या दुष्प्रत्रज्या किस प्रकार है ण 
उत्तर में देव ने कहा - “सोमिल ! तुमने अहेत पारवे के स | 
ब्रत, सात शिक्षाव्रत, इस तरह बारह व्रत वाला श्रावकधन पे हो। (१ 
उनका तुमने त्याग कर दिया और दिशाप्रोक्षक तापस बन 1. का || 
दुष्परत्रज्या है । मैंने बार-बार तुम्हें समझाया फिर भी तुम न A 
सोमिल ने पूछा - “देव ! मेरी सुप्रब्रज्या कैसे हो रण करो af 
“सोमिल ! यदि तुम पूर्ववत्‌ श्रावक के बारह ब्रत को गरी | 
रज्या सुप्रत्रज्या हो सकती है।” यह कहकर देव से | 
तिरोहित हो गया । न 
तदनन्तर सोमिल देव के कथनानुसार स्वतः ही य 
कर बेला, तेला, चोला, ग्रद्धमास, मास ग्रादि की 
श्रमणोपासक-पर्याय का पालन करता हुआ बहुत व करणा शीर 
अन्त में १५ दिन की संलेखना से आत्मा का हह | 
इप्कत की०मलोःचना विधि“ बिसी" शधुष रकत र ड 


श ~ 
ca 
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तप ग्रौर श्रमणोपासकधर्मे के पालन के कारण इसे यह ऋद्धि 


गौतम ने पुनः प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! यह शुक्रदेव आयुष्य पूरणं होने पर 


| भगवान्‌ महावीर ने कहा - “गौतम ! देवायु पूर होने पर यह शुक्र महा- 
| त्र में जन्म ग्रहणा करेगा और वहां प्रत्रजित हो सकल कर्मों का क्षय कर 
| निर्वाण प्राप्त करेगा | 

( हां पर सोमिल का काष्ठमुद्रा से मुख वांध कर मौन रहना विचारणीय 
| गोष का विषय है । जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में कहीं भी मुख 
| बांधे का विधान उपलब्ध नहीं होता । ऐसी स्थिति में निरयावलिका में सोमिल 
| द्रा काष्ठमुद्रा से मुह वांधना प्रमाणित करता है कि प्राचीन समय में जैनेतर 
| प्रामिक परम्पराशों में काष्ठमुद्रा से मुख बांधने की परम्परा थी और पाश्व॑नाथ 
| क्ेसमय में जैन परम्परा में भी मुखवस्त्रिका बांधने की परम्परा थी । अन्यथा 
' है प्रोमिल को काष्ठमुद्रा का परित्याग करने का परामर्श अवश्य देता । 


ओ- जहां तक हमारा अनुमान है जेन साधु की मुखवस्त्रिका का तापस सम्प्रदाय 
| एमी ग्रवश्य प्रभाव पड़ा होगा । काष्ठमुद्रा से मु ह बांधने वाली परम्परा का 
॥ चियदेते हुए राजशेखर ने षड्दर्शन प्रकरण में कहा है - 

| वरेति भारते ख्याता, दारवी मुखवस्त्रिका । 

दयानिमित्तं भूतानां मुखनिश्वासरोधिका ।। 

शशादनुप्रयातेन, ऽवासेनैकेन जन्तवः । 

| त्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिना ॥ 

1 त क पिहासिक तथ्य को गवेषणा करने वाले विद्वानों को इस पर तटस्थ दृष्टि 
| पाका को “कर तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए । इसके साथ ही जो मुख- 
ह. बि चीन और शास्त्र के पन्नों की थूक से रक्षा के लिए ही मानते 
को तटस्थता से इस पर पुनविचार करना चाहिये। . 


"१ वहपुत्रिका देवी के रूप सें पाश्व॑नाथ की श्रार्या 

| भः i ऐन के तृतीय वर्ग के चतुर्थ अध्याय में बहुपुत्रिका देवी के 
| एकस भित रूप से विवरण दिया गया है - 

। भाले पर य राजगृह नगर के गुराशिलक उद्यान में भगवान्‌ महावीर के 
कल को करि समुदाय प्रभु के दर्शन व वन्दन को गया । न. 

क कोरेर में उपस्थित बहुपुत्रिका देवी भी भगवान्‌ को वन्दन कर 

भली भुजा पोल । देशनाश्रवण और प्रभुवन्दन के प सर 

0. 0 घोटी नही ८६१ अमीना जा से 29. i 
£: “ही उप्र के ण्ड एवं वयस्क भगणित बच्चे-बच्चियों को 


३१६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [पक 


प्रकट कर बडी ही ग्रदुभुत एवं मनोरंजक नाट्य 
अपने स्थान को लौट गई । 


गौतम गणधर ने भगवान्‌ महावीर स्वामी से सा 
यह बहुपुत्रिका देवी पुवेभव में कौन थी और इसने इस |! 
किस प्रकार प्राप्त की है ? ” फा YE | 


भगवान्‌ ने कहा - “पूर्वे समय की बात है कि वाणारी नाह$; 
नामक एक श्रतिसमृद्ध सार्थवाह रहता था । उसकी पत्नी सत्न. 

भौर सुकुमार थी । अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन के सभी प्रकार के के 
का उपभोग करते हुए अनेक वर्षे व्यतीत हो जाने पर भी सुभद्राने सह 
को जन्म नहीं दिया क्योंकि वह बन्ध्या थी । | 


'संतति के भ्रभाव में अपने आपको बड़ी अभागिन, अपने स्त्रील गर 
जीवन को निन्दनीय, अ्रकिचन और विडम्बनापुणां मानती हुई वह मितेश 
कि वे माताएं धन्य हैं, उन्हीं स्त्रियों का स्त्री-जीवन सफल ग्रोर सारत है को 
कुक्षि से उत्पन्न हुए कुसुम से कोमल बच्चे कर्णंप्रिय 'मां' के मधुर समोसा] 
सम्बोधित करते हुए, संततिवात्सल्य के कारण दुध से भरे माताग में| 
दुग्धपान करते हुए, गोद, आंगन और घर भर को अपनी मनोगुा॥ 
वालकेलियो से सुशोभित करते और अपनी माताश्रों एवं परिजनों कोहि) 
कर्‌ देते ह । 


इस तरह सुभद्रा गाथापत्नी अपने बन्ध्यत्व से अत्यन्त दुखित म 

चिन्ता में घुलने लगी । | 
र की र्र 

_. एक दिन भगवान्‌ पाश्वैनाथ की शिष्या सुत्रता हुमा तुझा 

संघाटक वाणारसी के विभिन्न कुलों में मधुकरी करता हु ता 

पहुंचा। सुभद्रा ने बड़े सम्मान के साथ उन साध्य उता 
उन्हें अ्रपनी सन्ततिविहीनता का दुखड़ा सुना कर उनसे ' | 

उपाय पूछा । 


गायों के लिए त) 

आर्या ने उत्तर में कहा - “देवानुप्रिये ! हम श्रमरि ३ हात 

का उपाय बताना तो दूर रहा, ऐसी बात सुनना भी वर्जित रा | 
दु.खविनाशक वीतरागधमं का उपदेश सुना सकती नो ही | 
की रुचि प्रकट किये जाने पर आर्या ने उसे सांसारिक मागा! | 
बताते हुए वीतराग द्वारा प्ररूपित त्यागमागे का महत्त्व षं पौ 
र्याओं के मुख से धर्मोपदेश सुन कर सुभद्रा न तोला ह | 
अनुभव करते हुए श्राविकाधर्म स्वीकार किया ग्रोर आर्या । 
संसार से विरक्त हो अपने पति की ग्राज्ञा प्राप्त कर | 
प्र्रजितःही /नईर1'"०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


पोई शो 


श्चय पृछ < 
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धवी बनने के पश्चात्‌ आर्या सुभद्रा कालान्तर में लोगों के बालकों को देख 

| यते उने बड़े प्यार और दुलार के साथ खेलाने लगी । वह उन बालकों 

| क्र न, विलेपन, खिलौने, प्रसाधन एवं खिलाने-पिलाने की सामग्री लाती, 

के क अंजन, बिंदी, प्रसाधन आदि से उन बच्चों को सजाती, मोदक रादि 

ला". और उनकी बाल-क्रीड़ाओं को बड़े प्यार से देख कर ग्रपने आपको पुत्र- 
` नवती समभती हुई अपनी संततिलिप्सा को शान्त करने का प्रयास करती | 


प्रार्या सुब्रता ने यह सब देख कर उसके इस आचररा को साधुधर्म से 
४ दृढ बताते हुए उसे ऐसा न करने का आदेश दिया पर सुभद्रा अपने उस असाधु 
| आवरण से वाज न आई । सुव्रता द्वारा और अधिक कहे जाने पर सुभद्रा अलग 
| साय में चली गई । वहां निरंकुश हो जाने के कारण वह पासत्था, पासत्थ- 
| बिहारिणी,उसन्ना, उसन्नविहारिणी, कुशीला, कुशील-विहारिणी, संसत्ता, संसत्त- 
| [हारिणी एवं स्वच्छन्दा, स्वच्छन्दविहारिरणी बन गई । 

| एस प्रकार शिथिलाचारपूर्वक श्रामण्यपर्याय का बहुत वर्षों तक पालन 
| फ्लेके पश्चात्‌ अंत में आर्या सुभद्रा मासाद्ध की संलेखना से बिना आलोचना 
| बिही आयुष्य पूर्ण कर सौधर्म कल्प में बहुपुत्रिका देवी रूप से उत्पन्न हुई ।” 

| गतमने प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! इस देवी को बहुपुत्रिका किस कारण 
१ हाणाता है?” 

i 

। भगवानु महावीर ने कहा - “यह देवी जब-जब सौधमेद्र के पास जाती है 
| "पनी वेक्रियशक्ति से भ्रनेक देवकुमारों और देवकुमारियों को उत्पन्न कर 


स लिए हुए जाती है भ्रतः इसे बहुपुत्रिका के नाम से सम्बोधित किया 


' _ तिम ने पुनः प्रश्न किया - “भगवन्‌ ! सौधम कल्प की श्रायुष्य पूणा होने 
| "ए यह बहुपुत्रिका देवी कहां उत्पन्न होगी ?” क 
भगवानु महावीर र फरमाया - “सौधर्म कल्प से च्यवन कर यह देवी 
| सा पिता विभेल सजिवेश में सोमा नाम की ब्राह्मण पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी । 
का! ८३ अपने भानजे राष्ट्रकूट नामक युवक के साथ सोमा का विवाह 
| राका को अत्युत्कट पुत्रलिप्सा के कारण सोमा प्रतिवर्ष युगल 
| 'ेवततीस बालक जन्म देगी और इस प्रकार विवाह के पश्चात्‌ सोलह वर्षों में 
' कशन के कू पिकाओं की माता बन जायगी । झपने उन बत्तीस बालक- 
कार्यों से... ' चीख-पुकार, सार-सम्हाल, मल-मुत्र-वमन को साफ करने 
भेन फ सतनी तंग ग्रा जायगी कि बालक-बालिकाशों के मल-मूत्र 
| द वह ऐन कपड़ों तक को साफ नहीं कर पायेगी । 
और पने in वाहिनी के भव में संतान के लिए छटपटाती रहती 
क्क भापको 1 पया अते संतति से'ऊब कंय को घन्य 
क हेतभा मानेगी | 
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कालान्तर में सोमा सांसारिक जीवन को विडम्बनापूएं ॥ 
नाम की किसी आर्या के पास प्रत्रजित हो जायगी और घोर तपस्या मि 
की संलेखनापूर्वक काल कर शक्रेन्द्र के सामानिक : देव सुप कर 
देवभव पूर्ण होने पर महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य होकर बहुपुत्रिका उत के 
संयम की साधना से निर्वाणपद प्राप्त करेगा ।” का जै) 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ की साध्वियां विशिष्ट देवियों 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ के उपदेशों से प्रभावित हो समय-समय पा 
जराजीर्ण कुमारिकाओं ने पाश्वे प्रभु की चरणशरग ग्रहण कर पक 
इस प्रकार के वणन निरयावलिका और ज्ञाताधमं कथा दत क| 
होते हैं । | 
उन ग्राख्यानों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर, भगवान्‌ पार 
अत्यधिक लोकप्रियता और उनके नाम के साथ 'पुरुषादानीय' वगण 
किये जाने के कारणों पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता है अतः उन सालार 
यहां संक्षेप में दिया जा रहा है । 
निरयावलिका सूत्र के पुष्पचूलिका नामक चौथे वर्ग में श्री, होप 
कीति, बुद्धि, लक्ष्मी, इलादेवी, सुरादेवी, रसदेवी और गन्धदेवी नाम गैह| 
देवियों के दश भ्रध्ययन हैं । A 
प्रथम अ्रध्ययन में श्रीदेवी के सम्बन्ध में वान किया गा है| 
समय भगवानु महावीर राजगृह नगर के गुणशील नामक उद्यान में पार! 


८ 


के रुप में 


समय सौधम कल्प के श्री अवतंसक विमान की महती डे ऋद्ठिशातिती त १ 
भगवान्‌ महावीर के दर्शन करने के लिए समवशरण में गराई । रती ; 
श्रीदेवी ने अपने नाम-गोत्र का उच्चारण कर प्रभु की | 
भ्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा के साथ वन्दन कर समवशरण में अपी ह 
वेक्रियलब्धि द्वारा अत्यन्त मनोहारी एवं परम अद्भुत तादा बो 
किया । तदनन्तर वह्‌ भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर अपने महावीर 0 
. गौतम गणधर द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में म डर 
का पूर्वजन्म बताते हुए फरमाया - “गौतम ! राजा जित करता ग! |. 
सुदर्शन नामक एक समृद्ध गाथापति राजग्रृह नगर में ति था। fl 
पत्नी का नाम प्रिया और इकलौती पुत्री का नाम भूता. हई! शी । 
विवाह नहीं हुआ और वह जराजीणं हो वृद्धावस्था के प्रा है 
कारण उसके स्तन और नितम्ब शिथिल हो गये थे । वचारे 
-= एक समय पुरुषादानीय अहेत पाशवं राजगृह ना दव गह 
हर्षविभोर हो प्रभुदशन के लिए गये वृद्धकुमारिका भूत पार्थी | | 
की ग्राज्ञा लेकर भगवान्‌ के समवशरणा में पहुँची श्रौर पा 
सुन कर एव “हदमा बारके-कडीण प्रसंश्ट्छुई) bGangotri 


| j + न भगवान्‌ श्री पाइवनाथ ३१६ 
|| पि 
| नतेवन्दन के पश्चातु प्रभु से हाथ जोड़ कर कहा - “प्रभो ! मैं निग्रंथ 
एर श्रद्धा रखती हूँ और उसके आराधन के लिये समुद्यत हूँ । प्रपने माता- 
पता वी आज्ञा प्राप्त कर मैं आपके पास प्रत्रजित होना चाहती हूं ।” 


|| प्रभु पार्श्वनाथ ने कहा - “देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही 

| क्रो ।" 
। घर्‌ लौट कर भूता कन्या ने अपने माता-पिता के समक्ष दीक्षा ग्रहण करने 
2 बौइन्छा प्रकट कर उनसे आज्ञा प्राप्त कर ली । 


| पुदशन गाथापति 2 बड़े समारोह के साथ दीक्षा-महोत्सव आयोजित 
| दिया और एक हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली सुन्दर पालकी में भूता को 
' (ठाकर दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाली विविध वाद्यो की ध्वनि के 
| वोच खजन-परिजन सहित शहर के मध्यभाग के विस्तीण राजपथ से वह गुण- 
| शेत्रचेत्य के पास पहुँचा । 

` तीर्थकर पाश्वेनाथ के अ्रतिशयों को देखते ही भूता कन्या शिबिका से 
| सरी गाथापति सुदर्शन और उसकी पत्नी प्रिया अपनी पुत्री भूता को आगे 
| *रप्रभुके पास पहुंचे भ्रौर प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन, नमस्कार के पश्चात्‌ कहने 
| ऐे- “भगवन ¦ यह भूता दारिका हमारी इकलौती पुत्री है, जो हमें अत्यन्त 
॥ प्रिय है। यह संसार के जन्म-मरण के भय से उद्विग्त हो झापकी सेवा में प्रव्रज्या 
“ण करना चाहती है । श्रत: हम आपको यह शिष्यारूपी भिक्षा समर्पित करते 
| र| प्रभो! अनुग्रह कर आप इस भिक्षा को स्वीकार कीजिये ।” 

"वाचु पाशवेनाथ ने कहा - “देवानुप्रियो ! जैसी तुम्हारी इच्छा हो ।” 
| प्र र वृद्धकुमारिका भूता ने हृष्टतुष्ट हृदय से ईशान कोण में जाकर 
| "एषण उतारे भर वह पुष्पचूला श्रार्या के पास प्रत्रजित हो गई । 

| की Re 4 कालान्तर में वह भूता आर्या शरीरबाकुशिका (अपने शरीर 
| मुंहपरादिकोबा सम्हाल करने वाली) हो गई और अपने हाथों, पैरों, शिर, 
| $ रबार धोती रहती । जहाँ कहीं, सोने बैठने और स्वाध्याय भ्रादि 
॥ शोर फिर उस व्य निश्चित करती तो उस स्थान को पहले पानी से छिइकती 
| न पर सोती, बैठती अ्रथवा स्वाध्याय करती थी । 


६ ले आर्या पुष्पचूला ने उसे बहुतेरा समझाया कि साध्वी के लिये 

कौन केरे और हना उचित रहि है अतः इस प्रकार के आचरण के लिये वह 

मानी भविष्य में ऐसा कभी न करे पर भूता आर्या ने पुष्पचूला 

i एवंवत शरीर... भकेली ही अलग उपाश्रय में रहने लगी और स्वतन्त्र 

सश शरीरबाकुशिका ही बनी रही | 

१ ५ नी तमा कराया. अकल, आदि तप 
$ भावितं किया और संलेखनापुर्वेक, अपने शिथिलाचार को 


३२० जेन धर्म का मौलिक इह 
इतिहास [भ० & ॥ 
आलोचना किये बिना ही, भ्रायुष्य पुणँ होने पर वह सौधम कि 
विमान में देवी हुई और इस प्रकार वह ऋद्धि उसे प्राप्त हुई हि के श्री म 
देवलोक में एक पल्योपम की आयुष्य भोग कर महाविदेद ६ 
लेगी और वहां वह सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होगी । हक म 
श्रीदेवी की ही तरह ह्ली ग्रादि ९ देवियों ने भी भगवान्‌ महावीर३. | 
वन्दन हेतु समवशरण में उपस्थित हो श्रपनी ग्रत्यन्त आश्चर्यजनक ३ $ 
द्वारा मनोहारी दृश्यों का प्रदर्शन किया और प्रभु को वन्दन कर i 
< नभश ` 
स्थान को लौट गई । | 
उन & देवियों के पूर्वभव सम्बन्धी गौतम की जिज्ञासा का समाधान| 
हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने फरमाया कि वे ९ ही देवियां ग्रपने समाग | 
वाले गाथापति दम्पतियों की पुत्रियां थीं । वृद्धावस्था को प्राप्त हो बोक़ | 
उनका विवाह नहीं हुआ श्रतः वे वृद्धा-वृद्धकुमारिका, जीर्णा-जीणबुर्गात | 
के विशेषणों से सम्बोधित की गई हैं । उन सभी वृद्धकुमारिकाग्रो ने भृता | 
कुमारिका को तरह भगवान्‌ पाश्वेनाथ के उपदेशों से प्रभावित हो मे | 
पुष्पचूला के पास दीक्षा ग्रहण कर अनेक प्रकार की तपस्याएं कीं परशः 
वाकुशिका वन जाने के कारण संयम की विराधिकाएं हुई । अपनी परवती । 
चुला द्वारा समझाने पर भी वे नहीं मानी और स्वतन्त्र एकलविहारिणीहोए।। 
अन्त समय में संलेखना कर अपने शिथिलाचार की आलोचना किये बिताए ) 
कर सौधर्म कल्प में ऋद्धिशालिनी देवियां हुई । देवलोक की ग्रायुष्य पुण है |. 
ये सब महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगी और ग्रन्त में वहां निर्वाण प्राप्त करी | 
इसी प्रकार ज्ञाताधर्मकथा सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १० की | 
मिला कर २०६ जराजीणं वृद्धकुमा रिकाओ्रों द्वारा प्रभु पाश्वेनाथ के पात त र 
होने का निम्न क्रम से उल्लेख है - | 
प्रथम वर्गे में चमरेन्द्र की पांच (५) ्रग्रमहिषियां E 
दुसरे वर्ग में बलीन्द्र की पांच (५) अग्रमहिषियां। की || 
न वर्ग में नव निकाय के नौ बज मे से प्रत्येकको फ 
महिषियो के हिसाब से कुल ५४ भ्रग्रमहिषियां । गमि 9 
` चौथे वर्ग में उत्तर के नव निकायों के उत्तरेरद्रों की ५४ | 
पांचवें वर्ग में व्यन्तर के ३२ दक्षिणोनद्रों की ३२ देविया । 
छट्ठे वर्ग में व्यन्तर के ३२ उत्तरेन्द्रों की ३२ देविया । 
सातवें वर्ग में चन्द्र की ४ भ्रग्रमहिषियां । | 
श्राठवें वर्ग में सूय की चार (४) अग्रमहिषियाँ । 
नवमें वर्ग में शकेन्द्र की ८ ग्रग्रमहिषियां और _ [| 
दशवे वर्ग में ईशानेन्द्र की आठ (८) अग्रमहिषिया ! और पष 
प्रथम वर्ग में चमरेन्द्र की काली, राई, रयणी, विज खे 
अ्रग्रमहिपिश्यो,के,कआतक दिये कुष pigitized by eGangotr 


तो. म] भगवान्‌ श्री पाश्‍वेनाथ ३२१ 
न ली देवी ने भगवान्‌ महावीर को राजगृह नगर में विराजमान 

| इक सविधि बन्दन किया और फिर अपने देव-देवीगण के साथ 

वा में ्राकर सुर्याभ देव की तरह अपनी वैक्रियशक्ति से नाट्यकला 

दन क्रिया और अपने स्थान को लौट गई । 

क 


गौतम गणधर द्वारा उसके पूर्वभव की पृच्छा करने पर प्रभु ने फरमाया - 
“बस दीप के भारतवर्ष की आमलकल्पा नाम की नगरी में काल नामक गाथा- 
पति की काल श्री भार्या की कुक्षि से काली बालिका का जन्म हुय्रा । वह वृद्ध 
वयकी हो जाने तक भी कुमारी ही रही इसलिए उसे वृद्धा-वृद्धकुमारी, जुन्ना- 
कहा गया है । 

ग्रामलकल्पा नगरी में किसी समय भगवान्‌ पाश्वनाथ का शुभागमन 
ह्ग्रा । 

भगवान्‌ का आगमन जान कर काली भी प्रभुवन्दन के लिए समवशरण 
| में गई और वहां प्रभु के मुखारविन्द से धर्मोपदेश सुन कर संसार से विरक्त हो 
गई । उसने अपने घर लौट कर मातापिता के समक्ष प्रत्रज्या ग्रहण करने की 
` इच्छा प्रकट की और मातापिता की श्राज्ञा प्राप्त होने पर वह भगवान्‌ पाशवेनाथ 
कपास प्रब्रजित हो गई । स्वयं पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने उसे पुष्पचुला 
राया को शिष्या रूप में सौंपा । आर्या काली एकादश अंगों की ज्ञाता होकर 
चु, षष्ट, ग्रष्टभक्तादि तपस्या से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। 


„ _ अन्यदा आर्या काली शरीरवाकुशिका होकर बार-बार अपने श्रंग-उपांगों 
शे धोती श्रौर बैठने, सोने ग्रादि के स्थान को पानी से छींटा करती । पुष्पचूला _ 
शरा मना किये जाने पर भी उसने शरीर वाकुशिकता का शिथिलाचार ( 
हैं छोड़ा और ग्रलग उपाश्रय में रह कर स्वतन्त्र रूप से विचरने लगी । 


णि, 4 दशन, चारित्र से अलग रहने के कारण उसे पासत्या, पासत्य विहा- 
एक पक्ष की उसननविहारिरणी आदि कहा गया । वर्षो चारित्र का पालन कर 
चा राजधानी लता स अन्त में वह बिना आलोचना किये ही काल कर चमर- 
ऐेच्यव कर काली देवी के रूप में चमरेन्द्र की अग्रमहिषी हुई । चमरचंचा 


करेगी ॥ काली महाविदेह में उत्पन्न होगी और वहां अन्त में मुक्ति प्राप्त 
| कौ हि की ही तरह रात्रि, रजनी, विद्युत्‌ और मेघा नाम की चमरेन्द्र 
| शिक करने ८ भी भगवान्‌ महावीर के समवशरण में उपस्थित हो प्रभु 

_ शरिया पश्चात्‌ अपनी वैक्रियलब्धियों का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन 


छ च्य हुए पर क भशन के उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने उनके पूर्वभव 
| समान चाम की वास _ ने ब्रि ६ आते; पुवः में व्पामुल्लक्ल्पा न सा 
* गाधापति दम्पतियों की पुत्रियां थीं और जराजी 


FA | जैन घर्म का मौलिक इतिहास [भ पार्शवनाध 


वृद्धा हो जाने तक भी उनका विवाह नहीं हश्रा 
उपदेश से विरक्त हो उन्होने काली की तरह 1 ह न पा} 
कीं, शरीर बाकुशिका बनीं, श्रमणी संघ से अलग हो स्वप विद गा 
अन्त में बिना अपने शिथिलाचार की आलोचना किये ही तेका i 
की अग्रमहिषियां बनीं । कर वेरो; 


थे रात्रि आदि चारों देवियां भी देवीश्रायु 
क्षेत्र में एक भव कर मुक्त होंगी । 

ज्ञाताधर्म कथा सूत्र के द्वितीय शुतस्कन्घ के दूसरे वर्ग में बाह 
निशु भा, रंभा, निरंभा और मदना नाम की बलीद् की पांचों ग्र i 
भगवानु महावीर के समवशरण में उपस्थित हो काली देवी की तरह | 
अद्भुत वेक्रियशक्ति का प्रदर्शन किया । .' 


उन देवियों के अपने स्थान-फर लौट जाने के श्रनन्तर गणधर गोत) | 
प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने उनके पूर्वभव बताते हुए फरमागा शि | 
सब अपने पुर्वभवों मे सावत्थी नगरी में अपने समान नाम वाले गारी 
दम्पतियों की पृत्रिया थीं । 


Dd क गों क्षिणेर गे 

तीसरे वर्ग | वर्शित नवनिकायो के & ही दक्षिरोन्रों की छः के लि! \ 

से कुल ५४ अग्रम[(षियाँ - इला, सतेरा, सोयामणि आदि - अपे एखा | 
वाणारसी नगरी के/ग्रपने समान नाम वाले गाथापति दम्पतियों की पु | 


इसी प्रकार चौथे वर्ग में उल्लिखित उत्तर के नवनिकायों के ६ झा - 
आदि उत्तरेन्रों की ५४ प्रग्रमहिषियां भगवान्‌ महावीर के समा ली 
हुँ । भगवान्‌ को बन्दन करने के पश्चात्‌ क्रमशः उन्होंने भी काली दे | 


र अद्भुत वैक्रियशक्ति का परिषद्‌ के समक्ष ग्रत्यदभुत ला | 
[। गक 


ष्य पूरं होने पर ह 


1 के पर्ब के सम्बंध र अ ह| 
गणधर गौतम द्वारा उन ५४ देवियों के पूर्वभव के तरेन्दरों की गरगरत | 


कुमारिकाश्रों ने उनके उपदेश से प्रभावित हो प्रवर्तिनी सुक्न गुणों की 
ग्रहण किया । इन सबने कठोर तपस्या करके संयम के मुल गुणों क्री 


यों के रूप में] भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ ३२३ 
F के उत्तर गुणों के दोषों की आलोचना नहीं करने के कारण उत्तरेन्द्र की 
| आमहिषिया हुई । 


पंचम वर्ग में दक्षिण के व्यन्तरेन्द्रो की ३२ अग्रमहिषियों का वर्णन है। 
कमलप्रभा, उत्पला, सुदशना, रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा, सुभगा, पूर्णा, 
पतिका उत्तमा, भार्या, पद्मा, वसुमती, कनका, कनकप्रभा, बडेसा, केतुमती, 
वेणा रईप्रिया, रोहिणी, नमिया, ही, पुष्पवती, भुजगा, भुजगावती, महा- 
इच्छा, अपराजिता, सुघोषा, विमला, सुस्सरा, सरस्वती, इन सब 9021. भी 
काली की ही तरह भगवान्‌ महावीर के समवशरण में उपस्थित हो अपनी वैक्रिय- 
शक्ति का प्रदर्शन किया । 
गौतम द्वारा इनके पूर्वभव के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर महावीर 
ने कहा - “ये बत्तीसों देवियां पूर्वभव में नागपुर निवासी अपने समान नाम वाले 
गाथापति दम्पतियो की पुत्रियां थीं । ये भी जीवनभर अ्रविवाहित रहीं । जब 
ये वृद्ध कन्यायें - जीणे कन्यायें हो चुकी थीं उस समय नागपुर में भगवानु पाइवं- 
नाथ का आगमन सुन कर ये भी भगवान्‌ के समवशरण में पहुंची । और उनके 
उपदेश से विरक्त हो सुव्रता आर्या के पास प्रत्रजित हो गई । इन्होंने भ्रनेक वर्ष 
तक संयम का पालन किया और अनेक प्रकार की उग्र तपस्यायें कीं। किन्तु 
शरीरबाकुशिका हो जाने के कारण इन्होंने संयम के उत्तर गुणों की विराधना की 
रौर अन्त समय में बिना संयम के अ्रतिचारों की आलोचना किये संलेखनापुवंक 
काल धर्म को प्राप्त हो ये दक्षिणोन्द्रो की झग्रमहिषियां बनीं । 
षष्ट वर्ग में निरूपित व्यन्तर जाति के महाकाल आदि ३२ उत्तरेद््ों 
की देवियां अपने पूर्वभव में साकेतपुर के अपने समान नाम वाले गाथापति दम्प- f र 
की पुत्रियां थी । इन्होंने भी भगवान्‌ पाइवंनाथ के उपदेशों से विरक्त हो 
त EE के पास प्रननज्या ग्रहण की । अनेक वर्षों तक इन सबने संयम एवं 
साधना की किन्तु संयम के उत्तर गुणों की विराधिकाएं होने के कारण 
न उना किये ही संलेखनापूर्वक ग्रायुष्य पुणं कर महाकाल आदि 
हों की अग्रमहिषियां बनी । 
की घनी वर्ग में उल्लिखित सूरप्रभा, आतपा, अ्रचिमाली और प्रभंकरा नाम 
हा अग्रमहिषियां अपने पूर्वभव में अरक्खुरी नगरी के अपने समान 
हा ति लग की पुत्रियां थीं। 
की चन्द्र “प वरे में वाणित चन्द्रप्रभा, ज्योत्स्नाभा, भ्रचिमाली और प्रभंगा नाम 
पाले गधा रि अग्रमहिषियाँ अपने पूर्वभव में मथुरा के अपने समान नाम 
| र पत्तियों की पुत्रियां थी । 
` मर ग्रच्छरा में वणित पद्मा, शिवा, सती, अंजु, रोहिणी, नवमिया, अचला 


ना ५९] 1 क 
नै EN राया तली पूबुभव, बताते हुए म 


पद्मा और शिवा श्रावस्ती नगरी के, सती और ग्रंजु 


३२४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास |; न । 
भवा 
हस्तिनापुर के, रोहिणी और नवमिया कम्पिलपुर के तथा अचल वक 
साकेतपुर के अपने समान नाम वाले गाथापतियो की पुत्रियां थो मोर प्रक 


दशम वर्ग में वणित ईशानेन्द्र की कृष्णा तथा कृष्णराजि 
वाणारसी, रामा और रामरक्खिया राजगृह नगर, वसु एवं ता ब 
नगरी, तथा वसुमित्रा ग्रौर वसुंधरा नाम की अग्रमहिषियां कोशाम्बी े झे 
समान नाम वाले गाथापति दम्पतियों की पुत्रियां थीं । ग 


दूसरे वर्ग से दशम वर्ग तक में वर्णित ये सभी २०१ देवियां पने रपे 
पूवेभव में जीवन भर अविवाहित रही । जराजीरं वृद्धावस्था में इन सभी ळू. | 
कुमारियो ने भगवान्‌ पार्श्वनाथ के उपदेशों से विरक्त हो श्रमणी लगर 
किया'। ग्यारह अंगों की ज्ञाता होकर इन सबने अनेक प्रकार की तपस्यांब | 
पर कालान्तर में ये सबकी सब शरीरबाकुशिका हो साध्विसंघ से हे | 
स्वतन्त्रविहारिणियां एवं शिथिलाचारिशियां बन गई और अन्त में ग्रपेग् | 
शिथिलाचार की आलोचना किये बिना ही संलेखनापुरवंक कालकवलितां ॥ | 
उपरिवणित इनद्रों एवं सूर्यं तथा चन्द्र की अग्रमहिषियां बनीं । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ का व्यापक और अ्रसिट प्रभाव 


वीतरागता श्रौरः सर्वज्ञता श्रादि श्रात्मिक गुणों की सब तीर्करो | क्‍ 
समानता होने पर भी संभव है पाश्वेनाथ में कोई विशेषता रही हो जितेन । 
वे अधिकाधिक लोकप्रिय हो सके । | 


जैन साहित्य के अन्तगंत स्तुति, स्तोत्र और मंत्रपदों से भी ज्ञात क | 
के मतमान अवसपिणी काल के चौबीस तीर्थकरों में से भगवाद पा | 
स्तुति के रूप में जितने मंत्र या स्तोत्र उपलब्ध होते हैं उतने अन्य के है? | 


भगवानु पाश्वेनाथ की भक्ति से ओतप्रोत अनेक महात्मा ए 
हारा रचित प्रभु पाश्वेनाथ की महिमा से पूणे कई महाकाव्य, र 
भरगरित स्तोत्र आदि और देश के बिभिन्न भागों में प्रभु पाश्वे के पष प्रा | 
कलाङतियों के प्रतीक विशाल मन्दिरों का बाहुल्य, ये सब इस बात केप ३ | 
हैं कि भगवानु पाश्वंनाथ के प्रति धर्मनिष्ठ मानवसमाज पौ | 
और श्रद्धावनत रहा है । उतेव लि. 

ग्रागमों में भ्रन्यान्य तीर्थकरों का 'अरहा' विशेषण से ही हा सत | 
गया हे । जैसे - “मल्ली श्ररहा', 'उसभेणं भ्ररहा', 'सीयलेणं न में हि 
अरहओ * ग्रादि । पर पार्श्वनाथ का परिचय देते पिसद ® 
गया हे - 'पासेणं ग्रहा पुरिसादाणीए' 'पासस्सरां अरहो "मी भगवाब पार्लर.” बी, | 
इससे प्रमाणित होता है कि आगमकाल. में भी भगवान | 
Nr NN छ 
_ समवायांग व वल्पसूत्र आदि । | 
२. समवायांग शत्र) संमबप्ष"१९ 'बविल्पिसुभ अविर” by eGangotri 


जा ता पासा २५ 


| | रौर अमिट प्रभाव] र “5 
४० बशिष्टता मानी जाती थी । अन्यथा उनके नाम से पहले विशेषणा के रूप 
वास वि रिटठनेमी' की तरह 'पासेणं श्ररहा' केवल इतना ही लिखा जाता । 


दरहा भरिद [होता है पुरुषों में 2 
र * ह्वादानीय' का अर्थं होता है पुरुषों में आदरपूर्वक नाम लेने योग्य । 


वीर के विशिष्ट तप के कारण जैसे उनके नाम के साथ 'समणे भगवं महा- 
। लिखा जाता है वैसे ही पाश्वेनाथ के नाम के साथ ग्रंग-शास्त्रो में 'पुरिसा- 
दाणी' विशेषण दिया गया है । अतः इस विशेषण के जोड़ने का कोई न कोई 
विशिष्ट कारण अवश्य होना चाहिये । 
वह कारण यह हो सकता है कि पूर्वोक्त २२० देवों और देवियों के 
प्रभाव से जनता ग्रत्यधिक प्रभावित हुई हो । देवियों एवं देवताश्रों की आएचयं- 
जनक विपुल ऋद्धि शौर अत्यन्त अद्भुत शक्ति के प्रत्यक्षदर्शी विभिन्न नगरों के 
विशाल जनसमुहों ने जव उन देवताश्रों और देवियों के पूर्वभव के सम्बन्ध में 
त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, तीर्थकर भगवान्‌ महावीर के मुखारविन्द से यह सुना कि 
ये सभी देव भौर देवियां भगवान्‌ पाश्वेनाथ के अन्तेवासी और ग्रन्तेवासिनियाँ 
थीं तो निश्चित रूप से भगवान्‌ पाश्वेनाथ के प्रति उस समय के जनमानस में 
प्रगाढ भक्ति और अगाध श्रद्धा का घर कर लेना सहज स्वाभाविक ही था । 


इसके साथ ही साथ भ्रपने नीरस नारिजीवन से उबी हुई उन दो सौ सोलह 
(२१६) वृद्धकुमारिकाओं ने भगवान्‌ पाश्वेनाथ की कृपा से महती देवीऋद्धि 
प्रप्त की भ्रतः सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देवियां बन कर 
उन्होंने निश्चित रूप से जिनशासन की प्रभावना के अनेक कार्य किये होंगे और 
उस कारण भारत का मानवसमाज निश्चित रूप से भगवान्‌ पाश्वंनाथ का 
उपासक बन गया होगा । 


ना पोर पाश्वेनाथ के कृपाप्रसाद से ही तापस की धूनी में जलता हुय्रा 
र नागिन का जोड़ा घरणेन्द्र भ्रौर पद्मावती बना तथा भगवान्‌ पाशवंनाथ 
शिष्य क्रमशः सूयंदेव, चन्द्रदेव और शुक्रदेव बने । 
रो छ भक्तों की यह निश्चित धारणा है कि इन देवियों, देवों रौर 
रोद भर पपर शासन की प्रभावना की है। इसका प्रमाण यह है कि 
* पद्मावती के स्तोत्र आज भी प्रचलित हैं । 


ग्या बस के समय में संघ को संकटकाल में पावंनाथ का स्तोत्र ही दिया 


शाना च ठोसे पश्चाढुवर्ती ग्राचारयो ने भी पाश्व॑नाथ की स्तुति से ही 

रन वृद्धकुमारिकाओओ। 
र दशन होता है कि के आख्यानों से उस समय की सामाजिक स्थिति का 
य समृद्ध परि मद क [माजिक रूढ़ियों थवा अन्य किन्ही कारणों से उस 
पा माह हरो भी अपनी कन्याश्नो के लिये योग्य वरों का मिलना बड़ा _ 


ज्र भागे परत ततेव सह से रिता के समक्ष साधना 
तश कर तत्कालीन समाज को बड़ी राहत प्रदान की । 


३२६ जैन धर्मे का मौलिक इतिहास [भ.पा काच्या ॐ 


ग द ह 

इन सब आख्यानों से सिद्ध होता है कि भग ब ; 

के मानवसमाज को सच्चे सुख की राह बता उलमी हर पे उस ष 
को सुलझा कर मानवसमाज की भ्रत्यधिक भक्ति और प्गा मसा 
भौर अपने भ्रमृतोपम प्रभावशाली उपदेशों से जनमन पर ऐसी मीति र हे 
कि हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्रभु पाश्वेनाथ की अमिट दए ताई 
आज के जनमानस पर भी स्पष्टत: दिखाई दे रही है । पस्मरापज्ञ | 


इसके अतिरिक्त भगवान्‌ पाश्वेनाथ के विशिष्ट 
उनका प्रवल पुण्यातिशय एवं अधिष्ठाता देव-देवियों 
सकता है । 


भगवान्‌ पार्श्वनाथ ने केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ भ्रपने दीन 
विहार में अनाये देशों में अमण कर अनार्यजनो को भी अधिकाधिक हला | 
धर्मानुरागी बनाया हो तो यह भी उनकी लोकप्रियता का विशेष काणहे | 
सकता है। जेसा कि भगवान्‌ .पाश्वेनाथ के विहारक्षेत्रो के सम्बन्ध में फे | 
आचार्यों द्वारा किये गये वणंनों से स्पष्ट प्रतीत होता है । | 


पाशवं ने कुमारकाल में प्रसेनजित्‌ की सहायता की और राजा गमे | 
अपने प्रभाव से झुकाया । संभव है वह यवनराज भी भागे चल कर शग | 
पाश्वनाथ के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ हो भौर उसके फलस है 
अनार्य कहे जाने वाले उस समय के लोग भी अ्रधिकाधिक संख्या में वग 
आरूढ हुए हों और इस कारण भगवान्‌ पाश्व॑नाथ आये एवं भ्रनायंब | 
अधिक आदरणीय और लोकप्रिय हो गये हों । || 


अभाव का एक 
का सानिव्य भै त 


“२ र व्या 


भगवान्‌ पाश्वंनाथ की श्राचायं परम्परा | 

यह एक सामान्य नियम है कि किन्ही भी तीर्थकर के निर्वाण ह | 

जब तक दुसरे तीर्थकर द्वारा अपने धर्म-तीर्थ की स्थापना नहीं कर ५. | 
तक पुववर्ती तीर्थकर का हो धर्म-शासन चलता रहता है भौर | 
परम्परा भी उस समय तक चलती रहती है । "दह. 
इस दृष्टि से मध्यवर्ती तीर्थकरों के शासन में ग्रसंख्य त. पट | 

उन भ्राचार्यो के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होन | 
उनका परिचय नहीं दिया जा सका है। | 


तैवीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाशवेनाथ का वर्तमान जैन प पि । 

बडा निकट का सम्बन्ध है ग्रौर भगवान्‌ महावीर के शासन से उनके र 
२५० वर्ष का ही माना गया है तथा कल्पसूत्र के अनुसार मत 
दो प्रकार की ग्रन्तकड़ भूमि बतलाई गई है उसमें झा तः र 
पुरुषयुग (आचार्य) तक मोक्ष-गमन माना गया 
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|. की आचार परम्परा] भगवान्‌ श्री पाश्वनाथ ३२७ 
| भर पा 


नाथ की आचार्य परम्परा का उल्लेख यहाँ किया जाना ऐतिहासिक दृष्टि 
ह. यक हैं । मं दा ३5 मम 
| श शगच्छ-चरितावली में भगवान्‌ पाश्वनाथ की भ्राचाये परम्परा क 
| परिचय दिया गया है वह संक्षेप में इस प्रकार है :- [ 
१ प्रायं शुभदत्त 
भगवान्‌ पाइवनाथ के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके प्रथम पट्टघर गणधर 
दतत हुए । उन्होंने चौबीस वर्ष तक आचायंपद पर रहते हुए श्रमणसंघ का 
बही कुशलता से नेतृत्व किया और धर्म का उपदेश करते रहे । 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के निर्वाण के चौबीस वर्ष पश्चात्‌ आय हरिदत्त को 
ग्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर आये शुभदत्त मोक्ष पधारे । 
२. प्राय हरिदत्त 
भगवान्‌ पार्श्वनाथ के द्वितीय पट्टुधर आायं हरिदत्त हुए । पाश्व॑निर्वाण 
संवत्‌ २४ से ९४ तक झाप आचायंपद पर रहे । 


श्रमण बनने से पूर्व हरिदत्त ५०० चोरों के नायक थे । गणधर शुभदत्त 
 केशिष्य श्री वरदत्त मुनि को एक बार जंगल में ही अपने ५०० शिष्यों के साथ 
. रेकनापडा। उस समय चोर-नायक हरिदत्त अपने ५०० साथी चोरों के साथ 
| गुंगयों के पास इस आशा से गया कि उनके पास जो भी धन-सम्पत्ति हो वह 
तूट ली जाय । पर वरदत्त मुनि के पास पहुँचने पर ५०० चोरों और चोरों के 
| गकको धन के स्थान पर उपदेश मिला । मुनि वरदत्त के उपदेश से हरिदत्त 
| र १०० साथियों सहित दीक्षित हो गये और इस तरह जो चोरों के नायक 
| हौ हरिदत्त मुनिनायक और धर्मनायक बन गये । 
गुरसेवा में रह कर मुनि हरिदत्त ने बड़ी ही लगन के साथ ज्ञान-संपादन 
गये का और अपनी कुशाग्रबुद्धि के कारण एकादशांगी के पारगामी विद्वान्‌ हो 

इनकी ता से प्रभावित हो आचायं शुभदत्त ने उन्हें ग्रपना उत्तरा- 

या । 


"वैदिको गार्य हरिदत्त अपने सभय के बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। आपने 
उभट नौ हिसा न भवति” इस मत के कट्टर समर्थक और प्रबल प्रचारक, 

परमो घर लोहित्याचाय को शास्त्रार्थ द्वारा राज्यसभा में पराजित कर 

सत्य भमः को उस समय के जनमानस पर धाक जमा दी थी । 
रदति अजारी लोहित्याचाय अपने एक हजार शिष्यों सहित आचाये 
भका प्रचार गास दीक्षित हो गये और उनकी आज्ञा लेकर दक्षिण में अहिसा- 
॒ स्वर्ग के लिए निकल पड़े । आपने प्रतिज्ञा की कि जिस तरह 
३ पै अहित i हिसा-घर्म का प्रचार किया था उससे भी शतगुणित वेग से 
` धिर र करगे । अपने सल के, अनुसार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा 
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भचर द्री कार्यरूप में परिणत कर बताया । 


३२८ जैन धर्म का. मौलिक इतिहास [भ०.पा० को ह | 
कहा जाता है कि लौहित्याचार्यं ने दक्षिण में लंका तक क मैले | 
प्रचार किया । बौद्ध भिक्षु घेनुसेन ने ईसा की पांचवीं शताब्दी | 
इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला “महावंश काव्य नामक पाली 01 || 
काव्य लिखा था । उस काव्य में ईस्वी सन्‌ पुव ५४३ से ३०१ वपं त्ष; || 
की स्थिति का वर्णन करते हुए घेनुसेन ने ड लिखा है कि सिहलह्रीप ऐप 
'पनुगानय' ने लगभग ई० सनु पूर्वे ४२७ में अपनी राजधानी ररा || 
स्थापित की और वहां निग्रंथ मुनियों के लिए 'गिरी' नामक एकाह 
छोड़ रक्खा । ) 


इससे सिद्ध होता है कि सुदूर दक्षिण में उस समय जैन धम कापा 
और प्रसार हो चुका था । 
इस प्रकार आचार्य हरिदत्त के नेतृत्व में उस समय जैन धर्म बहुल. 
तक प्रभाव फैल गया था । रै 
आचार्य हरिदत्त ने ७० वर्ष तक धर्म का प्रचार कर समुद्रसुरि कोग्रग | 


उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अन्त में पाशवंनिर्वार संवत्‌ ६४ गे पुळी | 
अधिकारी हुए । 


= 
ज 
A ५६०५ /-5 NA 


३. भ्रायं समुद्रसुरि 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के तीसरे पट्टधर आयं समुद्रसूरि हुए। पां संर ४ 
से १६६ तक ये भी जिनशासन की सेवा करते रहे । इन्होंने विविध देशम 
घूम कर धर्म का प्रचार किया। श्राप चतुर्दश पूर्वंधारी और यज्ञवाद | शी | 
वाली हिसा के प्रबल विरोधी थे । आपके आज्ञावर्ती विदेशी नामक एक त | 
वडे प्रतिभाशाली और प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, एक बार विहार करते हुए १ 
पधारे । कहा जाता है कि आपके त्याग-विरागपूरां उपदेश से प्रभावित हो ps 
यिनी के राजा जयसेन और रानी श्रनंग सुन्दरी ने अपने प्रिय पुत्र केशी के बि 
जन श्रमण-दीक्षा ग्रंगीकार की । उपकेशगच्छ-पट्टावली के अनुसार वा | 
जातिस्मरण के साथ-साथ चतुदश पूर्वे तक श्रुतज्ञान के धारक थे । 
. इन्हीं शी श्रमण ने आचार्य समुद्रसूरि के समय में यज्ञबादक ६ 
मुकुंद ना चाये को शास्त्रार्थे में पराजित किया था। | ७ 
अन्त में आचायं समुद्रसूरि ने अपना अन्तिम समय निकट देल | 


आचार्यपद पर नियुक्त किया और पारव सं १६६ में कर्मो कार्ब 
व स० सकल 
निर्वाण-पद प्राप्त किया । न 


४. श्रार्य केशी अमण नको 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के चौथे पट्टधर आचार्य केशी श्रमण ६0 बरै । 
ह यता ताली, बालब्रह्माचारी, चौदह पूर्वधारी ग्रौर मति, श्रुति एव राशी" 


चळे 
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भगवान्‌ श्री पाइवनाथ ३२६ 


हा जाता कि आपने बड़ी योग्यता के साथ श्रमणसंघ के संगठन को 
दा कर विरा श्रमणों के नेतृत्व में पाँच-पाँच सौ (५००-५००) साधुं 
| हि यो को पांचाल, सिन्धु-सौवीर, अंग-बंग, कलिग, तेलंग, महाराष्ट्र, 
दीश) सूरसेन, अवन्ती, कोंकण आदि प्रान्तों में भेज कर और स्वयं ने 
हर साधुओं के साथ मगे प्रदेश में रह कर सारे भारत में जैन घर्मेका . 
6 और प्रसार किया । पा सम्वत्‌ १६६ से २५० तक आपका कार्यकाल 
| जाग गया है । 

| आफ्ने ही अपने ्रमोघ उपदेश से श्वेताम्बिका के महाराज 'प्रदेशी' को 
| _नास्तिक से परम आस्तिक बनाया । राजा प्रदेशी ने आपके पास श्रावक 
| वीकार किया और अपने राज्य की आय का चतुर्थं भाग दान में देता हुआ 
| द्वारिक भोगों से विरक्त हो छट्ट-छट्टभ फ की तपस्यापूर्वंक आत्मकल्याण 
जुट गया । 

| प्रपने पति को राज्य-व्यवस्था के कार्यों से उदासीन देख कर रानी 
| एान्ता ने स्वाथंवश अपने पुत्र सूरिकान्त को राजा बनाने की इच्छा से 
| राज प्रदेशी को उनके तेरहवें छट्ठ-भक्त के पारणे के समय विषाक्त भोजन 
| हितादिया। प्रदेशी ने भी विष का प्रभाग होते ही सारी स्थिति समरः 
॥ कतुरानी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते हुए समाधिपूवेक 
| गसं किया और सौधमेकल्प में ऋद्धिमान्‌ सूर्याभ देव बना । 
|  _  आचाये केशिकुमार पाश्वेनिर्वाण संवत्‌ १६६ से २० तक, अर्थात्‌ 
| गोरासी (८४) वर्षे तक आचायंपद पर रहे रौर अन्त में स्वयंप्रभ सूरि को 


पना उत्तराधिकारी बना कर मुक्त हुए । 


ध्र भगवान्‌ पावा कै 


ण वाद के २५० वर्षों के समय में मुक्त हए ' जनहोते 
अनेक वि ॥ कुमार केशि क 

दवान्‌ आचाय केशिकुमार और हो साव नगरी में पंच 

मानते हैं पर उनकी सट 


| 

(३ गहर के साथ हुए सम्वाद से प्रभावित ह_ 
| मागता रूप श्रमणधमे स्वीकार किया, एक ही माः सम्मत प्रतीत नहीं 
| हेते! समीचीन विवेचन के पश्चात्‌ संगत उ” श 


शास्त्र मे केशी नाम के दो मुनियों का परिचय उपलब्ध होता संवाद 

| शीराजा र दूसरे गौतम के सा दाल 

३ , हा को प्रतिबोध देने वाले नि a स्वीकार करने वाले 
वाश्वैनाथ के चोथे स 


१०७ चातुर्यामधर्म से पंचमहात्रत 
कर शमर. इतो, से भगवान्‌ 
| ड थे) यह्‌ यहां एक विचारणीय | । रथ व््श्न्प्हे श्न 2९0 by eGangotri 


३३० जैन घमं का मौलिक इतिहास 


आचार्य राजेन्द्रसुरि ने अपने अभिधान राजेन्द्र-कोष मे ® | 
श्रमण का परिचय दिया है। उन्होंने इस कोष के भाग प्रथम स्थान पक 
'अजरणिय कण्णिया' शब्द को व्युत्पत्ति बताते हुए केशिश्रमण २० ३१) 
पुत्र, कुमारावस्था में प्रत्रजित एवं युगप्रवर्तक आचार्य होने का ह कि 
और आगे चल कर इसी कोष के भाग ३, पृष्ठ ६६६ पर केश जि 
व्युत्पत्ति में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए लिखा है :- | 


“केससंस्पष्टशुक्पुदुगलसम्पर्काज्जाते निग्रन्थी पुत्रे, (स च यथा 
अजरिकन्निया' शब्दे प्रथम भागे १०१ पृष्ठे दाशितः ) स च कुमार सा हु 
पार्श्वापत्यीयश्चतुज्ञानी अनगारगुणसम्पन्नः सुर्याभदेव-जीवं पुवेअवे प्रदेश गा; | 
राजानं प्रबोधयदिति। रा० नि०। ध०र०। (तद्वणकविशिष्ट पाक 
वक्ष्यते गोयमकेसिज्ज शब्दे गौतमेन सहास्य संवादो वक्ष्यते)” | 


इस प्रकार राजेन्द्रसूरि ने केशिश्रमण आचार्य को ही प्रदेशी प्रत्र 
चार ज्ञान का धारक और गौतम गणधर के साथ संवाद करने वाता ग्ैज 
कर एक ही केशिश्रमणा के होने की मान्यता प्रकट की है। 


उपकेशगच्छ चरित्र में केशिकुमार श्रमण को उज्जयिनी, | 
जयसेन व रानी अनंग सुन्दरी का पुत्र, आचाय समुद्रसूरि का शिप 
की आचार्य परम्परा का चतुर्थ पट्टधर, प्रदेशी राजा का प्रतिवोधक तबार | 
गणधर के साथ संवाद करने वाला बताया गया है। | 

एक ओर उपकेशगच्छ पट्टावली में निग्रन्थीपुत्र केशी का ह 
उल्लेख नहीं किया गया है तो दूसरी ओर ग्रभिधान राजेद्ध-कोष में उ | 
राजा जयसेन के पुत्र केशी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। | 

पर दोनों ग्रन्थों में केशिश्रमण को भगवात्‌ पाइताब * | 
“दर आचार्य, प्रदेशी का प्रतिबोधक तथा गौतम गराषर पत 
त जी मान कर एक ही केशिश्रमण के होने की मायी ' 

या है। 


ही 
म परम्परा नो इतिहास” नामक गुजराती स्तक तेह 

विजय आदि ने भी समान नाम वाले दोनों केशिश्रमणों र 

एक ही माना है । पु । 

! तार्ग 14 

इसके विपरीत 'पाश्वेनाथ की परम्परा वहीं का्‌ इतिहा रा 

दोनों केशिश्रमणों का भिन्न-भिन्न परिचय नहीं देते काही 

केशिकुमार श्रमण को भ्रलग-अलग मान कर दो केशि 

किया गया है ।१ 


'कॉर्इतिह्वास०(पर्वाडं)० ० ° 


। 1 ] भगवान्‌ श्री पाशवनाथ ३३१ 
|. पर्यपेरिम 
|| सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह्‌ है कि प्रदेशी राजा को प्रतिबोध 
10 आचाय केशी और गौतम गणधर के साथ सम्वाद के पश्चातु पंच 
| पात स्वीकार करने वाले केशिकुमार श्रमण एक न होकर ग्रलग-प्रलग 
| दो केशिश्रमण हुए हैं ! 

| आचार्य केशी जो कि भगवान्‌ पाश्वंनाथ के चौथे पट्टथधर और श्वेताम्बिका 
$ महाराज प्रदेशी के प्रतिबोधक माने गये हैं, उनका काल उपकेशगच्छ पट्टावली 
| | पाशवं = निर्वाण संवत्‌ १६६ से २५० तक का है । यह काल भगवान्‌ 
| महावीर की छदुमस्थावस्था तक का ही हो सकता है । 


इसके विपरीत श्रावस्ती नगरी में दूसरे केशिकुमार श्रमण और गौतम 
` एएधर का सम्मिलन भगवान्‌ महावीर के केवलीचर्या के पन्द्रह वर्ष बीत जाने 
के पश्‍चात होता है । 


| इस प्रकार प्रथम केशिश्रमण का काल भगवानु महावीर के छदुमस्थ- 
| अबतक का ओर दूसरे केशिकुमार श्रमण का महावीर की केवलीचर्या के 
` प्रवं वर्ष के पश्चात्‌ तक का ठहरता है । 


'  इझके अतिरिक्त रायप्रसेणी सूत्र में प्रदेशिप्रतिबोधक केशिश्रमण को 
$ गान का धारक बताया गया है' तथा जिन केशिकुमार श्रमण का गौतम 
| एघर के साथ श्रावस्ती में संवाद हुआ, उन केशिकुमार श्रमण को उत्तराध्ययन 
में तीन ज्ञान का धारक बताया गया है ।२ 


| .__ (ऐसी दशा में प्रदेशिप्रतिबो महाः 
| ने र तबोधक, चार ज्ञानधारक केशिश्रमण जो महा- 
| अतीत क काल न के ल में हो सकते हैं, उनका महावीर के केवलीचर्या के पन्द्रह वर्ष 

पश्चात्‌ तीन ज्ञानधारक के रूप में गौतम के साथ मिलना 


| शि क 
| भ तरह त और संभव प्रतीत नहीं होता । 
| राय णो 
| केह भोर उत्तराध्ययन सूत्र में दिये गये दोनों केशिअमणों के 
| समय का सक मनन के रभाव में और समान नाम वाले इन दोनों श्रमणों 
) दनो झरा दोनों ण विवेचनात्मक पर्यवेक्षण न करने के कारण ही कुछ 
[ ह ०... ` "णय गान तिया या 8 र एक ही केशिश्रमण मान लिया गया है । 
| एरा पदेसी ! भ्रहं 
ह. गोणामि | ९ तव चउव्विहेणं नाणेणं इमेयारूवं अब्भत्थियं जाव समुप्पनं 
ऐप भोगप [रायपसेणी] 
कषी कुमार इः. भासी सीसे महायसे । 
1] विज्जाचरण 
1 । पुर दुसे, सीद पारगे ॥२॥ 
॥ १ घसमाउले 
जु ये सावत्थि न 


CC-0. बेग रिम मए॥08३18100100. Digitized by eGangotri 
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३३२ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


उपरोक्त तथ्यों से यह निविवादरूप से सिद्ध हो ण ड 
बोधक, चार ज्ञानधारी केशिश्रमण आचार्य समुद्रसूरि के हि कि र 
के मोक्षगामी चतुर्थ आचाये थे, न कि गौतम गणधर के द एवं पष. 
तीन ज्ञानधारक केशिकुमार श्रमण । दोनों एक न होकर त संवाद क 
निर्वाण पाइवँनाथ के शासन में हुआ जबकि दुसरे का महावीर के हैं। न 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ महावीर 


प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल में भरतक्षेत्र के चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर 
अगवान महावीर हुए । घोरातिघोर परीषहों को भी अतुल धेय, ्रलौकिक साहस, 
| ममेस्तत्य ग्रविचल हढ़ता, अथाह सागरोपम गम्भीरता एवं अनुपम समभाव के 
( प्राथ सहन कर प्रभु महावीर ने अभूतपूर्व सहनशीलता, क्षमा एवं अद्भुत घोर 
 तपचर्या का संसार के समक्ष एक नवीन कीतिमान प्रतिष्ठापित किया । 

भगवान्‌ महावीर न केवल एक महान्‌ धर्मसंस्थापक थे अपितु वे महान्‌ 
` तोकतायक, धर्मनायक, क्रान्तिकारी सुधारक, सच्चे पथ-प्रदर्शक, विश्वबन्धुत्व 
' केप्रतीक, विशव के कर्णधार और प्राणिमात्र के परमप्रिय हितचिन्तक भी थे । 


'सव्वे जीवा वि इच्छंति जीविउं न मरीजिउं' इस दिव्यघोष के साथ 
उन्होंने केवल मानवसमाज को अपितु पशुओं तक को भी अहिंसा, दया और प्रेम 
पाठ पढ़ाया। धमं के नाम पर यज्ञों में खुले श्राम दी जाने वाली क्र 
| एुवलिके विरुद्ध जनमत को आन्दोलित कर उन्होंने इस घोर पापपुर कृत्य 
) शरदा के लिये समाप्तप्राय कर असंख्य प्राणियों को अभयदान दिया । 


या यही नहीं, भगवान्‌ महावीर ने रुढ़िवाद, पाखण्ड, मिथ्याभिमान और 
३ भेदके अन्धका रपूर्ण गहरे गतं में गिरती हुई भानवता को. उपर उठाने का 
| ५ प्रयास भी किया । उन्होंने प्रगाढ अज्ञानान्धकार से आच्छन्न मानव-हृदयों 
| "दिव्य ज्ञानालोक से ज्ञान की किरणों प्रस्फुटित कर विनाशोन्मुख मानव- 
न केवल विनाश से बचाया अपितु उसे सम्यगृज्ञान, सम्यग्दर्शन और 
की रत्नत्रयी का भ्रक्षय पाथेय दे मुक्तिपथ पर अग्रसर किया । 


| इत्य, Bl महावीर ने विश्व को सच्चे समाजवाद, साम्यवाद, ग्रहिसा, 
रोगस नहाचर्यं और अपरिग्रह का प्रशस्त मागे दिखा कर अमरत्व की 
' जिसके लिये मानव-समाज उनका सदा-सर्वदा ऋणी रहेगा । 


' पि का महावीर का समय ईसा पूवं छठी शताब्दी माना गया है, जो कि 
पन छ “पक एवं में 
पे छु इ धामिक इतिहास में बड़ा महत्त्वपूणा स्थान रखता है। 
| महात्मा इ. जबकि भारत में भगवान्‌ महावीर ने और उनके 
|. शिका भुजपात किया ने अहिसा का उपदेश देकर धामिक एवं सांस्कृतिक 
णम १ लगभग उसी समय चीन में लाझोत्से और कांगफ्यत्सी, 
हा छ, अफलातून और सुकरात, ईरान में जरथुष्ट, फिलिस्तीत 


पम्यकचारित्र 


नव 


भौर इर्जाकिल नसे सां 
नन्ति आदि _ में सांस्कृतिक एव 
के सुचधार्‌ “बै? ए 12220 अपूने भव, ngotri 


र. जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


[ 


रूढिवाद ग्रौर अन्धविश्वासो का विरोध कर उन 
जनता को सही दिशा में बढ़ने का मार्ग-दर्शन किया और र क्षः 
तीब्रतम प्रेरणा दी । समाज की तत्कालीन कुरीतियों में र पत्त | 
प्रस्तुत कर वे सही अर्थ में युगपुरुष बने । इस सम्बन्ध में उन फ 
आने वाली ग्रापदाग्नो का डट कर मुकाबला किया और तिता 
के आगे वे रत्ती भर भी नहीं भुके । क 

भगवान्‌ महावीर का इन युगपुरुषों में सबसे उच्च, मर 
सम्माननीय स्थान हे । विश्वकल्याण के लिये उन्होंने धर्ममयी. 
आदर प्रस्तुत किया वह अनुपम और अद्वितीय है । 


महावीरकालीन देश-दशा 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के २५० वर्षे पश्चात्‌ भगवान्‌ श्री महावीर चोक 
तीर्थकर के रूप में भारत-वसुधा पर उत्पन्न हुए। उस समय देश रा 
की दशा काफी विकृत हो चुकी थी । खास कर धर्म के नाम पर संत न| 
का ही बोलबाला था । पाश्वंकालीन तपसंयम और धर्म के प्रति शत | 
गई थी । ब्राह्मण संस्कृति के बढ़ते हुए वचेस्व में श्रमण संस्कृति दबले | 
थी । यज्ञ-याग और बाह्य क्रिया-काण्ड को ही धर्म का प्रमुख स्म त | 
लगा था । यज्ञ में घृत, मधु ही नहीं भ्रपितु प्रकटरूप में पशु भी होगे ह 
उसमें अधमं नहीं, धर्म माना जाता था । डंके की चोट कहा हट. न 
भगवान्‌ ने यज्ञ के लिये ही पशुश्ओ की रचना की है ।* वेदविहित ग ं 
नहीं 3 
जाने वाली हिसा, हिंसा नहीं प्रत्युत अ्हिसा है। ण गा 
धामिक क्रियाओ्ों और संस्कृति-संरक्षण का भार यी हाँगा हु 
ही आधीन था । वे चाहे विद्वान्‌ हों या अविद्वान्‌, सदाचा i 
अग्नि के समान सदा पवित्र और पूजनीय माने जाते थे । मुर मो. टात 
अग्नि के समान सदा पवित्र और पूजनीय माने जा न 
१ (क) “पास जिणाय्नो य होइ वीरजिणो, अड्ढाइज्जसयेहि गयेहि च 
आवश्यक नियुक्ति (मलय), पृ० २४१, गाथा १७ 
(ख) ग्रावश्यक चुणि, गा० १७, पृ० २१७ 
* यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः । मनुस्मृति ५॥२२1३९ 
* यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयंभुवा । 
अज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य, तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः 1 
या वेदविहिता हिसा, नियतास्मिंश्चराचरे । [मुस्तिं ^ 
अहिसामेव तां विद्याद्‌, वेदाद्‌ धर्मो हि निर्वंभौ । 
४ अविद्वाचैव विद्वांश्च, ब्राह्मणो देवतं महत्‌ । 
तश्च, यथारिनर्देबतं महत्‌ ॥ 
गमशानेष्वपि तेजस्वी, पावको नैव दुष्यति । 
हयमानश्च यज्ञेषु, भूय एवाभिवद्धते ॥ 
एव यद्यप्यनिष्टेषु, वर्त्ते सर्वकमंसु । मति, धरै 


जै रति, 
सवथा ब्राह्मणा, प्रज्मा5,पाऱ्सं देबात॑-हि। त 1160 by cardi 


|| 


४ 


३श-दशा] भगवान्‌ महावीर ३३५ 
पम्बत्ध जोड़ने की सारी शक्ति उन्हीं के आधीन समभी जातीथी। वे जो 
बह अकाट्य समझा जाता और इस तरह हिसा भी धर्म का एक 
१8 माता जाने लगा । वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद के बन्धन में मानव- 
|| झज इतना जकड़ा हुआ और उलभा हुआ था कि निम्नवगे के व्यक्तियों को 
|| पी सुखसुविधा और कल्याणा-साधन में भी किसी प्रकार की स्वतन्त्रता 
 नहँथी। 
१ समाज मैं यद्यपि अमीर और गरीब का वर्ग-संघर्ष नहीं था फिर भी गरीबों 
/ प्रति ग्रमीरो की वत्सलता का स्रोत सुखता जा रहा था। ऊंच-नीच का मिथ्या- 
अमान मानवता को व्यथित और क्षुब्ध कर रहा था। जाति-पूजा और वेष-पुजा 
 नेगरुणमपूजा को भुला रखा था । 

निम्नवर्ग के लोग उच्चजातीय लोगों के सामने ग्रपने सहज मानवीय 
| भाभी भलीभांति व्यक्त नहीं कर पाते थे। कई स्थानों पर तो ब्राह्मणों के 
साथ शुद्र चल भी नहीं सकते थे। शिक्षा-दीक्षा भ्रौर वेदादि शास्त्र-श्रवण पर 
। ातिवर्गं का एकाधिपत्य था । शूद्र लोग वेद की ऋचाएं न सुन सकते थे, न 
' ए सकते थे और न बोल ही सकते थे । स्त्रीसमाज को भी वेद-पठन का ग्रधि- 
` बारनहीं था।१ शूद्रों के लिए वेद सुनने पर कानों में शीशा भरने, बोलने पर 
\ i काटने और ऋचाश्रों को कण्ठस्थ करने पर शरीर नष्ट कर देने का कठोर 
। जे था। इतना ही नहीं उनके लिए प्राथना की जाती कि उन्हें बुद्धि न दें 
| न साद न द और ब्रतादि का उपदेश भी नहीं दें ।* स्त्री जाति को मात्र 
। र हीन मन देखा जाता था और उसे किसी भी स्थिति में 
1 1 अधिकार नहीं था 13 

| ३ (ला ज्र से भी यह समय उथल-पुथल का था। उसमें स्थिरता 
| व दान कई स्थानों पर प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य थे, जिनमें 
| गरायागार धयों का चुनाव होता था । जो प्रतिनिधि राज्य-मंडल 
| ऐकातीन तलाः वे जनता के व्यापक हितों का भी ध्यान रखते थे । 
॥ पवी थी। महाराज, लिच्छवी गणराज्य सबसे प्रबल था। इसकी राजधानी 
॥ पो निशला हीं [जा चेटक इस गणराज्य के प्रधान थे। महावीर स्वामी की 
ल्य महाराज चेटक की बहिन थीं । काशी और कोशल के प्रदेश 


गे जोश 


भेद: । सावता जतुभ्यां शत्रः प्रतिपूरणमुच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरः 
[गौतम घम सूत्र, पृ० १९५] 


नास्योपदिशेद्धमं  चाभोच्छिषट न हविष्कृतस्‌ । 
ति [वशिष्ठ स्मृति १५।१२।१३] 
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[वशिष्ठ स्मृति] - 


३३६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


भी इसी गणराज्य में शामिल थे । इनकी 
संघ” कहलाती थी । 


लिच्छवी गणराज्य के अतिरिक्त शाब गण 

था। इसकी राजधानी “कपिलवस्तु' थी । इसके प्रधान ग रा. काभी न 
गौतम बुद्ध के पिता थे। इन गणराज्यों के अलावा मल्य गुगल, 
राजधानी कुशीनारा और पावा थी, कोल्य गणराज्य राखन, शि 
गणा, पिप्पलिवन के मोरीयगण आदि कई छोटे-मोटे गणराज्य भी ह ह 
राज्यों के अतिरिक्त मगध, उत्तरी कोशल, वत्स, अवन्ति कलिंग वै! सेम 
कतिपय स्वतन्त्र राज्य भी थे ।१ इन गणराज्यो में परस्पर मेत्रीपुणं त हट 

इस तरह उस समय विभिन्न गण एवं स्वतन्त्र राज्यों के होते हर 
निम्नवर्ग की दशा अत्यन्त चिन्तनीय बनी हुई थी । ब्राह्मण-प्रेरित राब | 
के उत्पीड़न से जनसाधारण में क्षोभ भ्रौर विषाद का प्रावल्य था। | 


इन सब परिस्थितियों का प्रभाव उस समय विद्यमान पांग" 
संघ पर भी पड़े बिना नहीं रहा । श्रमणसंघ की स्थिति प्रतिदिन वीह 
लगी । मति-बल में दुर्बलता आने लगी तथा अनुशासन की ग्रतिशय गूढ! 
आचार-व्यवस्था में शिथिलता दिखाई देने लगी । फिर भी कुछ विशिष्ट मोत | 
वाले श्रमण इस विषम स्थिति में भी अपने मूलस्वरूप को टिकाये हुएगे।। | 
याज्ञिकी हिसा का विरोध और अहिंसा का प्रचार भी करते थे पर अग्ना 
पर्याप्त नहीं था । फिर साधना का लक्ष्य भी बदला हुआ था। बंगाल! | 
हेतु निर्वाण-मुक्ति के बदले मात्र अ्रम्युदय - स्वर्ग रह गया था| यह ता | 
समाप्ति का समय था । फलतः जन-मन में धर्मभाव्र की च पढ़ी बा 
थी । ऐसे विषम समय में जन-समुदाय को जागृत कर, उसमें सही गा 
और सत्यमागे बताने के लिए ज्योतिर्धर भगवान्‌ महावीर का जल हाः 


[ & 
व्यवस्थापिका-सभा द 


पुर्वमव की साधना वं 
जैन धर्म यह नहीं मानता कि कोई तीर्थकर या महापुर “| 

होकर अवतार लेता है। जैन शास्त्रं के अनुसार हर ग्रात्मा जा /: 
योग्यता रखती है और विशिष्ट क्रिया के माध्यम से उसका मा | 
रूप से उत्तार - जन्म होता हे । किन्तु ईश्वर कमें मुक्त होने सेप तारले 
अवतार -जन्म नहीं लेते । हां, स्वर्गीय देव मानवरूप में ग 
मानव सत्कमं से भगवान्‌ हो सकता है । इस प्रकार नर काना ह उतारी 
ऊपर चढ़ना यह्‌ उत्तार है । ्रतः जैन घर्म अवतारवादी १ 
भगवाम्‌ महावीर के जीव ने नयसार के भव में सत्कम का 'इल ह़ारहे 
सिचन करते हुए तीर्थकर-पद की प्राप्ति की जो इस प्रकार है ८ 
MENS की ; 
मिर होस, डे विय रुद्र, इंडिया. ९३३ by eGangotri | 


त | ) भगवान ` 
| न की साधना] भगवानु महावीर ३A 
| किसी समय प्रतिष्ठानपुर का ग्रामचिन्तक नयसार, राजा के ग्रादेश से 
| इ लकड़ियों के लिये गया हुआ था । एकदा मध्याल् में वह खाने बैठा ही 
ह बते उसी समय वन में मागंच्युत कोई तपस्वी मुनि उसे हष्टिगोचर हुए । 
बाकि प्यास से पीड़ित उन मुनि को भक्तिपूर्वक निर्दोष आहारःप्रदान किया 
पर उन्हें गाँव का सही मार्ग बतलाया । मुनि ने भी नयसार को उपदेश देकर 
प्ात्म-कत्याण का मार्ग समाया । फलस्वरूप उसने वहाँ सम्यकत्व प्राप्त कर 
गे परिमित कर लिया । 
भव-भ्रमण क 2 ने मं 
दुसरे भव में वह सौधर्म कल्प में देव हुआ और तीसरे भव में भरत-पुत्र 
प्रीचि के रूप में उत्पन्न हुआ । चौथे भव में ब्रह्मलोक में देव, पाँचवें भव में 
कौशिक ब्राह्मण, छठे भव में पुष्यमित्र ब्राह्मण, सातवें भव में सौधम देव, भ्राठवें 
मव में ग्रस्दद्योत, नौवें भव में द्वितीय कल्प का देव, दशवें भव में अग्तिभूति 
बाह्मण, ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव, बारहवें भव में भारद्वाज, तेरहवें भव 
में महेन्द्रकल्प का देव, चौदहवें भव में स्थावर ब्राह्मण, पनद्रहवें भव में ब्रह्मकल्प 
का देव, और सोलहवें भव में युवराज विशाखभूति का पुत्र विश्वभूति हुआ । 
संसार की कपट-लीला देखकर इन्हें विरक्ति हो गई । मुनि बन कर उन्होंने 
घोर तपस्या की और अन्त में ग्रपरिमित बलशाली बनने का निदान कर काल 
क्या । सत्रहवां भव महाशुक्र देव का करके इन्होंने अठारहवें भव में त्रिपृष्ठ 
वासुदेव के रूप से जन्म ग्रहण किया । , 
एक दिन त्रिपृष्ठ वासुदेव के पिता प्रजापति के पास प्रतिवासुदेव ग्रश्‍वग्रीव 
का सन्देश आया कि शालिःक्षेत्र पर शेर के उपद्रव से कृषकों की रक्षा करने के 
उनको वहां जाना है । महाराज प्रजापति कृषकों की रक्षा के लिये ला 
करो रहे थे कि राजकुमार त्रिपृष्ठ ने आकर उन्हें कहा = “पिताजी ! श्राप क्य 
| | oo अकिचन शेर के लिये तो हम्‌ बच्चे ही पर्याप्त हैं।” इस तरह त्रिपृष्ठ 
| (नोने... की आज्ञा लेकर उपद्रव के स्थान पर पहुंचे ग्रोर खेत के रखवालों 
| ~ भाई! यहां कैसे और कब तक रहना है?” 
|| इहत्र य केटा - “जब तक शालि-धान्य पक नहीं जाता तब तक सेना 
ता ल कर यही रहना है और शेर से रक्षा करनी है । 
( शेस्यान पक यहाँ कोन रहेगा, ऐसा विचार कर त्रिपृष्ठ ने शेर के रहने 
| सारा भौर सशस्त्र रथारूढ़ हो गुफा पर पहुंच कर गुफास्थित शेर को 
| १ निकला | है भी उठा और भयंकर दहाड़ करता हुना अपनी मांद से 


| a उत्तम ( 
| िओरर कमर होने के कारणा त्रिपृष्ठ ने शेर को देख कर सोचा - “यह तो 
| से प्र का निहत्था है, फिर मैं रथारूढ़ एवं शस्त्र से सुसज्जित हो 
रे nS €, यह केसे न्यायसंगत होगा ? मुझे भी रथ से नीचे उतर 
पुकावला करना चाहिये ।” 


रद जेन घर्म का मौलिक इतिहास 


ऐसा सोच कर वह रथ से नीचे उतरा और शस्त्र छ 
तन कर खडा हो गया । सिंह ने ज्यों ही उसे जिना ब सिह ग 
तो सोचने लगा - “म्रहो ! यह कितना धृष्ट है, रथ से उतर सामने हक 
गुफा पर ग्रा गया है । इसे मारना चाहिये । ऐसा सोच सिह ने भा गं 
पृष्ट ने साहसपूर्वक छलांग भर कर शेर के जबड़े दोनों हाथों पे रि 
शौर जीरं वस्त्र की तरह शेर को अनायास ही चीर डाला । दर्शक पहि 
साहस देख कर स्तब्ध रह गये और कुमार के जय-घोषों से गगन च र्ष 

अश्वग्रीव ने जब कुमार निपृष्ठ के भ्रदुभुत शौय की यह बह. | 
उसे कुमार के प्रबल शौर्ये से बडी ईर्ष्या हुई । उसने कुमार को तः 
बुलवाया और कुमार के न आने पर नगर पर चढ़ाई कर दी। दोनों द 
कर युद्ध हुआ । त्रिपृष्ठ की शक्ति के सम्मुख अश्वग्नीव ने जब पने मोने | 
निस्तेज देखा तो उसने चक्त-रत्न चलाया किन्तु त्रिपृष्ठ ने चक्रल बो | 
कर उस ही के द्वारा अश्वग्रीव का शिर काट डाला और स्वयं प्रथम वासु क 


एक दिन त्रिपृष्ठ के राजमहल में कुछ संगीतज्ञ श्राये भर अपने मधुरस | 
की स्वर-लहरी से उन्होंने श्रोताओं को मुग्ध कर लिया। राजाने सोते फ़ | 
शय्यापालकों से कहा - “मुझे जब नींद झा जाय तो गाना बन्द करवा देता / झि्‌ 
शय्यापालक संगीत की माधुरी से इतने प्रभावित हुए कि राजा के सो बेर | 
भी वे संगीत को बन्द नहीं करा सके । रात के भ्रवसान पर जब राजा करी. 
भंग हुई तो उसने संगीत चालू देखा । | 
क्रोध में भर कर त्रिपृष्ठ शय्यापालक से बोले- “गाना बद र 
करवाया ?” उसने कहा -“देव ! संगीत की मीठी तान में मस्त होर 
गायको को नहीं रोका ।” त्रिपृष्ठ ने भ्राज्ञाभंग के अपराध से रुष्ट 
के कानों में शीशा गरम करवा कर डाल दिया । व 
इस घोर कृत्य से उस समय त्रिपृष्ठ ने निकाचित कर्म का बे प 
मर कर सप्तम नरक में नेरइया रूप से उत्पन्न हुआ।* यह महावीर तु पल. 
उन्नीसवां भव था । बीसवें भव में सिंह भर इक्कीसवें भव म कात तरर. 
नेरइया हुआ । बाइसवें प्रियमित्र (पोट्टिल ) चक्रवर्ती के भव में रा व्ष श्र 
शासन करके पोष्टिलाचाय के पास संयम स्वीकार लिया या मोर पो 
संयम गो साधना की । तेवीसवें भव में महाशुक्र कल्प में देव हु प्रकार | 
भव में नन्दन राजा के भव में तीर्थकरगोत्र का बंध किया, बा | 
छत्रा नगरी के महाराज जितणत्रु के पुत्र नन्दन नै पोट वीर 1 
_ै राजसी वैभव और काम-भोग छोड़ कर दीक्षा ग्रहण का दी राजसी वेभव और काम-भोग छोड़ कर दीक्षा ग्रहण उती | 
* एकेन पाणिनोध्वोष्ठमपरेणाघर पुन: । घृत्वा त्रिपृष्ठस्तं निह 
3 पाभरण वस्त्राणि'***--| त्रि० श० पु० च० १०।१।१४१-११० 
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॥ 


आ 


जा हा] भगवान्‌ महावीर ३३६ 
इन्होंने संसार में भोग-जीवन विताया और फिर एक लाख वर्ष की संयम- 
में तिरन्तर मास-मास की तपस्या करते रहे और कमंशूर से धमेशुर बनने 

त चरितार्थ की । इस लाख वर्ष के संयमजीवन में इन्होंने ग्यारह लाख 
| र मास-्खमण किये । सव का पारण-काल तीन हजार तीन सौ तेतीस 
` साठ त मास भौर उन्तीस दिनों का हुआ । तप-संयम और अहेत्‌ आदि की 
इन्होंने तीर्थकर-नामक्म का बन्ध किया एवं अन्त में दो मास 
का भ्रनशन कर समाधिभाव में आयु पूर्ण की । पच्चीसवें भव में प्राणत स्वग 
क फपोत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए । 


समवायांग सूत्र के अनुसार प्राणत स्वर्ग से च्यवन कर नन्दन का जीव 
देवानन्दा की कुक्षि में उत्पन्न हुआ इसे भगवान्‌ का छब्बीसवां भव और देवानन्दा 
की कुक्षि से त्रिशला देवी की कुक्षि में शक्राज्ञा से हरिणौगमेषी देव द्वारा गर्भे- 
परिवतंन किया गया इसे भगवान्‌ का सत्ताईसवां भव माना गया है । क्रमशः 
दो गभाँ में आगमन को पृथक्‌-पृथक्‌ भव मान लिया गया है। 


इस सम्वन्ध में समवायांग सूत्र का मूल पाठ व श्री अभय देव सूरी द्वारा 
तिमित वृत्ति का पाठ इस प्रकार है :- 


_ “समणे भगवं महावीरे तित्थगरभवग्गहणा्रो छट्ठे पोटिल्ल भवग्गहणे 
एग वास कोडि सामण्णा परियागं १०५०० ७०८ 11 
[ समवायांग, समवाय १३४, पत्र ९८ (१) ] 


| समणेत्यादि यतो भगवान्‌ पोट्टिलाभिधान राजपुत्रो बभूव, तत्र वर्षकोटि 
| ना पालितवानित्येको भवः, ततो देवोऽभूदिति द्वितीयः, ततो नन्दनाभिघानो 
| ह चनाग्रनगर्या जज्ञे इति तृतीयः, तत्र वर्षलक्षणं संदा मासक्षपणेन तप- ' 
स्ततो 1 दशमदेवलोके पुष्पोत्तरवरविजयपुण्डरीकाभिधाने विमाने देवोऽभवदिति 
| हुझावुसन् ET ऋषभदत्तब्राह्मणस्य भार्याया देवानन्दाभिधानाया 
| हाराय २ चसस्ततस्तस्नयसितितमे दिवसे क्षत्रियकुण्डग्रामे नगरे सिद्धायं- 
५ ेवेनसं जिषलाभिधानभार्याया कुक्षाविन्द्रवचनकारिणा 
| एणंपष्ठ ठ रा च जातः इति षष्ठः, उक्तभवग्रहणं हि विना नान्यदुभव- 
| 'हादिद्‌ हेर पर भगवत इत्येतदेव षष्ठभवग्रहणतया व्याख्यातं, यस्माच्च भव- 
तदप्येतस्मात्‌ षष्ठमेवेति सुष्ठ्च्यते तीर्थंकर भवग्रहणात्‌ पष्ठे 
। 


| 0 हप्र इति 
[ समवायांग, अभयदेवदृत्ति, पत्र ६८ | 


|. आचार्य ८ 
| रारि हेमचन्द्र सरि कृत त्रिषषि चरित्र, आचाय गुण 
कृत षष्ट शलाका पुरुष चारन, 
ति पोह of चरियं, आवश्यक निर्युक्ति ग्रौर आवश्यकमलयगिरि- 
( नश्चकव्सी) से पहले वर्चिसँचीं ०क्ष्कर्मानव के रूप में 
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उत्पन्न होनें का उल्लेख कर देवानन्दा के गर्भ में उत्पन्न मे 
में सहारण इन दोनों को भगवान्‌ महावीर का सत्ताईसदी 
आगम समवायांग के उपर्युक्त उद्धरण के समक्ष इस प्रकार 
को स्वीकार करने का कोई प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता । 


दिगम्बर परम्परा में भगवान्‌ महावीर के ३३ भवों का 


इतिहास-प्रेमियों की सुविधा हेतु एवं पाठकों की 
श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों परम्पराग्रों की मा 
महावीर के भव यहाँ दिये जा रहे हैं :- 


॒ 
ie ५५] 
की माना है। पा 
अन्य किसी गर्ने 


वणुन है॥ 


जानकारी के |; 
न्यता के भ्रनुतार मक 


इवेताम्बर-मान्यता दिगम्बर-मान्यता 

१. नयसार ग्राम चिन्तक १. पुरुरवा भील 

_ ९. सौधमंदेव २. सौधमं देव 

३. मरीचि ३. मरीचि 

४, ब्रह्म स्वर्गं का देव ४. ब्रह्म स्वर्ग का देव 

५. कौशिक ब्राह्मण (अनेक भव) ५. जटिल ब्राह्मण 

६. पुष्यमित्र ब्राह्मण ६. सौधं स्वर्ग का देव 
७. सोधमंदेव ७. पुष्यमित्र ब्राह्मण 

८. अग्निद्योत ` ८. सौधमं स्वर्ग का देव 
९. द्वितीय कल्प का देव ९. अग्निसह ब्राह्मण 
१०. भ्रम्निभूति ब्राह्मण १०. सनत्कुमार स्वे का देव 
११. सनत्कुमारदेव ११. अग्निमित्र ब्राह्मण 
१२. भारद्वाज १२. माहेन्द्र स्वर्ग का देव 
१३. महेन्द्रकल्प का देव १३. भारद्वाज ब्राह्मणं 
१४. स्थावर ब्राह्मण १४. माहेन्दर स्वगे का देव. ® 
१५. ब्रह्मकल्प का देव ` त्रस स्थावर 

१६. विश्वभूति १५. स्थावर ब्राह्मण 

१७. महाशुक्र का देव १६. माहेन्द्र स्वग का देव 
१८. `न्रिपष्ठ नारायण १७. विश्वनन्दी | देव 
१९. सातवीं नरक १८. महाशुक्र स्वगं का 
२०. सिह १९. त्रिपृष्ठ नारायण स्ती 
२१, चतुर्थ नरक (अनेक भव) २०. सातवीं तरक कार 
२२. पोट्टिल (प्रियमित्र) चक्रवर्ती २१. सिंह नाखी 
हे ` महाशुक्रकल्प का देव २२. प्रथम नरक का 

नन्दन २३. सिंह अब छ का | 


Ce रमर 
अर ८८-०. रचित अन्ताएरमए,प्रव09४,0900700,10001 
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| बकी साधना] 
ह... तदा के गर्भ में २५. कनकोज्वल राजा 
| ९ ला की कुक्षि से भगवान्‌ २६. लान्तक स्वर्ग का देव 
| २७ त्रिश महावीर २७. हरिषेण राजा 

२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव 

२९. प्रियमित्र चक्रवर्ती 

३०. सहस्रार स्वगं का देव 

३१. नन्द राजा 

३२. अच्युत स्वर्ग का देव 

३३. भगवान्‌ महावीर 
| दोनों परम्पराश्रों में भगवान्‌ के पूर्वभवों के नाम एवं संख्या में भिन्नता 
। हने पर भी इस मुल एवं प्रमुख तथ्य को एकमत से स्वीकार किया गया है कि 
| दन्त भवभ्रमण के पश्चात्‌ सम्यगूदर्शन की उपलब्धि तथा कमंनिज॑रा के प्रभाव 
| तेनयसार का जीव ्रभ्युदय और श्रात्मोच्चति की ओर ग्रग्रसर हुआ । दुष्कृतपुर्ण 
| कृमंबन्ध से उसे पुनः एक बहुत लम्बे काल तक भवाटवी में भटकना पड़ा और ग्रन्त 
| मेंतत्दन के भव में ग्रत्युत्कट चिन्तन, मनन एवं भावना के साथ-साथ उच्चतम 
| कोटि के त्याग, तप, संयम, वैराग्य, भक्ति और वैयावृत्य के आचरण से 
| उसने महामहिमापूर्णं सर्वोच्चपद तीर्थकर-नामकम का उपाजेन किया । 
| भगवान्‌ महावीर के पूर्वंभवों की जो यह संख्या दी गई है उसमें नयसार 
कै भव से महावीर के भव तक के सम्पूण भव नहीं राये हैं। दोनों परम्पराग्रों 
| शै सम्बन्ध में समान मान्यता है कि ये २७ भव केवल प्रमुख-प्रमुख भव हैं। 
| त्ता भवों के बीच में भगवान्‌ के जीव ने अन्य गणित भवों में 
| भ्रमण किया। 

देवानन्दा द्वारा स्वप्न-दशंन 


= गम के ब्राह्मण ऋषभदत्त की जलंधर गोत्रीया पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में 
nN असन्न हुआ । उस समय भ्राषाढ़ शुक्ला षष्ठी तिथि और भ्रद्ध॑रात्रि के 
| उप देखे न नक्षत्र से चन्द्र का योग था । देवानन्दा ने चौदह wa 
| ऋषभद शब्दों में स्वप्त-दर्शन 

| कारी प्रदानको । प के पास. ग्राकर विनम्र शब्दों में 


| [तुमने हारा स्वप्न-दर्शन की बात. सुनकर ऋषभदत्त बोले -“अयि 
विशेष बात यह जहत ही अच्छे स्वप्न देखे हैं ये स्वप्न शिव और मंगलरूप हैं! 
| शाती हैं है कि नौ मास और साढ़े सात रात्रि-दिवस बीतने पर तुम्हें 


"शत स्वग से निकल कर छब्बीसवें भव में. नयसार का जीव ब्राह्मण- 
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शुरवीर और महान्‌ पराक्रमी होगा । ऋषभदत्त के खसे स्व 
देवानन्दा बड़ी प्रसन्न हुई तथा योग्य आहार-विहार और न शिर 
रे 


दोर क 


गर्भे का परिपालन करने लगी । 


इन्द्र का अवधिज्ञान से देखना 


उसी समय देवपति शक्रेन्द्र ने सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को अविज्ञाते 
हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर को देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि भें हे 
देखा । वे प्रसन्न होकर सिंहासन पर से उठकर पादपीठ से नीचे र्ते | 
मरिजटित पादुकाशों को उतार कर बिना सिले एक शाटक-वस्त्र मे उत्प 
(मुंह की यतना) किये और अंजलि जोड़े हुए तीर्थंकर के सम्मुख सात ग्रा 
ग्रागे चले तथा बायें घुटने को ऊपर उठाकर एवं दाहिने घुटने को भूमि पर कि 
कर उन्होंने तीन बार सिर भुकाया और फिर कुछ ऊंचे होकर, दोनों भा 
संकोच कर, दशों अंगुलियां मिलाये भ्रंजलि जोड़कर वंदन करते हुए वे गो- 
“नमस्कार हो अहेन्त भगवान्‌ ! यावत्‌ सिद्धिगति नाम स्थान प्राप्त को। | 
नमस्कार हो श्रमण भगवान्‌ महावीर ! धर्मतीर्थं की आदि करने वाते 
तीर्थकर को ।” इस प्रकार भावी तीर्थंकर को नमस्कार करके इन्द्र पूर्वाभि है 
सिंहासन पर बेठ गये । १ 


इन्द्र को चिन्ता और हरिणेगमेषी को आदेश ह 
इन्द्र ने जब अवधिज्ञान से देवानन्दा की कुक्षि में भगवान्‌ महावीर 
गर्भरूप से उत्पन्न होने की बात जानी तो उनके मन में यह विचार उतम 
“हेत्‌, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव सदा उग्रकुल शादि Fe 
प्रभावशाली वंशों में ही जन्म लेते आये हैं, कभी श्रंत, प्रान्त, तुच्छ गति 
कुल में उत्पन्न नहीं हुए और न भविष्य में होंगे । चिरन्तन काल से यह 
रही हे कि तीर्थकर आदि उग्रकुल, भोग कुल प्रभृति प्रभावशाली बे ह 
में ही उत्पन्न होते हैं । फिर भी प्राक्तन कमं के उदय से श्रमण भ ४ 
देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में उत्पन्न हुए हैं, यह भ्रनहोनी 00 गार्गी 
बात हे । मेरा कत्तव्य है कि तथाविध अन्त रादि कुलों से हरिशे , 
विशुद्ध कुल-वंश में साहरण करवाऊं ।” ऐसा सोचकर इन्द्र ने राजा की री | 
को बुलाया और उसे श्रमण भगवान्‌ महावीर को is 
त्रिशला के गर्भ में साहरंण करने का आदेश दिया । ` 


हरिणागमेषी द्वारा गर्भापहार 


इन्द्र का आदेश _कह कर उसने ने अकार की लिया सेन रुप बगाया। कह ०22 हरिणैगमेषी प्रसन्न हुआ 00 उसते 
केह कर उसने विशेष प्रकार की क्रिया से कृत्रिम रूप ब 


* (क) भावः भाष्य,० गा० ५८,५६ पत्र २५६ 
(ख) कल्पसुत्र)०ला७1 कू Math Collection. Digitized by eGangotri 
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हे आकर देवातन्दा को निद्रावश करके बिना किसी प्रकार की कधा-पीड़ा 

महावीर के शरीर को करतल में ग्रहण किया एवं त्रिशला क्षत्रियाणी की 
में लाकर रख दिया तथा त्रिशला का गर्भ लेकर देवानन्दा की कंख में वदल 
और उसकी निद्रा का अपहरण कर चला गया। 


| आचारांग सूत्र के भावना अध्ययन में कब और किस तरह गर्भपरिवतंन 
क्रिया, इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है :- 


/ “जम्बृद्वीप के दक्षिणाद्ध भरत में, दक्षिण ब्राह्मणकूंडपुर सन्निवेश में 
| कोडालसगोत्रीय उसभदत्त ब्राह्मण की जालंधर गोत्र वाली देवानन्दा ब्राह्मणी 
| द्ीकुक्षि में सिहग्नभक की तरह भगवान्‌ महावीर गर्भरूप से उत्पन्न हुए । 
| उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर तीन ज्ञान के धारक थे । श्रमण भगवान 
| महावीर को हितानुकम्पी देव ने जीतकल्प समझ कर, वर्षाकाल के तीसरे मास 
अर्थात्‌ पांचवें पक्ष में, ग्राश्विन कृष्णा त्रयोदशी को जव चन्द्र का उत्तराफाल्गुनी 
क्षत्र के साथ योग था, बयासी अहोरात्रियां बीतने पर तयासीवी रात्रि में दक्षिण 
ब्राह्मणकंडपुर सन्निवेश से उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश में ज्ञात-क्षत्रिय, काश्यप 
| गोत्रीय सिद्धार्थ की वशिष्ठ गोत्रीया क्षत्रियाणी त्रिशला के यहां ग्रशुभ पुदगलों 
 कौदुरकर शुभ पुद्गलों के साथ गर्भ को उसकी कुक्षि में रखा । ग्रौर जो त्रिशला 
9 क्षत्रयाणी का गर्भ था उसको दक्षिण-ब्राह्मणकुण्डपुर सन्निवेश में ब्राह्मण 
| सभव्तको पत्नी देवानन्दा की कख में स्थापित किया ।* 


ल, 
हि 


गर्भापहार-विधि 
ह च्या सुत्र मे हरिणौगमेषी द्वारा जिस प्रकार गर्भ-परिवर्तन किया जाता _ 
महावीर इ की गई है। इन्द्रभूति गौतम ने जिज्ञासा करते हुए भगवानु { 
| <न. गभो! हरिणेगमेषी देव जो गर्भे का परिवर्तन करता है 
| इसाई गभे का परिवर्तन करता है या गर्भ से लेकर योनि द्वारा परिवर्तन 
| पेयो Si योनिद्वार से निकाल कर गर्भ में परिवर्तत करता है या योनि 
परिवर्तन करता है?” 


| जहा ऽपर में कहा गया - “गौतम ! गर्भाशय से लेकर हरिरांगमेषी दुसरे गर्भ 
| हाथ भें हः किन्तु योनि द्वारा निकाल कर बाधा-पीड़ा न हो, इस तरह गर्भ 
|| पीड़ा इस नए दुसरे गर्भाशय में स्थापित करता है। गर्भपरिवर्तन में माता 
ऐकि पे की नहीं होती कि हरिशौगमेषी देव में इस प्रकार की लब्धि 

| ` र" कसा क्क ^ म रूप से नख या रोमकूप से भी भीतर प्रविष्ट कर सकता 


E "5 २ भरारा 
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जद जैन धर्म का मौलिक इतिहास [गर्भापहार 
“हरिणँगमेषी ने देवानन्दा ब्राह्मणी के पास आकर से 
महावीर को प्रणाम किया और फिर देवानन्दा को परिवार य भ 
कर अशुभ पुद्गलों का श्रपहरण किया और शुभ पुद॒गलो का ७ पिष 
की अनुज्ञा से श्रमण भगवान्‌ महावीर को बाघा-पीडा क्षप 
करतल में लेकर त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में गर्भ रूप से साहरण ह | 
| 
[कलत्र पु | 


गर्भापहार असंभव नहीं झाश्चय है 

वास्तव में ऐसी घटना अद्भुत होने के कारण आएचयेजनक i 

है पर असंभव नहीं। आचार्य भद्रवाहु ने भी कहा है - “गर्भपरिवर्तन बी ल 

लोक में आश्चयंभुतःहै जो अनन्त अवसर्पिणी काल और ग्रनन्त उत्सपिणी ऋ | 
व्यतीत होने पर कभी-कभी होती है ।” 


दिगम्बर परम्परा ने गर्भापहरण के प्रकरण को विवादास्पद समह अ | 
मूल से ही छोड़ दिया है। पर श्वेताम्बर परम्परा के मूल सूत्रों ग्रौर टीका पुत 
आदि में इसका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है । श्वेताम्बर ग्राचायों का सा | 
है कि तीर्थकर का गर्भहरणा आश्चर्यजनक घटना हो सकती है पर असंभवनं। | 
समवायांग सूत्र के ८३ वें समवाय में गर्भपरिवतँन का उल्लेख मितता। | 
स्थानांग सुत्र के पांचवें स्थान में भी भगवान्‌ महावीर के पंचकल्याणकों में 
फाल्गुनी नक्षण ह हन का स्पष्ट उल्लेख है । स्थानांग सतर मे (१ | 
स्थान में दश आएँचयं गिनाये गये हैं। उनमें गर्भ-हरण का दूसरा स्थान है। | 
आश्चयं इस प्रकार है :- | 
१ २ 3 ड़ 
उवसग्ग, गब्भहरणं, इत्थितित्थं अ्रभावियापरिसा | 
कण्हस्स अवरकंका, उत्तरणां a ॥ 
हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पातो त ग्रद्ठसयसिडा । 
अस्संजतेसु पुझआा, दस वि श्रणंतेण कालेण ड एस 
[ स्थानांग मा. २, सूत्र क ज । 
१. उपसर्ग :- श्रमण भगवान्‌ महावीर के स 
सर्वानुभुति और सुनक्षत्र मुनि को तेजोलेश्या से भस्म कर दिया 
तेजोलेश्या का उपसर्ग किया । यह प्रथम आश्चयं है । | 
५ भ होता, पर रम ह. 
२. ग॒भहरण :- तीर्थकर का गर्भहरण नर्ह 0. वेदिक पि. 
महावीर का हुआ । यह दुसरा आश्चर्य है । जैनागमो की त बो 
भी गर्भ-परिवर्तत की घटना का उल्लेख है। वसुदेव देते 
नष्ट कर देकाऱ्या,ककविश्वार्मो"विष्णु'योनमायाःअपेःादेश 


i 4 | भगवान्‌ महावीर ३४५ 
तल के उदर में रखा जाय । विश्वात्मा के आदेश से योगमाया ने देवकी 
रहिए हली के उदर में स्थापित किया ।? 
| कैस की स्त्री-तीर्थकर :- सामान्य रूप से तीर्थकरपद पुरुष ही प्राप्त करते हैं, 
| i | बर्तमान अवसपिणी काल में १९वें तीर्थकर मल्ली भगवती स्त्री रूप 
॥ ना हुए अतः आएचयं हे । है 
| ४, अभाविता परिषद्‌ :- तीर्थंकर का प्रथम प्रवचन अ्रधिक प्रभावशाली 
। ताहे, उतत श्रवणा कर भोगमार्ग के रसिक प्राणी भी त्यागभाव स्वीकार 
७ करे हैं। किन्तु भगवान्‌ महावीर की प्रथम देशना में किसी ने चारित्र स्वीकार 
| तही किया, वह परिषद्‌ प्रभावित रही, यह आाश्चयं है । 
 छकृष्णकाग्रमरकंका गमन :- द्रौपदी की गवेषणा के लिये श्रीकृष्ण 
' {तहीहण्ड की भ्रमरकंका नगरी में गये भर वहां के कपिल वासुदेव के साथ 
' ताद से उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ । साधारणतया चक्रवर्ती एवं वासुदेव अपनी 
' गा से वाहर नहीं जाते पर कृष्ण गये, यह आश्चयं की वात है। 
६ चद्ध-्सुयं का उतरना :- सूर्य चन्द्रादि देव भगवान्‌ के दर्शन को ग्राते हैं 
मूत्त विमान से नहीं । किन्तु कौशाम्बी में भगवान्‌ महावीर के दर्शन हेतु चन्द्र- 
| पग्रपने मूल विमान से आये ।* महावीर चरियं के अनुसार चन्द्र-सुय भगवान्‌ 
कै पमवशरण में ग्राथे, जबकि सती मृगावती भी वहां बेठी थी । रात. होने पर 

गे उपे प्रकाश से ज्ञात नहीं हुआ और वह भगवान्‌ की वाणी सुनने में वहीं 
| बढी रही। चद्ध-सुय के जाने पर जब वह अपने स्थान पर गई तब चन्दनबाला 
|| हसन दिया। मृगावती को आत्मालोचन करते-करते केवलज्ञान हो 
| 1 जभ कोकेवली-चर्याके चौबीसवें वर्ष की घटना है।___ अवान्‌ की केवली-चर्या के चौबीसवें वर्ष की घटना है । 
१ ब्रज मद्रे, गोपगोभिरलंक 
| | i वसुदेवस्य, भार्यास्ते नन्दगोकुले । 
| कया बा, विवरेषु वसन्ति हि 11७1 
| र्य रोहिप्पा प्या मामकसु । 
| ९ परा ह क कक [ श्रीमद्भागवत, स्कंध १०, अध्याय २ ] 
ई नी ने अजु की छद्मस्थावस्था में संगम देव द्वारा घोर परीषह देने के बाद 
ह, आव निः दी०, ण तै स लिखा है.। कोसंबि चंद सूरो भ्ररणं 
भरिया मोह समारा आरुहेउण । 
ग विमाणनिम्मल मेजर हए ससिसूरा 11811 
ग पि प्रवियारांतो सुशइ घन्म ह 
| ०॥ 
| लहाल प पवत्तिणी नमिउं । 
| व शो ई गया सहसा 11११] ह 

. चियदिव्या दि सत्तमारासा घणियं । 
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७. हरिवंश कुलोत्पत्ति:- हरि और ररूप व गु 
देव को पूर्वजन्म के वेर को स्मृति हो आई। पे सोचा को सा+ 
भूमि में सुख भोग रहे हैं और आयु पूर्ण होने पर देवलोक मे दोनों कह भ 
यरन करूं कि जिससे इनका परलोक दुखमय हो जाय ।” उसने पेरे माहे 
दो कोस की ऊंचाई को सौ धनुष कर दिया,” आयु भी घटाई ति 
भरतकषेत्र को चम्पानगरी में लाकर छोड़ दिया। वहांके मोरो 
होने से 'हरि' को ्रधिकारियों द्वारा राजा बना दिया गया । कुसि ति 
दोनों ही दुव्येसनी हो गये और फलतः दोनों मरकर नरक मे उतन्न क 
युगल से हरिवंश की उत्पत्ति हुई । भ हृ 


युगलिक नरक में नहीं जाते पर थे दोनों हरि भौर हरिणी नक 
यह आश्चर्य की बात है । _ ८ उओ 


८. चमर का उत्पात :- पूरण तापस का जीव असुरेद्धके सपज 
हुश्रा। इन्द्र बनने के पश्चात्‌ उसने अपने ऊपर शक्रेन्द्र को सिंहासन पर लि 
का उपभोग करते हुए देखा और उसके मन में विचार हुना कि इस 
को नष्ट करना चाहिए । भगवान्‌ महावीर की शरण लेकर उसने पौ 
लोक में उत्पात मचाया । इस पर शक्रेन्द्र ने क्रुद्ध हो उस पर वज फक! गो 
भयभीत हो भगवान्‌ के चरणों में ग्रा गिरा । शक्रेन्द्र भी चमरेद्ध को म 
महावीर को चरण-शरण में जानकर बड़े वेग से वञ्च के पीछे ग्राया तर शे, 
फेके हुए वज्र को पकड़ कर उसने चमर को क्षमा प्रदान कर दी। | 


चमरेन्द्र का इस प्रकार भ्ररिहंत की शरण लेकर सौधम देवशो ॥ 
ग्राश्चय है । { 
९. उत्कृष्ट अवगाहना के १०८ सिद्ध :- भगवान्‌ ब 

५०० धनुष की अवगाहना वाले १०८ सिद्ध हुए । निमा त्त 
गाहना वाले दो? ही एक साथ सिद्ध होने चाहिये पर ऋषभदेश दै! 
ग्रादि १०८ एक समय में साथ सिद्ध हुए, यह आश्चर्य को ब ही 
पर ग ) 

१०. असंयत पूजा :- संयत ही वंदनीय-पुजनीय होत व 111. 
कर सुविधिनाथ के शासन में श्रमण-श्रमणी के श्रभाव में | 
हुई, ग्रत: यह आश्चर्यं माना गया है । 


पा क क वी 
१ कुणतिय से दिव्वप्पभावेरा घणुसयं उच्चत्तं ।। वसु० हिं०, पु? ३५७ 
२ उक्कोसोगाहणाए य सिजंते जुगवं दुवे उ० । ३६ 
र रिसहो रिसहस्स सुया, भ्ररहेण विवज्जिया नवनवई । 
अट्ठेव भरहस्स सुया, सिद्धियया एग समयम्मि ॥ [तण यत, म 


पु छ) | | 
1 8 
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| ir वैज्ञानिक दृष्टि से गर्मापहार 

त्य में वर्णित गर्भापहार जेसी कितनी ही बातों को लोग 

Ts मानते रहे हैं पर विज्ञान के अन्वेषण ने उनमें से बहुत 
| बक कर दिखाया है । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
| डय ज्ञात” (पृष्ठ ४३) में एक आश्चयंजनक घटना प्रकाशित की गई है 

| 
॥ न डॉक्टर को एक भाटिया-स्त्री के पेट का म्रॉपरेशन करना 
॥ | बह गर्भवती थी अतः डॉक्टर ने एक गभिणी बकरी का पेट चीर कर 
| जके पेट का बच्चा बिजली की शक्ति से यक्त एक डिब्बे में रखा और उस औरत 
पेट का बच्चा निकाल कर वकरी के गर्भ में डाल दिया । औरत का ऑपरेशन 
हर चुकने के वाद डॉक्टर ने पुनः ग्रौरत का बच्चा औरत के पेट में रख दिया 
| औरवकरी का बच्चा बकरी के पेट में रख दिया। कालान्तर में बकरी और 
| छौने जिन बच्चों को जन्म दिया वे स्वस्थ और स्वाभाविक रहे ।” 


'नवनीत' की तरह अन्य पत्रों में भी इस प्रकार के अनेक वृत्तान्त प्रकाशित 
` एह जिनसे गर्भापहरणा की बात संभव और साधारण सी प्रतीत होती है । 


त्रिशला के यहाँ 
$  जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है जिस समय हरिरौगमेषी देव ने इन्द्र की 
| पे महावीर का देवानन्दा की कुक्षि से त्रिशला की कुक्षि में साहरण 
| शया, उस समय वर्षाकाल के तीसरे मास अर्थात्‌ पांचवें पक्ष का आश्विन कृष्णा 
| मौरी का दिन था। देवानन्दा के गर्भ में बयासी (८२) रात्रियां बिता 
1४ कै पश्चात्‌ तयासीवीं रात्रि में चन्द्र के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के ॥ 1 म 
गा भगवान्‌ महावीर का देवानन्दा की कुक्षि से त्रिशलादेवी की कुक्षि 
| ऐर किया गया । द 
| शेर गसाहरण के पश्चात्‌ देवानन्दा यह स्वप्न देखकर कि उसके चौदह 
| गण उसके मुखमागे से बाहर निकल गये हैं, तत्क्षण जाग उठी। 
) रए कर be र विलाप करने लगी कि किसी ने उसके गर्भे का अप- 
। देश हा निशला रानी को उसी रात उन चौदह महामंगलप्रद शुभस्वप्नो के 
| भेर वडी शू ही महाराज सिद्धार्थ के पास गईं मौर उसने भ्रपने स्वप्न 
वाणी में उनसे स्वप्नफल की पृच्छा की । 
महाराज सिद्धा 
नि पया. 1000000 


| गै सपनो थेने निमित्त-शास्त्रियों को ससम्मान बुलाकर उनसे उन . 
८ पुछा । 


| ., ' महावीर 
| 1) पष दहा एच सूरि), पत्र २१२ (२) । 
ल "हुरुप अहिम)" १०४, पक. इस्तः ०२७) और! क्षय 


३४८ जैन घमं का. मौलिक: इतिहास 


निमित्तज्ञों ने शास्त्र के प्रमाणों से बताया _ त. 
शुभस्वप्नो में से तीर्थकर अथवा चक्रवर्ती की माता चोर, ९ * 
है । वासुदेव की माता सात महास्वप्न, बलदेव की माता चार मैं 
माण्डलिक की माता एक शुभस्वप्न देखकर जागृत है। र पलक, 


देवी ने चौदह शुभस्वप्न देखे हैं अतः इनको तीर्थकर अथवा बङी 
महान्‌ भाग्यशाली पुत्ररत्न का लाभ होगा। निश्चित रूप से इनके गे हि 
प्रशस्त भर महामंगलकारी हैं ।” सेप 


स्वप्नपाठकों की बात सुनकर महाराज सिद्धार्थ परम प्र । 
उन्होंने उनको जीवनयापन योग्य प्रीतिदान देकर सत्कार एवं हा 
साथ विदा किया । महारानी त्रिशला भी. योग्य आहार-विहार रह 
व्यवहारो से गर्भ का सावधानीपूर्वक प्रतिपालन करती हई परमा 
रहने लगीं । | 


महारानी त्रिशलादेवी ने जिस समय भगवान्‌ महावीर कोम 
धारण किया उसी समय से तृजु भक देवों ने इन्द्र की आज्ञा से पुरात गिर 
लाकर महाराज सिद्धार्थ के राज्य-भण्डार को हिरण्य-सुवणं गदि से भागा 
कर दिया और समस्त ज्ञातकुल की विपुल धन-धान्यादि ऋद्धियोंगे गर 
अभिवृद्धि होने लगी ।१ य 


महावीर का गर्भ में अभिग्रह 


भगवान्‌ महावीर जब त्रिशला के गर्भ में थे तब उनके मे |: 
आया कि उनके हिलने-डुलने से माता अतिशय कष्ठानुभव च 
विचार कर उन्होंने हिलना-डुलना बन्द कर दिंया। किन्तु गभस्थ ग मह 
चलनादि क्रिया को बन्द देख कर माता बहुत घबराई । उनके मन ना 
लगी कि उनके गर्भ का किसी ने हरण कर लिया है थवा वह मर [३ 
गल गया है। इसी चिन्ता में वह उदास और व्याकुल हा वातार ॥ 
उदासी से राज-भवन का समस्त श्रामोद॑ं-प्रमोद एवं म विवा ए 
भौर चिन्ता में परिणत हो गया । गर्भस्थ महाबीर ने भर "ह: 
यह करुणावस्था और राजभवन की विषादमयी स्थिति से द्‌ 
अंगोपांग हिलाने-डुलाने लगे जिससे मां का मन फिर 7 
और राजभवन में हषे का वातावरण छा गया! माँ 


इस” रा. 

किया” मभिग्रह धार । 

को देख कर महावीर ने ग़र्भकाल में ही यह मित्रया 
- ` 


रण 
` ` जहिवसं च भयव॑“**“*“तिसला देवीए उदरकमलमडगधो त लो 


तिरियजंभगा देवा विविहाईं महानिहाणाईं सिद्धत्यनरिदग्रुवर 


तंपि नायकुलं घणेण घन्नेरां*****“बाढममिवड्ढइ कपी | 
१ घणणं धन्नणं'**'** बाढममिवड्‌ चत्र 
द्‌ चरित्र ( ! 


| Ei जी 0000. महावीर | -३४६ 
| _ बाता-पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं मुंडित होकर दीक्षा-ग्रहण नहीं 
| इल्ला | जन्म-महिमा छ | 
| प्रशस्त दोहद और मंगलमय वातावरणा में गर्भकाल पुण कर नौ मास 
"| साढ़े सात दिन बीतने परं चेत्र शुक्ला त्रयोदशी को मध्यरात्रि के समय 
| _तराफाल्गुनि नक्षत्र में त्रिशला क्षत्रियाणी र सुखपुर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया.। 
` [नु के जन्मकाल में सभी ग्रह उच्च स्थान में राये हुए थे। समस्त दिशाएं परम 
पेम, प्रकाशपूर और श्रत्यन्त मनोहर प्रतीत हो रही थीं । घन-धान्य की समृद्धि 
` इं मुख-सामग्री की अभिवृद्धि के कारण जन-जीवन बड़ा प्रमोदपुण था । गगन- 
पडल से देवों ने पंचदिव्यों की वर्षा की । 
प्रभु के जन्म लेते ही समस्त लोक में अलौकिक उद्योत और शान्ति का 
बातावरण व्याप्त हो गया। प्रभु का मंगलमय जन्ममहोत्सव मनाने वाले देव- 
न > आगमन से सम्पूणँ गगनमण्डल एक अपूव मुदु-मंजुल रव से मुखरित 
` दुन्दरने प्रभु को सुमेरुपव॑ंत पर लेजाकर प्रभु का जन्ममहोत्सव किया | उस 
| 23 शक्र के मन में शंका उत्पन्न हुई कि नवजात प्रभु का कुसुम सा सुकोमल 
। हासा वपु ग्रमिषेक-कलंशों के जलप्रपात को किस प्रकार सहन कर सकेगा ? 
॥ 0 गे इन्द्र की इस शंका.का निवारण करने हेतु अपने वामपाद के अंगुष्ठ 


ln SMS sl. mie 
ट ेडथछ 


पुगेर को दबाया। इसके परिणामस्वरूप गिरिराज के उत्तुंग शिखर झंझावात 

4 हने की तरह प्रकंपित हो उठे । | 

हा तो अवधिज्ञान से जब यह ज्ञात हुआ कि यह सब प्रभु के अनन्त बल 

4 पनमा नतमस्तक हो प्रभु से क्षमायाचना की ।२ 

| गा विशला कह का महोत्सव सानन्द सम्पन्न होने के पश्चात्‌ इन्द्र प्रभु को 

॥ ताम्र गास शय्या पर सुला दिया । 

| सिष परा क के आचार्य विमल सूरि ने 'पउम चरियम्‌' में? और 

। पेकी है कि ल जिनसेन ने आदि पुराण में* यह मान्यता ग्रभि- 

{ ते र के भाता-पित तीर्थकर के गर्भावतरण के. छह मास पुवं से. ही देवगण 

|+ 1 के राजप्रासाद पर ह मा 2 'की वृष्टि करना प्रारम्भ कर 
हि 
क] भराव | 

11 ° भाष्य० गा, 

यशया 

षेए वा पितः पर्व १०, सर्ग २, एलोक ६० से ६४ 

| १ हे 3 होही गब्मस्मि - 

| Me पता म्मि चवणकालाझो । ` ` po (9) 

|| पि, मासारि पण्णरस ॥। [पउम चरिउँ, ३, शलोक ६७] 


हैनर्णादबतरिष्धति" [® Collection. Digitized by eGangotri’ - 


E देवाः, 
ह... 'ततयामासुरादरात्‌ ॥ [आदि पुराण, १२, श्लोक ८४] 


३५० जैन घर्म का मौलिक इतिहास 


आचार्य हेमचन्द्र और गुणचन्द्र आदि ने तीर्थकर के... 
तृजु'भक देवों द्वारा शक्राज्ञा से तीर्थकरों के पिता के २७, “गे 
निधियों से परिपूर्ण करने और उनके जन्म के समय त्वाति 
उल्लेख किया है । 


पुत्रजन्म की खुशी में महाराज सिद्धार्थे ने राज्य के 
से मुक्त किया और याचकों एवं सेवकों को मुक्तहस्त हो ; 
दिन तक बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान्‌ का जन्मोत्सव मनाया 
नगर में बहुत दिनों तक ग्रामोद-प्रमोद का वातावरणा छाया रहा 


न्सस्थान 
महावीर की जन्मस्थली के सम्बन्ध में इतिहासज्ञ ब 
कुछ विद्वान्‌ आगम साहित्य में उल्लिखित 'वेसालिय' - क्षत्रिय 
इनकी जन्मस्थली वेशाली मानते हैं । क्योंकि पाणिनीय व्याक देखक 
'विशालायां भव: इस ग्रर्थं में छ प्रत्यय होकर 'वेसालिय' शब्द 
र्थं है वैशाली में उत्पन्न होने वाला । | 


कुछ विद्वानों के मतानुसार भगवान्‌ का जन्मस्थान 'कुंडन! 
के अनुसार क्षत्रियकुंड । क्षत्रियक्‌ंड के सम्बन्ध में भी विद्वानों 
है। कुछ इसे मगध देश में मानते हैं तो कुछ इसे विदेह में। | 
कल्पसूत्र में महावीर को विदेहवासी कहा गया हे । ' डा० हर्णह, पर 
का ग्रथ विदेहवासी किया है ।२ परन्तु 'विदेह जच्चे का अथ व्ह्महावी 
चाहिये, क्योंकि 'जच्चे' जात्यः का ग्रथे उत्कृष्ट होता है। कुश नई 
अनुवादक वसंतकुमार चट्टोपाध्याय ने इसी मत का समथन किया (दावी र 
परम्परा के ग्रन्थों से भी इसी धारणा का समर्थन होता है। व्ह) ; 
कुंड को अवस्थिति जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में विदेह के अ. 


१ नाए नायपुत्ते, नायकुलचन्दे, विदेहे-विदेहदिन्ने, विदेहजच्चे 
३ सेक्रेड बुक्स श्रॉफ दी ईस्ट, सेक्ट २२, पृ० २५६ | दक लिक : 
3 वसंतकुमार लिखते हैं - दक्ष, दक्षप्रतिज्ञ, आदर्श रूपवावू, बालीन, मा 
ज्ञातीपुत्र, ज्ञाती कुलचन्द्र, विदेह, विदेह दत्तात्मज, देष वह गावि 
महावीर त्रिश वत्सर विदेह देशे काटाइयाँ, माता चिनिन । 8 
महत्तर गणेर अनुमति लइया स्वप्रतिज्ञा समाप्त करिया ॥ 
कलकत्ता वि० वि० १६५३ ई० रे लिखों ॥ 
४ (क) विक्रमी पांचवीं सदी के आचायं द दम ६ 
तनयो, भारतवास्ये विदेह कुंडपुरे । १० १ सवंग पुराणात 


१ 


(ख) विक्रमी आठवीं सदी के झ्राचार्य जिनसेन ह ह 
लिखते हैं : । | 


० शदे, हि हा तसर ण 
सा शस्य, वसुघारापतत्‌ परः 1. २११२११ | 


त २०९ 
भ॑गवान्‌ महावीर 


० 
हे 'वेसालिय' शब्द होने के कारण वेशाली से भगवान्‌ का क व. 
इतिहास-लेखको ने माना है, किन्तु उस सम्बन्ध का ग्रथ gi जा 
क नहीं । मुनि कल्याण विजयजी ने कुंडपुर को वेशाली का ल [र आ ट 
कि विजयेन्द्रसूरि के अनुसार कूडपुर वेशाली का उपनगर नहीं बलि क 
तन्त्र नगर माना गया है । मालूम होता है दोनों ने दृष्टिभेद से ऐसा ल्लेख 
या हो और इसी दृष्टि से ब्राह्मणक्‌ंडग्राम-नगर और क्षत्रियकूंडग्राम नगर 
वा गया हो । थे दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ बस्ती के रूप में होकर भी इतने नजदीक 
के उनको कुंडपुर के सन्निवेश मानना भी अनुचित नहीं समझा गया । 


दोनों की स्थिति के विषय में भगवती सूत्र के नववे उद्देशगत प्रकरण से 
छा प्रकाश मिलता है । वहां ब्राह्मणकुंड ग्राम से पश्चिम दिशा में क्षत्रियकूंड 
और दोनों के मध्य में बहुशाल चैत्य बतलाया गया है ।* जैसाकि -- 
उक बार भगवान्‌ महावीर ब्राह्मणकुंड के बहुशाल चैत्य में पधारे, तब 
यकूंड के लोग सूचना पाकर वंदन करने को जाने लगे । लोगों को जाते हुए 
'र राजकुमार जमालि भी वंदन को निकले और क्षन्रियक्‌ंड के मध्य से होते 
आह्यराकुण्ड के बहुशाल र में जहां भगवान्‌ महावीर थे, वहां पहुंचे । 
a सौ A के दीक्षित होने का वर्णन बतलाता है कि 
बड़ी बस्ती थी । संभव है, बढ़ते 
मगर कहा गया हो। है, बढ़ते हुए विस्तार के कारण ही 
डॉ. हारनेल ने महावीर का जन्मस्थान कोल 
: यह ठीक नहीं वे ठं ल्लाग सन्निवेश होना लिखा 
छ क नहीं । उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान्‌ 


उल्लेख हैं, उनमें शब्द न्मस्थान के सम्बन्ध से श 
) में कुडपुर य ह उर 0 आया हे, क्षत्रियु'ड नहीं । गवे 
एडपर भी आता हे । वास्तव मे उल्लेख है।२ और आचारांग सुत्र में 
' अन्तर नहीं है पर के बात यह है कि दोनों प 0 में को 
जज ही उत्तर गको यकूंड और 
तस्सरां माहणक्‌ंडग्गामस्स ७ र्‌ दक्षिण 


स्स रायरस्स पच्च मेणां 
नयरे होत्था । भ० ९1३ ३। सूत्र ३८ ३ [a एत्यणं खत्तियकुडग्गामे नाम 
माहृणकुडगामे खि तयकड ग्गाम नयर समज छै 
बा ह्र नयरे जेरोव बहुसाल चयर्‌ सद झेमज्झेणां निगच्छइ, निगच्छित्ता जेणेव 
पक्खस्स, । भ०शऽ &| 
हतसरा जाम, बळी उवर कालि ९1३३ सूत ३०३ । पत्र ४६ १। 


आवश्यक नि० ३९४। १७0. महावीरो | (कश जनाननु पु ६ 


३५२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


भाग को ब्राह्मणकुंड कहा गया हे । आचारांग 1. 
कि वहां दक्षिण में ब्राह्मणकुंड सन्निवेश आर न को यह प्रमाणित ह ॥ 
था ।१ क्षत्रियकूंड में “ज्ञात” क्षत्रिय रहते थे, इस क्षत्रियवृंया पुन ¢ 
“ज्ञातिक” अथवा “तातिक” नाम से भी इसका उल्लेख he ब 1१ 
की बस्ती होने से इसको ज्ञातृग्राम भी कहा गया है । “ गयाहै। || त र; 
'वज्जी' देश के अन्तर्गत दाना और कोटिग्राम के बीच का | 
अनुसार कूंडपुर क्षत्रियकुंड अथवा “ज्ञातृक” वज्जि विदेह देश a रख 1 
महापरिनिब्वान सुत्त के चीनी संस्करण में इस नातिक की स्थिति र्‌ 
कर दी गई है। वहां इसे वेशाली से सात ली अर्थात्‌ १३मीत दू ण 
गया है ।* ( 
वैशाली आजकल बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर (तिरु) रं | । 
'बनियां वसाढ' के नाम से प्रसिद्ध है। भौर बाद के 1“ का 
पर प्राचीन क्‌ंडपुर की स्थिति बताई जाती है। र | | 
उपर्युक्त प्रमाणों श्रौर ऐतिहासिक झाधारों से यह सपष हे 1 ॥। 
भगवान्‌ महावीर का जन्म वैशाली के कृडपुर (क्षत्रियकुड) सित | 
था । यह 'कंडपुर' वैशाली का उपनगर नहीं किन्तु एक स्वतल ताग 


महावीर के मातापिता 


ज्ञातृ-वंशीय महाराज सिद्धार्थ भगवान्‌ महावीर के पिता गे | 
त्रिशला माता थीं । डॉ० हार्नेल रौर जैकोबी सिदार को मः 
एक प्रतिष्ठित उमराव या सरदार मानते है, जो कि शास्त्रीय [| 1 
पर उपयुक्त नहीं जंचता । शास्त्रों में भगवान्‌ महावीर को 0. (1 
का कहा गया है । यदि सिद्धार्थ साधारण क्षत्रिय सदी. | 
शब्द का प्रयोग उनके लिये नहीं किया जाता।  , 100 

शास्त्रों में आये हुए सिद्धार्थ के साथ क्षत्रिय नि i 
को क्षत्रिय सरदार मानना ठीक नहीं क्योंकि क. तता है | 
राया” झादि रूप से उनको राजा भी कहा ग. bs | 
में बताया गया है कि वे मुकुट, कुण्ड आदि उल्ले ml 
“महावीर चरित्र” में भी “सिद्धत्थो य नरिदो” ऐस A 9 
त्तर खत्तिय कुंडपुर 


1) 


१ दाहिण माहणकुंडपुर सन्निवेसाग्रो उ 
सिद्धत्यस्स... ॥ग्राचा० भावना अ० १४ डि 195 
२ (क) Sino Indian Studies vol. 1, part १ की soll 
(ख) Comparative . studies. che pan 
version, by 5800. EK 
(ग) ली, दूरी नापने का .एक पैमाना है। ग । 
00-0. 1910बररणाखरा होतीप।॥०एत्तिपाटलो 0 


|| के मातापिता ] 
|: , ह में नरेन्द्र शब्द का प्रयोग साधारण सरदार या उ 
रवा लोकव्यवहार में नरेन्द्र शब्द क आ मराव 
८ हिप राजा के लिये ही होता आया है। साथ ही सिद्धार्थ के साथ 
स के तिये आदि राजकीय अधिकारियों का होना भी शास्त्रों में उल्लिखित है। 
है | मेळा से इस प्रकार के अघिकारी किसी राजा के साथ ही हो सकते हँ । 

न | री बात क्षत्रिय का अर्थ गुण-कर्मे विभाग से तथाकथित वरां-व्यवस्था 


सो राते वाली युद्धप्रिय क्षत्रिय जाति नहीं अपितु राजा भी होता है । 
ह नात चिन्तामणि में लिखा है :- क्षत्र तु क्षत्रियो रना शक 

७ ११ | १ 
Ue कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप के लिये जो 
| किक्षत्रिय कुलोदुभव थे, लिखा है :- 

| 'क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः, 

कषत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।' 

। वस्तुतः विपत्ति से बचाने वाले के लिये रूढ “क्षत्रिय” शब्द राजा का 
। पर्यायवाची हो सकता है, केवल साधारण क्षत्रिय का नहीं । 


डॉ० हार्नेल और जैकोबी ने सिद्धार्थं को राजा मानने में जो आपत्ति की 

| & उसका एकमात्र कारणा यही दिखाई देता है कि वैशाली के चेटक जैसे प्रमुख 
| ॥ | पागाग्रों की तरह उस समय उनका विशिष्ट स्थान नहीं था, फिर भी राजा तो 
| बैथेही बड़े या छोटे जो भी हों, सिद्धार्थं उन सभी सुख-साधनों से सम्पन्न थे जो 
4| “एम राजा के रूप में किसी को प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह सिद्धार्थ को 
[| पा मानना उचित ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा दिखाई नहीं देती । 

111 कि सिद्धार्थ की तरह त्रिशला के साथ भी क्षत्रियाणी शब्द देख कर इस 
|| रको उठने वाली शंका का समाधान उपयुक्त प्रमाण से हो जाता है। | 
राज्जा कति याती राज्य की राजकुमारी और उस समय के महान्‌ प्रतापी 
दिया गया हो होदरा त्रिशला का किसी साधारण क्षत्रिय से विवाह कर 

711 ही यह्‌ नितान्त असंभव सा प्रतीत होता है । क्षत्रियाणी की तरह 
। | फ्याट + "चरे दोनों परम्परा के ग्रन्थों में देवी रूप से भी त्रिशला का उल्लेख 
4 ॥ महावीर हासः उसे रानी समझने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
षे र्य हैं। 2 शलाका पुरुष चरित्रः और दशभक्ति अन्ध * इसके 


.. मैमिधान चिन्तामणि 
(क) ल 7 काण्ड ३, श्लो० ९२७ 


|| (ष) सदरे तं साहर तिसला देवी रियं, पृ. २८] 
[8 | , ए कुच्छिसि 1५१॥ महावीर चरिय, सा 
1॥॥ खार be तिसला देवी था राय य 1६८1 | [महावीर चरिय॑ ३३] 
॥ | पवे च भा ता गर्भमदभुतम्‌ । 

|. ष त्रिशला देबी खप निघाय सः । द | ५ 
| || हे था प्रियकारिष्या Ra dion. पुर्पश्निद्रष्छि, ला कप ० १०, सग २] 
जा वेप्नान्‌ संप्रदश्य विभुः ।४। [दशभक्ति, पृ० ११६] 


भगवान्‌ महावीर ३५३ 


। ५ 
कह | 
| प: हैक दे = 4 


Ny 2 | 
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[महावीर $ ञौ | | | 

सिद्धार्थ को इक्ष्वाकुवंशी और गोत्र से काश्यप कहा गया ग्र || 

और भ्राचारांग में सिद्धार्थ के तीन नाम बताये गये हैं: है। दा ॥ 
श्रेयांस और (३) यशस्वी ।' त्रिशला वासिष्ठ गोत्रीया थी, उनके ह 0 | 
उल्लिखित हैँ-(१) त्रिशला, (२) विदेहदिन्ना भ्रौर ग | 
वैशाली के राजा चेटक की बहिन होने से ही इसे विदेहदिन्ना कहा ह । | 


नामक रर 


दश दिनों तक जन्म-महोत्सव मनाये जाने के बाद राजा सिद्वा न | 
और बन्धुजनो को आमन्त्रित कर स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों से उन सबका सि | 
करते हुए कहा - “जबसे यह शिशु हमारे कुल में आया है तबसे घन, घार. 
कोष, भण्डार, बल, वाहन भ्रादि समस्त राजकीय साधनों में अभूतपूर्व द | 
है, श्रतः मेरी सम्मति में इसका “वद्धंमान'* नाम रखना उपयुक्त जंचता है।" । 
उपस्थित लोगों ने राजा की इच्छा का समर्थन किया । फलतः त्रिशलानन्ान्ञ | 
नाम वद्धंमान रखा गया । भ्रापके बाल्यावस्था के कतिपय वीरोचित गद 
कार्यों से प्रभावित होकर देवों ने गुण-सम्पन्न दूसरा नाम 'महावीर' रखा। 


त्याग-तप की साधना में विशिष्ट श्रम करने के कारण शास्त्र में ग्राफ | 
श्रमण भी कहा गया है। विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न होने से 'भगवान! और ज्ञात | 
में उत्पन्न होने से 'ज्ञातपुत्र' आदि विविध नामों से भी भ्रापका परिचय गिता | 
है। भद्रबाहु ने कल्पसुत्र में ग्रापके तीन नाम बताये हैं । यथा :- माता-पिता) 1 
द्वारा 'वद्धेमान', सहज प्राप्त सद्बुद्धि के कारण 'समण' ग्रथवा शारीखित 
न, शक्ति से तप आदि की साधना में कठिन श्रम करने से 'श्रमण गरी 
परीषहों में निर्भय-अचल रहने से देवों द्वारा 'महावीर' नाम रखा गया 


संगोपन और बालक्रीडा १ 
महावीर का लालन-पालन राजपुत्रोचित सुसम्मान के साथ हुआ । झै 
सेवा-शुभूषा के लिए पांच परम दक्ष धाइयां नियुक्त की गईं, जो कि | 
कार्य को यथासमय विधिवत्‌ संचालन करतीं । उनमें से एकका काम 
पिलाना, दुसरी का स्नान-मंडन कराना, तीसरी का वस्त्रादि पहनाता' 
तोड़ा कराना शौर पांचवीं का काम गोद में खिलाना था । । 
एवं क महावीर की बालत्रीड़ाएं केवल मनोरंजक ही नहीं अ बि | 
भय ड दाली थीं । एक बार आप समवयस्क साथियों क प्रा | 
आठ वर्षे के ग भ॑ संकुली' नामक खेल खेल रहे थे । उस समय नहीँ यी। | 
हा क हित पर नियता मे लेक हु | 
२ त र 2 ६ सूत्र । आचारांग भावनाध्ययन 
र केल्पसुत्र, १०४ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


| गवान्‌ महावीर ५५ 
और बालक्रीडा] RT ३५५ 
प और 


की निर्भयता देख कर एक बार देवपति शक्रने देवों के समक्ष उनकी 
| ते कहा - “भरत क्षेत्र में बालक महावीर बाल्यकाल में ही इतने 
शंसा क्रमी हैं कि देव-दानव और मानव कोई भो उन्हें पराजित नहीं 


इत्र के इस कथन पर एक देव को विश्वास नहीं हुआ और वह परीक्षा के 
हए महावीर के क्रीडा-प्रांगण में आया । 

संकुली खेल की यह रीति है कि किसी वृक्ष-विशेष को लक्षित कर सभी 
रेमात बालक उस थोर दौड़ते हूँ । जो बालक सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़ 
कर उतर आता है वह विजयी माना जाता है और पराजित बालक के कन्धे पर 
एवार होकर वह उस स्थान तक जाता है जहां से कि दौड़ प्रारम्भ होती है । 

परीक्षक देव विकट विषधर सपे का रूप बना कर वृक्ष के तने पर लिपट 
गया भर फुत्कार करने लगा । महावीर उस समय पेड़ पर चढे हुए थे। उस 
भयंकर सपं को देखते ही सभी बालक डर के मारे इधर-उधर भागने लगे किन्तु 
महावीर तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने भागने वाले साथियों से कहा - 
"तुम सब भागते क्यों हो? यह छोटा सा प्राणी भ्रपना क्या बिगाइने वाला 
है? इसके तो केवल मु ह ही है, हम सब के पास तो दो हाथ, दो पैर, एक मुख, 
मस्तिष्क और बुद्धि आदि बहुत से साधन हें । आगो, इसे पकड़ कर अ्रभी दूर 
फक श्राय ।” EE) 

यह सुन कर सभी बच्चे एक साथ बोल उठे - “महावीर, भूल से भी 
शको छूना नहीं, इसके काटने से आदमी मर जाता है।” ऐसा कह कर सव 
नवे वहां से भाग गये । महावीर ने निःशंक भाव से बायें हाथ से सपं को पकड़ा 
गोर रजु की तरह उठा कर उसे एक ओर डाल दिया ।* 


महावीर द्वारा सर्प के हटाये जाने पर पुनः सभी बालक वहां चले ग्राये 
J खेल खेलने लगे । यह खेल दो-दो बालकों में खेला जाता है। दो 
ताह पाय लक्षित वृक्ष की ओर दौड़ते हैं और दोनों में से जो वृक्ष को पहले 

र पर उसे विजयी माना जाता है । इस खेल का नियम है कि विजयी बालक 
रूप बना सवार होकर मूल स्थान पर भ्राता है ।२ परीक्षार्थी देव भी बालक 

ने उसे दौड जे खेल की टोली में सम्मिलित हो गया और खेलने लगा । महावीर 
भे सवारी के पराजित कर वृक्ष को छू लिया । तब नियमानुसार पराजित बालक 
[ह = = ` ` उपस्थित होना पड़ा। महावीर उपर आल्य त. खप में उपस्थित होना पड़ा। महावीर उस पर आरूढ़ होकर 


| 


७) कः 
| सम सुंकलिकउएण अभिरमति । ] 
र (ब) | ग्रा. इ. पृ. २४६ पुर्वभाग 
* तेत २ रज्जुमिवोस्किप्य, तं चिक्षेप क्षिती विशुः । ति. पु. च १०।२।१०७ सो. 


माकण दू. „३ जो पदम शिजसाति)॥जो भकमे८्ओोजुबक्तिसो,चेडभबुहाए वाहेति ॥ 
ही: भार १, पत्र २४६ 
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९ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


क्या पढायेगा 


१ (को च ससस ममा स व्यरंसीदर्धनान्न, यावत्तावन्महौजसा । 


नियत स्थान पर गाने लगे तो देव ने उनको भयभीत करने और Ki | 
के लिए सात ताड़ के बराबर ऊंचा और भयावह शरीर बना कर अपहरण कले | 
किया । इस अजीब दृश्य को देख कर सभी बालक घबरा गये हराना प्रर | 
पूर्ववत्‌ निर्भय चलते रहे । उन्होंने ज्ञान-बल से देखा कि यह कोई मा महावीर । 
हमसे वंचना करना चाहता है । ऐसा सोच कर उन्होंने उसकी पीठ कहि) घौ 
ऐसा मुष्टि-प्रहार किया कि देव उस श्राघात से चीख उठा और गद ही | 
उसका फला हुआ शरीर दब कर वामन हो गया ।१ उस देव का मि | 
चुर-चूर हो गया। देव ने बालक महावीर से क्षमायाचना करते हुए । 
“वद्धंमान ! इन्द्र ने जिस प्रकार भ्रापके पराक्रम की प्रशंसा की वह A | 
सिद्ध हुई । वास्तव में ग्राप वीर ही नहीं, महावीर हैं ।” इस प्रकार वीर । 
वीरता, धीरता और सहिष्णुता बचपन से ही अनुपम थी । मु 


तोथंकर का अतुल बल 


भगवान्‌ महावीर जन्म से ही अतुल बली थे । उनके बल की उपमा क्षे | 
हुए कहा गया दै कि- बारह सुभटों का बल एक वृषभ में, वृषभ से दशगुना | 
बल एक अश्व क अश्व से बारह/गुना बल एक महिष में, महिष से पत्र गुना | | 
बल एक गज में, पांच सौ गर्जो का'बल एक केशरीसिंह में, दो हजार सिहं | 
बल एक ग्रष्टापद में, दश लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में, वलदेवपे ' 
शुना बल एक वासुदेव में, वासुदेव से द्विगुणित बल एक चक्रवर्ती में, चक्री / 
से लाख गुना बल एक नागेन्द्र में, नागेन्द्र से करोड गुना बल एक इदमे गोर 
इन्द्र से अनन्त गुना अधिक बल तीर्थकर की एक कनिष्ठा ग्रंगुली में होता है। 
0 के बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती | उनका ब 
जन्म-जन्मान्तर की करणी से संचित होता है। उनका शारीरिक संहनत व 
ऋषभनाराच और संस्थान समचतुरस्र बताया गया है। ` 


महावीर और कलाचायं । 
महावीर जव आठ वर्ष के हुए तब माता-पिता ने शुभ मुहूर्त देवग 


(उनको अध्ययन के लिये कलाचाय के पास भेजा । माता-पिता को उनके अर्ल 


तीन ज्ञान श्रौर ग्रलौकिक प्रतिभा हीं था । उन्होंने 
`का परिज्ञान नहीं था । उन्होने पर्पर 
a भथम श्रीफल आदि भेंट किये और वर्धमान कुमार १ | 
हा 1। जब देवेन्द्र को पता चला कि महावीर को ws | | 

T कहा है तो उन्हें आशय हुना कि तीन ज्ञानधारी को अत | 


5. 5४ 5 ५ 


थ्रहृत्य मुष्टिना पृष्ठे, स्वामिना बामनीक्कतः । त्रि. पु. च., १०। राश्योः ९ 


(ख) आव. चु. १ भा., पू. २४ 
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नर कलाचार्य ] भगवानु महावीर ` ३५७ 
वे तिमेषार्ध में विद्या-गुरु श्रौर जनसाधारण को प्रभु की 
का ज्ञान कराने के लिये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए और 
ते व्याकरण सम्बन्धी ४ अनेक जटिल प्रश्‍न पूछने लगे । महावीर द्वारा 
| ह गये बुक्तिपू्ण यथार्थ उत्तरों को सुन कर कलाचार्य सहित सभी उपस्थित 
बन चकित हो गये । पंडित ने भी अपनी कुछ शंकाएं बालक महावीर के सामने 
आर उनका सम्यक्‌ समाधान पा कर अवाक रह गया । 
जब पंडित बालक वर्धमान की ओर साश्चयें देखने लगा तो वृद्ध 
रूपधारी इन्द्र ने कहा - “पंडितजी ! यह साधारण बालक नहीं, विद्या 
| का सागर ग्रौर सकल शास्त्रों का पारंगामी महापुरुष है ।” जातिस्मरण 
रर जन्म से तीन ज्ञान युक्त होने के कारण थे सब विद्याएं जानते हैं। वृद्ध 
` ब्राह्मण ने महावीर के तत्कालीन प्रश्‍नोत्तरों का संग्रह कर ऐऐन्द्र व्याकरण” की 
. रचना की ।* 
_____ महाराज सिद्धार्थं और माता त्रिशला महावीर की इस ग्रसाधारण 
| 


योग्यता को देख कर परम प्रसन्न हुए और बोले - “हमें पता नहीं था कि हमारा 
कुमार इस प्रकार का 'गुरूणां गुरु: है ।” 


यशोदा से विवाह 


बाल्यकाल पुणे कर जब वद्धेंमान युवावस्था में ग्राये तब राजा सिद्धार्थ 

मौर रानी त्रिशला ने वद्धंमान - महावीर के मित्रों के माध्यम से उनके सम्मुख 
विवाह की बात चलाई । राजकुमार महावीर भोग-जीवन जीना नहीं चाहते थे 
वे सहज-विरक्त थे । अतः पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया 

भोर अपने मित्रों से कहा - “प्रिय मित्रो ! तुम जो विवाह के लिये आग्रह कर 
ठरो, वह मोह-वृद्धि का कारण होने से भव-भ्रमण का हेतु है। फिर भोग में 
का मय भी भुलाने की वस्तु नहीं है । माता-पिता को मेरे वियोग का 
2४ र्‌ हि लिये दीक्षा लेने हेतु उत्सुक होते हुए भी मैं भब तक दीक्षा 

| 71 » ह 

| जिस समय वद्ध॑मान और उनके मित्रों में परस्पर इस प्रकार की बात हो 
रख थी कि माता त्रिशलादेवी वहां आ पहुंचीं । भगवान्‌ ने खडे होकर माता 


पारें बद्धमान जानती 
कि तुम भोगो प्रदर्शित किया । माता त्रिशला ने कहा - “वदमान ! मैं जान 
ह गणो से विरक्त हो, फिर भी हमारी प्रबल इच्छा है कि तुम योग्य 


पाणिग्रहण करो ।” | 
पवा माता-पिता के आग्रह के सामने महावीर को झु पड़ा माता-पिता के आग्रह के सामने महावीर को भुकना पडा 


भ्या जन 
वितमद्व्वासजाते १००८००८ तप्पभिति च णं द्र व्याकरण संवृत्तः 


४ 
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३५८ जैन धमं का मौलिक इतिहास 


[यशोदा पे 


1' के साध 


आर वसंतपुर के महासामन्त समरवीर की प्रिय पुत्री यशोद १ 
कर्म तीर्थंकर न 


मुहृतं में उनका पाणिग्रहण सम्पन्न हुश्रा। सच है, भोग 
नहीं छोड़ते । 

गर्भकाल में ही माता के स्नेहाधिक्य को देख कर महावीर ने 
रखा था कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, वे दीक्षा ग्रहण नहाहे | 
माता-पिता को प्रसन्न रखने के इस अभिग्रह के कारण ही महावीर को ल्ला ह 
बन्धन में बंधना पड़ा । लिह | 

भगवान्‌ महावीर के विवाह के सम्वन्ध में कुछ विद्वान शं 
श्वेताम्बर परम्परा के आगम आचारांग, कल्पसूत्र और आवश्यक निर्या 
सभी ग्रन्थों में विवाह की चर्चा है। पर दिगम्बर परभ [ह योम 
स्वीकृत नहीं है । माता-पिता का विवाह के लिग्रे ग्रत्याग्रह और विभिन्न रा । 
द्वारा अपनी कन्याग्रौं के लिये प्रार्थना एवं जितशत्रु की पुत्री यशोदा के तरि | 
सानुनय निवेदन उन ग्रन्थों में भी मिलता है। भगवान्‌ महावीर विवाहित थे ' | 
या नहीं, इस शंका का आधार शास्त्र में प्रयुक्त 'कुमार' शब्द है। उसका हही | 
ग्रथे समझ लेने पर समस्या का सरलता से समाधान हो सकता है। दोगे | 
परम्पराशनों में वासुपूज्य, मल्ली, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ और महावीर इन पांच 
तीर्थकरों को कुमार प्रब्रजित'.कहा है। कुमार का अर्थ भ्रकृत-राज्य और 
ग्रविवाहित दोनों मान लिया जाय जैसा कि एकविशतिस्थान प्रकरणा? की टीका 
में लिखा है, तो सहज ही समाधान हो सकता है । 


दिगम्बर परम्परा के तिलोयपन्तत्ती, हरिवंशपुराण और पद्मपुराण! गे 
भी पांच तीथंकरों के कुमार रहने और शेष तीर्थकरो के राज्य करने का 
मिलता है । लोक प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मल्लिनाथ और नेगिता 
के भोग-कमं शेष नहीं थे अतः उन्होंने बिना विवाह किये ही दीक्षा ग्रहण की।' 


` सुक्त क जयजय च्ययच्ळ वती उम्मुक्क बालभावो कमेण ग्रह जोव्वणं ग्रणुपत्तो । 
भोगसमत्यं णाउं, भ्रम्मापियरो उ वीरस्स | ७८ 
ह आक पसत्ये, महन्त सामंत कुलप्पसूयाए । 
7 जसोयवर रायकण्णाए । ७९ ] 
२ [झा० नि मा” 2" , || 
एकबिशतिस्थान प्रकरण में कहा है: 'वसुपुज्ज, मल्ली, नेमी, पासो, र 3 
पश्या । रज्जं काउं सेसा, मल्ली नेमी भ्रपरिणीया ।' ३४ । वासुपूज्य, 
पाएवनाथ भौर महावीर कुमार अवस्था में प्रब्रजित हुए । शेष तीर्थकरो नै 
ँ मल्लीनाथ भर नेमिनाथ ये दो अविवाहित प्रत्रजित हुए । 
४ ऽर निगंता गेहात्‌, पृथिवीपतयोऽपरे ॥ पद्म० पु०, २०1६७ 
अभोगफलकर्माणौ, मल्लिनेमिजिनेश्वरी । 
निरीयतुरनुद्राह, इतोद्वाहापरे जिनाः 1१००४ लोक० प्रकाश, सगे ३२, १० 
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क्म! || 
५२४ 


| 


भगवान्‌ महावीर ३५९ 


। शब्द का अर्थे, एकान्ततः कू्रारा-ञ्रविवाहित नहीं होता कुमार 
| कुम राजकुमार भी होता है ।* इसी लिये आवश्यक निर्युक्ति दोपि 
वा पझमिसेया, कुमार वासंमि पव्वइया' अर्थात्‌ राज्याभिषेक नहीं 
| शत है कुमारवास में प्रत्रज्या लेना माना है । 
भै मातापिता का स्वगंवास 
राजसी भोग के अनुकूल साधन पाकर भी ज्ञानवान्‌ महावीर उनसे ग्रलिप्त 
| ठावे संसार में रह कर भी कमलपत्र की तरह निलप थे। उनके संसारवास का 
कारण था कृतकर्म का उदयभोग और बाह्य कारण था माता-पिता का 
| लेह । महावीर के मातापिता भगवान्‌ पाश्वनाथ के श्रमणोपासक थे । 
वर्षों तक श्रावक-धमे का परिपालन कर जब अन्तिम समय निकट समभा 
` तो उ्होने गात्मा की शुद्धि के लिए आहेत्‌, सिद्ध एवं आत्मा की साक्षी से कृत 
पप के लिए पश्चात्ताप किया और दोषों से हट कर यथायोग्य प्रायश्चित्त स्वीकार 
बया तथा डाभ के संथारे पर बेठ कर चतुविध आहार का त्याग कर, संथारा 
| हए किया ग्रौर फिर भ्रपश्चिम मरणान्तिक संलेखना से झूषित शरीर वाले 
| कस के समय में काल कर अ्रच्युत कल्प (बारहवें स्वर्ग) में देव रूप से उत्पन्न 
| हए।१ वे स्वर्ग से च्युत हो महाविदेह में उत्पन्न होंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे । 


त्याग को ओर 
मातापिता के स्वर्गवासी हो जाने पर महावीर की गर्भकालीन प्रतिज्ञा 
{एं हो बई । उस समय वे २८ वर्ष के थे। प्रतिज्ञा पूणं होने से उन्होंने अपने 
भे भ्राता नन्दिवर्धन आदि स्वजनों के सम्मुख प्रव्नज्या की भावना व्यक्त की । 
I नन्दिवर्धन इस बात को सुन कर बहुत दुःखी हुए भौर बोले - “अभी माता- 
I वियोगजच्य दुःख को तो हम भूल ही नहीं पाये कि इसी बीच तुम भी 
गामे की बात कहते हो। यह तो घाव पर नमक छिड़कने जैसा है । अत: कुछ 
सिए ठहरो, फिर प्रब्रज्या लेना । तब तक हम शोकरहित हो जायं । “ 


| Oo = 
(6) शारो गुवराजेऽइववाहुके वालके शुके । शब्दरत्न सम० कोष, पृ० २६८ 
: कुमारो भतृ दारकः । अभि० चि०, काण्ड २, श्लोक २४६, १० १३६ 


| (ग ७ ७ इंग्लिश 
। ठमार-सन, बॉय, यूथ, ए बॉय विलो फाइव, ए प्रिन्स । ग्राप्टे संस्कृत, इंग्लिश 
(EE ररे 
अराजस्तु कुमारो भतू'दारकः ॥। अमरकोष, कांड १, ताव्यवगे, 


| 3 स १२, पृ ७५ । 

 हे्ा।--... त ' त महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा, समणोवासगा यावि 
| भ्रच्चुएकप्पे देवताए उववण्णा ।"** **“महाविदेहवासे चरिमेण । 

न "च्छ्‌ केचिक लं [ ग्रावश्यक चु., १ भा« यर २४७ ] 

24 ' गाक्दस्हे, विसोगा रि बत रि” आवा/श५४ १०(मना ) 
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भगवान्‌ ने अवधिज्ञान से देखा कि इन सब क ड्‌ 


भी छोड़ देगे। ऐसा सोच कर उन्होंने कहा - “अच्छा, तो मुझे 


स्वीकार की । 


दो वर्ष से कुछ अधिक काल तक महावीर विरक्तभाव से धर द | 
ब्रह्मचर्य का भी प्न | 


सचित्त जल और रात्रि-भोजन का उपयोग नहीं किया । 
किया ।' टीकाकार के उल्लेखानुसार महावीर ने इस अवधि में प्रा 


[लाग भै ई | 
इस समय मेरे प्रब्रजित होने पर ये सब भ्रान्तचित्त हो जायेंगे और क ऐकि 
तो प्रण | 

होगा ?” इस पर स्वजनों ने कहा - “कम से कम अभी दो वर्ष ववी तक को | 
चाहिए ।” महावीर ने उन सब की बात मान ली और बोले - « EN है | 
हारादि अपनी इच्छानुसार करूंगा ।” स्वजनों ने भी चा व मेम | 
वोत | 


तरह असत्य, कुशील और भ्रदत्त आदि का भी परित्याग कर रखा था। वे पा | | 
प्रक्षालन आदि क्रियाएं भी अचित्त जल से ही करते थे। भूमि-शयन कते ए 6 


क्रोधादि से रहित हो एकत्वभाव में लीन रहते ।२ इस प्रकार एक वष तक वैराण | 
कौ कर प्रभु ने वर्षीदान प्रारम्भ किया । प्रतिदिन एक करोड ग्राठताह | 
स्वगुमुद्राओं का दान करते हुए उन्होंने वर्ष भर में तीन अरब ग्रट्यासी करो | 


एवं भ्रस्सी लाख स्वणंमुद्वाओं का दान किया । 


तीस वर्ष की भ्रायु होने पर ज्ञात-पुत्र महावीर की भावना सफत हुई। | 
उस समय लोकान्तिक देव अपनी नियत मर्यादा के अनुसार आगे भौर महावीर । 


को निम्न प्रकार से निवेदन करने लगे - “भगवन्‌ ! दीक्षा ग्रहण कर समसतबीवो 
के हितार्थ धर्मतीर्थ का प्रवर्तन कीजिये ।” 

भगवान्‌ महावीर ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन भौर चाचा पुं 
आदि की अनुमति प्राप्त कर दीक्षा की तैयारी की । नन्दिवर्धन ने भावा! 


निष्क्रमण की तैयारी के लिए अपने कौटुम्बिक पुरुषों को आदेश दिया- ७ | 


हजार आठ सुवरां, रूप्य ग्रादि के कलश तैयार करो ।” 
चारांग के अनुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर के भ्रभिनिष्क्मण है हा 
भाय को जान कर चार प्रकार के देव और देवियों के समुह भपने-अपने गं 


से सम्पूर्ण ऋद्धि भर क्रान्ति के साथ ये भौर उत्तर क्षत्रियकुण्ड द 


उतरे । वहां उन्होंने वैक्रियशक्ति से सि की । सवने 
हासन की रचना यह 
महावीर को हासन पर पूर्वाभिमुख बैठाया । उन्होंने शतपाक ० पर पूर्वाभिमुख बैठाया । उन्होंने शतपाक ए र 


* (क) श्विसाहिए दुवेवासे सीतोदगमभोच्चा णिक्खंते, श्रफासुगं हर यर | | 


भ्रणाहारेंतो भ्रविसाहिए दुते वासे, सीतोदं ग्रभोच्चा शिकखंते[ ग्राव 
(ख) भ्राचा., प्र. ९, ग्र. ११. 


` (क) आचा. प्र. टोका, पृ. २७५ । समिति हा | | 
बू |i 


(ख) वंभयारी भ्रसंजमवावाररहि विण्हातो 
फासुगेां हतो ठिग्रो, णय फासुगेण विण्हात । आव 
पु फासुगेणं भ्रायमणं च ।*‹ --- शाय बंघवेहि वि भ्रतिणेहं कतव | 
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So SPO 


| भगवान्‌ महावीर ३६१ 
॥ (बी गीर 2 

| ती का अस्यंगन किया ग्रौर स्वच्छ जल से मज्जन कराया । गन्ध- 
|| हरे महावी र शरीर पोंछा झौर गौशीष चन्दन का लेपन किया । भार में हल्के 
स्त्र एवं आभूषण पहनाये । कल्पवृक्ष की तरह समलंकृत कर 
| ग हान (महावीर) को चन्द्रप्रभा नामक शिविका में ग्रारूढ़ किया । 


नु इदो ्ौर देवों ने मिल कर शिविका को उठाया। 


| * रजा तंदिवर्धन गजारूढ़ हो चलुरंगिणी सेना के साथ भगवान्‌ महाबीर 
| ङ्गी चल रहे थे । प्रभु की पालको के आगे घोड़े, दोनों ओर हाथी और 
॥ (द्विरथ चल रहे थे । 

इस प्रकार विशाल जन-समूह से घिरे प्रभु क्षत्रियकुण्ड ग्राम के मध्यभाग 
| ते होते हुए ज्ञातृ-खण्ड-उद्यान में आये और अशोक वृक्ष के नीचे शिविका से 
| झरे। आभुषणो एवं वस्त्रों को हटा कर प्रभु ने अपने हाथ से पंच-मुष्टि लोच 
| ह्या! वैश्रमण देव ने हंस के समान श्वेत वस्त्र में महावीर के वस्त्रालंकार 
| इह किये। शक्रेद्ध ने विनयपूर्वंक वज्ञमय थाल में प्रभु के लु चित केश ग्रहण 
| ये तथा “प्रनुजानासि” कह कर तत्काल क्षीरसागर में उनका विसर्जन किया । 


दीक्षा 


| उस समय हेमन्त ऋतु का प्रथम मास, मृगशिर कृष्णा दशमी तिथि का 
| मग, सुब्रत दिवस, विजय नामक मूहुतं और चतुर्थे प्रहर में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
गा! ऐसे शुभ समय में निर्जल वेले की तपस्या से प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की !__ 


% ७ 


कद्र के आदेश से दीक्षा प्रसंग पर बजने वाले वाद्य भी बन्द हो गये ग्रौर सर्वत्र 
शान्ति छा गई ।१ 
अभु ने देव-मनुष्यो की विशाल परिषद के समक्ष सिद्धों को नमस्कार 
॥ गा है प्रतिज्ञा की - “सव्वं मे भ्रकररिएज्जं पावं कम्मं” । अब से मेरे लिए 
' शत कोर भकरराय हैं अर्थात्‌ मैं इसके बाद किसी भी प्रकार के पाप-काये में 
सह प । यह कहते हुए प्रभु ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया । 
पै मुर सावचकर्म 7 “करेमि सामाइयं सव्वं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि” । ग्राज 
सगे का तीन करण और तीन योग से त्याग करता हूं ।* 
॥ भमु 1 भु ने यह प्रतिज्ञा स्वीकार की उस समय देव-मनुष्यों की 
| नि नलिखित सी रह गई। सभी देव और मनुष्य शान्त एवं 
' निके भे उस नयनाभिराम दृश्य को देख रहे थे जो राग पर त्याग की 
उन सबके सामने प्रत्यक्ष था। 


भशे ती शे सुख-साधनो की कोई कमी नहीं थी और न कमी थी 


कल और सत्कार करने वालों की, फिर भी सब कुछ दुकरा के) स २ और सत्कार करने वालों की, फिर भी सब कुछ ठुकरा 
(व) नशो तुरियरिएणाझो य सक्क्रवयणोणां ।' 


६ आवश्यक जुक्को, जा र्त्ति 
4: णि, अका ए, bbe 
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कर वे साधना के कंटकाकीर पथ पर बढ़ चले । चारि | | 
को मन:पर्यवज्ञान हो गया । इससे ढाई द्वीप और र र करते ही शकर 1 
प्राणियों के मनोगत भावों को महावीर जानने लगे। केके शो. 


महावीर का भ्रमिग्रह और विहार 
सबको विदा कर प्रभु ने निम्न अभिग्रह धारण किया :- 


“आज से साढ़े बारह वर्ष पर्यंत, जब तक केव । 
मै देह की ममता छोड़ कर रहूंगा अर्थात्‌ इस बीचमा न शेख 
जीवों की ग्रोर से जो भी उपसर्गे-कष्ट उत्पन्न होंगे, उनको समभाव "> 
रूपेण सहन करूंगा । ' अभिग्रह ग्रहण के पश्चात्‌ उन्होने ज्ञातख रु 
विहार किया। उस समय वहां उपस्थित सारा जनसमूह जाते हुए प्र ब रै | 
तक या रहा जब तक गा वे 2 आँखो से ओभल नहीं हो गये 1 | 
संध्या के समय मुहूर्त भर दिन हुंचे, * धार त 
वस्थित हो गये (र रण होलान राड नारा 

कई झचायों की मान्यता है कि साधना मागे में प्रविष्ट होकर | 
ने विहार किया तो मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो राह | 
नहीं पहुंच सका था। कुछ न कुछ मिलेगा, इस राशा से वह भगवान के प | 
पहुंचा । भगवान्‌ ने उसकी करुणाजनक स्थिति देख कर कंधे पर रखे हुए देवूण | 
वस्त्र में से ग्राधा फाड कर उसको दे दिया । कल्पसूत्र मुल या ग्रन्य किसी शत | | 
में इसका उल्लेख नहीं मिलता आचारांग और कल्पसूत्र में १३ मास के बा 
देवदृष्य का गिरना लिखा है, पर झाधा ब्राह्मण को देने का उल्लेख नही (| 


चुर, टीका आदि में ब्राह्मण को गधा देवदृष्य वस्त्र देने का उल्लेख प्रर 
मिलता है । । 


प्रथम उपसगं और प्रथम पारणा न 

क जिस समय भगवान्‌ कुर्मारग्राम के बाह्र स्थाणु को तरह ग्रचल भा 
पास बजे सय एक ग्वाला अपने बैलों सहित वहाँ भया । उसने ह ३ | 
गांव बलों को चरने के लिये छोड़ दिया और गाय दूहंने के लिये स्वयं ही ॥ 
गव में चला गया । पशु-स्वभाव से बेल चरते-चरते वहां से बहुत बलों मी | 5 
नहीं पता गये । कुछ समय बाद जब ग्वाला लौटकर वहां आया तो बत, गे! | 
हीं देख कर उसने पास में खड़े महावीर से पूछा - 'कहो, हमारे बल क हमे | 
घ्यानस्थ को भोर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह स की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह स्वः छि 
१. वासाई | 
वारस वासाइ वोसट्ठकाए चियत्त देहे जे केई उवसग्गा समुप्पज्जंति, रत ह हा ह 


माणुस्सा वा, तेरिच्छिया समाणो सम्म 
मिस्सामि ' वा, ते सव्वे उवसग्गे समुप्पणे, समा 


२ ६ य 
त्रो णा समणास्स भगवग्रो ७००००० दिवसे मुहुत्तसेसे कुमारगामं समु चात रि] F $ 
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| म पारणा] भगवान्‌ महावीर ३६३ 
॥ | अत की ग्रोर चला गया । संयोगवश सारी रात खोजने पर भी उसे 
> E इते मिले | 
| गही तर मे बैल यथेच्छ चर कर पुनः महावीर के पास झाकर बैठ गये । 
ते उद्विग्न ग्वाला प्रातःकाल वापिस महावीर के पास आया 
| वह बलों को वहां बैठे देख कर आगवबूला हो उठा । उसने सोचा कि 
| रात भर बैलों को कहीं छुपा रखा था । इस तरह महावीर को 
| हम कर वह उन्हें बैल बांधने की रस्सी से मारने दौड़ा । 
जो भगवान्‌ की प्राथमिकचर्या को जानना चाहता था, उसने जब 
| वा कि व्वाला भगवान्‌ पर प्रहार करने के लिये झपट रहा है तो बह 
| i की रक्षां निमेषार्धं में ही वहां श्रा पहुंचा । ग्वाले के उठे हुए हाथ देबी 
| रे उठे के उठे ही रह गये । इन्द्र ने ग्वाले के सामने प्रकट हो कर कहा - 
| श्षोगृ् ! तू यह क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि ये महाराज सिद्धार्थ 
| इद बद्धान राजकुमार हैं? आत्मकल्याण के साथ जगत्‌ का कल्याण करने 
 हुदीक्षा धारण कर साधना में लीन हूँ । "9 हे 
| झ घटना के बाद इन्द्र भगवान्‌ से श्रपनी सेवा लेने की प्रार्थना करने 
| ह्ा। परन्तु प्रभु ने कहा - 'अहेन्त केवलज्ञान और सिद्धि प्राप्त करने में किसी 
| ब्रैपहायता नहीं लेते जिनेन्द्र अपने बल से ही केवलज्ञान प्राप्त करते हैं।” फिर 
. । शेइद्रने अपने संतोषार्थ मारणान्तिक उपसगं टालने के लिये सिद्धार्थ नामक 
| प देव की प्रभु की सेवा में नियुक्त किया और स्वयं भगवान्‌ को वन्दन कर 
गया। 
| _ झरे दिन भगवान्‌ वहां से विहार कर कोल्लाग सन्निवेश में आये ग्रौर 
| ह नाम के ब्राह्मणा के घर घी और शक्कर से मिश्चित परमान्न (खीर) से 
| पका प्रथम पारणा किया ।3 'अहो दानमहो दातम्‌' के दिव्यघोष के साथ 
| "पे नभमण्डल से पंच-दिव्यों की वर्षा कर दान की महिमा प्रकट की । 


दत्र 


| चार भगवान्‌ महावीर की साधना 
| अकर हुए के. और कल्पसूत्र में महावीर की साधना का बहुत विस्तृत 
बी ता गया हे कि दीक्षित होकर महावीर प्र पा $ हुए लिखा गया है कि दीक्षित होकर महावीर ने अपने पास देवदृष्य 


| वज १० १०३1१७ से २६ इलो० 

| (६) निदः १: १० २७० । सक्कौ पडिगतो, सिद्धत्यठितो । 

केवलं केवसज्ञा »हन्‍्त: पर साहायिक क्वचित्‌ । २६ 
सवीयेशैब ने, भ्राप्नुवन्ति स्ववीर्यतः । 


तिळ शक पु० च गच्छन्ति, जिनेन्द्रा: परमं पदम्‌ । ३१ । 


| | __ भाहणेण पाल्लणए ल्ला चिवेसे घयमहुसंजुत्तेणं परज महे 
भाहणेण पडिलाभितो? कक 9५९, 0३४७४ बु७' £091907 


३६४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


वस्त्र के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं रखा । लगभग तेर मास 
के कंधे पर रहा । तत्पश्चात्‌ उस वस्त्र के गिर जाने से बे ह्‌ वल न 
रेत 


हो गये । | 

अपने साधनाकाल में वे कभी निर्जन झोपड़ी | 
घर्मशाला या प्याऊ में निवास करते थे। शीतकाल से गभी बुर, ३ | 
पड़ने पर भी वे कभी बाहुओं को नहीं समेटते थे । वे निता इ से भ 
हाथ फेलाये विचरते रहे । शिशिरकाल में जब जोर-जोर NE | 
पवन चलता, कड़कड़ाती सर्दी जब शरीर को ठिठरा कर असह्य पा | 
उस समय दूसरे साधक शीत से बचने हेतु गर्म स्थान की गवेषणा फ, ॥ 
वस्त्र बदन पर लपेटते और तापस राग जला कर सर्दी भगाने का ॥ 
परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर ऐसे समय में भी खुले स्थान में तो | 
और सर्दी से बचाव की इच्छा तक भी नहीं करते ।१ "स 


खुले शरीर होने के कारण सर्दी-गर्मी के अतिरिक्त क | 
शादि के कष्ट एवं कई विविध कोमल तथा कठोर स्पश भी वी | 
निवास-प्रसंग में भी जो प्राय: शून्य स्थानों में होता, प्रभु को विविध उपसग | 
सामना करना पड़ता । कभी सर्पादि विषेले जन्तु और काक, गीध ग्रादितील | 
चञ्चु वाले पक्षियों के प्रहार भी सहन करने पडते । | 


र कभी-कभी साधनाकाल में दुष्ट लोग उन्हें चोर समझ कर जए | 
शस्त्रों से प्रहार करते, एकान्त में पीटते और अत्यधिक तिरस्कार करते | वागु । 
उन्हें भोग-भावना से विमुख देख विविध उपसगे देती किन्तु उन पग 
बाधाओं और उपसर्गो के बीच भी प्रभु समभाव सें चल, शान्त और समाम 
रहते, कभी किसी प्रकार से मन में उद्देश नहीं लाते और रात-दिन सगा 
सै ध्यान करते रहते । जहां भी कोई स्थान छोड़ने के लिये कहता, रहं श | 
हेट जाते थे। साधनाकाल में महावीर ने प्रायः कभी नींद नहीं ली, दारी । 
कर्म के उदय से जब उन्हें निद्रा सताती तो वे खड़े हो जाते अथवा रात | 
समय चक्रमण कर नींद को भगा देते थे । इस प्रकार प्रतिक्षण, प्रतित | 
रह कर वे निरन्तर ध्यान, चिन्तन और कायोत्सग में रमण करते । नर 

: विहार के प्रसंग में प्रभु कभी अगल-बगल या मुड़ कर पीचे ह. 
देखते थे। मागे में वे किसी से बोलते नहीं थे । ुषा-शाति क र का | 
आधाकर्मी या अन्य सदोष आहार ग्रहण नहीं करते थे | लाभालाम वात. | § 
रखते हुए वे घर-घर भिक्षाचर्या करते । महल-भोंपड़ी या सवत कि 
री में कोई भेद-भाव नहीं होता था। साथ ही आह क गण | 
नहीं के आगे दीन-भाव भी नहीं दिखाते । सुस्वादु पद रग | 

करते हुए ग्रवसर पर जो भी रूखा-सुखा ठंडा-बासी, ८ "८ | 


१ 
भा० प्रश, १।१।४ 
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भगवानु महावीर उ 


ल जाता उसे वे निस्पृह 
| र की ुट्टी आदि आहार मि be 
| उतेते। प्रति महावीर की निर्मोहभावना बड़ी ग्राश्‍चर्यमयी थी । वे न 
| ल की ही उपेक्षा करते बल्कि रोग उत्पन्न होने पर भी कभी औषध- 
“करते । ग्रांख में रज-करा आदि के पड़ जाने पर भी वे उसे निकालने 
| कवग वहीं रखते थे। कारणवश शरीर खुजलाने तक का भी वे प्रयत्न नहीं 
| कर इस तरह देह के ममत्व से अत्यन्त ऊपर उठ कर वे सदेह होते हुए भी 
१ त्‌ प्रतीत होते थे । 
| दीक्षा के समय जो दिव्य सुगन्धित वस्त्र और विलेपन उनके शरीर पर 
| , जी उत्कट सुवास-सुगन्ध से ग्राकृष्ट होकर चार मास तक भ्रमर आदि * 
है रिग कीट उनके शरीर पर मंडराते रहे और अपने तीक्ष्ण दंश से पीड़ा 
| ते रहे, मांस को नोचते रहे, कीड़े शरीर का रक्त पीते रहे, पर महावीर ने 
शी उफ्‌ तक नहीं किया और न उनका निवारण ही किया। वस्तुतः साधना की 
| ऐग्गुपम सहिष्णुता का उदाहरण अन्यत्र दुलंभ है। 


साधना का प्रथम वष 


कोल्लाग' सन्निवेश से विहार कर भगवान्‌ महावीर 'मोराक' सन्निवेश 

i वहां 'दृइज्जंतक' नाम के पाषंडस्थों के आश्रम का कुलपति महाराज 

| क मित्र था । महावीर को श्राते देख कर वह स्वागतार्थं सामने आया 
अपे वहां ठह्रने की प्रार्थना करने लगा । उसकी प्रार्थना को मान देकर 
हरे रानिपर्यन्त वहां रहना स्वीकार किया ।१ 


| | जब महावीर वहां से प्रस्थान करने लगे तो कुलपति ने भावपूण 


षि 
| |) लः रके हृदय में प्राणिमात्र के लिये मेत्री-भावना थी। किसी का 
1 फार व्य मन दया से द्रवित हो जाता था । यथासंभव, किसी को 
| न गह होने के कारण इष दो दरकिनार घास, इ र न होने देना, यह उनका अटल संकल्प था । संयोगवश उस 
ह... शोनक कारण इहि तो दरति मम 


' एकं वा सीयपिड पुराण कुम्मासं । श्रदुदुक्कसं पुलागं वा, 
' 'पहेसामी विहरमाणो [चारांग भा० ४] 

| हि) ९ उपोदूषात नि मोरागं सन्निवेसं, तत्य दुइज्जंतगाणाम पासंडत्था | 

EF भत्ता ०० प० 

टि भन्दा विह्रनु स्वामी आरके ०० Digitized by eGangotri 

न्‌ [त्रि, श. पु. च.„ १०।३।४९ से] 


३६६ जेन घमं का मौलिक इतिहास 
(शकष 
फे 


वल्लरी, पत्ते ्रादि भी बराबर अंकुरित नहीं हुए गम | 
गायें आश्रम की भोंपड़ियों के तृण खाने लगी । भन्या, ण त 
परिब्राजक गायों को भगा कर अपनी-अपनी झोपड़ी की क्षार भे सङ्ग 
सम्पूर्ण सावद्य कर्म के त्यागी और निस्पृह होने के का कते प मश 
ध्यान में खड़े रहे । उनके मन में न कुलपति पर राग था मर. हेन गा] 
ताही घे! किसी शो पीडा पहुंचाना उनके सा ण | 
नहीं हुआ । ग्रतः वे इन बातों की ओर ध्यान न देकर रात. | 
ही निम्न रहे । देकर रात-दिन भे घा | 

जब दूसरे तापसों ने कुलपति से कुटी की | 
महाबीर की शिकायत की तो मधुर उरा देते र अनि पनं | 
कहा - “कुमार ! ऐसी उदासीनता किस काम की? अपने घोंसले हक | 
पक्षी भी करता है, फिर आप तो क्षत्रिय राजकुमार हैं । क्या भाप गी ब १ 
भी नहीं संभाल सकते ? “महावीर को कुलपति की बात नहीं जंची। उन्होंने पोग- | 
“मेरे यहां रहने से आश्रमवासियों को कष्ट होता है, कुटी की रक्षाका फ़. | 
तो एक बहानामात्र है । सचेतन प्राणियों की रक्षा को भुला कर क्या मग | 
कुटी के संरक्षण के लिए ही साधु बना हैँ ? महल छोड़ कर पणुकुटीरमे को | 
का क्या मेरा यही उद्देश्य है कि आपढ्ग्रस्त जीवों को जीने में बाधा द! ग्र | 
ऐसा न कर सकू तो भ्रकमण्य तथा अ्रनुपयोगी सिद्ध होऊं । मुके ग्र गह 
रहना चाहिये ।” ऐसा सोच कर उन्होंने वर्षाऋतु के पन्द्रह दिन वीत बागे / 
वहां से विहार कर दिया । उस समय प्रभु ने पांच प्रतिज्ञाएं' ग्रहण कीं। गा 


(१) अप्रीतिकारक स्थान में कभी नहीं रहूँगा। 
(२) सदा ध्यान में ही रहूँगा । 
३) मौन रखूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा । 

(४) हाथ में ही भोजन करूंगा । और 
(५) यृहस्थों का कभी विनय नहीं करूंगा । | 
मूल शास्त्र में इन प्रतिज्ञाओं का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । पर 

त्येक तीर्थकर छद्यस्थकाल तक प्रायः मौन माने गये हैं। आचार ३ | 

_ पीर ने कभी परपात्र में भोजन नहीं किया ।* परु मतयाग ने कभी परपात्र में भोजन नहीं किया ।* परन्तु मलग गिरी 


* (क) इमेण तेण पंच अभिरगहा गहिया”””””” 


>> 


(| 


[ञ्ा. मलय नि" १ + 
( ख़) इमेथ तेण पंच अभिग्गहा गहिता SoS ६१ १४] 


(ग) नि गहे नाल स्थेयं प्रतिमया सह । 
वनयं गनं 
कार्या, मौनं पाणौ च भोजनम्‌ ।। [कल्यसूत् सुबोध छ 


२ 
नो सेवई य परवत्यं | 
वई य परवत्थं, परपाए बि से न भुजित्था yet | 
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ह, वम वर्ष] i महावीर FS ३६७ 
| के पात्र में आहार ग्रहण करना र किया है।१ यह 
| हग क छि विचारणीय है । ड 
को | ली अस्थिग्राम में यक्ष का उपद्रव 
से विहार कर महावीर अस्थिग्राम की झोर चल पड़े । वहां पहुँचते- 
उनको संध्या का समय हो गया । वहां प्रभु ने एकान्त स्थान की खोज 
| (ते हुए नगर के बाहर शूलपाणि यक्ष के यक्षायतन में ठहरने की अनुमति ली । 
i (हय ग्रामवासियों ने कहा - “महाराज छ यहाँ एक यक्ष रहता है, जो स्वभाव 
|| पत्रहै। रात्रि में वह यहा किसी को नहीं रहने देता । अतः श्राप कहीं ग्रन्य 
आन में जाकर ठहरें तो अच्छा रहेगा । पर भगवान्‌ ने परीषह सहने और यक्ष 
रिबोध देने के लिए वहीं ठहरना स्वीकार किया । भगवान्‌ वहां एक कोने 
्यातावरिथित हो गये । ` 
संध्या के समय पूजा के लिए पुजारी इन्द्रशर्मा यक्षायतन में झाया। उसने 
वा के वाद सब यात्रियों को वहां से बाहर निकाला और महावीर से भी बाहर 
बनेको कहा किन्तु वे भौन थे । इन्द्रशर्मा ने वहां होने वाले यक्ष के भयंकर 
२५ की सुचना दी फिर भी महावीर वहीं स्थिर रहे । आखिर इन्द्रशर्मा वहां 
। ऐैचला गया । 
ह रात्रि में अंधकार होने के पश्चात्‌ यक्ष प्रकट हुआ । भगवान्‌ को ध्यानस्थ 
/ ऐवकर वह बोला - “विदित होता है, लोगों के निषेध करने पर भी यह नहीं 
“| गगा। संभवतः इसे मेरे पराक्रम का पता नहीं है।” इस विचार से उसने 
की भट्टहास किया जिससे सारा वन-प्रदेश कांप उठा । किन्तु महावीर सुमेरु 
कर भ्रडोल बने रहे र उसने हाथी का रूप बना कर महावीर को दांतों से 
(३ गोदा और उन्हें पैरों से रौंदा फिर भी प्रभु चलायमान नहीं हुए । तब 
त भ बना कर उसने तीक्ष्ण नखों व दांतों से महावीर के शरीरको 
वीर कषे. र डसा फिर भी महावीर ध्यान में स्थिर रहे। बाद में उसने 
र कान, नासिका, शिर, दांत, नख और पीठ इन सात स्थानों में 
वेदना उत्पन्न की3 कि साधारण प्राणी तो छटपटा कर तत्काल 


गे री. सभी भकार श ना माळी 
| (३) प्रथमं - 
| इह गृहस्थपात्रे बभूव, ततः पाणिपात्रभोजिना मया भवितव्यमित्यमि- 
क शह 


हा) भगवया [ ग्राव. म. टी., प. २६८ (२)] 
ग्या भरम्थेरनुज्ञातो हेम पारणगे परपत्तंमि भुत्त ॥महावीर चरियं॥ 
| 7 बोघाहं व्यन्तर विदन्‌ । तदायतनैककोरो, तस्थौ प्रतिमया प्रः । 
[त्रिः शः पुः च., १०।३।२१७] 


हे पभायसमए बह 
CC- सत्त विवरण, क्ररेति.॥... Digitized by eGangotri 
[भ्राव. चु. १ भाग, १० २७४] 


॥ ३ 


| ग हो छोड़ दे । पर महावीर सभी प्रकार के कष्टो को शान्त भाव से सहते. 


| 


३६८ जैन धर्म का मोलिक इतिहास भस्थिग्राम मे 
षक 


रहे। परिणामस्वरूप यक्ष हार कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और 
राध के लिए क्षमा मांगते हुए प्रणाम कर वहां से चला गया | रा के न । 
गेम. 


उसके उपसगं बन्द हुए । 


निद्रा और स्वप्न-दशंन | 
मुहते भर रात्रि शेष रहते-रहते महावीर को 
ग्राई। प्रभु के साधनाकाल में यह प्रथम तथा अन्तिम नानत ति 
प्रभु ने निम्नलिखित दश स्वप्न देखे :- ' ससा | 
(१) एक ताइ-पिशाच को अपने हाथों पछाड़ते देखा । 
(२) श्वेत पु स्कोकिल उनकी सेवा में उपस्थित है । 
(३) विचित्र वणँ वाला पु स्कोकिल सामने देखा | 
(४) देदीप्यमान दो रत्नमालाएं देखीं । 
(५) एक श्वेत गौवर्ग सम्मुख खड़ा देखा । 
(६) विकसित पद्म-सरोवर देखा । 
(७) अपनी भुजाश्रों से महासमुद्र को तैरते हुए अ्रपने ग्रापको देखा। 
(८) विश्व को प्रकाशित करते हुए सहस्र-किरण-सुर्यं को देखा। | 
(९) ण सी अपनी आंतों से मानुषोत्तर पवेत को वेष्टित कते | 
TI | 
(१०) अपने ग्रापको मेरु पर आरोहण करते देखा । 
स्वप्न-दर्शन के बाद तत्काल भगवानु की निद्रा खुल गई, क्योंकि गिदव 
ग्रहण के समय भगवान्‌ खड़े ही थे । उन्होंने निद्रावरोध के लिए निरन्तरो 
का मोर्चा लगा रखा था, फिर भी उदय के जोर से क्षणा भर के लिए खरा | 
ही गई । साधनाकालीन यह प्रथम प्रसंग था जब क्षण भर भगवान को गार | 
आई ।२ यह भगवान्‌ के जीवनकाल की अन्तिम निद्रा थी । | 


ु निमित्तज्ञ द्वारा स्वप्न-फल कथन 
i में उत्पल नाम का एक निमित्तज्ञ रहता था । वह पहले म | 
गया। ८ “परा का अमर था किन्तु संयोगवश श्रमण-जीवन सै चुत र | 
र उसने जब भगवान्‌ महावीर के यक्षायतन में ठहरने की बात छौ 
ट की आशंका से उसका हृदय हिल उठा । 


0 0 0 या नस ्य्् he ७ 
एकापि नैता भूतराट्‌ सप्तवेदनाः।`-------- 
अधिसेहे गृत्युकारण प्राकृते नरे । 
उ ताःस्वामी, सप्ताऽपियुगपद्भवाः । | ः 
२ (क) तत [त्रि. शः पु. च. १३१ है 
क) तत्य सामी देसूणे चत्तारि जामे ग्रतीव परितावितो, र 
मुहुततमेत्त' निद्दापमायं गतो । प १७१] ' 
ग्राव. म, | 
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| परा सप्ते कथन] भगवान्‌ महावीर ३६६ 

१ तल वह भी पुजारी के साथ यक्षायतन में पहुंचा । वहां पर उसने 

| ग नासया में भ्रविचल खड़े देखा तो उसके आाइचयं और आनन्द 

| मान रही । उसने रात में देखे हुए स्वप्नों के फल के सम्बन्ध में प्रभु से 

| व्यक्त किये :- . 

हि क.) पिशाच को मारने का फल :- आप मोह कमं का अन्त करेंगे । 
(२) श्वेत कोकिल-दर्शन का फल :- आपको शुक्लध्यान प्राप्त होगा । 
(३) विचित्र कोकिल-दर्शेन से आप विविध ज्ञान रूप श्रुत की देशना 
करेंगे । 

४) देदीप्यमान दो रत्नमालाएं देखने के स्वप्न का फल निमित्तज्ञ नहीं 
जान सका । 

(१) श्वेत गौवगे देखने से श्राप चतुविध संघ की स्थापना करेंगे । 

(६) पद्म-सरोवर विकसित देखने से चार प्रकार के देव आपकी सेवा 
करेंगे । 

(७) समुद्र को तेर कर पार करने से आप संसार-सागर को पार 
करेंगे । 

(८) उदीयमान सूर्य को विश्व में आलोक करते देखा । इससे श्राप 
केवलज्ञान प्राप्त करेंगे । 

(९) भ्रांतों से मानुषोत्तर पर्वत वेष्टित करने से ्रापकी कीति सारे 
मनुष्य लोक में फैलेगी । र 

(१०) भेरु-पवंत पर चढ्ने से श्राप सिंहासनारूढ होकर लोक में धर्मो- 
| पदेश करेंगे । 

जु चौथे स्वप्न का फल निमित्तज्ञ नहीं जान सका, इसका फल भगवाच ने 

| क वला - “दो रत्नमालाओं को देखने का फल यह है कि मैं दो प्रकार 

| एकर निति धर्म और श्रावक धर्म का कथन करूंगा ।” भगवान्‌ के वचनों को 

| मित्तज्ञ अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 2 

| प्रण अस्विग्राम के इस वर्षाकाल में फिर भगवान्‌ को किसी प्रकार का उपसर्ग 

| > किये ग हुम । उन्होंने शान्तिपूर्वक पन्द्रहःपन्द्रह्‌ दिन के उपवास आठ बार 

खि प्रकार यह प्रथम वर्षावास शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ । ' 


` प्रि साधना का दूसरा वर्ष 
. १ मोराक प्राम का वर्षाकाल समाप्त कर मार्गशीष कृष्णा प्रतिपदा को भगवाच 
1 राने | निवेश को ओर विहार किया । मोराक पधार कर आप एक उद्यान 

॥ भनी हो ग्रच्छुंदक नाम का एक भ्रन्यतीर्थी पाषंडी रहता था जो ज्योतिष 
(तावा - - ¬ 7०000 00 0 का चलाता था । 


दर ° 
° 
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कोठा 
सिद्धार्थ देव ने प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए रण | 
से कहा - “यह देवार्य तीन ज्ञान के धारक होने के भोराक माम के मिन 
i र कारण भूत कि 
वर्तमान की सब बातें जानते है ।” भविष्या भर 
सिद्धार्थ देव की यह बात सब जगह फैल गई और लोग बह... 
उद्यान में आने लगे जहां पर कि प्रभु ध्यान में तल्लीन थे। दाही मंस | 
लोगों को उनके भूत-भविष्यतु काल की बातें बताता । उससे ह i 
हुए और इसके परिणामस्वरूप सिद्धार्थ देव सदा लोगों से घिरा का । माशि. 
उन लोगों में से किसी ने सिद्धार्थ देव से कहा - “यहां अच्क 
णा प ज्योतिषी रहता ह इस पर सिद्धार्थ देव ने उततर दया "+ | 
नहीं जानता । वास्तव में देवाय ही भूत, भविष्यत्‌ न 
जानकार हैं ।” र योर वप न न 
सिद्धार्थ व्यन्तरदेव ने ग्रच्छंदक द्वारा किये गये अनेक गुप्त पापों | 
कर दिया । लोगों द्वारा छानबीन करने पर सिद्धार्थ देव द्वारा कही गई गये | 
सच्ची सिद्ध हुई । इस प्रकार भ्रच्छुंदक की 'सारी' पोपलीला की कलई सुत 
और लोगों पर जमा हुआ उसका प्रभाव समाप्त हो गया । भगवान्‌ महावीर | 


उज्वल तप से प्रभावित जन-समुदाय दिनःप्रतिदिन अधिकाधिक संख्या में प्रु 
सेवा में आने लगा । | 


अच्छदक इससे बड़ा उद्विग्न हुथ्रा । और कोई उपाय न देख करळ्‌ 

भगवानु महावीर के पास पहुंचा और करुण स्वर में प्रार्थना करे त्रा- | 
भगवन्‌ ! आप तो सवंशक्तिमानु और निस्पृह हैं । आपके यहां विराजो रेम 
आजीविका समाप्तप्राय हो रही है। आप तो महान्‌ परोपकारी हैं फिरमे 
ृत्तछेद जो कि वधतुल्य ही माना गया है - वह आप कभी नहीं कर सकते | श || 
आप मुझ पर दया कर अन्यत्र पधार जायं ।” | 
र भगवानु ग्रच्छंदक के अन्तर के मर्म को जान कर अपनी प्रतिज्ञा केमु 
हां से विहार कर उत्तर वाचाला की ओर पधार गये ।१ | 


सुवणंकुला और रूप्यकूला नदी के कारण 'वाचाला' के उत्तर मा 

हो गये थे । सुवणंकुला के किनारे प्रभु के स्कन्ध का देवद म | 
न लझ कर गिर र पड़ा । प्रभु ने थोड़ा सा मुड़ कर देखा कि ह हे ह| 
के ने में तो नहीं गिर पड़ा है। कांटों में उलभ कर गिरे वस्त्र | 
उ गे समझ लिया कि शिष्यों को वस्त्र सुगमता से प्राप्त होंगे चोर जीव | 


गे ही 
चेल उ को वहीं वोसिरा दिया और स्वयं भ्रचेल हो गये 


र 
देवदृष्य वस्त्र प्राप्त करने की लालसा ते प्रभु पीच से प्रभु के पीचेथे स 


च णि 
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। | को प्रतिबोष] नड जे 
| | सिद्धार्थ के परिचित ब्राह्मण ने उस वस्त्र को उठा लिया' और 
॥ | ने घर लौट झाया । 

(| ९ चण्डकौशिक को प्रतिबोध 


मोराक सञ्चिवेश से विहार कर प्रभु उत्तर वाचाला की ओोर बढ़ते हुए 
नामक आश्रम पर पहुंचे । उस भ्राश्म से उत्तर वाचाला पहुंचने के दो 
पगथे। एक मार्ग आश्रम के बीच से A और दूसरा बाहर से जाता था। 
बात सीधे मागे पर चल पड़े । मार्ग में उन्हें कुछ ग्वाले मिले और उन्होंने प्रभु 
३ विवेद किया - “भगवन्‌ ! जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं वह मार्ग एक भयं- 
करखतरे से भरा हुआ है । इस पथ पर आगे ७ ग्रोर वन में चण्डकौशिक नाम का 
इृष्टिविष वाला भयंकर सर्प रहता है जो पथिकों को देखते ही अपने विष से भम्म- 
पात कर डालता है । उसकी विषेली फुत्कारो से भ्राकाश के पक्षी भी भूमि पर 
गिर पडते हैं। वह इतना भयंकर है कि किसी को देखते ही जहर बरसाने लगता 
है। उस चण्डकौशिक के उग्र विष के कारण आसपास के वृक्ष भी सूख कर ठूठ 
बन चुके हैं | अतः अच्छा होगा कि आप कृपा कर इस मागें को छोड़ कर दुसरे 
बाहर वाले मार्ग से आगे की ओर पधार ।” 
भगवान्‌ महावीर ने उन ग्वालों की बात पर कोई ध्यान न दिया और न 
कुठ उत्तर ही दिया । अ्रकारण करुणाकर प्रभु ने सोचा कि चण्डकौशिक सर्प 
 & भबप्राणी है अततः वह प्रतिबोध देने से अ्रवश्यमेव प्रतिबुद्ध होगा । चण्डकौशिक 
. काउद्वारकरने के लिए प्रभु उस घोर संकटपूणाँ पथ पर बढ़ चले । 
वह चण्डकौशिक सर्प अपने पुर्वभव में एक तपस्वी था। एक बार तप के 
परण के दिन वह तपस्वी अपने एक शिष्य के साथ भिक्षार्थ निकले । भिक्षार्थ 
अमण करते समय भ्रज्ञात दशा में उन तपस्वी मुनि के पैर के नीचे एक मण्डुकी 
र्‌ मा i देख कर शिष्य ने कहा - “गुरुदेव ! श्रापके पैर से दब कर मेढ्की 


उन तपस्वी मुनि ने मार्ग में दबी हुई एक दूसरी मेंढकी की झोर झपने 
त गान आकषिक करते हुए कहा - “क्या इस मेंढकी को भी मैंने 


शिष्य ने सोचा देव इस पाप की 
ना क. कि सायंकाल के प्रतिक्रमण के समय गुर 


पैगाएं कर हा काल के प्रतिक्रमण के समय भी तपस्वी मुनि अन्य आवश्यक आ 
| | नहो न गये और उस मेंढकी के अपने पैर के नीचे दब जाने के 8 ही 
हा आलोचना करन नहा की । शिष्य ने यह सोच कर कि गुरुदेव ड र 
पत ह अप १ भूल गये हूँ श्रपने गुरु को याद दिलाते हुए कहा - 90 5 
का) लाए वुलिणे तं बत्थं बिग, खाग, वाह त थितं त॑ एतेण पितुबतसः 
“त्ति गहित । Jaan कध प्रावध शशि, पत्र २०७) 


/ 
॥ ३७२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


[चिण्डकौशिक को । हे 
मण्डुकी भ्रापके पेर के नीचे दब कर मर गई थी। झाप उस पाप की 
करना संभवतः भूल गये हैं ।” 
इस पर वे तपस्वी मुनि क्रुद्ध हो अपने शिष्य को 

क्रोधावेश में ध्यान न रहने के कारण एक स्तम्भ से उनका शिर भर छ्े। | 

इसके परिणामस्वरूप तत्काल उनके प्राण निकल गये और घे ज्योतिष रागा] । 

देव रूप से उत्पन्न हुए। वहां से आयुष्य पुणे कर उस तपस्वी का जीव | 

आश्रम के ५०० तापसों के कुलपति की पत्नी की कुक्षि से बालक के तय मेक 

हुआ । बालक का नाम कौशिक रखा गया । कौशिक बाल्यकाल से ही बढ़ी बह. 

प्रकृति का था। उस आश्रम में कौशिक नाम के अन्य भी तापस थे इसलिए सनन 

नाम चण्डकौशिक रखा गया । 
| समय पाकर चण्डकौशिक उस भ्राश्रम का कुलपति बन गया। उतै. 

अपने आश्रम के वन के प्रति प्रगाढ ममता थी । वह तापसों को उस वत से फ 
नहीं लेने देता था श्रत: तापस उस आश्रम को छोड़ कर इधर-उधर चले गे। 


उस शार के वन में जो भी गोपालक थ्राते उनको वह चण्डकौशिकभार | 
पीट कर भगा देता। एक बार पास की नगरी सेयविया के राजपुत्रं ने बह | 
आकर वनप्रदेश को उजाड़ कर नष्ट कर दिया । गोपालको ने चण्डकौशिकके | 
बाहर से लौटने पर उसे सारी घटना सुना दी । चण्डकौशिक लकड़ियां डालकर | 
परशु हाथ में लिए क्रुद्ध हो कुमारों के पीछे दौड़ा । तापस को गते देख कर 
राजकुमार भाग निकले । 


` तापस परशु हाथ में लिए उन कुमारों के पीछे दौड़ा और एक गइ 
गिर पडा । परशु की घारे से तापस चण्डकोशिक का शिर कट गया ओर ताव | 
र कर वह उसी वन में हष्टिविष सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ । वह अपने पह 

४ क्रोध भर ममत्व के कारण वनखण्ड की रक्षा करने लगा। वह चं | 
सप उस बन में किसी को नहीं आने देता था । आश्रम के बहुत से तापस भीख. | 
सप के विष के प्रभाव से जल गये और जो थोड़े बहुत बचे थे वे उस ग्रथ" 
छोड़ कर भ्रन्यत्न चले गये । 


वह चण्डकोशिक महानाग रात-दिन उस सारे वनखण्ड में इधर गे 
"केर लगाता रहता और पक्षी तक को भी बन में देखता तो उसे तकात 
भयकर विष से जला डालता । छ | 

उत्तर विशाला के पथ पर बढ़ भगवान्‌ महावीर सशय | 
हारा उजाड़े गये उस वन में पहुँचे । बिना किसी भय शरोर ® 
मेन अं १ स्थित यक्षगृह के मण्डप में ध्यान लगाया । उनके मन में = लेहा बा। 
विमल गंगा बहू रही थी रौर विमल दृष्टि में भ्रमृत का सागर हितोरे ण | 


भें गत म 
उनके मन भें सर्प चण्डकौशिक का कोई भय नहीं था। प्रभु 
शक केएउढारुकरनेन्की'न्मैविभाःथी २८०० by eGangotri 


भगवान्‌ महावीर ३७३ 


को प्रतिबोध] 
शीय वन की सीमा में महावीर को ध्यानस्थ खड़े देख कर 
पते र अपनी क्रोधपुणाँ हृष्टि डाली और श्रतीव क्रुद्ध हो फुत्कार 


त भगवान्‌ महावीर पर उसकी विषमय हृष्टि का किचित्मात्र 


यह कर चण्डकौशिक की क्रोधाग्नि और भी अधिक प्रचण्ड हो गई । 
प्रवेश में आकर भगवान्‌ महावीर के पर और शरीर पर जहरीला दंष्ट्रा- 
| किया | इस पर भी भगवान्‌ निर्भय एवं अडोल खड़े ही रहे। नाग ने देखा 
५ ढ#रक्त के स्थान पर प्रभु के शरीर से दूध सी श्वेत मधुर धारा बह रही है। 


साधारण लोग इस बात पर आश्चर्य करेंगे किन्तु वास्तव में आश्चर्यं जैसी 
होई वात नहीं है । देखा जाता है कि पुत्रवती मां के मन में एक बालक के प्रति 
गाइ प्रीति होने के कारण उसके स्तन दूध से भर जाते हैं, रक्त दूध का रूप 
| धारणकर लेता है। 
| ऐसी दशा में त्रैलोक्यैकमित्र जिन प्रभु के रोम-रोम में प्राणिमात्र के प्रति 
एं वात्सल्य हो उनके शरीर का रुधिर दूध सा श्वेत और मधुर हो जाय तो 
इसमे ग्राइचयं ही क्या है ? 

चण्डकोशिक चकित हो भगवान्‌ महावीर की सोम्य, शान्त और मोहक 
मुद्रा को अपलक हृष्टि से देखने लगा । उस समय उसने अनुभव किया कि 
भावान्‌ महावीर के रोम-रोम से अलौकिक विश्वप्रेम और शान्ति का भ्रमृतरस 
वरस रहा है। चण्डकौशिक के विषमय दंष्ट्राघात से वे न तो उद्विग्न हुए ग्रौर 
गउसके प्रति किसी प्रकार का रोष ही प्रकट किया । चण्डकोशिक का क्रोधानल 
भेकी जलधारा से दावानल की तरह शान्त हो गया । 


ह षण्डकोशिक को शान्त देख कर महावीर ध्यान से निवृत्त हुए और बोले _ ( 
| का सम भो चण्डकोसिया ! हे चण्डकौशिक ! शान्त हो, जागृत हो, अज्ञान मे 

सभो हा है ? पूर्वजन्म के दुष्कर्मो के कारण तुम्हें सर्प बनना पड़ा है । 
| कब्जा तो भविष्य नहीं बिगड़ेगा, भ्रन्यथा इससे भी निम्न भव में भ्रमण 


| भगवान के इन सुधासिक्त वचनों को सुन कर “चण्डकौशिक' जागृत हुआ, 
| प सर में विवेक की ज्योति जल उठी । पूर्वजन्म की सारी घटनाएं चर 
ः आङे त एक-एक कर उसके नेत्रं के सामने नाचने लगीं ।' वहं भपने कृत 
पश्चात्ताप करने लगा । भगवान्‌ की प्रचण्ड तपस्या भौर निश्छल- 

मन से सा के आगे उसका पाषाणहदय भी पिघल कर पानी बन गया उसने 
पे रप का किया - “अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा और न ग्राज 

मी ल 7 ही ग्रहण करूगा ।” 


>: 
E चिता-सरलुण्यी तकु 


| जैन धम का मौलिक 
| ३७४ इतिहास [चण्डकौशिक क र | 
| कुछ लोग भगवान्‌ पर चण्डकौशिक की लीला देखने के लिए | 
| दूर खड़े थे किन्तु भगवानु पर सप का कुछ भी प्रभाव नही पड़ा३ ओ 
धीरे-धीरे पास आये गौर प्रभु के ग्रलौकिक प्रभाव को देख कर: ख कर क 
चण्डकौशिक सप को प्रतिबोध दे प्रभु अन्यत्र विहार कर गये। ३5 वितते 
डाल कर पड़ गया । लोगों ने कंकर मार-मार कर उसको चलित-चित्त मर्‌ 
प्रयास किया पर नाग बिना हिले-डुले ज्यों का त्यों पड़ा रहा | स | 
| क्रोध क्षमा के रूप में बदल चुका था । नाग के इस बदले 
सुन कर आबाल वृद्ध नर नारी उसकी र्चा-पूजा करने लगे। कोई उसे दूध FR 
चढ़ाता तो कोई कु कुम का टीका लगाता । इस तरह मिठास के कारण धोर है । 
समय में बहुत सी चींटियां ग्रा आ कर नाग के शरीर से चिपट गई रौर क्ले | 
| लगीं, पर नाग उस असह्य पीड़ा को भी समभाव से सहन करता रहा। ज्ञ | 
| प्रकार शुभ भावों में भायु पुणँ कर उसने अष्टम स्वर्ग की प्राप्ति की ।' भक | 
के उद्बोधन से चण्डकोशिक ने अपने जीवन को सफल बनाया । उसका उद्गा | 
हो गया । 
बिहार शोर नौकारोहणा | 
चण्डकौशिक का उद्धार कर भगवानु विहार करते हुए उत्तर वात | | 
पधारे। वहां उनका नाग सेन के यहां पन्द्रह दिन के उपवास का परमात्रऐे | 
पारणा हुआ। फिर वहां से विहार कर प्रभु इवेताम्बिका नगरी पधारे। बहाने | 
राजा प्रदेशी ने भगवानु का खुब भावभीना सत्कार किया। 
._ अवेताम्बिका से विहार कर भगवान्‌ सुरभिपुर की ओर चले! के प 
गगा नदी बह रही थी । अतः गंगा पार करने के लिये प्रभु को नौका में वला 
पड़ा। नौका ने ज्यों ही प्रयाण किया त्योंही दाहिनी शरोर से उतू के | 
सुनाई दिये | उनको सुन कर नौका पर सवार खेमिल निमित्तज्ञ ने कहार व | 
सकट आने वाला है, पर इस महापुरुष के प्रबल पुण्य से हम सब बनवत ८ [ 
थोड़ी दर आगे बढ़ते ही थांधी के प्रबल झोंकों में पड़ कर नौका भेव 
गई । कहा जाता है कि त्रिपृष्ट के भव में महावीर ने जिस सिंह ह गाए क 
उसीके जीव ने वैर-भाव के कारण सुदंष्ट्र देव के रूप से गंगा बीर त | 
नोकारोहणा के बाद तूफान खड़ा किया । यात्रीगणा घबराये पर बता तगी। 2५ 
भडील थे अन्त में प्रभु की कृपा से आंधी रुकी गीर नाव गंगा के न | 


केवल और शम्बल नाम के ते ने इस उपसर्ग के 
कीसेवाकी। नागकुमारो ने इ 


| 
। 
/ 


पुष्य निमित्तज्ञ का समाधान पिव परी | 

प नाव से उतर ओर वहा याता में खडे हो गये। गांव के पुष्य समक निमित तो तय भगवान्‌ गंगा के किनारे 'स्थुणाक भागी |. 

र वहां घ्यान-मुद्रा में खड़े हो गये । गांव के पुष्य नामक | 

वै a 

$ पद भासस्स कालगतो सहस्सारे उववन्नो । 00) 
क ३० पूवभाग, पु9,२६७ Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५१ र्ध जज | 


३ क समाधान] भगवान्‌ महावीर तत 
| देश कर विचार हमा - “इन चिल्लो वाला अवश्य हो कोई : 
इरण सञ्जाट्‌ होता चाहिये। संभव है A मे 2 होने से वह ग्रकेला घुम 
ती या जाकर उसकी सेवा करू । ” इन्हीं विचारों से वह चरण-चिह्लो को 
दाही बड़ी भ्राशा से भगवान्‌ के पासू.पहुंचा । किन्तु भिक्षुकरूप में भगवान्‌ 
कर उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। वह समझ नहीं पाया 
2 € नाके समस्त लक्षण शरीर पर होते हुए भी यह भिशुक कैसे है। 
कही ज्योतिष-शास्त्र से श्रद्धा हिल गई श्रौर वह शास्त्र को गंगा में वहाने को 
\ रहो गया । उस समय देवेन्द्र ने प्रकट होकर कहा - पंडित ! शास्त्र को 
की इष्टि से न देखो । यह कोई साधारण पुरुष नहीं, धर्म-चत्रवर्ती हैं, 
वेद ग्रोर नरेन्द्रो के वन्दनीय हैं।' पुष्य की शंका दूर हुई और वह वन्दन 
| इरा गया ।' 
गोशालक का परिचय 
बिहार-क्रम से घूमते हुए भगवान्‌ ने दूसरा वर्षावास राजग्रृह के उपनगर 
| गरतदा में किया। वहां प्रभु एक तन्तुवाय-शाला में ठहरे हुए थे। मंखलिपुत्र 
| शेशतक भी उस समय वहां वर्षावास हेतु आया हुआ था । भगवान्‌ के कठोर 
| पग्रौर त्याग को देख कर वह्‌ आकर्षित हुआ । भगवान्‌ के प्रथम मासतप का 
गरणा विजय सेठ के यहां हुआ । उस समय पंच-दिव्य प्रकट हुए और ग्राकाश 
दवदुन्ुमि बजी । भाव-विशुद्धि से विजय ने संसार परिमित किया और देव- 
भुका वन्ध किया । राजगृह में सर्वत्र विजय गाथापति की प्रशंसा हो रही 
| हा ह तक ने तप की यह महिमा देखी तो वह भगवान्‌ के पास आया। 
| रे वर्षाकाल भर के लिये मास-मास का दीर्घ तप स्वीकार कर रखा 
| य मास का पारणा आनन्द गाथापति ने करवाया । उसके बाद 
ही या स किया और उसका पारणा सुनन्द गाथापति के यहां क्षीर 
| ३ ह, मा के दिन भिक्षा के लिये जाते हुए गोशालक ने भगवान्‌ 
| “रोका वासी भात. मुझे आज भिक्षा में क्या मिलेगा ?” सिद्धार्थ ने कहा - 
ह. ` भोर शरा शग ह - 
¢ \ ह ११० २८२ । 
| ९ य तेणं दव्वसुद्धेणं दायगसुद्धेणं, तिविहेणं तिकरण सुद्धेणँ दारोण 
| पि गन नई देवाउए निबद्धे, संसारे परित्तीकए गिहंसि य से, इमाइ 
| पेले ह। [भगवती, १५ श०, सू० ५४१, १० १२१४] 
॥ | र "मए पारणगंसि तंतुवाय सालाझो'** *** 
FE द्रा सापो [भगवती, शतक १५, उ० १, सूत ५४१] 
{ ? नेभाषे भद्र लप्स्यसे । घात्याम्लं कोद्रवक्ररमेकं कुट च रूप्यर्कम्‌ । 


घ्‌ 
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३७६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [ 
गोशातक क, 
भगवान्‌ की भविष्यवाणी को मिथ्या सिद्ध करने हेतु | 
के उच्च कुलो में भिक्षाथे प्रवेश किया, पर संयोग नहीं गोशाल ने मेष 
होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। अन्त में एक लुहार के यहाँ उ से से गि 
बासी भात और दक्षिणा में एक रुपया प्राप्त हुआ जो बाज ह 
हुआ । गोशालक के मन पर इस घटना का यह प्रभाव पड़ा कि | 
का भक्त बन गया। उसने निश्चय किया कि जो कुछ होने वाला | 
से ही नियत होता है । है, वहे 
इधर चातुर्मास समाप्त होने पर भगवान ने राजगु ३ 
विहार किया और 'कोल्लाग' सन्निवेश में जाकर “हल हा A | 
मास-खमण का पारणा किया । गोशालक उस समय भिक्षा के लिये र परया, 
हुआ था | जब वह लोट कर तन्तुवायशाला में आया और भगवान्‌ को सं | 
देखा तो सोचा कि भगवान्‌ नगर में कहीं गये होंगे । वह उन्हें नगरमे वतर 
ढूंढने लगा । पर भगवान्‌ का कहीं पता नहीं चला तो निराश होकर तोट्या 
और वस्त्र, कुंडिका, चित्रफलक आदि अपनी सारी वस्तुएं ब्राह्मणों को कषा 
तथा शिर मुंडवा कर भगवान्‌ की खोज में निकल पड़ा ।१ । 


प्रभु को ढूंढ़ते हुए वह कोल्लाग सचन्निवेश पहुंचा और लोगों के मुहे 
बहुल ब्राह्मण की दान-महिमा सुनकर विचारने लगा कि ग्रवश्य ही यह गे 
धर्माचार्य की महिमा होनी चाहिये । दूसरे का ऐसा तपः प्रभाव नहीं हो सकता! ! 
'कोल्लाग सञ्चिवेश' के बाहर प्रणीत-भूमि में उसने भगवान्‌ के दशत गि! | 
दशनानन्तर भाव-भीना हो उसने प्रभु को वन्दन किया और बोला - भाव | 
आप मेरे धर्माचायं और मैं आपका शिष्य हूं । उसके ऐसा बारम्बार 
भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की ।२ रागरहित भी भगवान्‌ ने मागग | 
को जानते हुए उसके वचन को स्वीकार किया 12 इसके बाद छह वर्ष छ 
गोशालक प्रभु के साथ विचरता रहा । | 


साधना का तीसरा वषं रहत शो. 

नि कोल्लाग सन्निवेश से विहार कर प्रभु गोशालक के साथ ह दहा 
मार्ग में उनको खीर पकाते हुए कुछ ग्वाले मिले । गोशालक का मन छ बा | 
मचल उठा। उसने महावीर से कहा - 'भगवन्‌ ! कुछ देर ठहर ण टेर | 
चलेंगे । सिद्धार्थ ने कहा - “खीर खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हट क 
१७ चार पकने सेप ही मिटटी भे मिलजायेगी | 0 खीर पकने से पूर्व ही मिट्टी में मिल जायेगी ।” 


| | 

* साडियाग्नो य पाड़ियाओ य कंडियाझो य पाहणाश्रो य चित्तफलग * ग, १ 
'भायमेत्ता सउत्तरोट्ठ मुंड करोति**-। [भगवती श०, १४९ १° ३ 
४ (ख) ग्रा चू० १, पृ० २८३ । 12! शश] | 
| मंखलिपुत्तस्स एयमटठं पड़िसुरोमि । [भगवती शतक ` वत | 
रछ पाड ; दवर् | 
3 नीरागोऽपि भव्यतार्थ, तद्भावं च बिदन्नपि। तद्वचः प्रत्यपादीशो रे 1 भग | 
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त । | भगवान्‌ महावीर ३७७ 
| A नियतिबाद 

| गोशालक बालों को सचेत कर स्वयं खीर के लिये रुका रहा। 

$ न प्रयाण कर गये । सुरक्षा का I प्रयत्न करने पर भी चावलों के 

ह| oe ड्या फूट गई और खीर धूल में मिल गई । गोशालक निराश होकर 

| लिये महावीर के पास पहुंचा । उसे इस वार हढ़ विश्वास हो गया 

| “र कमी टलता नहीं । इस तरह वह 'तियतिवाद' का पक्का समर्थक 


वत गया । 
कालान्तर 


में वहां से विहार कर भगवान्‌ 'ब्राह्मणगांव पधारे। ब्राह्मणगांव 
ग्गं में विभक्त था - एक 'नन्दपाटक' और दूसरा “उपनन्दपाटक । नन्द 
| शरउपनन्द ताम के दो प्रसिद्ध पुरुषों के नाम पर गांव के भाग पुकारे जाते थे । 
शवात्‌ महावीर 'नन्दपाटक' में नन्द के घर पर भिक्षा को पधारे। वहां उनको 
द्व मिश्रित भात मिला । गोशालक, जो 'उपनन्दपाटक' में उपनन्द के घर गया 
श वहां उपनन्द की दासी उसको बासी भात देने लगी किन्तु गोशालक ने 
बसे उसे अस्वीकार कर दिया । गोशालक के इस अभद्र व्यवहार से क्रुद्ध 
हे सनद दासी से बोला - “यदि यह भिक्षा नहीं ले तो इसके सिर पर फेक 
।' दासी ने स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया । इस घटना से गोशालक बहुत 
त हुग्रा ग्रोर घर वालों को अभिशाप देकर वहाँ से चल दिया । 
ह. वि ३ पकार के मतानुसार गोशालक ने उपनन्द को उसका घर 
तरे ठ । भगवान्‌ के तप की महिमा असत्य प्रमाणित न हो 
ता व्यन्तरों के द्वारा घर जलाया गया ग्रौर उसका ग्रमिशाप 
| क लिया विहार कर भगवान्‌ चंपा पारे और वहीं पर तृतीय 
| पिरान व उ भां में दो-दो मास के उत्कट तप के साथ प्रभु 
भामे गरर द्वितीय हि ग की साधना की। प्रथम द्विमासीय तप का पारणा > 
मासीय तप का पारणा चंपा के बाहर किया ।' 
| भग साधना का चतुर्थ वषं 
॥ पारे । वा नगरी से विहार कर भगवातू 'कालाय' सन्निवेश 
1 | पास छुप कर बैठ कक एक सूने घर में ध्यानावस्थित हुए। गोशालक वहा 
हिप मा भौर पास आयी हुई 'विद्युन्मती' नाम की दासी के 
सकष क । दासी ने गांव में जाकर मुखिया से शिकायत की 
| क ताव सञ्चिवेश से मुखिया के पुत्र पुरुषसिह द्वारा गोशालक पीटा गया । 
परर भगवान्‌ घ्यानारूर प्रभु 'पत्तकालय' पधारे। वहां भी एक शतय स्थान 
। ततके कारण भमु प समका बनता के कारशा जे हो गये । गोशालक वहां पर भी भ्रपनी विकृत भावना 
३ जनसमुदाय के क्रोध का शिकार बना। _______- 


बेरिम ती. भागः प» २२४५५ क 
मासियप JB 0 पुण तं घर दड्ढ । 
रणयं तं वाहि पारेति i bes [आव, चरु, १! २८४] 
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३७८ जैन धर्मे का मौलिक इतिहा दै | 
स [गोशातक का हि. 
गोशालक का शाप-प्रदान ५ 
'पत्तकालय' से भगवान्‌ 'कुमारक सल्निवेश' पधारे ।१ वहां च 
नामक उद्यान में ध्यानावस्थित हो गये। वहां के कूपनाथ गरी 
की शाला में पाश्वेनाथ के संतानीय शा मिर शे रियर मष ` 
हुए थे । उन्होंने अपने एक शिष्य को गच्छ का मुखिया बना कर स MES 
स्वीकार कर रखा था । गोशालक ने भगवान्‌ को भिक्षा के लिए चल्ने hl 
किन्तु प्रभु की ओर से सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि भ्राज इन्हे नहीं बन EE 
गोशालक अकेला भिक्षार्थे गांव में गया और वहां उसने रंग-विरंग ' {+ 
पाइवं-परम्परा के साधुओं को देखा । उसने उनसे पूछा - “तुम सव नो | 
उन्होंने कहा - “हम सब पाश्वं परम्परानुयायी श्रमण निर्ध ति र _ 
गोशालक ने कहा - “तुम सब केसे निग्रेन्य हो ? इतने सारे रंग-बिरी बल त | 
पात्र रख कर भी अपने को निर्ग्रन्थ कहते हो । सच्चे निग्रन्थ तो मेरे ब | 
हैं, जो वस्त्र व पात्र से रहित हैं और त्याग-तप के साक्षात्‌ रुप हैं।” पनं | 
संतानीय ने कहा - “जैसा तू, वैसे ही तेरे धर्माचार्य भी, स्वयंगृहीतिग हो" | 
इस पर गोशालक क्रुद्ध होकर बोला - “अरे ! मेरे धर्माचार्य की तुम निनदा बते | 
हो । यदि मेरे धर्माचाये के दिव्य तप भ्रौर तेज का प्रभाव है तो तुम्हारा गागा | 
जल जाय । ' यह सुन कर पार्श्वापत्यो ने कहा - “तुम्हारे जैसों के कहने से झार 
उपाश्रय जलने वाले नहीं हैं ।” | 


यह सुन कर गोशालक भगवान्‌ के पास आया और बोला - “आज मे 
सारभी और सपरिग्रही साधुओं को देखा । उनके द्वारा ग्रापके अपवाद के 
पर मैंने कहा - “धर्माचार्यं के दिव्य तेज से तुम्हारा उपाश्रय जल जाय 
उनका उपाश्रय जला नहीं । इसका क्या कारण है?” सिद्धार्थ देव ने कह. | 
“गोशालक ! वे पार्श्वनाथ के सन्तानीय साधु हैं । साधुझों का तपस्तेण सि | 
जलाने के लिए नहीं होता ।” 


- उधर ग्राचाये मुनिचन्द्र उपाश्रय के बाहर खड़े हो ध्या री क | 
अद्दरात्रि के समय कूपनय नामक कुम्भकार अपनी मित्रमण्डली | 
कर अपने घर की ओर लौटा । उपाश्रय के बाहर घ्यातमग् मुनि दो ही ) 
मद्य के नशे में मदहोश उस कुम्भकार ने उन्हें चोर समझ कर ग्रप परा | 
से मुनि का गला धर दबाया। असह्य वेदना होने पर भी गु मुतिः | 
थडोल खड़े रहे समभाव से शुक्लघ्यान में स्थित होने के का | 

तत्काल केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने निर्वाण प्राप्त व| 


॥। देवों ने पुष्पादि की वर्षा कर केवलज्ञान की महिमा की | “हा | 
देवों को आते जाते देखा तो उसने समा कि उत सामों सी साधुओं का उपाश्रय 
नान्या कि आडी र] | 


१ कमारायं सं 
ततो कृमारायं संनिवेसं गता । [ग्राव. ९० 
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प्रदान] भगवान्‌ महावीर र ३७३ 
का शाप” 


ने भगवान से कहा- “उन विरोधियों का उपाश्रय जल रहा 
| सिद्धार्थ देव ने कहा - “उपाश्रय नहीं जल रहा है। आचार्य को 
इस पर म्ब हुई है इसलिए देवगण महिमा कर रहे हैं ।” 

और पुष्पों की वर्षा देख कर गोशालक को बड़ा हषं हुआ । वह 
Tr मुनिचन्दर के शिष्यों से कहने लगा- “भरे ! तुम लोगों को 
धरय में जे हीं है, खाकर अजगर की तरह सोये पड़े हो । तुम्हें अपने ग्राचायं 
द्भ र हो जाने का भी ध्यान नहीं है । गोशालक की वात सुन कर 
३ र अपने आचार्य को कालप्राप्त समझ कर चिरकाल तक अपने 
| करो निन्दा करते रहे । गोशालक ने भी श्रवसर देख कर उन्हें जी भर भला- 
| पुक्हा ।' है 
| प्राचार्य हेमचन्द्र के अनुसार मुनिचन्द्र को उस समय ग्रवधिज्ञान हुआ और 
| दती स्वगंगमन किया । ` 

| कुमारक से विहार कर भगवान्‌ 'चोराक सन्निवेश पधारे। वहां पर 
| नंबा ग्रत्यधिक भय था। श्रतः वहां के पहरेदार अधिक सतक रहते थे। 
| वान्‌ उधर पधारे तो पहरेदारों ने उनसे परिचय पूछा पर मौनस्थ होने के 
| झा प्रभु की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला । पहरेदारों को उनके इस ग्राचरण 
ऐ संशय ग्रौर क्रोध दोनों ही हुए । फलतः गुप्तचर या चोर समझ कर उनको अनेक 
गर की यातनाएं दीं । जब इस वात की सूचना ग्रामवासी 'उत्पल' निमित्तज्ञ 
मै बहिनों, 'सोमा ग्रीर जयंती' को मिली तो वे घटना-स्थल पर उपस्थित हुई 
शेर रक्षक पुरुषों के सामने महावीर का सही परिचय प्रस्तुत किया । परिचय 
rt ने महावीर को मुक्त किया और अपनी भूल के लिए क्षमा- 
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कनाया चौराक से भगवान्‌ महावीर पृष्ठ चंपा? पधारे श्रौर चतुर्थ वर्षाकाल वहीं 

रै ह न में चार मास का दीर्घ तप और अनेक प्रकार की प्रतिमाओं 

भवान्‌ र में कायोत्सग करते रहे। चार मास की तप-समाप्ति के बाद 
भेस्पा की बाहिरिका में पारणा किया । 


1 साधना का पंचम वषं भ्र अ 
दिधर म का वर्षाकाल पूर कर भगवान्‌ 'कयंगला' पधारे। वहाँ 
पगला मक पाषंडी के देवल में कायोत्सगे-स्थित हो कर रहे । 
F र से विहार कर भगवान्‌ 'सावत्थी' पधारे और नगर के बाहर 
FE भातो सदी पड रही थी किए भी भगवान्‌ उसकी 
1 , ष शसक .. १, पृ० २८६ 
| , शुर जले पुरुष चरित्र, १०।३।४७० से ४७७ 


॥ ७ र । 
१ पृ २८ सीजी Math Collection. ००४५, मुहर, > १४२ ] 
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परवाह किये बिना रात भर ध्यान में लीन रहे। हे | | 
रौर रात भर जाड़े के मारे सिसकता रहा । इधर देवल में घ ही एह 
से बहुत से स्त्री-पुरुष मिल कर नुत्य-गान में तल्लीन हो रहेथे। उत ` 
उपहास करते हुए कहा - “श्रजी! यह कंसा धर्म, जिसमें स्त्री और गोषाः 
साथ लज्जारहित हो ह न हैं?” ९ पः ` 
लोगों ने उसे धर्म-विरोधी समझ कर वहां से बाहर ' 
सर्दी में ठिठुरते हुए बोला - “भरे भाई ! सच बोलना तर क्‌ 
लेना है । लोगों ने दया कर फिर उसे भीतर बुलाया। पर वह तो प्रात ; 
लाचार था । ग्रतः भ्रनर्गल प्रलाप के कारण वह दो-तीन बार वाहर निक | 
गया और युवकों के द्वारा पीटा भी गया। ' 
बाद में जन-समुदाय को यह मालूम हुआ कि यह देवाय महावीर 
शिष्य है तो सोचा कि इसे यहां रहने देने में कोई हानि नहीं है। वृद्धो पे बोर. 
जोर से वाजे बजवाने शुरू किये जिससे उसकी बातें न सुनी जा सक । इप्सा 
रात कुशलता से बीत गई । | 
प्रातःकाल महावीर वहां से विहार कर श्रावस्ती नगरी में पधारे। कहं 
'पितृदत्त' गाथापति की पत्नी ने अपने बालक की रक्षा के लिये किसी तिमित | 
के कथन से किसी एक भे के मांस से खीर बनाई और तपस्वी को देने के षा 
से गोशालक को दे डाली । उसने भी अनजाने ले ली। सिद्धार्थ ने हेहै । 
इसकी सूचना कर दी,थी। जव गोशालक ने इसे झुठलाने का प्रयल रि 
सिद्धार्थं ने कहा - वन कर । वमन करने पर असलियत प्रकट हो री. 
गोशालक भी स्थिति समझ कर पक्का नियतिवादी हो गया । 
सावत्थी से विहार कर प्रभु 'हलेढुग' पधारे । गांव के पास ह ह | 
नाम का एक विशाल वृक्ष था । भगवान्‌ ने उस स्थान को ध्यात के र | 
समझा और वहीं रावरि-विश्राम किया । दूसरे अनेक पथिक भी ति पा 
विश्राम करने को ठहरे हुए थे । उन्होंने सर्दी से बचने के लिये रात बा 
जलाई और प्रातःकाल बिना आग बुझाये ही वे लोग चले गय । ड्षर प 
के संयोग से हवा का जोर पा कर अग्नि की लपटें जलती हुई महावीर बेरी | 
आ पहुंचीं और उनके पैर आग की लपटों से भुलस गये फिर | / 
चलायमान नहीं हुए 1१ कि 
मध्याह्नं में ध्यान पूर्ण होने पर भगवान्‌ महावीर | व म 
भौर 'नांगला' होते हुए 'ग्रावते' पघारे । वहां बलदेव के मंदिर क्त | 
हो गये । भगवान्‌ के साथ रहते हुए भी गोशालक अपने चंचल सा| 
लोगों के बच्चों को डराता-चौंकाता, जिसके कारण वह अनेक 
ग्रावते से बिहार कर इ रशि प होर हमम ग अनेक क्षेत्रों को अपनी चरण ते गो 
हुए 'चौराक सन्निवेश' पधारे । वहां भी गुप्तचर समझ कर 
१ ग्राव० छू). पृ॥०३४४१ Math Collection DIgmzed by eGangotri 
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| उ वर्ष] भगवान्‌ महावीर ३८१ 
ताकी 
हा ने रुष्ट होकर कहा - “प्रकारण यहाँ के लोगों ने मुझे 


॥ गोशालर्क - 
ति ग मेरे धर्माचाय के तपस्तेज का प्रभाव हो तो यह मंडप जल जाय” 
के | “वश मंडप जल गया । 


उसके इस उपद्रवी स्वभाव से भगवान्‌ विहार कर 'कलंबुका' पधारे । 
.तिकटस्थ पर्वतीय प्रदेश के स्वामी मिघ' और 'कालहस्ती' नाम के दो 
पं में ते कालहस्ती से मार्ग में महावीर की भेंट हुई । 'कालहस्ती' ने उनसे 
"तुम कौन हो?” महावीर ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इस पर काल- 

\ ही ने उले पकड़ कर खूब पीटा, फिर भी महावीर नहीं बोले । 
कालहस्ती ने इस पर महावीर को अपने बड़े भाई मेघ के पास भिजवाया । 
मे महावीर को एक बार पहले गृहस्थाश्रम में कुंडग्राम में देखा था ग्रतः देखते 
पर | हैकह उन्हें पहचान गया। उसने उठ कर प्रभु का सत्कार किया और उन्हें मुक्त 
र | हन किया श्रपितु अपने भाई द्वारा किये गये अ्रभद्र व्यवहार के लिये क्षमा- 

पवना भी की ।) 

मेघ से मुक्त होने पर भगवान्‌ ने सोचा - “मुझे अभी बहुत से कर्म क्षय 
बसे हुँ। यदि परिचित प्रदेश में ही घूमता रहा तो कर्मा का क्षय विलम्ब से 
हा यहाँ कष्ट से बचाने वाले प्रेमी भी मिलते रहेंगे । श्रतः मुझे ऐसे भ्रनायं 
| प्रेश मैं विचरण करना चाहिये जहां मेरा कोई परिचित न हो ।” ऐसा सोच कर 
भवात्‌ लाढ देश की ओर पधारे। लाढ़ या राढ़ देश उस समय पुरा ग्रनायं 
40 जाता था। उस ओर सामान्यत: मुनियों का विचरना नहीं होता था। 
हे हर जाते तो वहां के लोग उनकी हीलना-निन्दा करते और कष्ट देते । 
1. उन दो भाग थे । एक वज्र भूमि और दूसरी शुभ भूमि । इनको उत्तर 
मर दक्षिण राढ़ के नाम से कहा जाता था । उनके बीच ग्रजय नदी" बहती 


त्र्य 


प्‌ 
(| 


| पी। भगवान्‌ ने उन स्थानों में र 

[| नों में विहार किया और वहां के कठोरतम उपसगा को 
|| "व से सहन किया । द 

त्‌ । ल भ्रनाय क्षेत्र के उपसगं 

: | 'ेमाचकारी देश में भगवान्‌ को जो भयंकर उपसग उपस्थित हुए, उनका 


| “वहा न आचारांग सूत्र में आर्य सुधर्मा ने निम्नरूप से किया है :- 
भोती भोजन ङा रहने के लिये अनुकूल आवास प्राप्त नहीं हुए। रूखा-सुखा 
गे क ही कठिनाई से प्राप्त होता । वहां के कुत्ते दूर से ही भगवान 
( | ऐंलामेये| तच दौड़ते किन्तु उन कुत्तों को रोकने वाले लोग वहां बहुत कम 


| सोमी लोग वहा ला 3 रूक्षभो र तो ऐसे ही थे जो छुछुकार कर कुत्तों को काटने के लिये 


ह... ग लगाए मिला ती य 
| २ ८० २९० | 


र ग्रह शा २८७॥ 
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तो निर्भय थे, वे ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले प्राणियों पर भी 
क्योंकि उन्होंने शारीरिक ममता को शुद्ध मन से त्याग दिया ति गौ 
का हेतु समझ कर ग्रामकंटकों-दुर्वंचनों को सहर्ष सहन करते पाको ति 
रहते । वे मन में भी किसी के प्रति हिसा का भाव नहीं लाते 0 वे सरा प्र 
जैसे संग्राम में शत्रुओ्रों के तीखे प्रहारों की तनिक भी पराह 
` गजराज आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही भगवान्‌ महावीर भी लाह देश षि 
उपसर्गो की किचितुमात्र भी परवाह किये विना विचरते रहे बह गे प | 
के लिये कभी दूर-दूर तक गांव भी उपलब्ध नहीं होते। भयंकर कर हे | 
रात्रिवास करना पड़ता । कभी गांव के निकट पहुँचते ही लोग उ गाते 
जाते और दूसरे गांव जाने को बाध्य कर देते । अनार्य लोग भगवान्‌ र | 
मुष्टि, भाला, पत्थर तथा ढेलो से प्रहार करते और इस कार्य से प्रसन्न हेन 
ग्रट्रहास करने लगते। | 
वहां के लोगो की दुष्टता असाधारण स्तर की थी । उन्होंने विवि प्र 

से भगवान्‌ के सुन्दर शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। उन्हें अनेक पराए 

असहनीय भयंकर परीषह दिये । उन पर धूल फेंकी तथा उन्हें ऊपर उत्त 
उछाल कर गेंद की तरह पटका । आसन पर से धकेल कर नीचे गिरा खा 
हर तरह से उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। फिर भी भावा] : 
शरीर से ममत्व रहित होकर, बिना किसी प्रकार की इच्छा व ग्रामा १. 
संयम-साधन में स्थिर रह कर शान्तिपूर्वंक कष्ट सहन करते रहे ।' | | 
इस प्रकार उस रनाय प्रदेश में समभावपूर्वक भयंकर उपसगोको कह 
कर भगवान्‌ ने विपुल कर्मो की निर्जरा की । वहां से जव वे आये देशकी 
चरण बढ़ा रहे थे कि पूर्णकलश़ नाम के सीमाप्रान्त के ग्राम में उन्‍हें दो त्त. 
मिले। वे नार्य प्रदेश में चोरी करने जा रहे थे। सामने से भ 
श्राते देख कर उन दोनों ने अपशकुन समझा और तीक्ष्ण शस्त्र व | 
को मारने के लिये लपके । इस घटना का पता ज्योंही इन्द्रको चत. 
प्रकट होकर तस्करों को बहां से दूर हटा दिया. || र्म 
भगवान्‌ ग्राये देश में विचरते हुए मलय देश पधारे आर बर. 
वर्षावास मलय की राजधानी “भद्दिला नगरी? में किया । म राधा र 
विविध ्रासनों के साथ ध्यान करते हुए चातुर्मासिक तप की सी | 
चातुर्मास पूर्ण होने पर नगरी के बाहर तप का पारणा कर 1 
और 'जंबू संड' की ओर प्रस्थान किया । हट 


[अनाव क्षे न 


है आचा०, ६।३।८७।८८। गा० १३ 
दु आचा०, ३।३। पृ० ९२ अन्ने गी | 
सिद्धत्येण ते असी तेसि चेव उपरि छूढो, तेसि सीसाणि चि "य 
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| री क साधना का छठा वर्ष 

छै | ली समागम' और 'जंवू संड में गोशालक ने दघिकूर का पारणा 
शो * भी उसका तिरस्कार हुआ । भगवान्‌ 'जंबू संड' से 'तंबाय' सन्निवेश 
न | हा! बहा समय पार्श्वापत्य स्थविर नन्दिषेण वहां पर विराज रहे थे। गो- 
| शार त भी विवाद किया ।१ फिर वहां से प्रभु ने 'कूविय' सन्निवेश की 
भ हार किया, जहां वे गुप्तचर समझ कर पकड़े गये और मौन रहने के 
र | बंदी वना कर पीटे गये । वहां पर विजया और प्रगल्भानाम की दो 
[ , [खाजिकाएं जो पहले पार्श्वनाथ की शिष्याय थीं, इस घटना का पता पाकर 


| ऐंगोके बीच आयीं और भगवान्‌ का परिचय देती हुई बोलीं - “दुरात्मन्‌ ! 
| जानते हो कि यह चरम तीर्थकर महावीर हैँ। इन्द्र को पता चला तो वह 
| दहं दण्डित करेगा ।” परिब्राजिकाओं की बातें सुन कर उन लोगों ने प्रभु को 
त किया रौर ग्रपनी भूल के लिए क्षमायाचना की ।२ 

|  वहांसे मुक्त होकर प्रभु वैशाली की ओर अग्रसर हुए । प्रभु जहां विराज- 
| रातये वहां दो मार्ग थे । गोशालक ने प्रभु से कहा - “आपके साथ मुझे अनेक 
। कष्ट भोगने पड़ते हैं और ग्राप मेरा बचाव भी नहीं करते । इसलिए यह अच्छा 
` दाक में भ्रकेला ही विहार करूं ।” इस पर सिद्धार्थ बोले - “जैसी तेरी 
| इन्वा वहां से महावीर वेशाली के मार्ग पर बढे और गोशालक राजगृह की 
॥ ग्रोरचल पड़ा । 

। वैशाली पधार कर भगवान्‌ लोहार की 'कम्मशाला' में अनुमति लेकर 
न| थागावस्थित हो गये कर्मशाला के एक कर्मकार-लुहार ने अस्वस्थता के कारण 
|| गस से काम बन्द कर रखा था । भगवान्‌ के श्राने के दुसरे दित से ही वह 
ह | “पाका अनुभव करने लगा, ग्रतः औजार लेकर शुभ मुहूतं में यंत्रालय 
ने | ढुँषा। भगवान्‌ को यंत्रालय में खड़े देख कर उसने ग्रमंगल मानते हुए उन पर 
| "हर करना चाहा, किन्तु ज्योंही वह हथोड़ा लेकर आगे बढ़ा त्योंही देवी प्रभाव 
| र उसके हाथ स्तंभित हो गये और प्रहार बेकार हो गया ।* । 
| पत र विहार कर भगवान्‌ 'ग्रामक सन्निवेश' पधारे और 'विभेलक 
| 'रयक्षभो ध्यानस्थ हो गये । भगवानु के तपोमय जीवन से प्रभावित हो 
गुण-कीतेन करने लगा ।* 


| पाक ह व्यंतरी का उपद्रव 
| (पारे ल ना ही दा का मो भेवेश' से विहार कर भगवानु 'शालि शीर्ष के रमणीय उद्यान 


मास की कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी । मनुष्य घरों में 
भाव, हि पृ २ & १ i 
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गर्म वस्त्र पहने हुए भी कांप रहे थे । परन्तु भगवान्‌ उस समय क । 
ध्यान में खड़े थे वन में रहने वाली 'कटपूतना' नाम की बी सुमन 
वाच्‌ को घ्यानस्थ देखा तो उसका पूर्वजन्म का वेर जागत हो नेजस 
क्रोध का पार नहीं रहा । वह परिद्राजिका के रूप में बिखरी उग और | 
धाराप्रों की तरह जल बरसाने लगी और भगवान्‌ के कंधों पर झड े पे 
चलाने लगी । कड़कड़ाती सर्दी में वह बर्फ सा शीतल जल, तेज > त | 
तीक्ष्ण कांटो से भी श्रधिक कष्टदायी प्रतीत हो रहा था, पिके भर 
ध्यान में भडोल रहे श्रोर मन से भी विचलित नहीं हुए। स | 
कठोर उपसगँ को सहन करते हुए भगवान्‌ को परमावधि ज्ञान पर म 
वे सम्पुणे लोक को देखने लगे ।' भगवान्‌ की सहिष्णुता व क्षमता सर 

'कटपूतना' हार गई, थक गई आर शान्त होकर कृत अपराध के तिये रु द 
क्षमायाचना करती हुई, वन्दन कर चली गई । भु | 


'शालिशीषं' से विहार कर भगवानु 'भद्रिका'3 नगरी पघारे। कां 
चातुर्मासिक तप से आसन तथा ध्यान की साधना करते हुए उन्होने छता बा 
काल बिताया। छह मास तक परिभ्रमण कर अनेक कष्टों को भोगता“. 
आखिर गोशालक भी पुनः वहां भ्रा पहुंचा और भगवान्‌ की सेवा में रहे शा! 
वर्षाकाल समाप्त होने पर उन्होंने नगर के बाहर पारणा किया और मापन 
रोर चल पड़े।3 | 


साधना का सप्तम वषं 
मगध के विविध भागों में घूमते हुए प्रभु ने ठ मास विना उपसं 
किये । फिर चातुर्मास के लिये 'ग्रालंभिया' नगरी पधारे और चातुर्मातिक हे 
के साथ ध्यान करते हुए सातवां चातुर्मास वहां पुणे किया । चातुर्मास परछी 
पर नगर के बाहर चातुर्मासिक तप का पारण कर के 'कंडाग' सिव त 
'महणा' नाम के सन्निवेश पधारे और क्रमशः वासुदेव तथा बलदेव के । 
मे ठहरे। गोशालक ने देवमूति का तिरस्कार किया जिससे वह गरे 
पीटा गया । 'भद्दरशा' से निकल कर भगवान्‌ 'बहुसाल' गांव गये र ३ 
बाहर सालवन उद्यान में ध्यानस्थित हो गये । यहां शालाय नामक मत पप 
भगवानु को अनेक उपसर्गे दिये किन्तु प्रभु के विचलित नहीं होने । 
कर वह क्षमायाचना करती हुई अपने स्यात को चली गा को चली गई । 


०६५ | 
(राभि मनसे प्रात लन वेयरां ग्रहियासंतस्स भगवतो गोही विगसिश्रो सब्बं लोगं पासिउमारडो | ॥ 
द पृ० २९३ | प 
भहिया” अंग देश का एक नगर था, भागलपुर से ग्राठ मील ६९ द 
प्राम है, वहीं पहले मह्या थी । तीर्थकर महावीर, पृ० २०६ बढिए। 
बाहि पारेत्ता ततो पच्छा मगहविसए विहरति निरुवसग्गं अद्‌ 
[ भ्राव००च १,४२९ path Collection. Digitized by eGangotri 
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साधना का झष्टम वषं | 
, से विहार कर भगवान्‌ 'लोहागेला' पधारे। 'लोहागेला' के 
ममे उस समय संघर्षं होने से वहां के सभी भ्रधिकारी आने वाले 
पी रा. रहते थे । परिचय के विना किसी का राजधानी में 
| नियं से परां सतर रहते थे । परि राजधानी में प्रवेश 
नहीं था । भगवान से भी परिचय पूछा गया । उत्तर नहीं मिलने पर उनको 
कर अधिकारी राज-सभा में 'जितशत्रु' के पास ले गये। वहां 'अस्थिक' 
क मित्तिक उत्पल आया हुआ था । उसने जब भगवान्‌ को देखा तब उठ 
ए बंदन किया और बोला - “यह कोई गुप्तचर नहीं हैं, यह तो सिद्धार्थ- 
| धांन्वत्रवर्त महावीर हैं ।” परिचय पाकर राजा जितशनु ने भगवान्‌ की 
| 5 की और सम्मानपूर्वक विदा किया ।' | 
' लोहागलासे प्रभु ने पुरिमताल' को ओर प्रयाण किया । नगर के बाहर 
| शकटमुख' उद्यान में वे ध्यानावस्थित रहे । 'पुरिमताल से फिर 'उन्नाग' और 
| शौभूर्मि को पावन करते हुए प्रभु राजगृह पधारे । वहां चातुर्मासिक तपस्या 
| गुण कर विविध भ्रासनों और अभिग्रहों के साथ प्रभु ध्यानावस्थित रहे । इस 
| प्रकार भ्राठवां वर्षाकाल पूर्णा कर प्रभु ने नगर के बाहर पारणा ग्रहण किया । 
साधना का नवम वर्षं 
भगवान्‌ महावीर ने सोचा कि आये देश में जन-मन पर सुसंस्कारों के 
कारण कमे की अत्यधिक निर्जरा नहीं होती, इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ उपाय 
इरा चाहिये । जैसे किसी कुटुम्बी के खेत में शालि उत्पन्न होने पर पथिकों को 
हह जाता है कि खेत की कटाई करो, इच्छित भोजन मिलेगा, फिर चले जाता। 
झ वात से प्रभावित होकर, जैसे लोग उसका धान काट देते हैं वैसे ही उन्हे भी 
शृत कमा की निर्जरा करनी है । इस कार्य में सफलता अनायं देश में ही मिल 
सकती है। इस विचार से भगवानु फिर अनायें भूमि की ओर पघारे और पहले 
पा स अ लाढ़ और शुभ्र-भूमि के अनार्य-खण्ड में बा वित 
सहन किया क्‍योंकि वहां के लोग अनुकम्पारहित, निर्दय थे। याग्य 
` मन नही मिलने से वहां वृक्षों के नीचे, खण्डहरों में तथा घुमते-घामते वर्षाकाल 
। छह मास तक भ्रनायंदेश में विचरण कर विभिन्न प्रकार के कष्ट 
| भगवान्‌ को इस बात का हर्ष था कि उनके कर्म कट रहे हैं। न 
का प्रथम चातुर्मास समाप्त कर प्रभु फिर ग्रायं देश में पधारे । 
ही अनाव साधना का दशम वर्ष ज़ 
| गोर धार रहे ह से विहार कर भगवान्‌ 'सिद्धार्थपुर से कूमंग्राम' को 
| फ़तिलक ७ ने गोशालक भी साथ ही था। उसने माग में सात पुष्प वाल 
| पि | मम ध को देख कर प्रभु से जिज्ञासा की-“भगवच्‌ ! यह पोना 
पा bee 
ह इ” १० २९४ । 
री 1 पृ. २९९०९३ सिप गण | लहट्टी GC र भ दसा विन लेब्भिति i” 
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होगा क्या ?” उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कहा-“ 
के जीव इसकी एक फली में उत्पन्न होंगे ।” 
गोशालक ने भगवान्‌ के वचन को मिथ्या प्र | 
उस पौधे को उखाड़ कर एक किनारे फेंक दिया । योर गी ह 
वर्षा हुई और तिल का उखड़ा हुआ पौधा पुनः जड़ जमा कर स्त समयश 
भगवान्‌ 'कुमंग्राम * ग्राये । वहां गांव के बाहर 'वेश्यायनर नाम शि 
प्राणायाम-प्रत्रज्या से सुयंमंडल के सम्मुख हृष्टि रख कर दोनों हाथ भा | 
आतापना ले रहा था। धूप से संतप्त हो कर उसकी बड़ी बडी अ ष 
नीचे गिर रही थीं और वह उन्हें उठा उठा कर पुनः जटागरों झं र्‌ 
` गोशालक ने देखा तो कुतूहलवश वह भगवान्‌ के पास से उठकर तपस्वी क 
आया और बोला-“भरे ! तू कोई तपस्वी है, या जूंश्रो का शब्यात्तर (पर)! 
तपस्वी चुप रहा । जब गोशालक बार बार इस बात को दुहराता रहातो लष 
को क्रोध ग्रा गया। भातापना भूमि से सात श्राठ पग पीछे जाकर उसने गो 
में तपोबल से प्राप्त ग्रपनी तेजो-लब्धि गोशालक को भस्म करने के सिके 
दी । अब क्या था गोशालक मारे भय के भागा और प्रभु के चरणों में ग्रा 
छुप गया। दयालु प्रभु ने उस समय गोशालक की अनुकम्पा के लिये शीतर 
लेश्या से उस तेजो लेश्या को शान्त किया । गोशालक को सुरक्षित देशक 
तापस ने महावीर की शक्ति का रहस्य समझा और विनम्र शब्दों में वो्ा- | 
“भगवन्‌ ! मैं इसे आपका शिष्य नहीं जानता था, क्षमा कीजिये ।”3 
कुछ समय के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने पुनः 'सिद्धार्थपुर' की ग्रोर एं | 
किया । तिल के खेत के पास आते ही गोशालक को पुरानी बात याद गई! | 
उसने महावीर से कहा - “भगवन्‌ ! आपकी वह भविष्यवाणी कहां गई! 1 | 
बोले - “बात ठीक है । वह बाजू में लगा हुआ पौधा ही पहले वाला ति | 
पौधा है, जिसको तूने उखाड़ फंका था ।” गोशालक को इस पर विशा रह | 
हुआ। वह तिल के पौधे के पास गया और फली को तोड़ कर देखा ती मह | 
के कथनानुसार सात ही तिल निकले । प्रस्तुत घटना से वह नियतिवाद मा | 
समर्थक बन गया । उस दिन से उसकी मान्यता हो गई किं समी जीव बा | 
एनः ग्रपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं । वहां से गोशालक ने भगवाव |. ९ 
छोड़ दिया और वह अपना मत चलाने की बात सोचने लगा । रावर | 
सिद्धाथपुर से भगवान्‌ वैशाली पधारे। नगर के बाहर 
व्यान-मुद्रा में देख कर अबोध बालकों ने उन्हें पिशाच सममा नौर गु, | 
की यातनाएं दीं । सहसा उस मार्ग से राजा सिद्धार्थ कैसाह सिद्धार्थ के स्नेही मित = 


.१ तेण असुर ममल सुर उ भ्रवककमितता सनद उप्पाडितो एगति य एडियो.2“56 ९७ | 
हि । [आव. चु 


को रेश 
हां पौधा फलेगा और हु” 
शो 


२ गव मे ~ 
भगवती में कूमंग्राम के स्थान पर कुंडग्राम लिखा है । 
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| १ र्ति का दशम वर्ष ] कों ७ ० 
या होते उन उपद्रवी बाल को हटाया और स्वयं प्रभु की वंदना कर 
षे | त १ 


| गव्ह! से भगवान्‌ 'वारियगाम' को ओर चले । मार्ग में गंडकी नदी 

| के लिए उन्हें ताव में बैठना पड़ा । पार पहुंचने पर नाविक ने किराया 
| भगवान्‌ मौनस्थ रहे । नाविक ने क्रुद्ध होकर किराया न देने के कारण 
छ तवे सी तपी हुई रेत पर खड़ा कर दिया । संयोगवश उस समय 


को ै ट 
| अंक राजा का भगिनी-पुत्र चित्र वहां आ पहुचा । उसने समभा कर नाविक 


| प्रभु को मुक्त करवाया 0 ल. 
रागे चलते हुए भगवान्‌ 'वाणियग्राम पहुंचे । वहां 'ग्रानन्द' नामक 
प्रणोपासक को ग्रवधिज्ञान की उपलब्धि हुई थी । वह बेले-वेले की तपस्या 
ताप ग्रातापना करता था । उसने तीर्थकर महावीर को देख कर वंदन किया 
शर बोला - “ग्रापका शरीर और मन वख्न सा हढ़ है, इसीलिए आप कठोर से 
होर कष्टों को भी मुस्कुराते हुए सहन कर लेते हैं। ग्रापको शीघ्र ही केवलज्ञान 
उन्न होने वाला है।” यह उपासक 'ग्रानन्द' पाश्वेनाथ की परम्परा का था, 
भगवान्‌ महावीर का अन्तेवासी 'आनन्द' नहीं । 
'वाणियग्राम' से विहार कर भगवान्‌ 'सावत्थी' पधारे और विविध प्रकार 
कै तपस्या एवं योग-साधना से आत्मा को भावित करते हुए वहां पर दशवां 
चातुर्मास पुणं किया ।3 


NH SP ars 


ब्वा -- स्म 


A लन ol sf नर रू 


| 


साधना का ग्यारहवां वषं 
` सावत्यी' से भगवान्‌ ने 'सानुलट्ठिय' सन्निवेश की ओर विहार किया! 
| सोलह दिन के निरन्तर उपवास किये और भद्र प्रतिमा, महाभब्र प्रतिमा 
द सतोभटरप्रतिमाशरों द्वारा विविध प्रकार से ध्यान की साधना करते रहे। 
शादि प्रतिमाश्रों में प्रभु ने निम्न प्रकार से ध्यान की साधना की। 


ध्यान सा में पुव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में चार-चार प्रहर 
| परतिमा अंगीक रहे। दो दिन की तपस्या का बिना पारणा किये प्रभु ने महाभद्र 
| इसका विन की । इसमें प्रति दिशा में एक-एक भ्रहोरात्र पर्यंत ध्यान किया। 
१ ह देश दि विना पारणा किये ही सर्वतोभद्र प्रतिमा की आराधना प्रारम्भ की। 
“कार क के क्रम से एक-एक अहोरात्र ध्यान करने से दश दिन हो गये । 
) नेणं की। ` दिन के उपवासो में तीनों प्रतिमाग्रों की ध्यान-साधना भगवान्‌ 


A Nl CO oe “| 
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E | प्रतिमाएं [2८ : पचे 
। प तन को बहुला. बलो मोई के अहो काली करने के लिए = = पण होने पर पभु 'आनन्द' गाथापति के यहां पहुचे। 5. 
| उद्धः बहुला' दासी रसोईघर के बतंनों को खाली करने के लिए 
र हे 
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दरा: जैन धर्म का मौलिक इतिहास [साधना 
रात्रि का अवशेष दोषीण अन्न डालने को बाहर भ्रायी ग "पकष | | 
देख कर पूछा - “क्या चाहिए महाराज ! ” महावीर ने हाय समीक 
बड़ी श्रद्धा से अवशेष बासी भोजन भगवान्‌ को दे डाला प फाया तो हा 
जान कर उसी बासी भोजन से सहज भाव से पारणा किया भवात 
प्रकटाथे और दान की महिमा से दासी को दासीपन से मुक्तता. ने पंच | 
संगम देव के उपसर्ग ब | 
वहां से प्रभु ने दृढ भूमि” की ओर प्रयाण नगरी 
नाम के उद्यान में 'पोलास' नाम का एक चैत्य था हा अष्टम त i 
ने थोड़ा सा देह को भुकाया और एक पुद्गल पर हृष्टि केन्द्रित करे कर भागा 
गये । फिर सब इन्द्रियों का गोपन कर दोनों पैरों को संकोच कर हा 
एक रात को पड्मा में स्थित हुए । उस समय देवपति झकरेदर ने णो 
देव-देवियों के बीच सभा में विराजमान थे, भगवान्‌ को ग्रवधिज्ञान से > 
क च किया पु बोले 2 “भगवान्‌ महावीर का धेयं औरत 
ठा है कि मानव तो क्या शक्तिशार्ल 
np गे कर का, ही देव और दानव भी उनको साधा 
सब देवों ने इन्द्र की बात का अनुमोदन किया किन्तु संगम नामे छ | 
देव के गले में यह बात नहीं उतरी । उसने सोचा - “शक्रेन्र यों ही भीम | 
प्रशसा कर रहे हें मैं अभी जाकर उनको विचलित कर देता हूं ।” ऐसा पोषक 
नह जहा भगवान्‌ ध्यानस्थ खड़े थे वहां आया । शाते ही उसने एक-एकपे ख | 
ह उपसगों का जाल बिछा दिया। शरीर के रोम-रोम में वेदना उतपन्न रवी! 
र भी जब भगवान्‌ प्रतिकूल उपसर्गो से किचितुमात्र भी चलायमान गह _ 
ब अनुकूल उपसर्गे आरम्भ किये । प्रलोभन के मनमोहक हय असि! 
यि । गगनमंडल से तरुणा, सुन्दर अप्सराएं उतरीं और हाव-भाव आदिक 
हुई प्रभु से काम-याचना करने लगीं । पर महावीर पर उनका कोई ग्रसर 
हुआ । वे सुमेरु की तरह ध्यान में ग्रडोल खड़े रहे । 
संगम ने एक रात में निम्नलिखित बीस भयंकर उपसर्ग उपस्थित झि | 
(१) प्रलयकारी घुल की वर्षा की । ही | 
(२) वजमुखी चींटियां उत्पन्न कीं, जिन्होंने काट-काट कर महा | 
शरीर को खोखला कर दिया । खा | 
(३) डांस भ्रौर मच्छर छोड़े जो प्रभु के शरीर का खुन पीने न 
(४) दीमक उत्पन्न कीं जो शरीर को काटने लगीं !. ) 
(५) बिच्छुओं द्वारा डंक लगवाये । चरि व 
(६) नेवले उत्पन्न किये जो भगवान्‌ के मांस-खण्ड को | 
करने लगे २ खोले) - बा  : नर | 
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I भीमकाय सपे उत्पन्न कर प्रभु को उन सर्पो से कटवाया । 

(=) चूहे उत्पन किये जो शरीर में काट-काट कर ऊपर पेशाब कर 
जाते । 


(६-१०) हाथी और हथिनी प्रकट कर उनकी सू डों से भगवान्‌ के 
शरीर को उछलवाया और उनके दांतों से प्रभु पर प्रहार करवाये । 

(११) पिशाच बन कर भगवान्‌ को डराया धमकाया और वर्छी मारने 
लगा । 

२) बाघ बन कर प्रभु के शरीर का नखों से विदारण किया । 

१३) सिद्धार्थे और त्रिशला का रूप वना कर करुणाविलाप करते 
दिखाया । 

(१४) शिविर की रचना कर भगवान्‌ के पैरों के वीच आग जला कर 
भोजन पकाने की चेष्टा की । 

(१५) चाण्डाल का रूप बना कर भगवान्‌ के शरीर पर पक्षियों के पिजर 
लटकाये जो चोंचों ग्रौर नखों से प्रहार करने लगे । 

(१६) आंधी का रूप खड़ा कर कई बार भगवानु के शरीर को उठाया। 

(१७) कलंकलिका वायु उत्पन्न कर उससे भगवान्‌ को चक्र को तरह 
घुमाया । 

(१८) कालचक्र चलाया जिससे भगवानु घुटनों तक जमीन में धंस गये । 

(१९) देव रूप से विमान में बैठ कर श्राया भर बोला - “कहो तुमको 
स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग (मोक्ष) ? और 

(२०) एक अप्सरा को लाकर भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया किन्तु 

। 


उसके रागपुराँ हाव-भाव से भी भगवान्‌ विचलित नहीं हुए । 
. रात भर के इन भयंकर उपसर्गो से भी जब भगवान्‌ विचलित नहीं हुए 
गम कुछ और उपाय सोचने लगा। महावीर ने भी ध्यान पूर्ण कर 
शोर विहार किया । भगवानु की मेसतुल्य धीरता और सागरवतु 
देख कर संगप लज्जित हुआ । उसे स्वर्ग में जाते लज्जा आने 

सड करके प भी उसका जोश ठंडा नहीं हुआ । उसने पांच सौ चोरों को मार्ग 
र चचेत! : प्रभु को भयभीत करना चाहा । 'बालुका' से भगवान्‌ 'सुयोग , 

` भेर और 'हस्तिशीषं' आदि गांवों में जहां भी पधारे वहां संगम 

| स्वभाव का परिचय देता रहा । २ 
॥ त सम बार भगवानु 'तोसलि गांव के उद्यान में ध्यानस्थ वि 
 भिफरक्र ज्ञः बना कर गांव के घरों में संघ लगाने लगा । i र 
६ "क कडा और पीटा तो वह बोला - “मुझे १ उसको पकड़ा और पीटा तो वह बोला - “मुझे क्यों पीटते हो! 

रे शरण हक क 
 गीक्यक ऽ १० ३११ । 
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[संगम चे | 
मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया हे । यदि तुम्हें असली 1 
है तो उद्यान में जाओ, जहां मेरे गुरु कपट रूप में ध्यान किये चोर को फा 
पकड़ो।” उसकी बात से प्रभावित होकर तत्क्षण लोग उ जड़े ह्रो 
घ्यातस्थ महावीर को पकड़ कर रस्सियों से जकड कर गानी में पने भर 
लगे । उस समय 'महाभूतिल' नाम के ऐन्द्रजालिक ने भगवान्‌ को भ्ोर ते क्षे । 
क्योंकि उसने पहले कु डग्राम' में महावीर को देखा था। त: लोगो गल | 
कर महावीर को छुड़ाया और कहा - “यह सिद्धार्थ राजा के पुत्र टे मश 
ऐन्द्रजालिक की बात सुन कर लोगों ने प्रभु से क्षमायाचना सा BT 
साधु को चोर कहने वाले संगम को जब लोग खोजने लगे तो ली iE 
नहीं चला । इस पर लोगों ने समभा कि यह कोई देवकृत उपसर्ग है।' 


इसके बाद भगवान्‌ 'मोसलि ग्राम' पधारे। संगम ने वहां पर भी ज 
चोरी का आरोप लगाया । भगवान्‌ को पकड़ कर राज्य-सभा में ले वालो 
वहां सुमागध' नामक प्रान्ताधिकारी, जो सिद्धार्थ राजा का मित्र था से. 
महावीर को पहचान कर छुड़ा दिया । यहां भी संगम लोगों की पकड मे त 
आया और भाग गया । फिर भगवान्‌ लौट कर 'तोसलि' आये और गांव 
बाहर ध्यानावस्थित हो गये । संगम ने यहां भी चोरी करके भारी शत्तात 
महावीर के पास, उन्हें फंसाने की भावना से ला रखे और स्वयं कहीं जाकर 
लगाने लगा । पकड़े जाने पर उसने धर्माचार्य का नाम बता कर भवाम 
पकड्वा दिया । ग्रधिकारियो ने उनके पास शस्त्र देखे तो नामी चोर समझ | 
फाँसी की सजा सुना दी । ज्योंही प्रभु को फांसी के तस्ते पर चढ़ा कर उग | 
में फंदा डाला और नीचे से तरती हटाई कि गले का फंदा टूट गया। पुत | 
लगाया गया पर वह भी टूट गया । इस प्रकार सात बार फांसी पर चढ़ाने पर | 
El का फदा टूटता ही रहा तो दर्शक एवं श्रधिकारी चकित हो गये । 
पुरुषा ने प्रभु को महापुरुष समझ कर मुक्त कर दिया ।* ए 

यहां से भगवान्‌ सिद्धार्थपुर पधारे । वहां भी संगम देव ने हग 
चोरी का आरोप लगा कर उन्हें पकड़वाया किन्तु कौशिक नाम के 8 
व्यापारी ने पहचान कर भगवान्‌ को मुक्त करवा दिया! ग्रा । 

` भगवान्‌ वहां से ब्रजगांव पधारे, वहां पर उस दिन कोई महा 
भतः सब घरों में खी के लिएप के. 

सब घ र पकाई गई थी । भगवान्‌ भिक्षा के लि, कर हों 

ने सत्र 'अनेषणा' कर दी । भगवान्‌ इसे संगमक्कत उपसग सग 
भाये और ग्राम के बाहर घ्यानावस्थित हो गये । वीवर | 
देला इस प्रकार लगातार छः मास तक झगरित कष्ट देने १ पर्व टू 
पक्त क ट्स 
२ “शक णि, पृ० ३१२ | 
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| र भगवान्‌ महावीर ३९१ 
कल उपसर्ग | 
| जीवमात्र का हित सोच रहे हैं तो परीक्षा करने का उसका धैर्य 
विग हताश हो गया । पराजित होकर वह भगवान्‌ के पास आया और 
| टू गया, वह त्‌ ! देवेन्द्र ने आपके विषय में जो प्रशंसा की है, वह सत्य है। 
जा! रा क्षमा करो । सचमुच आपकी प्रतिज्ञा सच्ची और आप उसके 
ue हैं। अव श्राप भिक्षा के लिए जायें, किसी प्रकार का उपसगे नहीं 
हेग) संगम की बात सुन कर महावीर बोले - “संगम ! मैं इच्छा से ही तप या 
करता हूं । मुझे किसी के आश्वासन की अपेक्षा नहीं है ।” दूसरे 
मास की तपस्या पूर्ण कर भगवान्‌ उसी गांव में भिक्षार्थ पधारे और 
धस्सपालक' बुढिया के यहां परमाच से पारणा किया । दान की महिमा से वहां 
पर पंच-दिव्य प्रकट हुए । यह भगवान्‌ की दीर्घकालीन उपसग सहित तपस्या थी । 
ब्रज गांव से 'ग्रालंभिया','एवेताम्बिका', 'सावत्थी', 'कोशाम्बी', 'वाणारसी', 
बृह भौर मिथिला आदि को पावन करते हुए भगवाच वेशाली पधारे ग्रौर 
मरके वाहर समरोद्यान में बलदेव के मन्दिर में चातुर्मासिक तप अंगीकार 
इर ध्यानस्थ हुए । इस वर्ष का वर्षाकाल वहीं पूर्णो हुआ । ~ 
जीरा सेठ को भावना 
शाली में जिनदत्त नामक एक भावुक श्रावक रहता था । ग्राथिक स्थिति 
ण होने से उसका घर पुराना हो गया और लोग उसको जीण सेठ कहने लगे | 
कह सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञाता था । भगवान्‌ की पद-रेखाओं के ग्रनुसंधान में 
| उप्र उद्यान में गया और प्रभु को ध्यानस्थ देख कर परम प्रसन्न हुआ । 
| प्रीतिवश वह प्रतिदिन भगवान्‌ को नमस्कार करने आता और ग्राहारादि 
ए भावना करता । इस तरह निरन्तर चार मास तक चातक की तरह चाह 
पर भी उसकी भव्य भावना पूरण नहीं हो सकी । 
Oo पूणं होने पर भगवान्‌ भिक्षा के लिए निकले आर अपने संकल्प 
झोपा, इसका णा करते हुए 'अभिनव' श्रेष्ठी के द्वार पर खड़े रहे । यह चया 
| रोक. सण मूल नाम पूर्णे था। प्रभु को देख कर सेठ ने लापरवाही से 
| पार मास दिया श्रौर चम्मच भर कुलत्थ बहराये । भगवान्‌ ने ५ उसी से 
किन्तु नई का पारणा किया । पंच-दिव्य बृष्टि कें साथ देव-दुन्दुभि 
| पढ़ा रहा, नकी ठ भगवान्‌ के पधारने की प्रतीक्षा में उत्कट भावना के साथ 
भुका था प्रतीक्षा बनी रही, वह भावना की ग्रत्यन्त उच्चतम स्थिति परळ, 
र भया । इ सि उत्कट उज्वल भावना से जीरा सेठ ने वारहव स्वर्ग क 
| फैशन प्रा जाता है कि यदि दो घडी देव-दुन्दुभि वह नहीं सुन पाता तो 
- T। 
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भाप्त कर लेत 
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पना का बारहवां वर्ष : चसरेन्द्र द्वारा शरण-प्रहण 
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कर प्रभु से इस ना बे कह पा महा यहा 8 


र सूचित किया - “कुछ समय में आपको केवल- जक 


३९२ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [चमरेनर बाग 


ज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति होगी । भूतानन्द की बात सुन हे । 
य में चभरेन्द्र के | 
'सुन्सुमारपुर' में चमरेन्द्र के उत्पात की घटना | 
भगवती सूत्र में विस्तृत वर्णन है, जो इस प्रकार है :- ही शरणमा ब | 
भगवानु ने कहा - “जिस समय मैं छद्मस्थचर्या के गया ५ । 
चुका था उस समय की बात हे कि छट्ठ-छट्ठ तप के निरन्तर पा क | 
मैं सुन्सुमारपुर के वनखण्ड में ग्राया और भ्रशोक वृक्ष के नीचे पा 
पर ध्यानावस्थित हो गया । उस समय चमरचंचा में 'पुरण' बाल तपो ह 
जीव इन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसने अवधिज्ञान से ग्रपने ऊपर रेने 
सिंहासन पर दिव्य भोग भोगते देखा । यह देख कर उसके मन में विचार स्फ. 
हुआ - “यह मृत्यु को चाहने वाला लज्जारहित कौन है जो मेरे उपर पन्न 
इस तरह दिव्य भोग भोग रहा है? ” चमरेर्द्र को सामानिक देवों ने परिचय यि 
कि यह देवराज गक्रेन्द्र हैं, सदा से ये अपने स्थान को भोग रहे हैं। चमरेद्र के 
इससे संतोष नहीं हुआ । वह शक्रेन्द्र की शोभा को नष्ट करने के विचारे. 
निकला और मेरे पास आकर बोला - “भगवन्‌ ! मैं आपकी शरण लेकर त्वा 
ही देवेन्द्र शक्र को उसकी शोभा से भ्रष्ट करना चाहता हूँ ।” इसके बाद बह बनि 
रूप बना कर सौधर्म देवलोक में गया भौर हुंकार करते हुए बोला - कहां है! 
देवराज शक्रे्र कहां है? चौरासी हजार सामानिक देव और करोड़ों रं 
कहां हैं, उन सबको मैं ग्रभी नष्ट करता हूँ ।” 


चसरेन्द्र के रोषभरे श्रप्रिय शब्द सुन कर देवपति शक्रेन्् को क्ष गरा 
और वे भूकुटि चढा कर बोले - “अरे हीन-पुण्य ! असुरेन्द्र! ग्रसुरराज पर 
ही मर जायेगा ।” ऐसा कह कर शक्रेन्द्र ने सिंहासन पर बैठे-बैठे ही वग रा | 
ग्रहण किया और चमरेन्द्र पर दे मारा । हजारों उल्काओं को ` छोहता ह । 
वज्र चमरेन्द्र की ओर बढ़ा । उसे देख कर असुरराज चमरेन्द् बा णं. 
भर सिर नीचा व पद ऊपर कर के भागते हुए तेज गति से । मे ह 
अवरुद्ध कण्ठ से बोला वड “भगवन्‌ 1 आप ही शरणाधार हो और यह 
वह भेरे पांवो के बीच गिर पड़ा । में तो j 

उस समय एक्रेन्द्र को विचार हुआ कि चमर अपने बन | 1 
साहस नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई पींठ-बल होना चाहिए ह | 
इए उसने अवधिज्ञान से मुझे देखा और जान लिया कि म हुए द 
शरणा लेकर यह यहां ग्राया है। अतः ऐसा न हो कि म रौर 
भगवान्‌ को पीड़ा हो जाय । यह सोच कर इन्द्र तीव्र गति ॥ 
चार अंगुल दूर स्थित वज्ञ को उसने पकड़ लिया । " “उँखी 


हि ममं च रां चउरंगुल मसंपत्तं वज्जं भी 
रुगुल मसंपत्तं वज्जं पडिसाहरइ । "शतक, दोरी ( 
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| । तश चिन्ता ] भगवान्‌ महावीर ३६३ 
का में होने से शते 

| की चरण-शरण में ह से शक्रेन्द्र ने चमरेन्द्र को अभय दिया 
[सुर से भगवान्‌ "भोगपुर, 'नंदिग्राम होते हुए 'मेढ़ियाग्राम' 
हे टो बालों ने उन्हें अनेक प्रकार के उपसर्ग दिये । | 
कठोर अभिग्रह 

या ग्राम से भगवान्‌ कोशाम्बी पधारे और पौष कृष्णा प्रतिपदा के 
कल उदेत एक विकट-ग्रभिग्रह धारण किया जो इस प्रकार है :- 
` द्य से उड़द के बाकले सूप के कोने में हों, क्षेत्र से देहली के बीच खड़ी हो, 
मे मिक्षा समय बीत चुका हो, भाव से राजकुमारी दासी बनी हो, हाथ में हथ- 
रर पैरो में बेडी हो, मु डित हो, ग्रांखो में आँसु और तेले को तपस्या किये हुए 
उकारे व्यक्ति के हाथ से यदि भिक्षा मिले तो लेना, अन्यथा नहीं।”' 
उपयुक्त कठोरतम प्रतिज्ञा को ग्रहण कर महावीर प्रतिदिन भिक्षार्थ 
ताम्री में पर्यटन करते । वैभव, प्रतिष्ठा और भवन से उच्च, नीच एवं 
घा सव प्रकार के कुलो में जाते और भक्तजन भी भिक्षा देने को लालायित 
जले, पर कठोर अभिग्रहधारी महावीर बिना कुछ लिए ही उल्टे पैरों लोट जाते । 
झसमुदाय इस रहस्य को समझ नहीं पाता किये प्रतिदिन भिक्षा के लिए 
| गर यो ही लोट क्यों जाते हें । इस तरह भिक्षा के लिए घृमते हुए प्रभु को 
' बार महीने गये किन्तु अभिग्नह पूणं नहीं होने के कारण भिक्षा-ग्रहण का 
| त प्राप्त नहीं हुआ । नगर भर में यह चर्चा फैल गई कि भगवानु इस नगर 
प ग्रहण करना नहीं चाहते । सवंत्र श्राशचर्यं प्रकट किया जाने लगा कि 
र ‘a कौनसी ऐसी बुराई या कमी है जिससे भगवान्‌ बिना कुछ 

। 


हि? उपासिका नन्दा की चिन्ता 
कौन पिन भगवान्‌ कोशाम्बी के अमात्य 'सुगुप्त' के घर पधारे। ग्रमात्य- 
पस जो कि उपासिका थी, बडी श्रद्धा से भिक्षा देने को गायी, किन्तु 


पुर 
भास बिना कुछ ग्रहण किये ही लौट गये । नन्दा को इससे बडा दुःख 
पवन दासियो ने स्व - “देवाय तो प्रतिदिन ऐसे ही ग्राकर लौट जाते 


शा; गे निश्‍चय किया कि अवश्य ही भगवान्‌ ने कोई ग्रभिग्रह ले रखा 
णी पुगुप्त के सम्मुख हट चिन्ता व्यक्त की और बोली - 
पा जा पार महीनों से इस नगर में बिना कुछ लिए ही लौट जाते है 
॥ अभिग्रह्‌ का पदे किस काम का और किस काम की आपकी बुद्धि जो आप 
७ बिए प्रयत्न गता भी न लगा सके?” सुगुप्त ने आश्वासन दिया कि वह 
श थी, इता न इस प्रसंग पर राजा की प्रतिहारी 'विजया' भी 
"गक दु महल में जाकर महारानी मृगावती को सुचित किया । रानी 
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३१६-३१७ | | 


| 


` ग्रभी तक आप उनके ग्रभिग्रह का पता नहीं लगा सके ।” 


कहा" “मैं शब्द का जो वाच्यार्थ है वही आत्मा है 


३९४ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [हिद 
मृगावती भी इस वात को सुन कर बहुत दु: क 
“महाराज ! भगवान्‌ महावीर बिना भिक्षा लिए इस इर भ्रौर राजा पे गै 


राजा गे भ 
को आश्वस्त किया और कहा कि शीघ्र ही इसका पता लगाने पे 
जायगा । उसने 'तथ्यवादी' नाम के उपाध्याय से भगवान के र लिति 
पूछी, मगर वह बता नहीं सका । फिर राजा ने मंत्री सुगुप्त से ८ भैगो । 
कहा - “राजन्‌ अभिग्रह अनेक प्रकार के होते हैं, पर किसके मन में का जे 
कहना कठिन है ।” उन्होंने साधुओं के ग्राहार-पानी लेने-देने के नियमों १३ | 
कारी प्रजाजनों को करा दी, किन्तु भगवान्‌ ने फिर भी भिक्षा नहीं ती। भर 

भगवान्‌ को अभिग्रह धारण किये पांच महीने पच्चीस दि पे 
थे। संयोगवश एक दिन भिक्षा के लिए प्रभु “घच्ना' श्रेष्ठी के घर गे शर 
राजकुमारी चन्दना तीन दिन की भूखी-प्यासी, सूप में उड़द के वाकते ति द 
धर्मपिता के भ्रागमन की प्रतीक्षा कर रही थी । सेठानी मूला ने उसको 
मंडित कर, हथकड़ी पहनाये तलघर में बन्द कर रखा था | भगवान्‌ को ग्र 
देख कर वह प्रसन्न हो उठी । उसका हुदय-कमल खिल गया किन्तु भागा | 
ग्रभिग्रह की पुरता में कुछ न्यूनता देख कर वहां से लौटने लगे तो बनला? 
नयनों से नीर बह चला । भगवान्‌ ने पना अभिग्रह्‌ पूरा हुआ जान कर ए 
कुमारी चन्दना के हाथ से भिक्षा ग्रहण कर ली । चन्दना की हथकांगर | 
बेड़ियां टूट कर बहुमूल्य श्राभूषणों में बदल गई । आकाश में देवु 
पंच-दिव्य प्रकट हुए । चन्दना का चिन्तातुर चित्त और ग्रपमात-पीहितसि 
मुख सहसा चमक उठा । 


भगवान्‌ को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर यही चन्दना भगवा की श 


न्ष 


शिष्या और साध्वी-संघ की प्रथम सदस्या बनी । । 


जनपद में विहार 
कोशाम्बी' से विहार कर प्रभु सुमंगल, सुछेत्ता, पालक ह 
होते हुए चम्पा नगरी पघारे ग्रौर चातुर्मासिक तप करके उन्होंने वहीं 
भह्ाण की यज्ञशाला में बारहवां चातुर्मास पूरो किया । 


स्वातिदत्त के तात्विक प्रश्न त 

ल 1 और पणि. 

_ भगवान्‌ की साधना से प्रभावित होकर 'पूणंभब्र वातिइ | 
यक्ष रात को प्रभु की सेवा में आया करते थे। यह देख कर र्ष 


मं सोच 
कि ये कोई विशिष्ट ज्ञानी हैं जो देव इनकी सेवा में ग्राते हैं । न. { 


महावीर के पास आया और बोला कि शरीर में आत्मा क्या तिदत ते 


प्रति । 


————— — तलामा जगमान 


द आव० चू०, पृ० ३२० | हि 
त्रिषष्िशलाबयम्पुरव“नेरित्रे दक ४ पय लीके ३११० | 
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१” 141 हैं = 1 गोले 
ति आर्थ किसको कहते हैं ? श्रात्मा का स्वरूप क्या है ?” प्रभु बोले - 
की -उपांगों से भिन्न अत्यन्त सुक्ष्म और रूप, रस, गंध, स्पशे रादि 
| नमा उपयोग-चेतना ही उसका लक्षण है। अरूप होने से इन्द्रियां उसे 
| ३ ' र पाती । अतः शब्द, रूप, प्रकाश और किरण से भी आत्मा सूक्ष्म- 
| ६, फर स्वातिदत्त ने कहा - “क्या ज्ञान का ही नाम आत्मा है ? ” भगवान्‌ 
ई वात आत्मा का प्रसाधारण गुण है और आत्मा ज्ञान का आधार है। 
इसी तरह स्वातिदत्त ने प्रदेशन और प्रत्याख्यान' के स्वरूप तथा भेद के 
मे गी प्रभु से पूछा, जिसका समाधानकारक उत्तर पाकर वह बहुत हो 


न्रा । तमे 
ग्वाले द्वारा कानों में कोल ठोकना 

हां से विहार कर प्रभु “जंभियग्राम * पधारे । वहां कुछ समय रहने के 
गर मेढ़ियाग्राम होते हुए 'छम्माणि'? ग्राम गये और गांव के बाहर ध्यान में 
बिर हो गये । संध्या के समय एक ग्वाला वहां आया और प्रभु के पास अपने 
ब्रो कर कार्य हेतु गांव में चला गया । वापिस भ्राने पर उसे बेल नहीं मिले 
गे उसने महावीर से पूछा किन्तु महावीर मौन थे । उनके उत्तर नहीं देने से क्रुद्ध 
हर उसने महावीर के दोनों कानों में कांस नामक घास की शलाकाएं डाली 
) ग्र से ठोंक कर कान के बराबर कर दी । भगवान्‌ को इस शलाका-छेदन 
्तिवेदना हो रही थी फिर भी वे इस वेदना को पूर्व-संचित कर्म का फल 
फ़ कर, शान्त और प्रसन्न मन से सहते रहे । 


पे 'कमारि' से विहार कर प्रभु 'मध्यम पावा'४ पधारे और. भिक्षा के लिये 
प्र र नामक वणिक के घर गये । उस समय सिद्धार्थ अपने मित्र खरक' 
ते रो कर रहा था। वन्दना के पश्चात्‌ खरक ने भगवान्‌ की मुखात 
समक लिया कि इनके शरीर में कोई शल्य है और उसको निकालना : 
ले ह । उसने सिद्धार्थ से कहा - और उन दोनों मित्रों ने भगवाच से 
' ग्राए CEU प्रभु रुके नहीं । वे वहां से चल कर गांव के बाहर : 
एए और ध्यानारूढ़ हो गये । 

र सिद्धार्थ और खरक दवा आदि लेकर उद्यान में पहुंचे । उन्होंने 


। के 
| धाक ही.” को तेल से खूब मालिश की और फिर संडासी से कानों की 
गुर एक केर वाहर निकाली । - रुधिरयुक्त शलाका के निकलते ही भगवा 
- 0 “त शिकलो जिससे कि सारा उता का 


ऐसी चीख निकली जिससे कि-सारा उद्यान गूंज उठा । फिर वथ 


मगध देश मे वौद्ध में म खाउमत र्द 

भो में था, द्ध ग्रन्थों में इसका ना अत मांसा र री; १० २० ] 
_ > मेळ्य सा हिन्द, ८? 

- ० नि०, गा० ९९४ की नैका पूण दि वह i ९९२0९९१ | 


, उपसर्ग सबसे ग्रधिक कष्टप्रद रहा । इस भयंकर उपसर्गे साम 
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खरक ने संरोहण औषधि घाव पर लगा कर प्रभु की वन्दना 00 
घर की ग्रोर चल पडे र को और देण A 
उपसग और सहिष्णुता 
कहा जाता है कि दीर्घकाल की तपस्या में भगवान्‌ को 

के अनुकूल-प्रतिकुल उपसगे सहने पड़े, उन सवमें कानों ह कील क | 

णम 
का शेत्यवर्धक उपसर्गे जघन्य और संगम के कालचक्र का उपस क । 
जा सकता है । जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इन सभी उपसगा मे श्र 
समभाव से रहकर महती कर्म-निजेरा की । श्राश्‍चर्य की बात है कि गा | 
पहला उपसगे कुर्मार ग्राम में एक ग्वाले से प्रारम्भ हुआ ग्रोर ग्रत्तिम म 
भी एक ग्वाले के द्वारा ही उपस्थित किया गया । | 


छद्मस्थकालीन तप 

.  छदुमस्थकाल के साधिक साढ़े बारह वर्ष जितने दीर्घकालम 
महावीर ने केवल तीन सौ उनचास दिन ही आहार ग्रहण किया, शेष ती ति. 
निजेल तपस्या में व्यतीत किये । 
कल्पसूत्र के ग्रनुसार श्रमणा भगवान्‌ महावीर दीक्षित होकर १२ बागे 
कुछ अधिक काल तक निर्मोह भाव से साधना में तत्पर रहे । उन्होंने इरी 
ग्रोर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । जो भी उपसर्गे, चाहे वे देव सम्बधी, मुष : 
सबन्धी ग्रथवा तिर्यंच सम्बन्धी उत्पन्न हुए, उन अनुकूल एवं प्रतिकूल सी | 
सों को महावीर ने निर्भय होकर समभावपुवंक सहन किया । उनकी बगे 
साधना और उग्न तपस्या बेजोड थी । प्‌ 

भगवान्‌ सहावीर ने पनी तपःसाधना में कई बार पद्धह२ रि 
महीने-महीने तक जल भी नहीं ग्रहण किया । कभी वे दो-दो महीने और 
छ, छः महीने तक पानी नहीं पीते हुए रात दिन निस्पृह होकर | 
पारणे में भी वे नीरस आहार पाकर संतोष मानते । उनकी ४६ | 
तपस्या इस प्रकार है :- | 
(१) एक छ-मासी तप ( 
(२) एक पांच दिन सय क” छ-मासी तप। ( 
( 
( 


& ) बहत्तर पाक्षिक तप | | 
१०) एक भद्र प्रतिमा क हो 
११) एक महाभद्र पति त 
१ 


(३) नौ (९) चातुर्मारि 
(९) चातुर्मासिक तप । ६) पा 


(४) दो त्रैमासिक तप | ड 
दिनका! त | 

(५) दो (२) सार्घद्वैमासिक तप । (१३) दो सौ इ | 

(६) छह (६ ) द्वैमासिक तप । (१४) बारह उतवा दिन पाखी 

(७) (२) साधंमासिक तप । (१५) तीन दीक्षा का 1 

(८) बारह (१२) मासिक तप । (१६) एक दिन 
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सत्र के अनुसार दशमभक्त आदि तपस्यायें भी प्रभु ने की थीं। 
कठोर साधना और उग्र तपस्या के कारणा ही ग्रन्य तीर्थकरो की 
| र की तपःसाधना उत्कृष्ट मानी गई है । नियु'क्तिकार भद्रबाहु के 
| शकष महावीर महावीर की तपस्या सबसे भ्रधिक उग्र थी । कहा जाता है कि उनके 


| कुवर महा 


| तकम भी अन्य तीर्थकरों की अपेक्षा अधिक थे । 


। तप] 


ह आचारांग 


महावीर की उपमा 
भगवान्‌ महावीर की विशिष्टता शास्त्र में निम्न उपमाओं से बताई 


i हा पात्र की तरह निर्लेप। (१२) उच्च जातीय गजेन्द्र के समान 
श्र | 

(२) शंख की तरह निरंजन राग- (१३) वृषभ के समान पराक्रमी । 
| रहित । भे 

(१) जीव की तरह भ्रप्रतिहत गति। (१४) सिंह की तरह दुद्धष । 

(४) गगन की तरह भ्रालम्बन रहित । (१५) सुमेरु की तरह परीषहों के 
| ब्रीच अचल । 
(१) वायु की तरह ग्रप्रतिबद्ध । (१६) सागर की तरह गंभीर । 
(६) शरद ऋतु के स्वच्छ जल की (१७) चन्द्रवत्‌ सोम्य । 
५ तरह निर्मल । | 

[७] य के समान भोग में (१८) सूर्यवत्‌ तेजस्वी । 
लप । 
१ | कच्छप के समान जितेन्द्रिय । (१९) स्वर्ण की तरह कान्तिमान्‌ । 

| गेढे की तरह राग-द्रेष से (२०) पृथ्वी के समान सहिष्णु । ओर 
रहित-एकाकी । 
पक्षी की तरह अनियत (२१) अग्नि की तरह जाज्वल्य- 


विहारी । मान तेजस्वी थे । 
|) भारण्ड की तरह अप्रमत्त | 


केवलज्ञान 
न ग ङ शान, भ्रनुत्तर दर्शन और अनुत्तर चारित्र रादि गुणों से आत्मा 
म्य में ईए भगवान्‌ महावीर को साढ़े बारह वर्ष पुरण हो गये । तेरहवे 
क जिस समर जे के दुसरे मास एवं चतुर्थ पक्ष में वैशाख यात 
रान पि छाया पूर्व की ग्रोर बढ़ रही थी, दिन के उस पिछले प्रहर 
र के बाहर ऋजुबालुका नदी के किनारे जीणं उद्यान के 


पै गामक गाथापति के मे द समय म ते गोदोहिका आसन 
डा ले रहे थे क्षेत्र में शाल वृक्ष के हक उन्‍होंने 


भ । उस समय छट्ठ भक्त की निर्जल तपस्या से उत 
हि?" वमा ने हा 
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क्षपक श्रेणी का आरोहण कर,शुक्ल-ध्यान के द्वितीय चरण में र : 

वरण, दशंनावरण और भ्रन्तराय इन चार घाती कर्मों का मोही भ, 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में केवसज्ञान एवं केवल दशेन क ष ग 
ग्र भगवान्‌ भाव अरन्त कहलाये । देव, मनुष्य, भ्रसुर, नारक नियति ५ 
सहित सम्पूर्ण लोक को पर्याय को जानने और देखने वाले, सब जीवों के 
प्रकट सभी तरह के मनोगत भावों को जानने वाले, सर्वज्ञ संदी 


प्रथस देशना 
भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न होते ही देवगण पो 
वृष्टि करते हुए ज्ञान की महिमा करने श्राये । देवताग्रों ने सुन्दर बागे म 
समवशरण की रचना की । यह जानते हुए भी कि यहां सर्वविरत व्रत डर 
योग्य कोई नहीं हैं भगवान्‌ ने कल्प समझ कर कुछ काल उपदेश द्या ब 
मनुष्यो की उपस्थिति नहीं होने से किसी ने विरति रूप चारित्रं सरन्न 
नहीं किया । तीर्थकर का उपदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता किन्तु महावीर की 
देशना का परिणाम विरति-ग्रहण की हृष्टि से शुन्य रहा जो कि तह 
के कारण आश्चर्य माना गया है । 


श्वेताम्बर परम्परा के श्रागम साहित्य में और शीलांकाचाय के पर 
महापुरिस चरिउमु' को छोड़कर प्रायः सभी आगमेतर साहित्य में भी गहं | 
सम्मत मान्यता दृष्टिगोचर होती है कि भगवान्‌ महावीर की प्रथम दे 
ग्रभाविता परिषद्‌ के समक्ष हुई । उसके परिणामस्वरूप जिस प्रकार भाग 
महावीर के पूर्ववर्ती तेवीस तीर्थकरों की प्रथम देशना से प्रभावित होकर मे 
भव्यात्माश्रों ने सर्वंविरति महाव्रत श्रंगीकार किये उस प्रकार भगवान्‌ 
को प्रथम देशना से एक भी व्यक्ति ने सर्वविरति महात्रत धारण नहीं कि। 

इस संदर्भ में श्री हेमचन्द्र आदि प्रायः सभी आचार्यों का गह अग 
ध्वनित होता है कि भगवान्‌ की प्रथम देशना के अवसर पर समवशरर *_ 
भी भव्य मानव उपस्थित नहीं हो सका था । पे । 

पर आचार्य गुणचन्द्र ने अपने 'महावीर चरियम्‌' में ह 4 | 
पथम समवशरण की परिषद्‌ को भ्रभाविता-परिषद स्वीकार क | 


| 
स्पष्ट उल्लेख किया है कि उस परिषद में मनुष्य भी उपस्थित ४ ग्रे | 1 
शीलांक जैसे उच्च कोटि के विद्वान्‌ और प्राचीन माचा होई 
महापुरिस चरियम्‌' में श्रभाविता-परिषदु' का उत्तेल ्आ | 
न्या य 
* ताहे तिलोयनाहो थुव्वस्तो देवनरनरिदेहि । 
सिहासणे निसीयइ, तित्थपणामं पकाऊण ।।४। 
जइविहु एरिसनाणेण जिणवरो मुणाइ जोगगयारहियं । व 
कप्पात्ति तहवि साहइ, खणमेत्तं घम्मपरमत्यं 111 र गुणच) 
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ः भगवान्‌ महावीर ३६६ 
वा] 

| शि नदी के तट पर हुई भगवान्‌ महावीर की प्रथम देशना में ही इन्द्र- 
छ रह विद्वानों के अपने-अपने शिष्यो सहित उपस्थित होने, उनकी 
मादि (काओं का भगवान्‌ द्वारा निवारण करने एवं प्रभुचरणों में दीक्षित 
करने आदि का विवरण दिया है ।१ 

मध्यमापावा में समवशरण 

हां से भगवान्‌ 'मध्यमापावा' पधारे। वहां पर आयं सोमिल' द्वारा 
विराट यज्ञ का ग्रायोजन किया जा रहा था जिसमें कि अ्रनेक उच्च कोटि के 
पक निमत्त्रित थे। भगवाच्‌ ने वहां के विहार को बड़ा लाभ का कारण 
| | जव 'जंभिय गांव' से आप पावापुरी पधारे तब देवों ने अशोक वृक्ष आदि 
| तर से प्रभु की महती महिमा की । देवों द्वारा एक भव्य और विराट्‌ 
| जरण की रचना की गई । वहां देव-दानव और मानवों आदि की विशाल 
| हमें भगवान्‌ उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए ।3 मेघ-सम गम्भीर ध्वनि 
| (वीर ने अर्धमागधी भाषा में देशना प्रारम्भ को। भव्य भक्तों के मनमयूर 
| इसग्रलोकिक उपदेश को सुनकर श्रात्मविभोर हो उठे । 

“ इन्द्रभूति का आगमन 

| ग्राकाश-मार्गं से देव-देवियों के समुदाय आने लगे । यज्ञस्थल के पण्डितों 
| तेदेगण को बिना रुके सीधे ही ग्रागे निकलते देखा तो उन्हें ग्राश्चर्यं हुश्रा। 
) मष पण्डित इन्द्रभूति को जब मालूम हुआ कि नगर के बाहर सर्वज्ञ महावीर 

ग्रे हश्रोर उन्हीं के समवशरण में ये देवगण जा रहे हैं, तो उनके पाण्डित्य को 
सी ग्राने लगी । वे भगवान्‌ महावीर के श्रलौकिक ज्ञान की परख करने 

गहे शास्त्राथ में पराजित करने की भावना से समबशरण में भागे उनके 
शय पाच सौ छात्र और अन्य विद्वान्‌ भी थे । 

. पैमवशरणा में आकर इन्द्रभूति ने ज्योंही महावीर के तेजस्वी मुख-मण्डल 
स मतिरायो को देखा तो अत्यन्त प्रभावित हुए और महावीर ने जब 
होचा केरी पकर इकारा तो वे चकित हो गये । इन्द्रभुति ने मन ही मन 
९ साग विषयक सर्वेत्र प्रसिद्धि के कारण इन्हीने नाम से हे पुकार 
गारा ४ तक थे मेरे ग्रंतरंग संशयों का छेदन नहीं कर दें, मैं इन्हें सरव 


| हे गएधर-पद प्राप्त 


1 इस्द्रभूति का शंका-समाधान 
गगह मनोगत भावों को समभकर महावीर ने कहा - “गौतम ! मालूम 
॥ "र भाल से आत्मा के विषय में शंकाशील हो।” इति अपने 


एम चिरकाल से आत्मा के विषय में शंकाशील हो ।” इन्द्रभुति अपने 


45 गाए ५३६ । 
रैधुरिस॑चरियं, पृण 


; २६ ० 
ई ! पुरपुष्पवृष्टि ९से३ ३ । 
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४०० जैन धर्म का मौलिक इतिहास रू |. 
आन्तरिक प्रश्‍न को सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उर होने त क 
शंका है । 'श्रुतियों में, विज्ञान-घन आत्मा भूत-समदाय जे “कक, 
और उसी में पुनः तिरोहित हो जाती है, अत: परलोक की झ ही उत्प पत 
गया है! जेसे - विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समत्थाय ताः पेशा नही, ऐश | 
प्रेत्य संज्ञास्ति । इसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतो से गवा मिह 
अस्तित्व केसे संभव हो सकता है?” टक्‌ पुर “आलाज 


राला 


इन्द्रभूति का प्रश्‍न सुनकर प्रभु महावीर ने शान दै 
५इन्द्रभूति ! तुम 'विज्ञानघन. गा 2 श्रृतिवाक्य का सि दक. 
हो, वस्तुतः उसका वेसा अर्थ नहीं है । तुम्हारे मतानुसार हि 
भूत समुदायोत्पन्न चेतनापिण्ड है, पर उसका सही ग्रं विविध जञानपरयगो ती 
आत्मा में प्रतिपल नवीन ज्ञानपर्यायों का आविर्भाव और पुर्वकालीन र 
का तिरोभाव होता रहता है । जैसे कि कोई व्यक्ति एक घट को देख रहा है लू 
पर विचार कर रहा है, उस समय उसकी आत्मा में घट विषयक रो 
समृत्पन्न होता है। इस स्थिति को घट विषयक ज्ञानपर्याय कहेंगे। कुछ से | 
वाद वही मनुष्य जब घट को छोड़कर पट यादि पदार्थों को देखने लगता हे 
उसे पट आदि पदार्थो का ज्ञान होता है और पहले का घट-सम्बन्धी ज्ञी 
सत्ताहीन हो जाता है । प्रत: कहा जा सकता है कि विविध पदार्थ विषयक बरा 
पर्याय ही विज्ञानघन हैं। यहां भूत शब्द का अर्थ पृथ्वी आदि पंच महाशूर 
होकर जड़-चेतन रूप समस्त ज्ञेय पदार्थ से है। 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' इस वास | 
का अथ परलोक का अभाव नहीं, पर पूर्व पर्याय की सत्ता नहीं, यह पणा 
चाहिये। इस प्रकार जब पुरुष में उत्तरकालीन ज्ञानपर्याय उत्पल हेता है ॥ 
वैकालीन ज्ञानपर्याय संत्ताहीन हो जाता है । क्योंकि किसी भी द्रव्य ग एमे 
उत्तर पर्याय के समय पूर्व पर्याय की सत्ता नहीं रह सकती। शरः व है. 
सज्ञास्त' कहा गया है!” 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित इस तके-प्रधान विवेचना हा 2 | 
इन्द्रभूति के हृदय का संशय नष्ट हो गया और उन्होंने अपने पाँच छ मावा 
साय प्रभु का शिष्यत्व स्वीकार किया । ये ही इन्द्रभूति आगे चर 
महावीर के शासन में गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


| दिगम्बर-परम्परा की मान्यता 
इस ह में दिगम्बर परम्परा की मान्यता हा ला रो 
केवलज्ञान की उपलब्धि होने पर देवों ने पंच-दिव्यों की वृरष्टि ई 

की आज्ञा से कुबेर ने वैशाख शुक्ला १० के दिन ही समवशरण की वे शिर 


दी । भगवान्‌ महावीर ने पुवेढार से समवशरण में प्रवेश किया 
णेत 
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| न की मान्यता] भगवान्‌ महावीर ४०३ 
॒ म का उपदेश सुनने के लिये उत्सुक देवेन्द्र अन्य देवों के साथ हाथ 
अपने प्रकोष्ठ में प्रभु के समक्ष बेठ गये हे पर प्रभु के मुखारविन्द से दिव्य 
| बडे नहीं हुई । निरन्तर कई द्नि की प्रतीक्षा के वाद भी जब प्रभु 
नहीं दिया तो इन्द्र ने चिन्तित हो सोचा कि आखिर भगवान्‌ के उपदेश 
। त देने का कारण क्या है । 

अवधिज्ञान से इन्द्र को जब यह ज्ञात हुआ कि गणधर के प्रभाव में 
| राव का उपदेश नहीं हो रहा है तो वे उपयुक्त पात्र की खोज में लगे और 
; बिचार करते करते उन्हें उस समय के प्रकाण्ड पण्डित इन्द्रभूति का ध्यान आया। 


देवराज शक्र तत्काल शिष्य का छझवेश बना कर इन्द्रभुति के पास 

पहुंचे और सादर अभिवादन के पश्चात्‌ वोले - ' 'बिद्वन्‌ ! मेरे गुरु ने मुझै एक 

| | गाथा सिलाई थी । उस गाथा का भ्रर्थ मेरी समझ में अच्छी तरह से नहींग्रा 

` रह है। मेरे गुरु इस समय मौन धारणा किये हुए हैं श्रतः प कृपा कर मुझे 
उस गाथा का अर्थ समझा दीजिये ।” 

. उत्तर में इन्द्रभुति ने कहा - “मैं तुम्हें गाथा का ग्रथे इस शतं पर समझा 
सकता हूँ कि उस गाथा का ग्रथ समझ में आ जाने पर तुम मेरे शिष्य वन जाने 
की प्रतिज्ञा करो ।” 
| उद्यवेशधारी इन्द्र ने इन्द्रभूति की शतं सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके 

पमुख यह गाथा प्रस्तुत की :- 
` पंचेव अत्थिकाया, छज्जीवणिकाया महव्वया पंच । 
अट्ठ य पवयणमादा, सहेउअ्रो बंध-मोक्खो य ॥ 
[षट्खण्डागम, पु. &, पृ० १२९] 
न इद्धभूति उक्त गाथा को पढ़ते ही असमंजस में पड़ गये । उनकी समभ में 
९ आया कि पंच अस्तिकाय, षड्जीवनिकाय और भ्रष्ट प्रवचन मात्राएं कौन 
एकदम हैं। गाथा में ह उल्लिखित 'छज्जीवणिकाया' इस शब्द से त इन्द्रभूति 
किये हा गये क्योंकि जीव के अस्तित्व के विषय में उनके मन में शंका घर 
| । उनके मन में विचारों का प्रवाह उमड़ पड़ा । 
। वशत्‌ अपने विचार-प्रवाह न गन्तुक से कहा - 
ह को रोकते हुए इन्द्रभूति ने आगन्तुक न 
र गुरु के पास ले चलो । उनके सामने ही मैं इस गाथा का ग्रथ 
| 
पे ज्र हित कार्य को सिद्ध होता देख इन्द्र बड़ा प्रसन्न हुआ और 
ह त. अपने साथ लिये भगवान्‌ के समवशरण में पहुँचा । 
भषित = कै नहा पहुंचते ही भगवान्‌ महावीर ने उन्हें नाम-गोत्र ps 
' भसित के वि कहा - “अहो गौतम इन्द्रभुति ! तुम्हारे मन में जीव मे 
प्रय. जंक हरकि" में ली हवै'व्या'्महींभजुम्हारे ग्रत्तर 


४०२ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [दिगम्वर-परमर 
| 


जो इस प्रकार का विचार कर रहा है। वही निश्चित रूप से जीव है 
का सर्वेथा अभाव न तो कभी हुना है और न कभी होगा ही ।” । साच 
भगवान्‌ के मुखारविन्द से कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं को , 

मन की शंका एवं उस शंका का समाधान सुन कर इन्द्रभूति शर्ध ती | 
उद्रेक से प्रभुचरणों पर श्रवन हो प्रभु के पास प्रथम शिष्य के रुप से ३० | 
हो.गये। और इस प्रकार गौतम इन्द्रभूति का निमित्त पाकर के 
के ६६ दिन बाद श्रावण-कृष्णा प्रतिपदा के दिन भगवान्‌ महावीर + झै 
उपदेश दिया । यथा :- प्रा: 
वासस्स पढममासे, सावणणामम्मि बहुल पडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तम्मिय, उप्पत्ती धम्मतित्यस्स ॥ 


[तिलोयपण्ए्ती, |] 


को पाक 


तीथस्थापन 


इनद्रभूति के पश्चात्‌ अग्निभूति आदि अन्य दश पण्डित भी ऋः | 
राये और भगवानु महावीर से अपनी शंकाओं का समाधान पा कर हिध | 
मण्डली सहित दीक्षित हो गये । भगवान्‌ महावीर ने उनको “उप्पन्ने इवा, बिगे . 
इवा, धुवे इवा” इस प्रकार त्रिपदी का ज्ञान दिया। इसी त्रिपदी से इ 
भति आदि विद्वानों ने द्वादशांग और हृष्टिवाद के अन्तर्गत चौदह पूर्व की रा 
की” और वे गणधर कहलाये । 

महावीर की वीतर्रागतामयी वाणी श्रवण कर एक ही दिन में उनके इद 
आदि चार हजार चार सौ शिष्य हुए । प्रथम पांचों के पांच-पांच सौ, छरठे गो 
सातवें के साढे तीन-तीन सौ, ग्रौर शेष अन्तिम चार पण्डितों के तीनीग री 
छात्र थे। इस तरह कुल मिलाकर चार हजार चार सौ हुए । भगवा र | 
संघ में राजकुमारी चन्दनवाला प्रथम साध्वी. बनी । शंख, शतक आरि न 
श्रावक-धर्म और सुलसा आदि ने श्राविका-धम स्वीकार किया। इस शी. | 
'मध्यमपावा' का वह 'महासेन वन' और वैशाख शुक्ला एकादशी र र 
धन्य हो गया जव भगवान्‌ महावीर ने श्रुतधर्म और चारित्रधमेकी | 
+र साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका रूप चतुविध संघ की स्थापना 
स्वय भावतीर्थकर कहलाये । 


सहावीर की भाषा में दिया थी | | 
भगवान्‌ महावीर ने अपना प्रवचन अर्धमागधी भाषा ते थे |° बशी 
-_ भाषा को आर्य-अनार्य सभी सरलता से समझ तै की भाषा को आर्य-अनायँ सभी सरलता से समझ लें 


) उप्पन्न विगम धुअपय तियम्मि | 
कहिए जणेण तो तेहि । र 
2 सब्बेहि विय बुद्धीहि बारस ग्रंगाइं रइयाईं ॥। १५६४, महावीर चरित्र) ( क. 1 
३ (क) समवा०, पु०५७। (ख) औपपातिक सूत्र., पु? व | 
(क) समहाऱ़ांग] फू १517०५ 2०००९)” “अविपाक सुता ६० १४१ 


महाव 
ह माषा] भगवान्‌ महावीर ४०३ 


| $ पिशल ने इसके अनेक प्राचीन रूपों का उल्लेख किया है ।१ निशीथ 
| व मगध के अर्घमाग में बोली जाने वाली अठारह देशी भाषाओं में नियत 
| गाए को ग्रधमागधी कहा है । नवांगी टीकाकार अभयदेव के मतानुसार इस 
भाषा को ग्रधेमागधी कहने का कारण यह है कि इसमें कुछ लक्षण मागधी के 
pt लक्षणा प्राकृत के पाये जाते हूँ ।* 

| ोर्थ-स्थापना के पश्चात्‌ पुनः भगवानु 'सध्यमापावा' से राजगृही को 
| क्षारे भौर इस साल का वर्षावास वहीं पर पूर्ण किया । 


केवलीचर्या का प्रथस वष 


मध्यमपावा से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ साधु परिवार के 
साथ 'राजगृह' पधारे । राजयृह में उस समय पाश्वेनाथ की पराम्परा के बहुत 
ते श्रावक र श्राविकाएं रहती थीं । भगवान्‌ नगर के बाहर गुणाशील चैत्य में 
बिराजे। राजा श्रेणिक को भगवान्‌ के पधारने की सूचना मिली तो वे राजसी 
शोभा में अपने अधिकारियों, भ्रनुचरों श्रौर पुत्रों आदि के साथ भगवान्‌ की वन्दना 
करने को निकले और विधिपूर्वंक वन्दन कर सेवा करने लगे । उपस्थित सभा को 
लक्ष्य कर प्रभु ने धर्म-देशना सुनाई । श्रेणिक ने घमं सुन कर सम्यकृत्व स्वीकार 
क्या और अभयकुमार आदि ने श्रावक-धमं ग्रहण किया ।* 


न्दीषेण को दीक्षा 
राजकुमार मेघकुमार भ्रौर नन्दिषेण ने यहीं पर भगवान्‌ के पास दीक्षा 
हण की थी, जिसका वर्णान इस प्रकार है :- 


आ ` न 
हेमचन्द्र जोशी द्वारा अनूदित "प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ३३ । 
(क) वृहृतुकल्प भाष्य १ प्र० की वृत्ति १२३१ में मगघ, मालव, महाराष्ट्र, लाट, 
काटक, गौड़, विदर्भ, आदि देशों की भाषाओं को देशी भाषा कहा है । 
(न) ल सूरि ने कुवलयमाला में, गोल्ल, मगध कर्णाटक, श्रन्तरवेदी, कीर, ढवक, 
न मरु, गुर्जर, लाट, मालवा, ताइय (ताजिक), कोशल, मरह ग्रौर आन 
"शो की भाषाश्रों का देशी भाषा के रूप से सोदाहरण उल्लेख किया है । 
छ [डॉ० जगदीशचन्द्र जैन - प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४२७-४२८] 
११ वेसय भासा, निबद्ध अद्धमागहां अहवा अठारह देसी भासा शियतं भद्धमागह 
डे बा निशीथ हशि छ 
ह रे ४1४ सूत्र १९१ की टीका, पृ० २२१ 
५ (क तक, सू० ५६ टी०, पृ० १४८ 
) धम्मकर 2 ७ 
मत्तं पि साउं सेरिय निवाइया भव्वा । 
डपन्चा केई पुणा देस विरयाई ॥ १२९४ शल 
स) भात [नेमिचन्द्र कृत महावीर चरियं] 
रा आवक नां भतु: सम्यकत्वं श्रे णिकोःश्रयतु । 


त्वभय-कमार ति 
०९-0. पचि) पपेदिरे ॥। (३७६, ०५ [० १०, स० ६ ] 
त 


| 
| 


` “यहां तो अर्थ-लाभ कौ, बात है” और फिर हंस पड़ी । उसका सना मुनिको | 


७०४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


महावीर प्रभु की वाणी सुनकर नन्दिषेण ने माता-पित कै 
करने की अनुमति चाही । श्रेरिक ने भी घ्मेकायं समभकर बट सेदीक्षा जा 
अनुमति प्राप्त कर ज्यों ही नन्दिषेण घर से चला कि आफ प्रा. 
कहा - “वत्स ! ग्रभी तुम्हारे चारित्रावरण का जोर है, अत. 5». गे | 
ही रहो, फिर कर्मो के हल्का हो जाने पर दीक्षित हो जाना।” ता काल पे न 
के प्रवाह में बह रहा था अतः वह बोला - “ग्रजी ! मेरे भाव के भागा 
संयम में लीन हूँ फिर मेरा चारित्रावरण क्या करेगा ?” इस जह हेंताई | 
भगवान्‌ के पास आया और प्रभु-चरणों में उसने दीक्षा ग्रहण कर ना! क 
के पास ज्ञान सीखा और विविध प्रकार की तपस्या के साथ आतापना आदि 
वह ग्रात्मा को भावित करता रहा । कुछ काल के बाद जब देव ने मुनिको i 
तप करते हुए देखा तो उसने फिर कहा - “नन्दिषेण ! तुम मेरी वात नहा | 
रहे हो, सोच लो, बिना भोग कमं को चुकाये संसार से त्राण नहीं होगा, बहे | 
कितना ही प्रयत्न क्यों न करो ।” | 1 


देव के बार-२ कहने पर भी नन्दिषेण ने उस पर ध्यान नहीं दिया। छ | 
वार बेले की तपस्या के पारणा में वे अकेले भिक्षार्थ निकले और कर्मदोष पे वेशा 
के घर पहुँच गये । ज्यों ही उन्होंने धर्मलाभ की बात कही तो वेश्या ने कहा- 


अच्छा नहीं लगा । उन्होंने एक तृण खींच कर रत्नों का ढेर कर दिया ्रोर'े ' 
यह श्रथ-लाभ' कहते हुए घर से बाहर निकल पड़े। वेश्या मुनि नेदिपए 
के पीछे-पीछे. दौडी श्रौर बोली - “प्राणनाथ ! जाते कहां हो ? मेरे ष _ 
रहो, अन्यथा मैं अभी प्रारा-विसर्जन कर दूंगी ।” उसके ग्रतिशय अनुरोध | 
भमर आग्रह पर कर्माधीन नन्दिषेण उसके आग्रह को मात गये, कितु उ 
एके शते रखी - “प्रतिदिन दश मनुष्यों को प्रतिबोध दूंगा तब भोजन कल | 
जित जिस दिन ऐसा नहीं कर सक्‌ंगा उसी दिन में पुनः गुरु-चरणों में दक्षि | 

एरा ।” |! 


देव-वाणी का स्मरण करते हुए और वेश्या के साथ रहते हु के | 
भतिदिन दश व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर भगवान्‌ के पास दीक्षा महए गा | 
लिये भेजते थौर फिर भोजन करते। एक दिन भोग्य-कमं क्षीण ह 
नन्दिषेण ने नौ व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर तैयार किया परन्तु 1] 
प्रतिबोध पा कर भी दीक्षार्थ तैयार नहीं हुआ । भोजन का अभि र 
प्रत: वेश्या बार बार भोजन के लिये बुलावा भेज रही थी, पर ४ गौरि | 
नहीं होने से नंदिषेणा नहीं उठे । कुछ देर बाद वेश्या स्वयं भागी तो 
पूवक चलने को वोली, पर नन्दिषेण ने कहा - “दशवां तैयार नहीं हुना पै बॉ 
हो दशवां त. हैं।” ऐसा कह कर वे वेश्यालय से बाहर में तर्त छ 
मगवच्चरणप में, पुन७चीक्ष/व्ले क९०चि शुः से”न्संमम-सार्थी दे 


। 
4 


जमालि की दीक्षा] भगवान्‌ महावीर ड 


| १ इस प्रकार अनेक भव्य-जीवो का कल्याण करते हुए प्रभु ने तेरहवां वर्षा- 
|| गे! राजगृह में ही पूर्ण किया । 

ऱ्य केवलीचर्या का द्वितीय वर्ष 

राजगृही में वर्षाकाल पूणा कर ग्रामानुग्राम विचरते हुए प्रभु ने विदेह की 
| किया । वे ब्राह्मण कुण्ड पहुंचे और पास के 'बहुशाल' चैत्य मे 
| जमात हुए । भगवान्‌ के आने की खबर सुन कर पण्डित ऋषभदत्त देवानन्दा 
; ब्रह्मणी के साथ वंदना को निकला और पांच नियमों के साथ भगवान्‌ की सेवा 
` पपहुंचा। 


ऋषभदत्त और देवानन्दा को प्रतिबोध 


भगवान्‌ को देखते ही देवानन्दा का मन पूर्वेस्नेह से भर भ्राया। वह 
` प्रानत्दम्न एवं पुलकित हो गई। उसके स्तनों से दूध की धारा निकल पड़ी। 
र हर्षाशु से डव-डवा आये । गौतम के पूछने, पर भगवान्‌ ने कहा - “यह मेरी 
गाता हैं, पुत्र-स्नेह के कारण इसे रोमाञ्च हो उठा है।”२ भगवान्‌ की वाणी सुन 
कर क्रपभदत्त और देवानन्दा ने भी प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की श्रौर दोनों ने 
११ अंगों का श्रध्ययन किया एवं विचित्र प्रकार के तप, ब्रतों से वर्षों तक संयम 
की साधना कर मुक्ति प्राप्त की 13 


राजकुभार जमालि की दीक्षा 


ब्राह्मण कुण्ड के पश्चिम में शत्रियकुण्ड नगर था। वहां के राजकुमार 
भमाति ने भी भगवान्‌ के चरणों में पांच सौ क्षत्रिय-कुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण 
और ग्यारह अंगों का अध्ययन कर वे विविध प्रकार के तपःकर्मो से ग्रात्मा को 
गित करते हुए विचरने लगे ।४ राजकुमार जमालि की पत्ती प्रियदर्शना ने भी 
फ हजार स्त्रियों के साथ इसी समय दीक्षा ग्रहण की ।* इस प्रकार जन-गण 


न उपकार करते हुए भगवान्‌ ने इस वर्ष का वर्षाकाल वैशाली में पूण 


Fe _.. ::. CEE RR त्रिपष्टि श० र र 
.! हक, ३० च०, पर्व १०, सगं ६, श्लोक ४०८ से ४३९। 
गोयमा ! देवा 


णंदा माही ममं अम्मगा, अहंणं देवाणंदाए माहणीए उत्तए, त्एखं 
हरी तें पुव्वपुत्तसिणेहाणु रागेरां आगयपण्हया जाव र 
£ पोत्रे तमटठ [म श, 8, ग्र. ३३, सू. २८० | 
| . ` भापहेतता जाव सब्वदुक्खप्पहीरों जाव सब्वढुवखप्पहीणा । 

ह [भ., श. ६, उ. ६, सू ३८२] 


ग देवाणुंदा 


मप २९२ 


४०६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [जयंती | 
के | 
केवलीचर्या का तृतीय वर्ष तेसको 
वेशाली से विहार कर भगवान्‌ वत्सदेश की राजधानी ' 
और 'चन्द्रावतरण चैत्य में विराजमान हुए। कोशाम्बी में र प 
पौत्र और शतानीक तथा वैशाली के गण-राज चेटक की ए.सी 
'उदयन' राज्य करता था । वहां उदयन की भूआ एवं शत शफ 
श्रमणोपासिका थीं । भगवान्‌ के पधारने की बात है गो वहिन क्ष 
उदयन और जयंती के साथ भगवान्‌ को वन्दना करने गयी | जा रागा 
प्रभु की देशना सुन कर भगवान्‌ से कई प्रश्नोत्तर किथे, जो पाठकों ह i 
यहां प्रस्तुत किये जाते हैं । {ढु 


| 
| 
| 
। 


जयंती के धामिक प्रश्न 

जयन्ती ने पूछा - “भगवन्‌ ! जीव हल्का कैसे होता और भारी कैसे क्‍ 

है? उत्तर में प्रभु ने कहा - 'जयंती ! अठारह पाप - (१) हिसा, ( र 
वाद-भूठ, (३) अदत्तादान, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) गा, 
(८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह (!२) 
अभ्याख्यान, (१४) पशुन्य, (१५) पर परिवाद-निन्दा, (१६) रतियर्त, 
(१७) माया-मृषा कपटपुवेक झूठ और (१८) मिथ्यादशन शल्य के पेवा 
जीव भारी होता है का चतुर्गेतिक संसार में भ्रमण करता है और इन प्रण _ 
तिपात आदि १८ पापों की विरति-निवृति से ही जीव संसार को षरत 
श्र्थात्‌ हल्का होकर संसार-सागर को पार करता न | 
“भगवन्‌ ! भव्यपन-मोक्ष की योग्यता, जीव में स्वभावतः होती हग _ 
परिणाम से ?” जयंती ने दुसरा प्रश्‍न पुछा । | 
न भगवान्‌ ने इसके उत्तर में कहा - “मोक्ष पाने की योग्यता स्व | ः 
होती है, परिणाम से नहीं ।” । 
. “क्या सब भव-सिद्धि हुँ?” यह तीसरा प्रश क 
क मोक्ष जाने वाले हैं ?” यह | । 
भगवानु ने उत्तर में कहा - “हां, भव-सिद्धिक सब मोक्ष जाने बेह | 
जयन्ती ने चौथा प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! यदि सब भव-सिदि्क । | 


मुक्ति होना माना । हे न्‍ 
रगा १० ना जाय तो क्या संसार कभी भव्य जीवों से 


4 आकाश शी 

श्रेणी | क ने फरमाया - “जयंती ! नहीं, i तिर | 

नरे हा, येणियोंसे घिरी हो, एक परमाणु जितना खं गेरे 
पर दुर अनन्त काल में भी जम होती, वेसे ही भव को रि बै 

` अनन्त हैं पी होते रहें तब भी संसार के भव्य कभी खत्म नहीं है ' | 
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रौ 


| ती के धार्मिक प्रश्‍न] भगवान्‌ महावीर क 


ने एक अन्य उदाहरण भी यहां दिया है । यथा - मिट्टी में 
और ग्रच्छे पाषाण में मूर्ति बनने की योग्यता है, फिर भी गा 
के सकता कि सबके घड़े और मूर्तियां वन जायं और पीछे वैसी मिट्टी और 
बाण न रहें । बीज में पकने की योग्यता है फिर भी कभी ऐसा नहीं होता कि 

डोर भी बीज सीझै बिना न रहे । वेसा ही भव्यो के वारे में भी समझना चाहिए। 

जयन्ती ने जीवन से सम्वन्धित कुछ और प्रश्न किये जो इस प्रकार हैं :- 

“भगवन्‌ ! जीव सोता हुआ अच्छा या जगता हुआ अच्छा ? ” 

इस पर भगवान्‌ ने कहा - “कुछ जीव सोये हुए अच्छे और कुछ जागते 
| जो लोग ग्रधमं के प्रेमी, धमे के प्रचारक और अधर्माचरण में ही रंगे 
रे हैं, उनका सोना अच्छा । वे सोने की स्थिति में बहुत से प्राणभूत जीव भर 
सो के लिए शोक एवं परिताप के कारण नहीं बनते । उनके द्वारा स्वपर की 
प्रधमंवृत्ति नहीं बढ़ पाती, श्रतः उनका सोना भ्रच्छा किन्तु जो जीव धामिक, 
्मानुसारी और धर्मयुक्त विचार, प्रचार एवं आचार में रत रहने वाले हैं, उनका 
जगना ग्रच्छा है। ऐसे लोग जगते हुए किसी के दुःख और परिताप के कारण 
नहीं होते उनका जगना स्व-पर को सत्कार्य में लगाने का कारण होता है ।” 

इसी प्रकार सवल-निर्बल भ्रौर दक्ष एवं ग्रालसी के प्रश्नों पर भी अधिकारी 
भेद से ग्रच्छा और बुरा बताया गया । इससे प्रमाणित हुआ कि शक्ति, सम्पत्ति 
रौर साधनों का ्रच्छापन एवं बुरापन सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर है। 
भगवान्‌ के युक्तियुक्त उत्तरों से संतुष्ट होकर उपासिका जयन्ती ने भी 
पयम-ग्रहण कर भ्रात्म-कल्यारा किया । १ 

न्‍ भगवान्‌ का विहार और उपकार 

„~ कोशाम्बी से विहार कर भगवान्‌ श्रावस्ती आए । यहां 'सुमनोभद्र' और 
भ च दीक्षा ग्रहण की । वर्षो संयम का पालन कर ग्रन्त समय में सुमनो- 
मतिष् मरि के विपुलाचल पर श्रनशनपू्वक मुक्ति प्राप्त की । इसी त 
प्राण को ।२ भी सत्ताईस वर्ष संयम का पालन कर विपुलगिरि पर सि 


| शकष निचरले हुए प्रभु 'वाणियगांव' पधारे और आनन्द गाथापति को 
` पाणियग्राम! उन्हें आवक-धर्म का पथिक बनाया । फिर इस वषे का वर्षावास 
; प्ण किया | के 
| वर्षाकाल पर केवलीचर्या का चतुर्थ वर्ष 

मया! ठ उपदेश करते हष शु कु गत से पूणं होने पर भगवान्‌ ने वाणियग्राम से मगध की ओर न 
हि ग्राम उपदेश करते हुए प्रभु राजगृह के गुण शील' चेत्य में पधार । 
व | २ क १२, उ. त त्त 


° ० 
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व जेन धर्म का मौलिक इतिहास [केवलोचर्या 


प्रभु ने वहां के जिज्ञासुजनों को शालि आदि धान्यो की योनि एवं 
अवधि का परिचय दिया । वहां के प्रमुख सेठ 'गोभद्र' के पुन शालि 
का उपदेश सुनकर ३२ रमणियों और भव्य भोगों को छोड़कर का 

र हो 


शालिभद्र का वे राग्य 


कहा जाता है कि शालिभद्र के पिता 'गोभद्र' जो प्रभु के पास 
होकर देवलोकवासी हुए थे" वे शालिभद्र और अपनी पुत्र-वधुग्रो को नित 
वस्त्राभूषण एवं भोजन पहुंचाया करते थे । शालिभद्र की माता भद्रा भी 
उदारमना थी कि व्यापारी से जिन रत्न-कम्बलों को राजा श्रेणिक नहीं क ' 
सका, नगरी का गौरव रखने को वे सारी रत्न-कम्बलें उन्होंने खरीद हीं शर | 
उनके टुकड़े कर, वधुओं को पेर पोंछने को दे दिये । | 


भद्रा के वैभव और श्रौदार्य से महाराज श्रेणिक भी दंग था। शातते | 
घर का आमन्त्रण पाकर जब राजा वहां पहुँचा तो उसके ऐश्वर्य को देखकर | 
चकित हो गया । राज-दर्शन के लिये भद्रा ने जब शालिभद्र कुमार को वुलायातो | 
वह्‌ भ्रपने भ्रलबेलेपन में बोला - “माता ! मेरे आने की क्या जरूरत है, जोगी 
योग्य मूल्य हो देकर खरीद लो ।” इस पर भद्रा बोली - “पुत्र कोई किरण 
नहीं, यह तो अपना नाथ है, ग्रतः शीघ्र आकर दर्शन कर जाग्रो।” नाथ शद 
सुनते ही शालिभद्र चौंका ग्रौर सोचने लगा -““इतना बडो वैभव पाने पर भै _ 
नाथ से पिण्ड नहीं छूटा । अ्ववश्य ही मेरी करणी में कसर है । ग्रब ऐसी करणी 
अपनाऊ कि सदा के लिये यह पराधीनता छूट जाय ।” 


शालिभद्र माता के परामर्शानुसार धीरे-धीरे त्याग का साधन करने वा | 
और इसके लिये उसने प्रतिदिन एक-एक स्त्री छोड़ने की प्रतिज्ञा की । धला 
को जब शालिभद्र की बहिन सुभद्रा से पता चला कि उसका भाई एकएक री 
प्रतिदिन छोड़ते हुए दीक्षित होना चाहता है तो उसने कहा, छोडना है तह] 
क्या छोड़ता है, यह तो कायरपन है। सुभद्रा अपने भाई की नताय | 
घुनकर बोल उठी - “पतिदेव ! कहनां जितना सरल है, उतनाकला | 
बस, व इतना सुनते ही चाबुक से चोट खाये उच्च जातीय ग्रश्‍व ह ) 
ररे उठ चले । नारियों का श्रनुनय विनय सब बेकार, उह | 

शालिमद्र को साथ लिया और साला-बहनोई दोनों भगवाच तंग. 
दीक्षित हो गये । विभिन्न प्रकार की तपःसाधना करते हुए त विरे | 


| | 
वभार गिरि" पर भ्रनशन करके काल प्राप्त किया और सर्वार्थ 
उत्पन्न हुए । २ >या 


वत ताया 
त्रि० श० पु०, १० प०, १० स०, ८४ एलो० 


ख) उ | 
/ (ख) उ० माला, गा० २० भरतेश्वर बाहुवलिवरत्ति । । 
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| का वैराग्य] भगवान्‌ महावीर ह 
र र 
सहस्रों नर-नारियों को चारित्र-धर्म की शिक्षा-दीक्षा देते हुए 
का वर्षावास राजगृह में पूर्ण किया । 


| पु ने इस वर्ष 
केवलीचर्या का पंचम वर्ष 
राजगृह का वर्षाकाल पूर्ण कर भगवान्‌ ने चम्पा की ओर विहार किया 


|| _ पणंभद्र यक्षायतन' में विराजमान हुए। भगवान्‌ के आगमन की बात सुन 
| | ढ्वर तंगर का ग्रधिपति महाराज 'दत्त' सपरिवार वन्दन को आया । भगवान्‌ 
1 है प्रमोष देशना सुनकर राजकुमार 'महाचन्द्र' प्रतिबुद्ध हुआ । उसने प्रथम 
$ ग्रहण किया और कुछ काल के बाद पुनः भगवान्‌ के पधारने पर 
| एक-कद्वि रौर पांच सौ रानियों को त्याग कर प्रब्रज्या ग्रहण कर ली ।' 
संकटकाल में भी कल्परक्षार्थ कल्पनीय तक का परित्याग 


कुछ समय के पश्चात्‌ भगवान्‌ चम्पा से 'वीतभय' नगरी की ओर पधारे। 

हांका राजा 'उद्रायण' जो ब्रती श्रावक था, पौषधशाला में बैठकर धर्म- 
जागरण किया करता । उद्रायण के मनोगत भावों को जानकर भगवान्‌ ने 'वीत- 
| प्रण नगर की ओर प्रस्थान किया । गर्मी के कारण मार्ग में साधुओं को बड़े कष्ट 
' ने पड़े। कोसों दूर-दूर तक वस्ती का अभाव था । जव भगवान्‌ भूसे-प्यासे 
षयो के संग विहार कर रहे थे तब उनको तिलों से लदी गाड़ियां नजर ग्रायीं । 
गघु-समुदाय को देखकर गाड़ी वालों ने कहा - “इनको खाकर क्षुधा शान्त कर 
( बोजिये।” पर भगवान्‌ ने साधुओं को लेने की अनुमति नहीं दी । भगवानु को 
शत था कि तिल अचित्त हो चुके हैं। पास के हुदे का पानी भी अचित्त था. फिर 
शी भगवान्‌ ने साधुओं को उससे प्यास मिटाने की अनुमति नहीं दी। कारण कि 
भित क्षय से निर्जीव बने हुए धान्य और जल को सहज स्थिति में लिया जाने 
शा तो कालान्तर में भग्राह्-ग्रहण.में भी प्रवृत्ति होने लगेगी और इस प्रकार 
त्या में नियन्त्रण नहीं रहेगा । ग्रतः छदृमस्थ के लिये कहा है कि निश्चय में. 
हः पर भी लोकविरुद्ध वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिये ।* वीतभय 
बा पा के विराजने के समय वहां के राजा उद्रायण ने प्रभु की सेवा का 
भवान और कइयों ने त्यागमाग ग्रहण किया । फिर वहां से विहार कर 
| पै वाणियग्राम पधारे और यहीं पर वर्षाकाल पूर्ण किया । 


| केवलीचर्या का छठा वषं 

Ei का में वर्षाकाल पूर्ण कर भगवान्‌ वाराणसी की ग्रोर पधारे 

' महराज टक चेत्य' में विराजमान हुए । भगवान्‌ का झागमन सुनकर 

जा फर चु वंदन करने आये । भगवान्‌ ने उपस्थित जन-समुदाय को धर्मे" 
| कम देश से श्रमानित होकरतुत्तिती तता उप । उपदेश से प्रभावित होकर चुल्लिनी-पिता, उनकी भार्या श्यामा 


१ र क. 3०, ९ ग्रघ्याय । 
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४१० जेन धर्म का मौलिक इतिहास फी 
गै ० 2 क 
तथा सुरादेव और 2५00 पत्नी धन्या ने भी श्रावक-घर्म | 
भगवान्‌ के प्रमुख श्रावकों में गिने जाते हैं। इस तरह प्रभु के किया, छे ` 
समय के समाज का और भी बहुत उपकार हुआ । उपदेशों न 

वाराणसी से भगवान्‌ '्ालंभिया' पधारे और का 
शिष्य-मंडली सहित विराजमान हुए। भगवान के पधारने की उशा 


° 


आ्रालंभिया के राजा जितशहु भी वन्दन के लिये प्रभु की सेवा में बह शि. 


पुदूगल परिव्राजक को बोध 


शंखवन उद्यान के पास ही 'पुदुगल' नाम के परिव्राजक का था 
बह्‌ वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों का विशिष्ट ज्ञाता था । निरन्तर म 
तपस्या से आातापना लेते हुए उसने विभंग ज्ञान प्राप्त किया, वससे हकक 
तक की देवस्थिति जानने लगा । | 


एक बार ग्रज्ञानता के कारणा उसके मन में विचार हुआ कि देवों रै 

स्थिति जघन्य दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट दश सागर की है । इससे गरेन 
हैं और न उनकी स्थिति है। उसने घुम घुम कर सर्वत्र इस वात बागा 
किया। फलतः भिक्षार्थं भ्रमण करते हुए गौतम ने भी सहज में यह चर्चा णगी! 
उन्होंने भगवान्‌ के चरणों में आकर पूछा तो प्रभु ने कहा - “गौतम ! पहु 
ठीक नहीं । इनकी उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागर तक है।” पुदुगल ने का ' 
परम्परा से भगवान्‌ का निर्णय सुना तो वह शंकित हुम्ला और महावीर के ए | 
पुछे को आ पहुंचा । वह महावीर की देशना सुन कर प्रसन्न हुआ। पति 
प्रभु की सेवा में दीक्षित होकर उसने तप-संयम की आराधना करते हुए पु 
आप्त की ।१ इसी विहार में 'चुल्लशतक' ने भी श्रावक-धर्म स्वीकार हक | 
हांसे विहार करते हुए भगवानु राजगृह पधारे और वहाँ हक 
'किकत' अर्जुनमाली एवं काश्यप को मुनि-धमे की दीक्षा प्रदान की रा की 
चरदत्त ने भी यहीं संयम ग्रहण किया और बारह वर्ष तक बी. 
पालना कर, मुक्ति प्राप्त की ।२ इस वर्ष प्रभु का वर्षावास भी राज | 
हुँ । नंदन' मणिकार ने इसी वर्ष श्रावक-धर्म ग्रहण किया । ७ 


केवलीचर्या का सातवां वर्ष क । 

वर्षाकाल के बीतने पर भी भगवान्‌ ग्रवसर जानकर र केश 

रहे। एक बार श्रेणिक भगवानु के पास बैठा था कि उस सर्म दा 

एक देव भी वहाँ उपस्थित हुआ । भगवान्‌ को छींक आई तो चिरकाल तर्क €। 

मरो।” और जब श्रेणिक को छींक श्राई तो उसने कहा- चिर) ता-“जीबो या गरो” (कालशोकॉसि” ब बि 

अभय छींका तो वह बोला-“जीवो या मरो 1” 'कालशौकर __-- | 
हो की > 

५ गवती शतक ११, उ० १२, सु० ४२६ | 

अंत क्त दूनः ४०९१ १०४४७ ५१ "(येधुरे) १०४ 


| ह लसा] ` ` रा ४११ 
_ «जीरो न मरो। इस तरह कोढ़ी रूप देव ने भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
र पर भिन्न भिन्न शब्द कहे । भगवान्‌ के लिये 'मरो' कहने से म. 
ie ष हुए । उनकी मुखाकृति बदलते ही सेवक पुरुष उस कोढ़ी को मारने 
| क्रतु तव तक वह अद्दश्य हो गया । 
दूसरे दिन श्रेरिक ने उस कोढ़ी एवं उसके कहे हुए शब्दों के बारे में 
वात से पूछा तो प्रभु ने फरमाया - “राजन्‌ 1 वह्‌ कोढ़ी नहीं देव था। 
| के मरे. को कहा, इसका उ जल्दी मोक्ष जा, ऐसा है। तुम जीते हो 
एव तक सुख है, फिर नकं में दुख ली होगा, इसलिये तुम्हें कहा -खूब 
औग्रो। ग्रभय का जीवन और मरण दोनों अच्छे हैं। और कालशौकरिक के 
र बुरे, उसके लिये न जीने में लाभ और न मरने में सुख, ग्रत: कहा “न 
ग्रो, न मरो । १ 
यह सुनकर श्रेणिक ने पूछा - “भगवच्‌ ! मैं किस उपाय से नारकीय दुख 
ह वच सकता हूं, यह फरमायें ।” इस पर प्रभु ने कहा - “यदि कालशौकरिक से 
ह्या घुइवा दें या 'कपिला' ब्राह्मणी दान दे तो तुम नरक गति से छूट सकते 
हे! श्रेणिक ने भरसक प्रयत्न किया पर न तो कसाई ने हत्या छोड़ी और 
 गकपिला ने ही दान देना स्वीकार किया । इससे श्रेणिक वडा दुखी हुग्रा 
॥ कितु प्रभु ने कहा - “चिन्ता मत कर, तू भविष्य में तीर्थकर होगा ।” 


समय पाकर राजा श्रेणिक ने यह घोषणा करवाई - “जो कोई भंगवानु . 
गप त्रज्या ग्रहण करेगा, मैं उसे यथोचित सहयोग दूंगा, रोकूंगा नहीं ।”* 
रे गत हो अनेकों नागरिकों के साथ (१) जालि, (२) मयालि, 
| (प) बहल, (४) पुरुषसेन, (५) वारिषेण, (६) दीघंदंत, (७) लष्टदंत, 
|| (१३) बष्टद (६) वेहास, (१०) श्रभय, (११) दीघंसेन, (१२) महासेन, 
| (१५) किन ( १४) गुढ्दत, ( १५ ) शुद्धदंत, ( १६ ) हल्ल, ( १७ ) द्रुम, 

हण (१९) महादुमसेन, (२०) सिह, (२१) सिंहसेन, (२२) महाः 
क्र मोर (२३) > पूर्णंसेन इन तेवीस3 राजकुमारों ने तथा (१) नंदा, 
१ (५) महामरुता (३) 1, (४) नंदिसेणिया, (५) मर्या, (६) सुमरिया, 
१२) १ (८) मरुदेवा, (९ ) भद्रा, (१०) सुभद्रा, (११) सुजाता, 
३, र (१३) भूतदत्ता, इन तेरह रानियों ने दीक्षित न 
स शया । आद्रेक मुनि भी भगवान्‌ को वन्दन करने यहाँ ग्राय | 
और si भभु ने अनेकों उपकार किये । सहस्रो लोगों को सत्थ पर 

` वेषे का चातुर्मास भी राजगृह में व्यतीय किया । 


२३३ ad 
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सं गुण चन्द्र, पत्र ३३४ | 
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४१२ जैत धर्म का मौलिक इतिहास 


'केवलीचर्या का ग्राठवां वर्ष र 


वर्षाकाल के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक राजगृह भें ६ - 
आलंभिया नगरी में ऋषिभद्रपुत्र श्रावक के उत्कृष्ट व जन भो 
विचारों का समर्थन करते हुए कौशाम्वी पधारे और गावत मे 
किया । क्योंकि मृगावती के रूपलावण्य पर मगध हो चण्डप्रदोत राई 
लिये र्ब में ३ उसे गऽ | 
रानी बनाने के लिये कौशाम्बी के चारों श्रोर घेरा डाले हुए था। इ 
लघु वय होने से उस समय चंडप्रद्योत को भुलावे में डाल कर रानी म. 
राज्य का संचालन कर रही थी। भगवान्‌ के पधारने की बात सुन कर 
करने गई और त्याग-विरागपूरणे उपदेश सुन कर प्रव्रज्या लेने को उतु हष | 
बोली - “भगवन्‌ ! चण्डप्रद्योत की श्राज्ञा ले कर मैं श्री चरणों मं प्या | 
चाहती हूँ । उसने वहीं पर चण्डप्रदयोत से जा कर अनुमति के लिये कहा | पो | 
भी सभा में लज्जावश मना नही कर सका और उसने अनुमति प्रशन्न | 
सत्कारपूर्वक मृगावती को भगवान्‌ की सेवा में प्रब्रज्या प्रदान करवा दी। गा | 
कृपा से मृगावती पर आया हुआ शील-संकट सदा के लिये टल गया। झम | 
भगवान्‌ का वर्षावास वैशाली में व्यतीत हुआ । | 


केवलीचर्या का नवम वर्ष ५ 
वैशाली का वर्षावास पूणे कर भग वान्‌ मिथिला होते हुए कामी | 
„ पारे और सहस्नाम्र उद्यान में विराजमान हुए । भगवान्‌ के ग्रगमनकाणा- | 
चार सुन कर राजा जितशत्रु भी सेवा में वन्दन करने गया । 'भद्रा' साप | 
शा उत्र घन्यकुमार भी प्रभु की सेवा में पहुंचा । प्रभु का उपदेश एक | 
3३. बड़ा प्रभावित हुआ और माता की अनुमति ले कर बिता | 
२२ कुलीन सुन्दर भार्याश्रों को छोड़ कर भगवान्‌ के चरणों में दीक्षित है 
राजा जितशन्नु इतने धर्म प्रेमी थे कि उन्होंने यह घोषणा पा | 
“जो लोग जन्म-मरण का बन्धन काटने हेतु भगवान्‌ महावीर र गे | 
होना चाहते हों वे प्रसन्नता से दीक्षा ग्रहण करें, मैं उनके स धूमतया 
का भार अपने ऊपर लेता हूँ।” माहारांज जितशद्व ने ने भी सि ह 
धच्यकुमार को दीक्षा करवाई। आ तर हो कर धन्यकुमार 
गास ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । प्रम बी म 
धन्यकुमार ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिग कया कक | 
गा कर उसने प्रतिज्ञा की - “मुझे ग्राजीवन छट्ठ-छट्ट भायंबिल ह | 
विचरना, ग्रौर दो दिन के छट्ठ तप के पारणामें भी र्या करते म 
उज्मित भोजन ग्रहण करना है ।”इस प्रकार की घोर त में हि 
शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह गया, फिर भी भगवान हि, 
भी खिन्न नहीं हुए । उनके ग्रध्यवसाय इतने उच्च थे 
DIgtzed by eGangotri 


१ ग्राव० १ कत ञाढलावठ77त 


जा भगवान्‌ महावीर डर 


जु रा का नवम वे 
। साधुओं में धन्यकुमार मुनि को सबसे बढ़ कर दुष्कर करणी करने 
| तह और श्रेणिक के सम्मुख उनकी प्रशंसा की। नव मास की साधु- 
| आशा मं धन्य मुनि ने अनशनपुर्वेक देहत्याग किया और वे सर्वार्थसिद्ध विमान 
| _ज्ञ्म से उत्पन्न हुए । 

' भी इसी प्रकार भगवान्‌ के पास दीक्षित हुए और 
कर सर्वार्थेसिद्ध में उत्पन्न हुए । 
काकंदी से विहार कर भगवान्‌ कंपिलपुर, पोलासपुर होते हुए 
| पधारे । कंपिलपुर में कु डकोलिक ने श्रावकधर्म ग्रहण किया भर 
। पुर में सद्दालपुत्र ने बारह व्रत स्वीकार किये। इनका विस्तृत विवरण 
| आएक दशा सूत्र में उपलब्ध होता है । वाणिज्यग्नाम से भगवान्‌ विहार कर 
| क्षती पधारे भर इस वर्षे का वर्षावास भी वैशाली मैं पूर्ण किया । 


केवलीचर्या का दशम वर्ष 


वर्षाकाल के पश्चात्‌ विहार करते हुए भगवान्‌ मगध की ओर विहार 
कसे हुए राजगृह पहुंचे । वहाँ भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो कर 'महा- 
| शतक गाथापति ने श्रावक-धर्म स्वीकार किया । पार्श्वापत्य स्थविर भी यहां 
| पर भगवान्‌ के समवशरण में राये ग्रोर भगवान्‌ महावीर से अपनी शंका का 
५ समाधान पा कर सन्तुष्ट हुए । उन्होंने महावीर को सर्वेज्ञ माना और उनकी 
॥ १च्णाकी एवं चतुर्यामधमे से पंचमहात्रत रूप धर्मे स्वीकार कर विचरने लगे ।* 
' उससमय रोहक मुनि ने भगवान्‌ से लोक के विषय में कुछ प्रश्न किये 
| बोउत्तर सहित इस प्रकार हैं :- 

| (१) लोक और अलोक में पहले पीछे कौन हैं? 

ह. ने कहा - “अपेक्षा से दोनों पहले भी हैं और पीछे भी हैं। 
शमे कोई नियत क्रम नहीं है |! 

(२) जीव पहले है या श्रजीव पहले ? 

| 0 रने फरमाया - “लोक और अलोक की तरह जीव और अजीव 
2: और सिद्ध व अ्सिद्ध में भी पहले पीछे का कोई 


| संसार के आदिकाल की इषि तेह ने पूछा - “प्रभो ' अंडा 
| जा? ल की दृष्टि से र पु | 
भोई? तपे कहा - “अंडा किससे उत्पन्न हुआ ? मुर्गी से । मुर्गी हाह हा 
क~~ ऐना होगा अंडे से उत्पन्न हुई। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता क 
` परे, ३५ | 
र; भ भ ५ 
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४१४ जैन घमं का मौलिक इतिहास 


कौन पहले और कोन पीछे। इनमें शाशवतभाव 

पहले पीछे का क्रम नहीं कह सकते ।” इ 

शंकाञ्नों का भी उचित समाधान किया ।१ 
इसी प्रसंग ह अधिक ता के लिये गौतम ने 

में पूछा - “भगवन्‌ ! संसार और पृथ्वी किस पर ठ गो 

विविध कल्पनाएं प्रचलित हैं, कोई पृथ्वी को शेषनाग ड ह स विप ` 

कोई वाराह की पृष्ठ पर ठहरी हुई वतलाते है । वस्तुस्थिति ह झा | 


वसी 

व है, यह श्रनादि 

स प्रकार भगवान्‌ न रोह ष 
कन 


कीजिये ।” । 
महावीर ने कहा - “गौतम ! लोक की रि ह | 
को है, जो इस प्रकार है - त्याति और व्यवस्था गरा पा | 
(१) आकाश पर वायु है । 
(२) वायु के आधार पर पानी है । 
(३) पानी पर पृथ्वी टिकी हुई है । 
- . (४) पृथ्वी के आधार से त्रस-स्थावर जीव हैं । 
` (५) अजीव जीव के श्राश्रित हैँ। 
(६) जीव कम के आधार से विविध पर्थायों में प्रतिष्ठित हैं। 
(७) मन-भाषा आदि के अ्रजीव पुढुगल जीवों द्वारा संगृहीत हैं।" 
(५) जीव कमं द्वारा संगृहीत हैं। 
इसको समझाने के लिये भगवान्‌ ने एक दृष्टान्त बतलाया, जैसे शि | 
मशक को हवा से भरकर मुह बन्द कर दिया जाय और फिर बीच हे बां | 
मुह खोल दिया जाय तो ऊपर खाली हो जायेगी । उसमें पाती भरकर गए | 
खोल दी जाय तो पानी ऊपर ही तैरता रहेगा । इसी प्रकार हवा के ग्रापार | 
पानी समझना चाहिये । 
हवा से मशक को भरकर कोई अपनी कमर में बांधे और जाश म | 
वह्‌ ऊपर तैरता रहेगा । इसी प्रकार जीव और कर्म का सम्बन्ध भी परी | 
गिरी हुई सछिद्र नौका जैसा बतलाया । जिस तरह नौका के वाहुर-भौतर | 
है, वैसे ही जीव और. पुढुगल परस्पर बंधे हुए हैं ।१ त है। 
` ८ रस प्रकार ज्ञान की गंगा बहाते हुए भगवान्‌ ने यह चातुर्मास ’ 
पुण किया । | 
केवलीचर्या का ग्यारहवां वषं भारती || 
भगवान्‌ महावीर की देशना में जो विश्वमैत्री और र वेभी || 
थी, उससे प्रभावित होकर ग्रनेकों वेद परम्परा के परिब्राजक ८ | 


A __ > स्य ७ भावी । वरी | || 
` यथा नौश्च हृदोदकं चान्योन्यावगाहेन वर्तेते एवं जीवश्च गला क | 
१ - भगवती श०, ९ प a । 
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५ 0 | का ग्यारहवां वर्ष] भगवान्‌ महावीर र 
स्वीकार किया । राजगृह, से विहार कर जव प्रभु 'कृतंगला-कयंगला' 
बार वो वहाँ के 'छत्र फ्लाश' उद्यान में समवशरण हुमा । 


कयंगला के निकट श्रावस्ती नगर में “स्कंदक” नाम का परि- 
जो कात्यायन गोत्रीय 'गदेभाल' का शिष्य था । वह वेद-वेदांग 
वहां एक समय पिंगल नाम के एक निग्रंथ से उसकी भेंट हुई । 
| हके आवास की ओर से निकलते हुए पिगल ने स्कंदक से पूछा - “हे मागध ! 
|| प्रतत वाला है या ग्रन्तरहित ? इसी प्रकार जीव, सिद्धि और सिद्ध अंत 
॥ या अंतरहित ? और किस मरण से मरता हुआ जीव घटता ग्रथवा 
| ता हँ? इन चार प्रश्‍नों का उत्तर दो। 
| स्कंदक बहुत बार सोच कर भी निर्णय नहीं कर सका कि उत्तर क्या 
| जाय? वह शंकित हो गया । उस समय उसने 'छत्रपलाश में भगवान्‌ के 
| जाले की बात सुनी तो उसने विचार किया कि क्यों नहीं भगवान्‌ महावीर के 
| पास चाकर हम शंकाश्रों का निराकरण करलें। वह मठ में आया और त्रिदंड, 
| कुढिका, गेरुआं वस्त्र आदि धारण कर कयंगला की ओर चल पडा । 


| उधर महावीर ने गौतम को सम्बोधन कर कहा - “गौतम ! आज तुम 

| ने पुर्व परिचित को देखोगे ।" 

| हे गौतम ने प्रभु से पूछा - “भगवन्‌ ! कौन वह पूर्वे परिचित है, जिसे मैं 
गा।! 

प्रभु ने स्कंदक परिव्राजक का परिचय दिया भौर बतलाया कि वह थोडे 
है समय बाद वहां आने वाला है । 

करेगा bd ने जिज्ञासा की -.“भगवन्‌ ! क्या वह झापके पास शिष्यत्व ग्रहण 


उस समय 
था 


कह विशेष था। 


| , वीर बोले - “हां गौतमः! स्क शिष्यत्व स्वीकार 
| कले वाला है | हां गौतम! स्कंदक निश्चय ही मेरा शिष्य 
| बै स्कंदक के प्रश्नोत्तर 
{ छ गौतम और महावीर स्वामी के बीच इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा पा 
| "लेक ! शाक स्कन्दक भी झा पहुंचा । गौतम ने स्वागत करते हुए i 
| जर ह क्या यह सच है कि पिंगल नियंठ ने तुमसे कुछ प्रश्न पूछे और उन 
क्‍ सकने से तुम यहां आये हो ?” 

| ऐकोन तम की वात सुनकर स्कन्दक बड़ा चकित हुआ और बोला - 
) गौतम है, जिसने हमारी गुप्त बात तुम्हें बतला दी 0 
॥ शोभतात ने भगवान्‌ की सर्वज्ञता की महिमा बतलाई । स्कंदक प 

1 भगवत्‌ को-बब्दस-करूअपसी/जिजञाआाअस्तुक ती ै 


"गौतम ! 


रित्राजक ने 


ह”. 


४१६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


भगवान्‌ ने लोक के विषय में कहा - “स्कन्दक | 
्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक । द्रव्य से लोक SR कोरक 
क्षेत्र से लोक ग्रसंश्य कोटाकोटि योजन का है, वह भी सान्त है और ष | 
की कभी आदि नहीं और अन्त भी नहीं। भाव से लोक वादि री के 
र्यां का भंडार है, इसलिये वह अनन्त है। इस प्रकार लोळ साना. 
वर्णादि पर्यायों का अन्त नहीं होने से भ्रनन्त भी है ।. 0100 

जीव, सिद्धि और सिद्ध भी इसी तरह द्रव्य से एक ओर 
क्षेत्र से सीमित क्षेत्र में हैं, अत: सान्त हैं । काल एवं भाव से कभी 
नहीं था, ऐसा नहीं है और अनन्त-भ्रनन्त पर्यायों के आधार हें, अतः प्रनत | | | 

मरण विषय में पूछे गये प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार है - वाल-मरण प्री | 
पण्डित-मरणा के रूप में मरणा दो प्रकार का है। बाल-मरणा से संसार वहा! | 
और पण्डित के ज्ञानपूर्वक समाधि-मररा से संसार घटता है। वात्मणाह | 
बारह प्रकार हें । क्रोध, लोभ या मोहादि भाव में अज्ञानपूर्वक असमना रे | 
मरना बाल-मरण हू।”१ | 

उपयुक्त रीति से समाधान पाकर स्कन्दक ने प्रभु के चरणों में प्रश | 
होने की भ्रपनी इच्छा एवं आस्था प्रकट की | स्कन्दक को योग्य जानकर भा | 


ने भी प्रब्रज्या प्रदान की तथा श्रमण-जीवन की चर्या से भ्रवगत किया | 


दीक्षा ग्रहण कर स्कन्दक मुनि बन गया । उसने बारह वषे तक पु 
का पालन किया और भिक्षु प्रतिमा व गुणा-रत्न-संवत्सर आदि विविध तपो | 
ग्रात्मा को भावित कर ग्रंत में 'विपुलाचल' पर समाधिपूर्वेक देहत्याग किया! 


कयंगला से सावत्थी होते हुए प्रभु 'वाणिय ग्राम' पधारे और वर्षा कत | 
यहीं प्र्‌ पूण किया | । 


ग्रस बेड | 


` केवलीचर्याका बारहवां वषं ब्याग | 
वर्षाकाल पूर्ण होने पर भगवान्‌ ने वाणिय ग्राम से bs गतास व 
भाह्मराक्‌ ड के 'बहुशाल' चैत्य में आकर विराजमान हुए । रो 
यहीं पर भगवान्‌ से श्रलग विचरने की अनुमति मांगी और उनके निकत पड! 
ग्रपने पांच सौ अनुयायी साधुओं के साथ वह स्वतन्त्र विहार को नि प्रे! > 
भभु भी वहां से 'वत्स” देश की ओर विहार करते हुए “2 चा । | 
न. और सूर्य अपने मूल विमान से वन्दना को आये ये । वाकर झे मा | 
चन्द्र सुर्य का अपने मूल विमानों से राजगृह में आगमन ता है।* सोमौ से महावीर ए पधारे मोर पुच र त 
बताया है।3 कौशाम्बी से महावीर राजगृह पधारे और गुण 
त्र 
५ वती सूत्र २।१।सु० ६१ | 
. त्रिपिष्टशलाकापुरुष, प १०, स० ८, श्लोक ३३७-३५३ समीव । 
द “यहा दोवि दिणाहिव तारया हिवइणौ सविमाणा चेव भयवशों 
T ~ 
२५७१ 1940 We 5०88-89 झै प200 by eGangotr 


न 


Asie, 


ई 


भगवान्‌ महावीर 


| ष दवा बारहवां वर्ष | ४१७ 
| आ. महा 'तुंगिका' नगरी के हाय की बडी ख्याति थी । एक 
ल्ल पार्श्वापत्य आनन्दादि स्थविरों ने श्रावकों के प्रश्न का उत्तर 
| बाएं सकी चर्चा चल रही थी । भगवान्‌ गौतम ने भिक्षा के समय नगर सें 
का र्का 'निराय' प्रभु से चाहा तो भगवान्‌ बोले - “गौतम ! पार्श्वापत्य 
का थे जो तप संयम का फल बताया, वह ठीक है। मैं भी इसी प्रकार 
। ८१ फिर भगवान्‌ ने तथा रूप श्रमण, माहण की पर्युपासना के फल 
| हा कहा = “श्रमणों की पर्युपासना का प्रथम फल अपूर्वज्ञान श्रवण, श्रवण 
` जात, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से पच्चखारा-त्याग, पच्चखाण से संयम, संयम 
| शिव निरोध, अनास्रव से तप, तप से कर्मनाश, कर्मनाश से अक्रिया 
| (प्रक्रिया से सिद्धिफल प्राप्त होता है ।” इसी वर्ष प्रभु के शिष्य 'वेहास' और 
| क्षय ग्रादि ने विपुलाचल पर अनशन कर देवत्व प्राप्त किया । इस वार का 
| नात राजगृह में ही पूर्रो हुआ । 
। केवलीचर्या का तेरहवां वर्ष 
| वर्षाकाल के पश्चात्‌ विहार करते हुए भगवान्‌ फिर चम्पा पधारे और , 
| हूं के पूरांभद्र' उद्यान में विराजमान हुए । चम्पा में उस समय 'कौणिक' का 
| रज्य था। भगवान्‌ के ग्राने की बात सुनकर कौणिक बड़ी सज-धज से वन्दन 
केको गया । कौरिक ने भगवान्‌ के प्रवृत्ति-वृत्त (कुशल समाचार) जानने 
कै वडी व्यवस्था कर रक्खी थी ।२ अपने राजपुरुषो द्वारा भगवान्‌ के विहार- 
| पुसुन कर ही वह प्रतिदिन भोजन करता था । भगवान्‌ ने कौणिक रादि 
| ससित जनों को धर्म देशना दी । देशना से प्रभावित हो अनेकों गृहस्थं ने मुनि- 
| र किया । उनमें श्रेणिक के पद्म १, महापदुम २, भद्र ३, सुभद्र ४, 
ह, *, पद्मसेन ६, पद्मगुल्म ७, नलिनीगुल्म ८, आनन्द & और 
| १०, ये दस पौत्र प्रमुख थे 13 इनके भ्रतिरिक्त जिनपालित ग्रादिने भी 
| x किया । यहीं पर पालित जैसे बड़े व्यापारी ने श्रावकधर्म 
1 था। इस वर्ष का चातुर्मास चम्पा में ही हुआ । 


| हर केवलीचर्या का चौदहवां वर्ष 
ह गेरी वान ने विदेह की ओर विहार किया । बीच में काकन्दी 
त लेमक' और “धृतिधर' ने प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार की । 
पा गोर्या पर वर्षाकाल पणत्या 7 कार र दोनों विपुलाचल पर सिद्ध हुए । विहार करते हुए 
रे और वहीं पर वर्षाकाल पूरा किया । 
f ह रु (घासीलालजी) » श० २, उ० ५, पू, सुत्र १४, पृ ६३७ । 
४ १३ से २१ 


| + सकि 
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४१८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास नी 
फिर वर्षाकाल के पश्चात्‌ प्रभु विहारक्रम से अंगदे । 
पधारे और 'पूर्णभद्र' नामक चैत्य में समवशरण किया । भमा 
पाकर नागरिक लोग और राजघराने की राजरानियां वन्दन ~ शश 
उस समय वेशाली में युद्ध चल रहा था। एक ओर १८ र केले को ह| 
ओर कौशिक और उसके दस भाई अपने दल-बल सहित ज हेये ष 
ल | f 


देशना समाप्त होने पर काली आदि रानियों ने 
जिज्ञासा की कि - “भगवन्‌ ! हमारे पुत्र युद्ध में गए हैं। सं ने 
व कब तक कुशलपूर्वक लौटेंगे ?” भा हे! | 
काली आदि रानियों को बोध 
उत्तरमें भगवान्‌ द्वारा पुत्रों का मरण सुनकर काली भ्रादि रानियों 
दुःख हुम्ला ।' पर प्रभु के वचनों से संसार का विनश्वरशील स्वभाव तोती | 
विरक्त हुई और कौशिक की ग्रनुमति से भगवान्‌ के चरणों में दीक्षित होगईं। | 
आर्या चन्दना की सेवा में काली १, सुकाली २, महाकाली ३, रा, | 
सुकृष्णा ५, महाकृष्णा ६, वीरङृष्णा ७, रामङ्कष्णा ८, पितृसेनङष्णा ७ र 
महासेनकृष्णा १०, इन| सबने दीक्षित होकर ग्यारह ग्रंगों का प्रध्ययन हिया | 
आर्या चन्दना की अनुमति से काली ने रत्नावली, सुकाली ने कनकावली, महामे : 
ने लघुसिह निष्क्रीडित, कृष्णा ने महासिह-निष्क्रीडित, सुकृष्णा ने सप्तसा 
भिक प्रतिमा, महाकृष्णा ने लघुसवंतोभद्र, वीरकृष्णा ने महासवंतोषत, 
रामकृष्णा ने भट्रोत्तर प्रतिमा और महासेन कृष्णा ने आयंबिल-वधगात त 
किया । अन्त में भ्रनशनपूर्वक समाधिभाव से काल कर सब ने'सव दुख 
अन्त कर निर्वाण प्राप्त, किया ।२ १ | 
कुछ काल तक चम्पा में ठहरकर भगवानु फिर मिथिला नगरी परभ । 
वहीं पर वर्षाकाल व्यतीत किया । 


केवलीचर्या का पन्त्रहवां वषं त | 

फिर चातुर्मास समाप्त कर प्रभु ने वेशाली के पास होकर ब i | 

ओर विहार किया । कौशिक के भाई हल्ल, वेहल्ल, जिनके कारण उ | 

युद्ध हो रहा था, किसी तरह वहां से भगवानु के पास आ पहुंचे रौर श्रमणं । 

की दीक्षा लेकर प्रभु के चरणों में शिष्य हो गये । वि | 

` ` __ थावस्ती पहुंचकर भगवान्‌ 'कोष्ठक' चैत्य में विराजमान ई वेह | 
८ निरयावलिका, भ्रध्यनन १ | । 

दु अतगढ सुत्र, सप्तम व अष्टसवर्ग । 

(क) तेवि कुमारा सामिस्स सीसत्ति वोसिरन्ति, देवताए हरिता आग, i 

[झाव. नि. जिनदास, हू वे 


(ख) भरतेहकर बाहुबली; 0 पर Digitized by eGangotri 


| ह रात] गा महः ४१९ 
| अधिकांश समय श्रावस्ती के आसपास ही घूमता रहा। श्रावस्ती में 
| दव, हारित और भ्रयंपुल गाथापति उसके प्रमुख भक्त थे। गोशालक 
| (यी आता, हालाहला की भांडशाला में ठहरता । अब वह 'आ्राजीवक' मत 
ब बनकर अपने को तीर्थकर बतला रहा था । जव भिक्षार्थं घुमते हुए 
१ नगरी में यह जनप्रवाद सुना कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विचर रहे हैं, 
नम भगवान्‌ महावीर और दूसरे मंखलि गोशालक, तो उन्हें बडा गश्च 
| उन्होंने भगवान्‌ के चरणों में पहुंचकर इसको वास्तविकता जाननी चाही 
` पर भगवान्‌ से पूछा - “प्रभो ! यह कहां तक ठीक है?” 

गौतम के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने गोशालक का 
| परम से सम्पू परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा - “गौतम ! गोशालक जिन नहीं 
| एरबरितप्रलापी है ।” नगर में सर्वत्र गोतम और महावीर के प्रश्नोत्तर की 
चर्चा थी | 
| गोशालक का आनन्द मुनि को भयभीत करना 

मंखलिपुत्र गोशालक जो उस समय नगर के बाहर आतापना ले रहा था, 
| ससे जब लोगों से यह बात सुनी तो वह अत्यन्त क्रोधित हुआ । क्रोध से जलता 
| हुआ वह आतापना भूमि से 'हालाहला' कुम्हारिन की भांडशाला में ग्राया ग्रौर 
मे ग्राजीवक संघ के साथ क्रोधावेश में बात करने लगा । उस समय श्रमण 
मवान्‌ महावीर के शिष्य आनन्द अनगार भिक्षाचर्या में घूमते हुए उधर से जा 
ऐैथे।वे सरल भर विनीत थे तथा निरन्तर छट्ठ तप किया करते थे। 
गेशातक ने उन्हे देखा तो बोला - “आनन्द ! इधर झा, जरा मेरी बात तो सुन।” 
| BF के पास आने पर गोशालक ने अपनी बात इस प्रकार कहनी आरम्भ 


पुराने समय की बात है, कुछ व्यवसायी व्यापार के लिए ग्रनेक प्रकार का 
। गा मोर विविध सामान गाड़ियों में भरकर यात्रा को जा रहे थे । मागं में 
| रहित, निजेल, दीर्घ अटवी में प्रविष्ट हुए । कुछ मार्गे पार करने पर उनका 
| शेकि व हुआ पानी समाप्त हो गया । तृषा से आकुल लोग परस्पर सोचने 
१ गरपानी गा करना चाहिए । उनके सामने बड़ी विकट समस्या थी | वे चारों 
१ ऋक गवेषणा करते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचे । वहां एक विशाल 
| फ़ उसके चार ऊंचे-ऊंचे शिखर थे। प्यास-पीड़ित लोगों ने ब 
| शा । उससे उन्हें स्वच्छ, शीतल, पाचक और उत्तम जल मा bs 
| उन्होने पानी पिया, बैलों को पिलाया झौर मागे के लिए बर्तनों 
|| ज्यो दि रो _लिया। फिर लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा । उसमें 
हा , उ स्ेण-भंडार प्राप्त हुआ । उनका लोभ बढ़ा, उन्होंने तीसरा शिखर 
यु गोडा हुई हट य रत्न प्राप्त हुए । ग्रब तो उन्हें और अधिक प्राप्त ष 
नमे एक उन्होंने चोथा शिखर भी फोड़ने का विचार क्या । जा 
B अत्ुअली रसं वैिसेधी-'वसिमट्याः) व्वहक्नोला = भाई * 


४२० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [गो.का रा, मर 
हमको चौथा शिखर नहीं फोड़ना चाहिए । हमारी प्राकश्यकता 
चतुर्थ शिखर का फोड़ना कदाचित्‌ दुःख और संकट का कर पक 
हमको इस लोभ का संवरण करना चाहिए ।” पन बार क. 
व्यापारियों ने उसकी बात नहीं मानकर चौथा शिखर भी 
उसमें से महा भयंकर हृष्टिविष कृष्ण सर्प निकला । उसकी बिष फोइ 
पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गथे । ८ 
व्यापारी बचा जो चौथा शिखर फोड्ने को मना कर रहाथा। उसको त | 
सहित सपं ने घर पहुंचाया । ण | 
आनन्द ! तेरे धर्माचार्य और धर्मगुरु श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जन | 
तरह श्रेष्ठ श्रवस्था प्राप्त की है । देव मनुष्यों में उनकी प्रशंसा होती ष्र 
वे मेरे सम्बन्ध में यदि कुछ भी कहेंगे तो मैं ग्रपने तेज से उनको व्यापाणिंत | 
तरह भस्म कर दू गा । भ्रत: उनके पास जाकर तू यह बात सुना दे ।” | 


आनन्द सुनि का भ० से समाधान । 

गोशालक की बात सुनकर आनन्द सरलता के कारण बहुत भयभीत ह | 

` और महावीर के पास आकर सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया तथा प्य । 
“क्या गोशालक तीर्थंकर को भस्म कर सकता है ?” | 
महावीर ने कहा - “आनन्द ! गोशालक अपने तपस्तेज से किसी नशे | 

एक बार में भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहन्त भगवान्‌ को नहीं जला तक्ता १ 

कारण कि गोशालक में जितना तपस्तेज है, अनगार का उससे ग्रनत्त ज़ाते / 

है । अनगार क्षमा द्वारा उस क्रोध का निरोध करने में समथ है । मला | 

तपस्तेज से स्थविर का तप अनन्त गुना विशिष्ट है । सामात्य स्थविरे ह | 

ग्ररिहन्त का तपोबल अनन्त गुना अधिक है क्योंकि उनकी क्षमा अतुत है # | 
कोई उनको नहीं जला सकता । हां, परिताप-कष्ट उत्पन्न कर सकता है। 
तुम जाओ और गौतम यादि श्रमणा निग्रेन्थो से यह कह दो कि न | 
भा रहा है। इस समय वह द्वेषवश म्लेच्छ की तरह दुर्भाव में है बोई | 
उसकी बातों का कोई कुछ भी जवाब न दे । यहां तक कि उसके साथ | 
चर्चा भी न करे और न धार्मिक प्रेरणा ही दे ।” न 


गोशालक का श्रागमन तेम गश { 

आनन्द ने प्रभु का सन्देश सबको सुनाया ही था कि दादा | 

अपने आजीवक संघ के साथ महावीर के पास कोष्ठक pe के बादग | 
वात से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और थोड़ी शिष्य है! बत ब, 
"काश्यप ! तुम कहते हो कि मंखलिपुत्र गोशालक तुम्हारा छ तोह | j 
है । पर, तुमको पता नहीं कि वह तुम्हारा शिष्य मृत्यु प्राप्त गोत्रीय उदाबी 
जुकाहै। मैं मंखलिपुत्र गोशालक से भिन्न कौडिन्यायन ह सहि वत 
गोशालक का शरीर मैंने इसलिए धारण किया है कि वह पर | 
है । यह्‌ मेरा ातङरसीवाम्सर्ेशं छुं॥२०१ by eGangotr 


शा 


| ३ ता आगन] भगवानु महावीर ४२१ 
है| हि धर्म सिद्धान्त के अनुसार जो भी मोक्ष गए हैं, जाते हैं, भर जाएंगे, 
| लाख महाकल्प के उपरांत सात दिव्य संयूथ-निकाय, सात सन्नि- 
| बेह सात प्रवृत्त परिहार करके पांच लाख साठ हजार छ सौ तीन 
| लं क) कर्माशों का अनुक्रम से क्षय करके मोक्ष गए, जाते हैं, भौर जाएंगे । 
| का कालमान समभाने हेतु जेन सिद्धान्त के पल्य भ्रोर सागर के समान 

हवर मत में सर और महाकल्प का प्रमाण वतलाया है । एक लाख सत्तर 
बसौ उतचास (१७०६४९) गंगाओं का एक सर मानकर सो-सो वषे में 
७ कक बालुका निकालते हुए जितने समथ में सब खाली हो उसको एक सर 
| पता है। वैसे तीन लाख सर खाली हों तब महाकल्प माना गया है।”१ 


| “गायं काश्यप ! मैंने कुमार की प्रब्रज्या में बालवय से ही ब्रह्मचयंपूर्वक 
| छोकी इच्छा की और प्र्रज्या स्वीकार की । मैंने निम्न प्रकार से सात प्रवृत्त- 
| परिहार किए, यथा ऐणेयक, मल्लराम, मंडिक रोह, भारद्वाज, ग्रजुु न, गोतमपुत्र, 
| गौशालक मंखलिपुत्र । 
| “प्रथम शरीरान्तरप्रवेश राजगृह के वाहर मंडिकुक्षि चेत्य में उदायन 
| कोडित्यायन गोत्री के शरीर का त्यागकर ऐणोयक के शरीर में किया । बाईस 
| गंवां रहा । द्वितीय शरीरान्तरप्रवेश उद्दण्डपुर के बाहर चन्द्रावतरणा चेत्य 
॥ गे ऐऐेयक के शरीर का त्याग कर मल्लराम के शरीर में किया। २१ वर्ष तक 
सें रह कर चंपानगरी के बाहर ग्रंग-मन्दिर चैत्य में मल्लराम का शरीर छोड़ 
| अरमंडिक के देह में तीसरा शरीरान्तरप्रवेश किया । वहां बीस वर्ष तक रहा। 
। फिर वाराणसी नगरी के बाहर काम महावन चैत्य में मंडिक के शरीर का त्याग 
FE रोहक के शरीर में चतुर्थं शरीरान्तरप्रवेश किया। वहां २९ वर्ष रहा। 
| क में ग्रालंभिका नगरी के बाहर प्राप्त-काल चैत्य में रोहक का शरीर छोड़- 
(की र शरीर में प्रवेश किया । उसमें १८ वर्ष रहा। छट्ठी बार 
| अक्ष मर यात चैत्य में भारद्वाज का शरीर छोड़कर गौतमपुत्र 
| शरीर में प्रवेश किया । वहां सत्रह वर्ष तक रहा । वहां से इस बार 
` इर  हालाहला कुम्हारिन के कुंभकारापण में गौतमपुत्र का शरीर त्यागः 
॥ भा हि र शरीर में प्रवेश किया । इस प्रकार माये काश्यप ! तुम मुझको 
पुत्र बतलाते हो, क्या यह ठीक है ? ' 


| ता मालक की बात सुन कर महावीर बोले - “गोशालक ! जैसे कोई चोर 
| ग नहीं पाकर तृण की आड़ में अपने को छुपाने की चेष्टा म 
| भे छुप नहीं सकता फिर भी अपने को छुपा हुआ मानता 
ने हों शब्दजाल से छुपाने का प्रयास कर रहा है । तू गोशालक 
हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, तेरा ऐसा कहता 
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भगवान्‌ की बात सुनकर गोशालक अत्यन्त नुद ह्य़ा 
वचनों से गाली बोलने लगा । वह जोर-जोर से चिल्लाते ता भर ) 
में बोला - “काश्यप ! तुम आज ही नष्ट, विनष्ट व भ्रष्ट होर भ 
तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा । श्रव मुझसे तुमको सुख नहीं मिलेगा |” 
सर्वानुभूति के वचन से गोशालक का रोष 
भगवान्‌ महावीर वीतराग थे । उन्होंने गोशालक की तिर सासं 
सुनकर भी रोष प्रकट नहीं किया । भ्रन्य मुनि लोग भी भगवान के सके; । 
चुप थे । पर भगवानु के एक शिष्य सर्वानुभूति' श्रनगार जो स्वभाव के | 
चुप + ष 
एवं विनीत थे, उनसे यह नहीं सहा गया। वे भगवदुभक्ति के रागे 
गोशालक के पास गाए और बोले - “गोशालक ! जो गुणवानू श्रमण माह 
पास एक भी धामिक सुवचन सुनता है, वह उनको वन्दन-नमन रौर सेवा इता 
हे। तो क्या, तुम भगवान्‌ से दीक्षा-शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ ही मिथ्या रं 
अनुचित व्यवहार करते हो? गोशालक ! तुमको ऐसा करना योग्य नह है। 
ग्रावेश में ग्राकर विवेक मत छोड़ो ।” 
सर्वानुभूति की बात सुनकर गोशालक तमतमा उठा । उसने कोष में पर. 
कर तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से सर्वानुभ्रुति अ्रणगार को जलाकर भस क्ष 
दिया भर पुनः भगवान्‌ के बारे में निन्दा वचन बोलने लगा । प्रभु के रग 
ग्रन्तेवासी स्थिति को देखकर मौन थे, किन्तु अयोध्या के 'सुनक्षत्र' मुनिगेबो , 
उसके अपलाप सुने तो उनसे भी नहीं रहा गया । उन्होंने गोशालक को कुन 
बोलने से मना किया । इससे रुष्ट होकर गोशालक ने सुनक्षत्र मुत्ति पर भै | 
उसी प्रकार तेजोलेश्या का प्रहार कर दिया । इस बार लेश्या का तेज छ ५ ॥। 
गया था । पीड़ा की भयंकरता देखकर सुनक्षत्र मुनि श्रमण अगा ति पुनः | 
गस आए और वन्दना कर भगवान्‌ के चरणों में सालोचनातूव उ 
महात्रतो में प्रारोहण किया झौर फिर श्रमण-श्रमणियों से क्षमा याष | 
समाधिपूर्वंक कालधर्म को प्राप्त किया । दा | 
गोशालक फिर भी भगवानु महावीर को अनर्गल कटुवचन शहा | 
उछ काल के बाद भगवान्‌ महावीर ने सर्वानुभूति की तरह इस उति | { 
काया, पर मूर्खो के प्रति उपदेश क्रोध का कारण होता र उतो ˆ | 
अनुसार गोशालक प्रभु की बात से भ्रत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उस किया। ५ | 
करने के लिए सात भ्राठ कदम पीछे हटकर तेजोलेश्या का प्रहार तेजोलेशा # । 
महावीर के अमित तेज के कारण गोशालक द्वारा प्रक्षिप्त तै बार अपर 
, असर नहीं कर सकी । वह भगवान्‌ की प्रदक्षिणा 202 प गई! 
गौर गोशालक के शरीर को जलाती हुई, उसी के शरीर में प्रविष्ट 


से का पोक अपनी ही तेजोलेश्या से पीडित होकर श्रमणं पा ॥। 


८ 
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धु का केरे घि क्षे दाह 
| म छः मास की अवधि में ही दाह-पीड़ा से छदुमस्थ ग्रवस्था में 
| पाए हा राग । इस पर भगवान्‌ ने कहा - “गोशालक ! मैं तो भ्रभी सोलह 
| ह प्राप्त र्र पर्याय से विचरण करूँगा पर तुम अपनी तेजोलेश्या से प्रभावित 
| शतक होकर सात रात्रि के अन्दर ही छदुमस्थ भाव से काल प्राप्त करोगे ।”१ 
पीड़ित था के पुनः पुनः प्रयोग से गोशालक निस्तेज हो गया और उसका 
| हत्रउसी के लिए घातक सिद्ध हुआ। महावीर ने निम्नेन्थों को बुलाकर 
| 7 ्रमणों! जिस प्रकार अग्नि से जलकर तृण या काष्ठ नष्ट हो जाते हैं 
/ र कार गोशालक मेरे वध के लिए तेजोलेश्या निकाल कर अब तेजश्रष्ट हो 
| ग्रह! तुम i उ विचारों का खण्डन कर अब प्रश्न और हेतुश्रों से उसे 
| दसर कर सकते हो । 
| जगत्यो ने विविध प्रश्‍नोत्तरों से उसको निरुत्तर कर दिया । अत्यन्त 
| द होकर भी गोशालक निग्रेन्थों को कुछ भी पीड़ा नहीं दे सका । 
| इधर श्रावस्ती नगरी के त्रिकमार्ग गौर राजमार्गे में सवंत्र यह चर्चा होने 
| जी कि भ्रावस्ती के बाहर कोष्ठक चेत्य में दो जिन परस्पर आलाप-संलाप कर 
| ढेहँ। एक कहता है तुम पहले काल प्राप्त करोगे तो दूसरा कहता है पहले तुम्हारी 
| पयु होगी। इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा है? जानकार प्रधान व्यक्ति 
| बोलते - श्रमण भगवान्‌ महावीर सम्यस्वादी हें और गोशालक मिथ्यावादी ।* 


गोशालक की अन्तिम चर्या 


ग्रपती अभिलाषा की सिद्धि में भ्रसफलता के कारण गोशालक इधर-उधर 
1. ता, दी निश्वास छोड़ता, दाढ़ी के बालों को नोचता, ग्न खुजलाता, पांवों 
| ` बाइता, हाय मरा- हाय मरा ! चिल्लाता हुआ ग्राजीवक समूह के साथ 
| कह क निकल कर 'हालाहला' कुम्हारिन के कुम्भकारापण में पहुंचा । 
| गरगाता-नाचता दाह-शान्ति के लिए कच्चा आम चूसता, मद्यपान ताता बा 
| [नाचता और कुम्हारिन को हाथ जोड़ता हुआ मिट्टी के भांड में रखे 
| जल से गात्र का सिंचन करने लगा । 

\ „¬ "वान्‌ महावीर ने निम्नन्थों को आमन्त्रित कर कहा - “आयो! मंखलि 
{ (१) का, (३ जिस तेजोलेश्या का मेरे वघ हेतु प्रहार किया था वह (१) ग्रग, 
| (5) कोर । मगध, (४) मलय, (५) मालव, (६) अच्छ, (७) वत्स, 
| 1४) कोशल ९) पाठ, (१०) लाट, (११) वज्र, (१२) मौजि, (१३) काशी, 
| [क = `) भनाध भोर (१६) संभुत्तर इत समस्त वक 7 (१५) ग्रबाध और 'भत्तर इन समस्त देशों को जलाने 
| ` ल न्या ध और (१६) संभुत्तर इन स शो को जल", 
| हन्न ६ । तव तवेणं तेएण ग्न्नाइद्ठे समारी अतो छप्हं जाव कालं 
| णाचे भरे सा सोलसवासाइ जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि । तुम्ह शां गोसाला ! 
करि स सिस समारो सत्तरत्तस्स पित्तजरपरिगयसरीरे जाव छ 
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नष्ट करने तथा भस्म करने में समर्थ थी | ग्रब वह कुम्भक 

चुसता हुआ यावत्‌ ठंडे पानी से शरीर का सिंचन करर हा ॥ 
छुपाने के लिए उसने आठ चरम बतलाये हैं, जैसे - (१ ) ॥ 

गान, (३) चरम-नाट्य, (४) चरम-अंजलिकर्म (५ ) भान, (२ 
(६) चरम-सेचनक गंध-हस्ती, (७) चरम-महाशिलाकंटक $ केसं | 
चरम-तीर्थकर, भ्रवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थकर के रूप से परा शी) 


पहिनाना तथा ग्रलंकारों से भूषित करना और शिविका में fo कि 


निर्मल और शुद्ध हुई । उसको अपने किये पर पश्चात्ताप होने लगा। शो 
सोचा - य जित्‌ नहीं होकर भी श्रपने को जिन घोषित काह| रे 
का घात आर धर्माचार्य का द्वेष करना वास्तव में मेरी भूल | 
महावीर ही वास्तव में सच्चे जिन है ।” पाह 
ऐसा सोच कर उसने स्थविरों को बुलाया और कहा - स्थविरो! मै 
अपने श्राप के लिए जो जिन होने की बात कही है, वह मिथ्या है ऐसा बहन ' 
मैन तुम लोगों से वंचना की है। अतः श्रव मेरी मृत्यु के बाद प्रायस्वितसल | 
मेरे वाएं पैर में डोरी बांध कर, तुम मेरे मु ह पर तीन बार थुकना और भसौ 
राजमागोँ में यह कहते हुए मेरे शव को खींच कर ले जाना कि गोशालक जिग हँ 
था, जिन तो य ही हैं।” उसने भ्रपनी इस ग्रत्तिम भावना के पाते | 
लिए स्थविरों को शपथ दिलायी भ्रौर सातवीं रात्रि में ही उसकी मृत्यु होई | 


,  गौशालक के भक्त और स्थविरों ने सोचा - “आदेशानुसार गदित | 
पर बांध कर घसीटते हुए निकालेंगे तो अ्रपनी हल्की लगेगी । और ऐसा | 
करने से आज्ञा-भंग होगी । ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उह | | 
उपाय निकाला - “हालाहला कुम्हारिन के घर में ही द्वार बन्द कर wh 3 
राजमार्ग को रचना करें। उसमें घुमा लेने से श्राज्ञा-भंग और वदना, | | 
ह बच जायंगे ।” उन्होंने वैसा ही किया । गोशालक के निर्देशानुसार हत 10 | 
शवको घुमा कर फिर नगर में धम-घाम से शव-यात्रा 
सम्मान पूवक उसका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया | 


शंका समाधान . य हि 
गोशालक के द्वारा समवशरणा में तेजोलेश्या-प्रहार के प 
- सघ होती है कि महावीर ने छद्मस्थ अबस्था में गोशालक की £ होती है कि महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में गोशालक 
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भगवान्‌ महावीर. | छः 


3. उधान] ह क 

| नूत और सुनक्षत् मुनि को अपनी शीत-लेश्या के प्रभाव से क्यों 
| पर सन १ टीकाकार श्राचायें ने इस पर स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि 
| न होने से निज-पर के भेद और रागद्व ष से रहित थे। केवली होने 
न उनका व्यवहार निश्चयानुगामी होता था, जबकि छद्मस्थ अवस्था में 
॥ पे ही निश्चय द्योतित होता और उसका अनुमान किया जाता था । 
| और सुनक्षत्र मुनि का गोशालक के निमित्त से मरण ग्रवश्यंभावी था, 
| ह्ाप्रगु ने जान रखा था । दूसरी बात यह भी है कि केवली राग और प्रमाद 
- ५1 होने से लब्धि का प्रयोग नहीं करते इसलिए वे उस अवसर पर तटस्थ 
| गोशलक के रक्षण के समय में भगवान्‌ का जीवन किसी एक सूक्ष्म हृद 
| ह एणंतः रागविहीन और व्यवहार निरपेक्ष जीवन नहीं था। उस समय शरणा- 
| तका रक्षण नहीं करना अनुकम्पा का प्रत्यनीकपन होता । गोशालक द्वारा 
| नत्या के प्रहार किये जाने के समय में प्रभु पूणा वीतराग थे । यही कारण है 
| हृर्सवामुभूति भौर सुनक्षत्र मुनि के ऊपर प्रहार होने के समय में गोशालक को 
| उसमा कर प्रभु ने उससे पीछे बात की । - 4 
कुछ लोग कहते हैं कि गोशालक पर अनुकम्पा दिखा कर भगवान्‌ ने बडी 
| प को । यदि ऐसा नहीं करते तो कुमत का प्रचार और मुनि-हत्या जेसी ग्रनर्थ- 
ग्रा नहीं बढ़ पाती, किन्तु उनका ऐसा कहना भूल है । सत्पुरुष ग्रनुकम्पाभाव 
॥ ऐवरिना भेद के हर एक का हित करते हैं । उसका प्रतिफल क्या होगा, यह सौदे- 
गाजी उतमे नहीं होती । वे जीवन भर ग्रप्रमत्तभाव से चलते रहे, उन्होंने कभी 
| पापकर्म एवं प्रमाद नहीं किया जैसा कि आचारांग सूत्र में स्पष्ट निर्देश है 
| भ्मत्योवि परक्कममाणो ण पमायं सईपि कुव्वित्या ।'१ 


भगवान्‌ का विहार 
| गोर धावस्ती के 'कोष्ठक चैत्य' से विहार कर भगवान्‌ महावीर ने जनपद की 
| , ण किया और विचरते हुए 'मेढियाग्राम' पहुंचे और ग्राम के बाहर 
त त्य मे पृथ्वी शिला-पट्ट पर विराजमान हुए । भक्तजन दशन-श्रवण 
| करने आये । भगवान्‌ ने धर्म-देशना सुनाई । 

निप ल भगवान्‌ साल कोष्ठक चैत्य में विराज रहे थे, गोशालक द्वारा 
ते उनको ह. के निमित्त से भगवान्‌ के शरीर में ग्रसाता का उदय हुआ 
, पेष भी हो दाह-जन्य अत्यन्त पीडा होने लगी । साथही रक्तातिसार की 
| पेव रही थी | पर वीतराग भगवान्‌ इस विकट वेदना में भी शान्तभाव 
| कर करते रहे । उनके शरीर की स्थिति देख कर लोग कहने लगे कि 

भिवे कहीं पैजोलेश्या से पीड़ित भगवान्‌ महावीर छह मास के भीतर ही 
; च्छ वा का एक शिष्य 'सीहा' मुनि, जो म ति का बा, बेले मृत्यु न प्राप्त कर जायं । उस समय सालकोष्ठक के य 
| भगवानु का एक शिष्य “सीहा” मुनि, जो भद्र प्रकृति का था, बे 


भा 
७ 0001 | धु. १, अध्ययन दै वि re “१ 
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|| 


में कहीं काल कर जायेंगे तो लोग कहेंगे कि ये छझस्थ अवस्था मे | 
गये और इस तरह हम सब की हंसी होगी । इस विचार से सीहा 
फूट कर रोने लगा। शरू | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञानयोग से इस प्रसंग को नाष | 
को बुला कर कहा - “श्रार्यो ! मेरा श्रन्तेवासी सीहा भ्रनगार जो परति | 
है, मालुयाकच्छ में मेरी बाधा-पीड़ा के विचार से तेज स्वर में रुदन कर ही! 
अतः जाकर उसे यहां बुला लाओ ।” प्रभु के संदेश से श्रमण-निम्नेन्य | 
गए और सीहा भ्रनगार को भगवान्‌ द्वारा बुलाये जाने की सूचना दी । सेहत | 
भी निग्नंथो के साथ भगवान्‌ महावीर के पास आये ग्रौर वन्दना नमार | 
उपासना करने लगे । सीहा मुनि को सम्बोधन कर प्रभु ने कहा - “सीहा ! घाग. 
न्तरिका में तेरे मन में मेरे ग्रनिष्ट की कल्पना हुई और तुम रोने लगे, कया | 
है ?” सीहा द्वारा इस तथ्य को स्वीकृत किये जाने पर प्रभु ने कहा - शह! 
गोशालक की तेजोलेश्या से पीडित हो कर मैं छह महीने के भीतर तु 
प्राप्त करूंगा, ऐसी बात नहीं है । मैं सोलह वर्ष तक जिनचर्या से हुलस | 
तरह और विचरूंगा । श्रतः हे आये ! तुम मेढियाग्राम में “रेवती” गबा | 
के घर जाओ और शस के द्वारा मेरे लिये तैयार किया हुआा ग्राहारन के! | 
अन्य जो बासी बिजीरा पाक है, वह ले ओग्नो । व्याधि मिटाने के सिये उ 
प्रयोजन है”. £“ , | 
भगवान्‌ की ग्राज्ञा पा कर सीहा अनगार बहुत प्रसन्न हुए ग्रौर म | 
दे अचपल एवं अ्रसंभास्त भाव से गौतम स्वामी की तरह शा | 
चेत्य से निकल कर, मेढ़ियाग्राम के मध्य में होते हुए, रेवती के घर पहु eT 
ने सीहा ग्रनगार को विनयपूर्वक वन्दना की और आने a [i 
धुन ने यहा _ "रेवति ! तुम्हारे यहां दो औषधियां है. उनमें से बो पन | 
भगवान्‌ महावीर के लिये तैयार की है, मुझे उससे प्रयोजन नहीं | 
बिजोरापाक है, उसकी आवश्यकता है ।” | ॥ 


के भगवान्‌ की रोग-मुक्ति नई और । | 
हे सीहा मुनि की बात सुन कर रेवती आश्चयं-चर्कित हुँ रो ब | 
एने! ऐसा कोनसा ज्ञानी या तपस्वी है जो मेरे इस गुप्त उरक | 
१” सीहा अनगार ने कहा - “श्रमण भगवान्‌ महावीर जो एवं रवि 
ष्टा हैं उनसे मैंने यह जाना है ।” फिर तो रेवती श्रद्धावचत में वह ही ॥ 
हो भोजनशाला में गई और बिजोरा-पाक लाकर मुनि क. के पे व 
बह्रा दिया । रेवती के यहां से प्राप्त बिजोरापाक रूप राह की तरह पात 
वाच्‌ का शरीर पीडारहित हुआ और धीरे-धीरे वह परी गौ. 
दोकर चमके सगाभगवान्‌ के रौग-नितत/होनेप्तेआमण 


| ज्यो रोग-मुक्ति] भगवान्‌ महावीर ४२७ 
वित ही नहीं अपितु स्वर्ग के देवों तक को हष हुआ । सुरासुर और मानव 
| सर्वत्र प्रसन्नता का लहर सी दौड़ गई 11 ; 1 

° तीते भी इस अत्यन्त विशिष्ट भावपूर्वक दिये गये उत्तम दान से देव- 
क्का आयुवन्ध एवं तीर्थंकर नारा र उपाजन कर जीवन सफल किया। 
कुतरकंपुरणं भ्रम 

सीहा ्रणगार को भगवान्‌ महावीर ने रेवती के घर औषधि लाने के 
ह्ये भेजा उसका उल्लेख भगवती सूत्र के शतक १५, उद्देशा १ में इस प्रकार 


झ्या गया है: | 


इस पाठ को लेकर ई० सन्‌ १८८४ से भ्रर्थात्‌ लगभग ८७ वर्ष से पाश्चात्य 
एं भारतीय विद्वानों में अ्रनेक प्रकार के तक-वितक चल रहे हैं। जैन परम्परा 
| प्रेग्ननभिज्ञ कुछ विद्वानों की धारणा कुछ और ही तरह की रही है कि इस पाठ 
| भगवान्‌ महावीर के मांसभक्षण का संकेत मिलता है । पर वास्तव में ऐसी 
॥ गा नहीं है। पाठ में ग्राये हुए शब्दों का सही अर्थ समभाने के लिये हमें प्रसंग 
रर तत्कालीन परिस्थिति में होने वाले शब्द-प्रयोगों को लक्ष्य में लेकर ही ग्रथ 
| ¥ला होगा। उसके लिये सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 
| भती श्रमण भगवान्‌ महावीर की परम भक्त श्रमणोपासिका एवं.सती जयंती 
| फा सुधाविका मृगावती की प्रिय सखी थी । अतः मत्स्य-मांसादि अभकषय 
( ऱ्या कि का सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। रेवती ने परम हे 
। सार्न षाध महाम नामकम क 
जञा किया था | का दान देकर देवायु और महामहिम तीर्थकर न 
| त सत्र के पाठ में झाये हुए खास विचारणीय शब्द “कवोयसरीर , 
|| श्राप 3कुडमंसए” शब्द है । जिनके लिये भगवती सूत्र के टीकाकार 
: गमक यी सूरि भर दानशेखर सुरि ने क्रमशः कुष्मांड फल, और माजार 
की निवृत्ति के लिये बिजोरा (बीजपुरक कटाह) ग्रथ किया है। 
) सेनाम उन्‍होंने पि ११२० में ग्रभयदेव ने स्थानांग सुत्र की टीका बनाई। उस 
| गलत सम „य मत का उल्लेख तक नहीं किया है और उन्होंने स्पष्टतः 
भए” ०० रथ कवोयसरीर का अर्थ कुष्मांडपाक और “मज्जारकडए जुड 
गोरापाक क्रि. जरि नामक वायु की निवृत्त्यर्थं बीजपूरक कटाह अर्थात्‌ 
ति या है। अभयदेव द्वारा की गई स्थानांग सूत्र की व्याख्या में 


की अशिष्वनित गरदी होती कि श ब 
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मांसपरक भी हो सकता है। जैसा कि स्थानांग की इ 

से स्पष्ट है: | के निमि ही 

“भगवांश्च स्थविरेस्तमाकार्योक्तवान्‌ - हे सिंह ! भर 

तदुभावि, यत इतोऽहं देशोनानि षोडश वर्षाणि केवलिपया त्यया ब 

गच्छ त्वं नगरमध्ये, तत्र रेवत्यभिधानया गृहपतिपल्या मद पथा 
[ राई 


स्थांनांग सूत्र की टीका का निर्माण करने के ८ वह 

सं० के १२८ में अभयदेव सूरि ने भगवती सूत्र की टीका का र 
उन्होंने भगवती सूत्र के पूर्वोक्त मुल पाठ की टीका करते हुए लिखा है: ह 
._ “दुवेकवोया” इत्यादेः श्रूयमारामेवार्थं केचिन्मन्यन्ते, भ्रनये त्वाहु यी 
पक्षिविशेषस्तद्वदु ये फले वणंसाधर्म्यात्ते कपोते, कृष्मांडे हसे को को | 
ते च ते शरीरे वनस्पतिजीवदेहत्वात्‌ कपोतकशरीरे अथवा कपोतके पष 
पूसरवरोसाधर्म्यादेव कपोतक शरीरे-कृष्मांड फले'' 'परिग्रासिए' ति परि 
ह्यस्तनमित्यर्थः, 'मज्जारकडए' इत्यादेरपि केचित्‌ श्र यमारामेवा्थं मसते, गे | 
तवाहु+_मार्जारो वायुविशेषस्तदुपशमनाय कुतं-संस्कृतं मार्जारकृतम्‌, प्रपेला- 
मार्जारो विरालिकाभिधानो वनस्पतिविशेषस्तेन कृतं भावितं यत्तततथा रि ` 
इति ? आह 'कुकुटक मांसक' बीजपूरक कटाहम्‌””1” 
[ भगवती सूत्र अभयदेवक्कत टीका, शतक १५९०१] 
इसमें अभयदेव ने भ्रन्य मत का उल्लेख किया है पर उनकी निजी गिल . 
अ इन शब्दों के लिये मांसपरक अर्थ वाली किसी भी दशा में हीं हैष _ 
में ग्रथ का अनर्थं करने की कुचेष्टा रखने वाले लोगों को यहवात सदा“, | 
में रखनी चाहिये कि सामान्य जैन साधु का जीवन भी £ ममि गाह | 
विशेषण के श्रनुसार मद्यमांस का त्यागी होता है तब महावीर के हिं | 
को कल्पना ही कंसे की जा सकती है? इसके साथ ही साथ इस ह ह | 
को भी सदा घ्यान में रखना होगा कि भगवान्‌ महावीर ने अपनी दश | { 

गति के कारणों i आब्दौं में गर्त 

/ क कारणों का प्रतिपादन करते हुए मांसाहार को स्पष्ट शर १ 

का STR क त बताया है ।* . 


` (क) गांग सुत्र, ठा० ४, उ० ४, सुट ३७३ वेर 
FE) अ 1 महारंभायाए, महापरिग्नहयाए, कुणिमाहारेणं पचि | 
उयकम्मा सरीर जाव पयोग बंधे । | ०६१, स्‌ 

( [भगवती सु०, शतक २१ शं। ६] 
ग) चउहि दाणेहि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकर्रेति'*' इ 1. 0 
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३३ हु | भगवान्‌ महावीर ४२९ 
॥ करी व सूत्र में तो श्रमण को यहां तक निर्देश दिया गया है कि भिक्षार्थ 
हि मो यदि यह ज्ञात हो जाय कि अमुक गृहस्थ के घर पर मद्य- 
| होड भोजन मिलेगा तो उस घर में जाने का साधु को विचार तक नहीं करना 


१ 


महावीर की पित्तज्वर की व्याधि को देखते हुए भी मांस ग्रथ 
| _ नहीं पडता किन्तु बिजौरे का गिरभाग जो मांस पद से उपलक्षित है, वही 
| कर माना गया है । जैसा कि सुश्रुत से भी प्रमाणित होता है - 

|  तधवम्लं दीपनं हृद्य मातुलु गमुदाहतम्‌ । 

लक तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकृमिकफापहा ॥ 

वादु शीतं गुरु स्निग्धं मांसं मारुतपित्तजित्‌ । 

मेध्यं शूलानिलछदिकफा रोचक नाशनम्‌ ॥ 

ष्टु मे भी बिजौरा के गुण इस प्रकार बताये गये हैं :- 

| रक्तपित्तहरं कण्ठजिह्वाहृदयशोधनम्‌ । 

शवासकासारुचिहरं हृद्यं तृष्णाहरं स्मृतम्‌ ॥१३२॥ 

बीजपूरो परः प्रोक्तो मधुरो मधुककंटी । 

मधुककंटिका स्वादी रोचनी शीतला गुरुः ।। १३३।। 
रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्काश्रमापहा ॥ १३४ 

[भावप्रकाश निघण्टु] 


हे वैजयन्ती कोष में बीजपूरक को मधुकुक्कुटी के नाम से उल्लिखित किया 
18) यथा :- 

| देविकायां महाशल्का दूष्यांगी मधुकुक्कुटी । 

भ्रथात्ममूला मातुलु गी पूति पुष्पी वृकाम्लिका ॥ 

[वैजयन्ती कोष, भूमिकाण्ड, वनाध्याय, श्लोक ३३-३४] 
पित्तज्वर के उपशमन में बीजपुरक ही हितावह होता है इसलिए यहाँ पर 
शब्द से मध्नुकुक्कुटी अर्थात्‌ बिजौरे का गिर ही समभना चाहिए । 
| क क संस्कृति में जीवन निर्वाह के लिए अत्यावश्यक फल, मूल, एवं सचित्त 
2 केप्ररो र भक्ष्यामक्ष्य रूप से विचार किया गया है वहां पर स्वयं उस संस्कृति 
| का ९ मांस जैसे महारम्भी पदार्थ का ग्रहण कभी मानने योग्य नहीं हो 


| | पिति सग भगवान्‌ महावीर ने कौशाम्बी पधारते समय प्राणान्त ब 
| श्म एवं शपा से पीड़ित मुनिवर्ग को बन परदेश में सहन ति 

। भी पीते की अनुमति नहीं री, देख कर भी पीनेकी अनुमति नहीं दी, जे परम 2 की 
| संवा 4001 जाव समारो से जं पुण जाणेज्जा मंसाइ व मच्छाई मंस खलं व मच्छ 
हः. ` खजं नो श्रभिसंघारिज्ज गमणाए 
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स्वयं की देह रक्षा के लिए मांस जेसे अग्राह्य पदार्थ का उपयोग < ३ भ 
बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। रतः बुद्धिमान्‌ पाठकों को शब्दों के रा नय न 
प्रोर दृष्टि न रख कर उनके प्रसंगानुकूल सही अथ भ्र्थात विज. श 
प्रमाणभूत मानना चाहिए । बिजोरा भे 

साधु को किस प्रकार का आहार त्याज्य है इस सम्बन्ध कै प्रा. 
के उदाहरणपरक मूल पाठ “बहु अ्रट्ठिएण मंसेण वा मच्छेण वा पए 
को लेकर सर्वप्रथम डॉक्टर हर्मन जैकोबी को भ्रम उत्पन्न हमा शर 
आचारांग के अंग्रेजी अनुवाद में यह मत प्रकट करने का प्रयास किया शि ! 
शब्दों का अर्थ मांस ही प्रतिध्वनित होता है। जैन समाज द्वारा हम॑त बो ज्ञ 
इस मान्यता का डट कर उग्र विरोध किया गया और अनेक शास्त्रीय प्र | 
उनके समक्ष रखे गये । उन प्रमाणों से हर्मन जैकोबी की शंका टूर ही 
उन्होंने ग्रपने दिनांक २४-२-२८ के पत्र में ्रपनी भूल स्वीकार करे ह 
आचारांग सूत्र के उक्त पाठ को उदाहरणापरक माना । श्री हीरालाल रसिका 
कापड्या ने (हिस्ट्री ग्राफ कैनानिकल लिटरेचर आव जैनाज' में डॉक्टर को 
के उक्त पत्र का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :- 


There he has said 1741 ‘बहु अट्ठिएण मंसेण वा मच्छेशव | 
बहुकण्टएण' has been used in the metaphorical senses 
can be seen from the illustration 01 नाम्तरीयकत्व 800॥ 
Patanjali in discussing a Vartika at Panini (1.39) 

from Vachaspati’s com. on Nyayasutra (iv, 1,54, He 
has concluded : “This meaning of the passage is 100 
fore, that a monk should not accept in alms an} sh 
stance of which only a part can be eaten anda gra | 
part must be rejected,” | | 


जिस भक्ष्य पदार्थ का बहुत बड़ा भाग खाने के काम में त मते सा 
त्याग कर डालना पड़े उसके साथ नान्तरीयकत्व भाव धारण करे 
के रूप में उदाहरणपरक मत्स्य शब्द का प्रयोग किया गया है क्य 
कांटो को बाहर ही डालना पडता है । डॉ० हरमन जैकोबी ने नात्तरीक ० | | 
के रूप में उपरोक्त पाठ को माना है । शकणे ` 
.= आचारां सुत्र के उपरोक्त पाठ का और अधिक स्पष्ट तिर | 
डॉक्टर स्टेन कोनो ने डॉक्टर वाल्थेर शूद्रिग द्वारा जमन भाषा ' 
उस्तक दाई लेह देर जैनाज' की श्रालोचना में लिखा था 500170. 
“1 shall mention only one detail, because i ॥! Ii 


ष्ट्य 7०० _ कक र 
European view has. here been Jargely. 7७ A 
MR 2 क्री गोर 


| पर अम] य महावीर ४३१ 
॥ | juinas. The mention Bahuasthiyamansa and Bahu- 
kantakamachha ‘meat or ‘fish’ with many bones in 
Acharanga has usually been interpreted so as to imply 
{hat it was in olden times, allowed to eat meat and 
fish, and this interpretation is given on p. 137, in the 
Review Of Philosophy and Religion, Vol. IV-2, Poona 
1933, 00. 75: Prof. Kapadia has, however, published 
a letter from Prof. Jacoby on the 14th February, 1928 
which in my opinion settles the matter. Fish of which 
the flesh may be eaten, but scales and bones must be 
taken out wasa school example of an object contain- 
ing the substance Which is Wanted in intimate conexion 
 withmuch that must be rejected. The words of the 
| . Acharanga are consequently technical terms and do 
. not imply that ‘meat’ and ‘fish’ might be eaten.” 
ग्रोस्लो के विद्वान्‌ डाक्टर स्टेन कोनो ने जेनाचार्य श्री विजयेन्द्र सुरिजी 
| को लिखे गये पत्र में डॉ० हर्मन जैकोबी के स्पष्टीकरण की सराहना करते हुए 
॥ गहमत व्यक्त किया है कि पूण श्रहिसावादी और आस्तिक जेनों में कभी मांसा- 
मे रहा हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । वह पत्र इस 
“Prof. Jacoby has done 8 great service to scholars in 
clearing up the much discussed question about meat- 
tating among Jainas. On the face of which, it has 
always seemed incredible to me that if had at any time, 
been allowed in a religion where Ahimsa and also 
po play such a prominent role" Prof. Jacoby’s 
ज remarks on the other hand make the whole matter 
0 सि My reason for mentioning it was that 1 wanted 
लि his explanation to the knowledge of 80 क 
People छै ग possible. But there will still, 10 To 
cut ह ० stick to the old theory. ४ pe t i 
२! ways ० away with false ditthi but in the end tu 
prevails.’ 


| न रग सब प्रमारो से स्पष्टतः सिद्ध होता है कि श्रहिसा को सर्वोपरि स्थान 
वाले भक परम में मांस-भक्षण को सर्वथा त्याज्य और नक में पतन का कारण रू में ह्‌ र्‌ं में 
का धर्म में मांस-भक्षण को सर्वथा त्याज्य और नर्क में पतन का कारण 


1 महावीर आग०२,+/५जेभाचामी्औ विजपेरद्र सूप) मृ» 476१5०0 


करे 
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माना गया है । इस पर भी जो लोग कुतकों से यह सिद्ध क्र : 
आगमों[में मांस-भक्षण का उल्लेख है, उनके लिए हम इस तिव ह फि 
पर्याप्त समभते हैं :- पेश) 

“ज्ञानलवदुविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति ।” 

एक दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा - 'भदन्त | 
सर्वानुभूति अनगार जो गोशालक की तेजोलेश्या से भस्म कर दिया पा । 
कालधर्मं को प्राप्त कर कहां उत्पन्न हुआ और उसकी क्या गति होगी?" 

गोतम को जिज्ञासा का समाधान 

भगवान्‌ ने उत्तर में कहा - “गौतम ! सर्वानुभूति अनगार रासं सा 
में ग्रठारह सागर की स्थिति वाले देव के रूप से उत्पन्न हुआ है गरर क्षे 
निकल कर महाविदेह-क्षेत्र में जन्म लेकर वह सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होगा" 


इसी तरह सुनक्षत्र के बारे में भी गौतम द्वारा प्रश्न किये जाने पर गवा. 
ने फरमाया - “सुनक्षत्र अनगार बारहवें अच्युत कल्प में बाईस सागरी दे 
भोग कर महाविदेह-क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहां उत्तम करणी करके सव॑म 
का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा । 
गौतम ने फिर पूछा - “भगवन्‌ ! आपका कुशिष्य मंखलिपुत्र शक | 
काल प्राप्त कर कहां गया और कहां उत्पन्न हुआ ?” | 
प्रभु ने उत्तर में कहा - “गौतम ! गोशालक भी श्रन्त समय की परिणा 
शुद्धि से छद्मस्थदशा में काल कर बारहवें स्वर्ग में बाईस सागर की स्वरिव 
देव के रूप से उत्पन्न हुआ है। वहां से पुनः जन्म जन्मान्तर करते हुए वह गत 
दृष्टि प्राप्त करेगा और अन्त समय में हढु-प्रतिज्ञ के रूप से वह संगम पा 


त कर केवलज्ञान प्राप्त करेगा और कर्मक्षय कर सवे दुखी | 
करेगा ।१ | 


प्र 
वहीं मेढ़ियग्राम से विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर मिथिला क, । 
वहीं पर वर्षाकाल पुणं किया । इसी वर्ष जमालि मुनि का भगवा ता 


मतभेद हुआ और साध्वी सुदशना ढंक कुम्हार द्वारा प्रतिबोध पाकर 
के संघ में सम्मिलित हो गई ।२ 


केवलीचर्या का सोलहवां वर्ष 3 
मिथिला का वर्षाकाल पणं कर भगवान्‌ हस्तिनापुर 721 री 
पण गोतम स्वामी जु साबु समुदाय के साथ विन? ०-८6 समय गौतम स्वामी कुछ साधु समुदाय के साथ विचरते / ट 


१ भग. श., १ ५, सू, ५६० पृ० १६५ 
dr बि पइणोऽशुरागग्रो तमायं चिय पवण्णा । 


एग 
हयागणिदड्ढवत्य देसा तयं भणइ ॥ गाया रै. 
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॥ रा सोलहबाँ वर्ष] भगवान्‌ महावीर द 


§ कोष्ठक उद्यान में विराजमान हुए । नगर के बाहर "तिन्दुक उद्यान' 
1 आये सतानीय क्रेशिकुमार' भी अपने मुनि-मंडल के साथ ठहरे हुए थे। 
| जपावे था में ही साधु होने से ये कुमार श्रमण कहलाये । ये ज्ञान तथा क्रिया 
| गी भे। मति, श्रुति और अवधि खूप तीनों ज्ञानो से वे रूपी द्रव्य के 
| $ तवरूप को जानते थे।' 

हु में केशी और गौतम दोनों के श्रमण समुदाय समाधिपूर्वक 
| (रर रहे थे किन्तु दोनों के बीच दिखने वाले वेष-भूषा और आचार के भेद से 
| तों समुदाय के श्रमणो के मन शंकाशील थे । दोनों श्रमण-समुदायों के मन में 
| अ तता उत्पन्न हुई कि यह धर्मे कसा हता वह दूसरा कसा ? हमारी और 
| नकी आचार-विधि में इतना अन्तर बर्या है ? पाइवेनाथ ने चातुर्याम रूप औौर 
| -ात-महावीर ते पंच शिक्षा रूप धर्म कहा है । महावीर का धर्म अचेलक 
| शोर पा्वनाथ का धर्म सचेलक है, ऐसा क्यों ? एक लक्ष्य के लिये चलने वालों 
| क्षेत्राचार के इस विभेद का कारण क्या है? 


केशी-गोतम मिलन 

| केशी और गौतम दोनों ने अपने-अपने शिष्यों कें मनोगत भावों को जान 
| इर परस्पर मिलने का विचार किया । केशिकुमार के ज्येष्ठकुल का विचार कर 
| भर्यादाशील गौतम अपनी शिष्य-मंडली सहित स्वयं 'तिंदुक वन' की ओर पधारे। 
बेशिकुमार ने जब गौतम को श्रते देखा तो उन्होंने भी गौतम का यथोचित 
| स्मे सम्यक्‌ सत्कार किया और गौतम को बैठने के लिये प्राशुक पराल श्रादि 
| CR से भेंट किये । दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए ऐसी शोभा पा 
| हु थे मानों सूर्यं चन्द्र की जोड़ी हो । 
| दोनों स्थविरों के इस अ्रभूतपूर्व संगम के रम्य दृश्य को देखने के लिये 
| रा ५ नध कुतूहली और सहस्रो ग्रृहस्थ भी ग्रा पहुंचे । अहश्य देवादि डी 
| +. संस्या में समागम हुआ । सबके समक्ष केशिकुमार ने प्रेमपूर्वक डड 
1 को - “महाभाग ! आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हू । ध्य 
{ बे Fi पा कर केशी बोले - “पाश्वेनाथ ने चातुर्याम धर्म कहा और महा 
| रूप धर्म, इसका क्या कारण है ? ” 
| । है उत्तर में गौतम बोले - “महाराज ! धर्म-तत्त्व का निर्णय बुद्धि से 2201 
| जिस समय लोगों की जैसी मति होती द उसी के मता 
| पा भ्रन्तिस किया जाता हे । प्रथम तीर्थकर के समय में लोग सरल र र 
| स तीर्थंकर महावीर के समय में लोग वक्र और जड़ हैं, प करमा 

मझाना कठिन था और पिछले वालों के लिये धर्म का पालन क ही 
| काबा मच्यो के समय मे लोग सरल गोर बडगा होते से पं ल भगवान्‌ ऋषभदेव श्र भगवान्‌ महावीर ने पंच बा 
1 या। मध्य तीर्थकरों के समय में लोग सरल श्रौर बुद्धिमान 


1 २३९६-०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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[ के 
थोड़े में समझ भी लेते और उसे पाल भी लेते। ग्रतः पाशेना ३ 
धर्म कहा है । आशय यह है कि प्रत्येक को सरलता से तों १ गो भु 
सभी अच्छी तरह उनको पाल सकें, यही चातुर्याम और पंच-शिक्षा * भे 
का दृष्टिकोण है ।” से । 
२) गौतम के उत्तर से केशी बहुत प्रसन्न ए और उद) | 
वेष के में प्रस्तुत की और बोले तन [ यी र रीज 
धर्म बतलाया और पाश्वेनाथ ने उत्तरोत्तर प्रधान वस्त्र वाले धर्म का मे 
दिया । इस प्रकार दो तरह का लिग-भेद देख कर बया आपके मने कि । 
नहीं होता ?” bt 
गौतम ने कहा - “लोगों के प्रत्ययार्थं यानी जानकारी के 
के वेष की कल्पना होती है । संयम-रक्षा और धर्म-साधना भी लिग-बाणक् । 
लक्ष्य है । वेष से साधु को सरलता से पहिचान हो जाती हे अतः लोकगे वह 
लिग की आवश्यकता है। वास्तव में सदुभूत मोक्ष की साधना में ज्ञान, र | 
और चारित्र ही निश्चय लिंग हैं। बाह्य लिंग बदल सकता है पर अर्ता 
एक ओर अपरिवतंनीय है । अतः लिंग-भेद से तत्त्वाभिमुख गमन में संशय इसे | 
की आवश्यकता नहीं रहती ।” | 
(३) फिर केशिकुमार ने पूछा - 'गौतम ! श्राप सहसो शत्र के मघा 
खड़े हैं, वे श्रापतों जीतने के लिये ग्रा रहे हैं। आप उन शत्रुओं पर कंसे वि 
प्राप्त करते हैं ?” [ 
गौतम स्वामी बोले - “एक शत्रु के जीतने से पांच जीते गये प्र पाँच रे 
जीत से दश तथा दश शत्रुओं को जीतने से मैंने सभी शत्रुओं को जीत तिगहै। | 
केशिकुमार बोले - “वे शत्रु कौनसे हैं ?” १ 
गोतम ने कहा/- “हे महामुने ! नहीं जीता हुझ्रा ग्रपता आमा (ल | 
शवुरूप है एवं चार कषाय तथा ५ इन्द्रियां भी शत्रुरूप हैं। एक आतार । | 
से ये सभी वश में हो जाते हैं। जिससे मैं इच्छानुसार विचरता हुँ भोर 
शत्रु बाधित नहीं करते ।” 


त] 

(४) केशिकुमार ने पुनः पृछा -“गौतम ! संसार के बहुत 
पाशवद्ध देखे जाते हैं परन्तु आप पाक लघुभूत होकर कैसे विचर है । 
गौतम स्वामी ने कहा- “महामुने ! राग-द्वेष रूप स्नेह iG 
उपायपुवक काट दिया है, तः मैं मुक्तपाश और लघुभूत हो कर एर 
(५) केशिकुमार बोले - “गौतम ! हृदय के भीतर उसच है. झे | 
है, जिसका फल भाणहारी विष के समान है । आपने उसका | 


किया है ?” व्ष 
को यें र ल | 


लिये नाना ! 


गौतम ने कहा - “महामुने ! भव-तृष्णा रूप लता 
केर फक दिय, अत*मैंवमिश्शंक-हीवर करता कुँवर 


। | गौत मिलत] भगवान्‌ महावीर ४३५ 
(६ केशिकुमार बोले - “गौतम ! शरीर-स्थित 

| (लि ॥ शरीर को भस्म करने वाली है, उसको म ह 
| खा 
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ने कहा - “महामुने ! वीतरागदेवरूप महामेघ हना 
| तकर मैं इसे निरन्तर सींचता रहता हूँ । अ्रध्यात्स-क्षेत्र में से ज्ञान-जल को 
| त्म-क्षेत्र में कषाय ही भ्रग्नि 
| प्रैरशुत-शील एवं तप ही जल है । अतः श्रुत-जल की धारा से परिसिक्त 
| रि हमको नहीं जलाती है । का 
| (७) केशिकुमार बोले - “गौतम ! एक साहसी और दुष्ट 
| दहै, उस ग होकर भी आप उन्मागें में किस कारण नहीं 
| गौतम ने कहा - “श्रमणवर ! दौड़ते हुए भ्रश्‍व का मैं श्रत की 
| (परह करता हूं । अतः वह मुझे उन्मागे पर न ले जा कर सुमार्ग पर क 
| । गप पूछेंगे कि वह कौन सा घोडा है, जिसको तुम भुत की लगाम से निग्रह 
| करते हो। इसका उत्तर यह है कि मन ही साहसी श्रौर दुष्ट अश्व है जिस पर 
| मैंबठा हू! धमंशिक्षा ही इसकी लगाम है जिससे र 
हि ताई” , जिससे कि मैं सम्यग्रूप से मन का 
(८) केशिकुमार ने पुछा - “गौतम ! संसार में | 
ते | संसार में बहुत से कुमागं 
i भटक जाते हैं किन्तु आप मार्ग पर चलते हैं, भगत कैसे न 
गौतम ने कहा - “महाराज । सै i + 
नताः ह्‌ ! सें सन्मार्ग पर चलने वाले और उन्मार्ग 
सम Fe को ही जानता ह, इसलिये मार्ग-च्युत नहीं होता हूँ । मैने 
त भागे ही र छ बा सब उन्मागँगामी हैं, केवल वीतराग जिनेद्ध- 
बहेजा दे ५ हा बोले - “गौतम ! जल के प्रबल वेग में जग के प्राणी 
मानते हे १० लये आप शरणा, गति और प्रतिष्ठा रूप दीप क्सि 


` गौतम कहा -- ८ 

पर पानी नहीं - - “महामुने ! उस पानी में एक बहुत बड़ा द्वीप है, जिस 

| | वों के लिये धर्म पाता । इसी प्रकार संसार के जरा-मरण के वेग में बहते हुए 
| प्रतिष्ठा है।” रक्षक होने से द्वीप का काम करता है । यही शरण, गति और 


: है, १ 6 बोले - 

॥ रेजा द ती बोले - “गौतम ! वड़े प्रवाह वाले समुद्र में नाव उत्पथ 
oe स पर आरूढ़ होकर आप कँसे पार जा सकेंगे ! 

| ह और ( न - “केशी महाराज ! नौका दो तरह की होती है: (१) 

जु पु चिद्ररहित छिद्ररहित । जो नौका छिद्र वाली है वह पा: नहीं करती 


नौबत प्राळमहुचाही' हेः७-घाफ दे जि मे पात ता है 


४३६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास स 
तो उत्तर है- शरीर नौका और जीव नाविक है । आस्रवरहित द 
संसार-समुद्र को पार कर लेते हूँ ?” $ म शरीरे ष 
(११) फिर केशिकुमार ने पूछा - “गौतम ! संसार डे । 
घोर ग्रंथकार में भटक रहे हैं, लोक में इन सब प्राणियों को परम पे | 
कौन है?" १ ग 
गौतम ने कहा - “लोक में विमल प्रकाश करने वाले सुर्य का उदा. 
गया है, जो सब जीवों को प्रकाश-दान करेगा । सर्वज्ञ जिनेश्वर ही क हे | 
हैं जो तमसावृत्त संसार को ज्ञान का प्रकाश दे सकते है 1 माका । 
` (१२) तदनन्तर केशी ने सुख-स्थान की पृच्छा करते हुए प्रश गरि. 
“संसार के प्राणी शारीरिक और मानसिक आदि विविध दुःखों से पी 
उनके लिये निर्भय, उपद्रवरहित और शान्तिदायक स्थान कौनसा है?" 


इस पर गौतम ने कहा - “लोक के अग्रभाग पर एक निशत साग. 
जहां जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि और पीडा नहीं होती । वह स्थान सबको पुत. 
नहीं है। उस स्थान को निर्वाण, सिद्धि, क्षेम एवं शिवस्थान ग्रादि नांग सेके | 
हैं। उस शाश्वत स्थान को प्राप्त-करने वाले मुनि चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं।' | 

इस प्रकार गौतम द्वारा अपने प्रत्येक प्रश्‍न का समुचित समाधात पर | 
केशिकुमार बड़े प्रसन्न हुए और गौतम को श्रूतसागर एवं संशयातीत कह अन्न ` 
अभिवादन करने लगे । फिर सत्यप्रेमी और गुणग्राही होने से घोर पराक्रमी केशे | 
ने शिर नमा कर गौतम के पास पंच-महात्रत रूप धर्म स्वीकार किया । 

केशी और गौतम की इस ज्ञान-गोष्ठी से श्रावस्ती में ज्ञान और शीत पा | 
बडा अस्युदय हुआ। उपस्थित सभी सभासद इस धर्मे-चर्चा से सतुष्टहो _ 
सन्माग पर प्रवृत्त हुए । श्रमण भगवान्‌ महावीर भी धर्मे-प्रचार करे हुए अ 
जनपद होकर हस्तिनापुर की ओर पधारे और नगर के बाहर सहसाम्रवा 
अनुज्ञा लेकर विराजमान हुए । 


शिव राजष तोप | 
हस्तिनापुर में उस समय राजा शिव का राज्य था | वे स्वभाव पेग! | 
और धमंप्रेमी थे। एक बार मध्यरात्रि के समय उनकी १ | है 
हई तो वे राज-काज की स्थिति पर विचार करते-करते सोचने लगे त गा 
इस समय मैं सब तरह से सुखी हैं । घन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, 5१ हा 
वाहून, कोष और कोष्ठागार आदि से बढ़ रहा हूं । वर्तमान में छ ग . 
मोगते हुए मुझे भविष्य के लिये भी कुछ कर लेना चाहिये। भोग कल म 
बनकर जीवन-यापन करना प्रशंसनीय नहीं होता । डळ, हो, कुप 
केडाह्‌, कड़च्छुल और ताम्रपात्र बन स्थो गे 
को राज्याभिषिक्त करू और स्वयं गंगातटवासी, दिशापोषक वात. 
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भगवान्‌ महावीर ४३७ 


संकल्प के अनुसार उन्होने सेवकजनों को आज्ञा देकर शिवभद्र 
क राज्याभिषेक किया और लोहमय भाण्ड आदि बनवाकर मित्र-ज्ञातिजनों 
| क्षा से उचित सत्कार किया एवं उनके सम्मुख अपने विचार व्यक्त 
| शा सम्मति से तापसी दीक्षा ग्रहण कर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की - “मैं 
| ^ ङवते की तपस्या करते हुए दिशा चक्रवाल से दोनों बांहें उठाकर: 
| “व झातापना लेते हुए विच रूंगा ।” प्रातःकाल होने पर उन्होंने वैसा 


र के सम्मुख ग्राता 
किया , में 
अब वह/राजषि बन गया । प्रथम छट्ठ तप के पारणे में शिव राजषि 


पहनें तपोभूमि से कुटिया में आये और कठिन संकायिका - बांस की छाव 

को तेकर पूर्वे दिशा को पोषण करते हुए बोले - “पूर्वे दिशा के सोम महाराज 
स्थान में लगे हुए शिव राजषि का रक्षण करे, श्रोर कंद, मूल, त्वचा, पत्र, फूल, 
फत ग्रादि के लिये भ्रनुज्ञा प्रदान करें ।” ऐसा कहकर वे पूर्व की भोर चले ग्रौर 
वहा से पत्रादि छाब में भरकर तथा दर्भ, कुश, समिधा आदि हृवनीय सामग्री 
तकर लौटे। कठिन संयामिका को रखकर प्रथम उन्होंने वेदिका.का निर्माण 
झिया भौर फिर दर्भ सहित कलश लिये गंगा पर गये । वहां स्नान किया और 
देवपतरों का तर्पण कर भरे कलश के साथ वे कुटिया में पहुंचे | वहां विधिपूर्वक 
प्ररशि से अग्नि उत्पन्न की और अग्नि-कुण्ड के दाहिने बाजू सक्या, वल्कल, 
त्यान, शय्या-भाण्ड, कमंडलु, दण्ड, काष्ठ और अपने ग्रापको एकत्र कर मधु एवं 
) पूत भ्रादि से ग्राहुति देकर चरु तैयार किया । फिर वैश्वदेव-बलि तथा अतिथि- 
पुजा करने के पश्चात्‌ स्वयं ने भोजन किया ।) 
| इ इस तरह लम्बे समय तक झातापनापूर्वक तप करते हुए शिव राजषिको | 
` विभंग ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे सात समुद्र और सात द्वीप तक जानने व देखने f 
शो। इस नवीन ज्ञानोपलब्धि से शिव राजधि के मन में प्रसच्चता हुई और वे 
है लगे - “मुके तपस्या के फलस्वरूप विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ हैं। सात 

| पात आगे कुछ नहीं है।” शिव साज क त ड 
, की बात - “सात द्वीप 
प्राग कुठ नही है।” सुनाई श कहा 

| , उस समय श्रमण-भगवान-महावी पुरा आये हुए थे। भगवान्‌ 
| की रण-भगवान्‌-महावीर भी हस्तिनापुरा आय हु उतदते 
Cl ह इन्द्रभूति (गौतम) हस्तिनापुर में भिक्षार्थ निकले तो उन्होने 
ऐ५ १ सात दवीप और सात समुद्र की बात सुनी । गौतम ने ग्राकर गा 

ऐश “क्या शिव राजघि का सात द्वीप और सात समुद्र का कथन ठीक हैं * 


ह पराके सा सम्बन्धी शिव राजषि की बात को 
मिया बतलाते त उ सात समुद्र त धी प आन 

स्य समुद्र की... म कहा - “इस धरातल पर जंबृद्दीप आद 
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४३८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


लोगों ने गौतम के प्रश्नोत्तर की बात सनी म | | 
लगी कि भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि द्वीप आऔँ ह्य त वत चन] लल | 
शिव राजषि को यह सुनकर शंका हुई, संकल्प-विकल क 
वह प्राप्त विभंग-ज्ञान चला गया । शिव राजषि ने सोचा - क फक 
मै कमी हु न का कथन सत्य होगा ।” वे तापसी-पआ्राश्रम से निकल र 
मध्य में होते हुए सहस्राम्र वन पहुंचे और महाबी वन कर्‌ 
पर बैठ गये । ॥ हो दन कर योगा 
श्रमण-भगवान्‌-महावीर ने जब धर्म-उपदेश दिय | 
सरल व कोमल मन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । वे विनय 
मैं ग्रापकी वाणी पर श्रद्धा करता हूँ। कृपा कर मुझे निग्न धरम मं हो 
कीजिये ।” उन्होंने तापसी उपकरणों को अलग कर भगवच्चरणो में पं रौ | 
लोचकर श्रमणु-धर्म स्वीकार किया । पु 
निग्नेन्थमागं में प्रवेश करने के बाद भी वे विविध तप करते रहे। उन | 


एकादश अंग का अध्ययन किया और ग्रन्त में सकल कमं 
| रका | 
प्राप्त किया ।१ सा | 


भगवान्‌ के प्रयत्नों से सत्पथ को पहिचानकर यहां कई धर्माथियों ने मृ | 
धर्म की दीक्षा ली, उनमें पोट्टिल अनगार का नाम उल्लेखनीय है। कुछ कातडे | 
बाद महावीर हस्तिनापुर से 'मोका' नगरी होते हुए फिर वाणियग्राम पारे. 
और वहीं पर वर्षाकाल पुणा किया । | | 


केवलीचर्या का सत्रहवां वषं | 

हद वर्षाकाल पूर्ण होते ही भगवान्‌ विदेह भूमि से मगध की ग्रोर पधारेग _ 
[र करते हुए राजगृह के 'गुराशील? चैत्य में समवशरण किया। राई 
उस समय निग्रेन्य वचन को मानने वालों की संख्या बहुत बडी थी फिर 0001. 
मतावलम्बियो का भी अभाव नहीं था । बौद्ध, श्राजीवक और अत्याग् । 
क मरा एवं गृहस्थ भी अच्छी संख्या में वहां रहते थे । वे समय-समय पर हे 
हसरे की मान्यताओं पर विचार-चर्चा भी किया करते थे । ला | 
एक समय इन्द्रभूति गौतम ने आजीवक भिक्ुओं के सम्बन्ध में ग का 

कचा - “प्रभो ! आजीवक, स्थविरों से पूछते हैँ कि यदि तुम्हारे सा ते | 
ज बह सामायिक ब्रत में रहा हुआ हो, कोई भाण्ड चोरी चला का 
नह पुर्ण कर वह उसकी तलाश करता है या नहीं? यदिं कला | 
है अपने भांड की तलाश करता है या पराये की ? ” पते ग | 

इस अश्त के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया - “गौतम * १९ इ 
जाउ रता है, पराये की नहीं । सामायिक और पोषधो करता है, पराये की नहीं । सामायिक और पोषधोपर्वा ८८ | 
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| का सतर्वा वर्ष] लगा ७0 

| दीवर्या की 
हरी एड नहीं होता है । केवल जब तक वह सामायिक ग्रादि ब्रत में रहता 
| आड, कं भाण्ड उसके लिये अभाण्ड माना जाता है। ग्रागे चलकर प्रभु 
| वकर उनपचास भंगों का परिचय देते हुए श्रमणोपासक और जीवक 


। 

स्त को देव मानते और माता-पिता की सेवा करने वाले 
ह. ह वोर, शहतूत और पीपल इन पांच फलों और प्याज- 
| हेट = कंद के त्यागी होते हैं वे ऐसे बैलो से काम लेते हैं जिनको वघिया 
क्रया जाता और न जिनका नाक ही वेधा जाता है । ग्राजीवक उपासक 
| | इस प्रकार निर्दोष जीविका चलाते हैं तो श्रमणोपासकों का तो कहना ही 
| ह्या! श्रमणोपासक पन्द्रह कर्मादानों के त्यागी १ होते हैं क्योंकि अंगारकम आदि 
| द्वा हिसाकारी खरकर्म श्रावक के लिये त्याज्य कहे गये हं । 
| इस वर्ष बहुत से साधुओं ने राजगृह के विपुलाचल पर अ्रनशन कर 
| प्रासा का काये सिद्ध किया। भगवान्‌ का यह वर्षाकाल भी राजगृही में 
| सन्न हुआ । ु 

केवलीचर्या का ग्रठारहवां वष 

राजगृह का चातुर्मास पूर्ण कर भगवान्‌ ने चंपा की आर विहार किया 
भर उसके पश्चिम भाग, पृष्ठचम्पा नामक उपनगर में विराजमान हुए । प्रभु के 
बिराजने की बात सुनकर पृष्ठचम्पा का राजा शाल और उसके छोटे भाई युवराज 
गाशा ने भक्तिपूर्वक प्रभु का उपदेश सुना और शांलराजा ने संसार से विरक्त 
| होकर प्रभु के चरणों में श्रमणधमे स्वीकार करना चाहा । जब इत 
महाशाल को राज्य संभालने की बात कही तो उसने जवाब दिया - जस आए 
पसार से विरक्त हो रहे हैं वैसे मैं भी प्रभु के उपदेश सुनकर परमज्या 0 
| ला चाहता हुं ।” इस प्रकार दोनों के विरक्त हो जाने पर शाल ने अपने मा 
| ई नि राजकुमार को बुलाया और उसे राज्यारूढ़ कर दोनों ने मु 
बज में श्रमणधमं की दीक्षा ग्रहण की । 
| , चम्पा से भगवान्‌ चम्पा के पूरांभद्र चैत्य में पधारे । 225 
॥ ,.. ण की शुभसूचना पाकर वहां के प्रमुख लोग वन्दन क है 
हीं वेक कामदेव जो उन दिनों पने ज्येष्ठ पुत्र को ए र 
1 ल से घर्मसाघना में तल्लीन था, वह भी प्रभु के चरण-वन्दन हतु ९ 
| भाया और देशना श्रवण करने लगा । 
॥ | मेर देशना पूर्ण होने पर प्रभु ने “कामदेव” को सम्बोधन कर कहा 
( भाकर विविध प्रकार के उपसर्ग दिये और तुम ग्रडोल रहे, क्या यह 
शि "परक कहा “हां भगव 2 ने विनयपूर्वक कहा - “हां भगवन्‌ ! यह ठीक है! 
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व (लो ङ 
भगवान्‌ ने श्रमण निग्रेन्थो को सम्बोधित कर कहा - ८ 


गृहस्थाश्रम में रहते हुए दिव्य, मानुषी और पश सन्नप यो! 
सहन किये हें ।' श्रमण निग्नन्थों को इससे पी जा सह 
श्रमणियों ने भगवान्‌ का वचन सविनय स्वीकार किया । भ र. ` 
प्रभु ने बहुत उपकार किया। | जे झा 
दशारांभद्र को प्रतिबोध 
चम्पा से विहार कर भगवान्‌ ने दशारांपुर की थोर प्रस्थान किया कं 
का महाराजा आपका बड़ा भक्त था। उसने बड़ी धूमधाम से प्रभुकद्ष 
तेयारी की और चतुरंग सेना व राज-परिवार सहित सजधजकर बन्दा को निति 
उसके मन में विचार आया कि मेरी तरह इतनी बड़ी ऋद्धि के साथ भवर. 
वन्दन करने के लिये कौन ग्राया होगा ? इतने में सहसा गगनमंडत से खन | 
हुए देवेन्द्र की ऋद्धि पर दृष्टि पड़ी तो उसका गर्व चूर-चुर हो गया । उसे | 
गौरव की रक्षा के लिये भगवान्‌ के पास तत्क्षणा दीक्षा ग्रहण की और ग्रा. 
संघ में स्थान पा लिया । देवेन्द्र जो उसके गर्व को नष्ट करने के लिये पर 
ऋद्धि से श्राया हुआ था, दशाणँभद्र के इस साहस को देखकर लज्जित हाः | 
और उनका ग्रभिवादन कर स्वर्गलोक की ओर चला गया । 


सोमिल के प्रश्नोत्तर 

दर्शाणपुर से विदेह प्रदेश में विचरण करते हुए प्रभु वाणियग्राम पारे | 

वहां उस समय 'सोमिल' नाम का ब्राह्मण रहता था जो वेद-वेदांग का जागरा _ 
और पांच सौ छात्रों का गुरु था । नगर के 'दृति पलाश' उद्यान में महावीर॥ | 
गमन सुनकर उसकी भी इच्छा हुई कि वह महावीर के पास जाकर बद मी) | 
सा छात्रों के साथ वह घर से निकला और भगवान्‌ के पास भाकर सहसे 
बोला - भगवन्‌ ! तुम्हारे विचार से यात्रा, यापनीय, ग्रव्याबाध गोर गरफ 
विहार का क्या स्वरूप है ? तुम केसी यात्रा मानते हो ?” 


महावीर ने कहा - “सोमिल ! मेरे मत में यात्रा भी है, याली [ 
बाध और प्रासुक विहार भी हैं। हम तप, नियम, संयम, स्वाध्याय १ | 
आवश्यक आदि क्रियाओं में यतनापूर्वक चलने को यात्रा कहते हँ । ४ 
पेतना ही हमारी यात्रा है ।”३ 


सोमिल ने फिर पुछा - “यापनीय क्या है ?” इद्धि 
महावीर ने कहा - “सोमिल यापनीय दो प्रकार का है, पदिय ओर ो इन यापनीय । श्रोत, चु भारा, लल गोर सि भे कोर 
और नो इन्द्रिय यापनीय । श्रोत्र, चक्षु, प्राण, जिह्वा, श्रौर स्य 
उपासक दशा सूत्र, २ भ्र० सु० ११४। 
(क) उत्तराध्ययन १८ ग्र की टीका, (ख) त्रिष०, १० १° 
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१० स०। 


भगवान्‌ महावीर जा 


| | तके प्रश्‍नोत्तर ] 
| पराइन्द्रिय यापनीय है और क्रोध, मान, माया, लोभ, को जागृत नहीं 
1 एवं उन पर नियन्त्रण रखना गोह] नो-इन्द्रिय यापनीय है ।” 

होते नोमिल ने फिर पूछा - “भगवन्‌ ! आपका अव्यावाध क्या है ?” 

भगवान्‌ बोले - “सोमिल ! शरीरस्थ वात, पित्त, कफ ता सन्निपात- 
य विविध रोगातंकों को उपशान्त करना एवं उनको प्रकट नहीं होने देना, यही 

व्यावाध ध | 
| य मल न फिर प्रासुक विहार के लिये यूछा तो महावीर ने कहा - 
॥ “सोमिल ! आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, प्रपा आदि स्त्री, पशु-पण्डक रहित 

तियं में प्रासुक एवं कल्पनीय पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक स्वीकार कर 

बिचरना ही मेरा प्रासुक विहार है ।” 

उपर्यक्त प्रश्नों में प्रभु को निरुत्तर नहीं कर सकने की स्थिति में सोमिल ने 
अष्यभक्ष्य सम्बन्धी कुछ अटपटे प्रश्‍न पूछे - “भगवन्‌ ! सरिसव आपके भक्ष्य है 
पा म्रभक्ष्य ? - 

महावीर ने कहा - “सोमिल ! सरिसव को मैं भक्ष्य भी मानता है और 
क्ष्य भी । वह ऐसे कि ब्राह्मणा-ग्रन्थो में 'सरिसव' शब्द के दो अर्थ होते हैं, 
ं एक सहशवय और दूसरा सप याने सरसों । इनमें से समान वय वाले मित्त- 
| परिसव श्रमण निग्नेन्थो के लिये ग्रभक्ष्य हैं और धान्य सरिसव जिसे सर्षप कहते 
ह उसके भी सचित्त और अचित्त, एषणीय-ग्रनेषणीय, याचित-ग्रयाचित और 
तब्य-पलव्ध, ऐसे दो-दो प्रकार होते हैं । उनमें हम अचित्त को ही निग्रन्यो के 
तिये भक्ष्य मानते हैं, वह भी यदि एषणीय, याचित और लब्ध हो। इसके 
| विपरीत सचित्त, अनेष रीय श्रादि प्रकार के सरिसव श्रमणों के लिये ग्रभक्ष्य है । 
| सलिय मैने कहा कि सरिसव को सैं भक्ष्य और ग्रभक्ष्य दोनों मानता हूँ।” १ 
F:. SM ने फिर दूसरा प्रश्‍न रखा - “मास आपके यहां भक्ष्य हे या _ 


| रौर महावीर ने कहा - “सोमिल ! सरिसव के समान 'मास' भक्ष्य भी है 

। ¦ मी) वह इस तरह कि ब्राह्मण ग्रन्थों में मास दो प्रकार के कहे गये 
` ९ ऐके द्रव्य मास और दूसरा काल मास । काल मास जो श्रावण से ग्राषाढ पर्यन्त 

क$. य हे । रही द्रव्य मास की बात, वह भी अर्थ मास और पा 

५ | भे लिये भैदसेदो प्रकार का है । अर्थ मास-सुवणं मास ग्रौर रौप्य मास माड 

| एपणीय भक्ष्य हे । अब रहा धान्य मास उसमें भी शस्त्र परिणत- थि 

| भिवा रत २ शौर लब्ध ही श्रमणों के लिये भक्ष्य हँ । शेष सचित्त भा 

| ओ और मास के र उत्तर पाने के बाद सोमिल ने पूछा - 

५० पा आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ? ” 

[ मी ने कहा - “सोमिल ! कुलत्था भक्ष्य भी हैं और 00 रे 
1 -भयरूए कहने्का'-षर स्रि ७ बोम 'कुलत्या 
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[सिमित के 
अर्थे कुलीन स्त्री और कुलथी धान्य दो किये गये हैं । कुल-कन्या छै 
कुल-माता ये तीनों 'कुलत्था' भक्ष्य हैं । धान्य कुलत्था जो र चु 
निर्दोष, याचित और लब्ध हैं वे भक्ष्य हे । शेष सचित्त, सदोष. ५, 
अलब्ध कुलत्था निग्रेन्थो के लिये अभक्ष्य हैं ।” ' प्रयाचित भी. 
` अपने इन अटपटे प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर पा लेने के बाद | 
की तत्त्वज्ञता को समभने के लिये उसने कुछ सैद्धान्तिक प्रश्‍न ह हो 
आप एक हैं या दो? अक्षय, श्रव्यय और अवस्थित हैं या भूत, गरम | 


वर्तमान के अनेक रूपधारी हैं ?” 
महावीर ने कहा - “मैं एक भी हूँ और दो भी हूँ। श्रक्षय हु, ग्र 
और अवस्थित भी हूँ । फिर अपेक्षा से भूत, भविष्यत्‌ और वतमान के नाना सः 
घारी भी हूँ ।” 
अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए प्रभु ने कहा - 'द्रव्यरूप मे हैं फ 
आत्म-द्रव्य है । उपयोग गुण की दृष्टि से ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग | 
चेतना के भेद से दो हूँ । आत्म प्रदेशों में कभी क्षय, व्यय ग्रौर न्यूनापिकता ही. 
होती इसलिये ग्रक्षय, अव्यय और अवस्थित हूँ । पर परिवतंनशील उपो | 
पर्यायों की अपेक्षा भूत, भविष्य एवं वर्तमान के नाना ख्पधारी भी हुँ! | 


सोमिल ने म्रद्वं त, द्वे त, नित्यवाद और क्षरिएकवाद जैसे वर्षो चर्चा कले 
पर भी न सुलझने वाले दशन के प्रश्‍न रखे, पर महावीर ने अपने ग्रनेकात्त द्वात | 
से उनका क्षणभर में समाधान कर दिया इससे सोमिल बहुत प्रभावित हुग्रा।उे | 
श्रद्धापूवक भगवान्‌ की देशना सुनी और उनके चरणों में श्रावकधम स्वीकार झि । 
तथा वन्दना कर अपने घर चला गया । सोमिल ने श्रावकधमं की साधार 
र्त में समाधिपूर्वेक आयु पूर्ण किया और स्वगँगति का अधिकारी बना | 

भगवान्‌ का यह चातुर्मास 'वाणियग्राम' में ही पुणं हुआ । 


केवलीचर्या का उन्नीसवाँ वर्ष रं 
वर्षाकाल समाप्त कर भगवान्‌ कोशल देश के साकेत, सावत्यी ग्रादि 

को पावन करते हुए पांचाल की ओर पधारे और कंपिलपुर के बाहर 
में विराजमान हुए । कम्पिलपुर में भ्रम्बड़ नाम का एक ब्राह्मण 01: बी - 
सात सो शिष्यो के साथ रहता था । जब उसने महावीर के या | 
को देखा और वीतरागमय निर्दोष प्रवचन सुने तो वह शिष्य | 
थम का उपासक बन गया । परिव्राजक सम्प्रदाय की वेषा 
उसने जैन देश-विरति धर्म का अच्छी तरह पालन किया । लिये हु र | 
एक दिन भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए गौतम ने अम्बई 2 करता गौ र 
"डे सन्यासी कम्पिलपुर में एक साथ सौ घरों में आहार ग्रहण _ 
ERR... 5 घरों में दिखाई देता है । 
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र का उन्नीसवां वर्ष] भगवान्‌ महावीर ` ४४३ 


मने आकांक्षायुक्त होकर भगवान्‌ से पृछा - “भगवन्‌ ! क्या यह 

| १?” प्रभुते उत्तर में कहा- “गौतम ! अम्वड़ परिब्राजक विनीत और प्रकृति 
| ९९. निरन्तर छट्ठा तप- बेले-वेले को तपस्या के साथ श्रातापना करते 

| उसको शुभ परिणामों से वीर्यलब्धि और वेक्रियलब्धि के साथ अवधिज्ञान 
| री हुआ है । अतः लव्धिबल से वह सौ रूप बना कर सौ घरों में दिखाई 
| सौ घरों में आहार ग्रहण करता है, यह ठीक है ।” 


| सतर मं 
| पपौतम ने पूछा = “प्रभो ! क्या वह आपको सेवा में श्रमणाधमं की दीक्षा | 
ण करेगा ? 11 


| रमते उत्तर में कहा- “गौतम ! अम्बड़ जीवाजीव का ज्ञाता श्रमणोपासक 
| (वह उपासक जीवन में ही आयु पूर्ण करेगा । श्रमणं ग्रहण नहीं करेगा । 
| ग्स्बड़ की चर्या 
| भगवान्‌ ने अम्बड़ को चर्या के सम्बन्ध में कहा - “गौतम ! यह अम्बड़ स्थूल 
| झा, झूठ भौर अदत्तादान का त्यागी, सवंथा ब्रह्मचारी ग्रौर संतोषी होकर 
| बिचरता है। वह यात्रा में चलते हुए मार्ग में ग्राए पानी को छोड़कर अन्यत्र किसी 
| दौ, कूप या तालाब आदि में नहीं उतरता । रथ, गाड़ी, पालकी आदि यान 
| प्रयवा हाथी, घोड़ा आदि वाहनों पर भी नहीं बैठता । मात्र चरण-यात्रा करता 
। है। बेल, तमाशे, नाटक आदि नहीं देखता और न राजकथा, देशकथा ग्रादि कोई 
| किया ही करता है । वह हरी वनस्पति का छेदन-भेदन और स्पशं भी नहीं 
करता। पात्र में तुम्बा, काष्ठ-पात्र और मृत्तिका-भाजन के ग्रतिरिक्त तांबा, 
| ऐना ग्रोर चांदी आदि किसी धातु के पात्र नहीं रखता । गेस्थ्रा चादर के ग्रति- 
रि किसी अन्य रंग के वस्त्र धारण नहीं करता है । एक ताम्रमय पवित्रक को 
(जब किसी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करता । एक करांपुर के ग्रति- 
$. र घावे! प्रकार के पुष्पहार आदि का उपयोग भी नहीं करता। शरीर 
| बाता है चन्दन आदि का विलेपन नहीं करता, मात्र गंगा की मिट्टी का लेप 
| घ्रा काया ग्राहार में वह अपने लिये बनाया हुआ, खरीदा हुआ और अन्य क 
चका a भोजन भी ग्रहण नहीं करता । उसने स्नान भर पीने के लि 
3 पता वि कर रखा है। वह पानी भी छाना हुआ और दिया हुम्ला ही 
१ है । बिना दिया पानी स्वयं जलाशय से नहीं लेता । बत 
| प्रत जा तक इस तरह साधना का जीवन व्यतीत कर री अ्रम्बड़ 
| वेज मे. के अनशन की आराधना कर ब्रह्मलोकस्वर् सें ऋद्धिमान्‌ देव 
ही पु उत्पन्न हुआ। 
| फ त शिष्यों ने भी एक बार जंगल में जल देने वाला नहीं मिलने से 
| 'शोत्सांकर गंगा नदी के तट पर बालुकामय संथारे पर आजीवन ग्रनशन कर 
विशेष र दिया और ब्रह्मकल्प में बीस सागर की स्थिति वाले देवरूप से उत्पन्न 
। शि जानकार के ल्िमि,सोपक्रातिकर-सुत्र. छा प्रसव लुक रण अट है, 


४४४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 
कम्पिलपुर से विचरते हुए भगवान्‌ वैशाली न 
वर्षाकाल व्यतीत किया । गारे ओर हू दै 
केवलीचर्या का बोसवां वर्षे | 
वर्षाकाल समाप्त कर भूभागों में विचरण करते ह 
वाणियग्राम पधारे। वाशियग्राम के दृतिपलाश चैत्य में जे पि सग 
दे रहे थे, उस समय एक दिन पाश्वं सन्तानीय 'गांगेय? मुनि वहां पासे ` 
खड़े रहकर भगवान्‌ से निम्न प्रकार बोले -- हा आगे ग्र 
“भगवन्‌ ! नारक जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ?” 
भगवान्‌ ने कहा -- “गांगेय ! नारक अन्तर से भी उता 
° उत्पन्न होते 
बिना श्रन्तर के निरन्तर भी उत्पन्न होते हैँ ।” तहत 
इस प्रकार के अन्यान्य प्रश्नों के भी समुचित उत्तर पाकर गष 
भगवान्‌ को सर्वज्ञ रूप से स्वीकार किया और तीन वार प्रदक्षिणा एंक 
कर उसने चातुर्याम धर्म से पंच महात्रत रूप धर्म स्वीकार किया। वे महावीर 
श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये ।१ 


फिर घुमते हुए भगवान्‌ वैशाली पधारे और वहां पर दुसरा बाहु 
व्यतीत किया। | 


केवलीचर्या का इक्कीसवां वषे 
` वर्षाकाल पूणां कर भगवान्‌ ने वैशाली से मगध की झोर प्रस्थान कि 
वे अनेक क्षेत्रो में धर्मोपदेश करते हुए राजगृह पधारे और गुणशील वन मेर 
मान हुए । गुणशील वन के पास भ्रन्यतीर्थ के बहुत से साधु रहते थे। औं 
समय-समय पर कई प्रकार के प्रश्नोत्तर होते रहते थे । ग्रधिकांश मेंवे खी 
अड और परमत का खण्डन किया करते । गौतम ने उनकी कुछ पिं न 
उन्होने भगवान्‌ के सामने जिज्ञासाएं प्रस्तुत कर शंकागनों का समाधा 
किया। भगवान्‌ ने श्रुतसम्पन्न और शीलसम्पन्न में कौन श्रेष्ठ है गह ना | 
और जीव तथा जीवात्मा को भिन्न मानने की लोक-माग्यता का , 
किया । उन्होंने कहा -- “जीव श्रौर जीवात्मा भिन्त नहीं, एक ही है| 
, _ एक दिन तैथिकों में पंचास्तिकाय के विषय में भी चर्चा चती. 
तके-वितर्क कर रहे थे । उस समय भगवान के ग्रागमन की बात | ढ 
का भद्ाशील श्रावक 'मदुदुक' भी तापसाश्रम के पास से प्रभु प 
रहा था। कालोदायी आदि तैथिक जो पंचास्तिकाय के समय क्ति. 
” मदुबुक श्रावक को जाते देखकर ग्रापस में बोले - “अहो ग्रह क्यों ही रति 
विय पर सरको नीवी त तक जा रहा है। वह महावीर के सिद्धान्त का अच्छा ज्ञाता है । | 
तय पर उसकी भी राय ले ली जाय ।” 
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वे ` 


दत के 


| तवां वर्ष] भर्गवान्‌ महावीर ४४५ 


सोचकर वे लोग पास आये और मदुदुक को रोककर बोले- “दुक्‌ 
| या श्रमण भगवान्‌ महावीर पंच अस्तिकायों का प्रतिपादन करते 
पट एक को जीव और चार को अजीव तथा एक को रूपी और पांच को 
| बतलातें हैं। इस विषय रा क्या राय है तथा ग्रस्तिकायो के विषय 
|; पास क्या प्रमाणा हैं ! 
उत्तर देते हुए मदुदुक ने कहा - “अस्तिकाय अपने-अपने कार्य से जाने जाते 
„संसार में कुछ पदार्थ दश्य और कुछ अदृश्य होते हैं जो अनुभव, अनुमान 
॥ एकाय से जाने जाते हैं । 
|  तौथिक बोले - “मद्दुक ! तू कैसा श्रमणोपासक है जो भ्रपने धर्माचार्य के 
| | हे हुए द्रव्यो को जानता-देखता नहीं, फिर उनको मानता केसे है ?” 
| मढुदुक ने कहा - “तीथिको ! हवा चलती है, तुम उसका रंग रूप 
| इहते हो!” 
तीथिकों ने कहा -- “सूक्ष्म होने से हवा का रूप देखा नहीं जाता ।” 
| इसपर मद्‌दुक ने पूछा - “गंध के परमाणु जो प्रारोन्द्रिय के तीन विषय 
| होते हैं, क्या तुम सब उनका रूप-रंग देखते हो ? ” 
| “नहीं, गंध के परमाणु भी सूक्ष्म होने से देखे नहीं जाते”, तीथिको ने 
कह । 
मदुदुक ने एक और प्रश्‍न रखा - “अरणिकाष्ठ में अग्नि रहती है, क्या तुम 
पव ग्ररणि में रही हुई आग के रंग-रूप को देखते हो ? क्या देवलोक में रहे हुए 
| सको तुम देख पाते हो ? नहीं, तो क्या तुम जिनको नहीं देख सको, वह वस्तु 
| है? दृष्टि में प्रत्यक्ष नहीं आने वाली वस्तुओं को यदि ग्रमात्य करोगे तो 
टं बहुत से इष्ट पदार्थों का भी निषेध करना होगा । इस प्रकार लोक का 
शतम भाग और भूतकाल की वंश-परम्परा को भी श्रमान्य करना होगा । 
मदक को युक्तियों से तैथिक अवाक्‌ रह गये और उन्हें मदुदुक की बात 
` 0 पढी। अन्य तीथियों को निरुत्तर कर जब मदुदुक भगवान्‌ की सेवा में 
पता तव मभु ने मददुक के उत्तरों का समर्थन करते हुए उसकी शासन'म्रीति का 
सन हुआ किया । ज्ञातृपुत्र भ० महावीर के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मदुर 
इंभा और ज्ञानचर्चा कर अपने स्थान की ओर लौट गया । 
भु गौतम को मदुदुक श्रावक की योग्यता देखकर जिज्ञासा हुई भौर उ 
| १ क. भमो ! क्या मदुदुक श्रावक आगार-धर्म से अतगारधर्ण अर्हे 
| + पह आपका श्रमर शिष्य होगा ?” ह 
| गस्य हा - “गौतम ! मदुदुक प्रबरज्या ग्रहण करने में समर्थ नहीं ह ' 
' षि रह कर ही देश-घर्म की आराधना करेगा और अन्तिम 
न संयमघमे आयु पुरा कर 'अरुणाभ' विमान में देव होगा और फिर मनु 
म्‌ कीप्स[ घत कतै) बु भुक्ते होगा फॅ ९००10० 


४४६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास किली ॒ 
नों में चा 
इसके बाद विविध क्षेत्रों में धर्मोपदेश देते हुए अन्त 


भगवान्‌ ने वर्षाकाल व्यतीत किया । प्रभु के विरा रोष + 
उपकार हुग्रा । ने से पोगों क ह 


Eg 


च्य केवलीचर्या का बाईसवां वर्ष | 
राजगृह र कर भगवान्‌ हेमन्त ऋतु में विभिन्न खु ५५ 
करते एवं धर्मोपदेश देते हुए पुनः राजगृह पधारे 8 ह 01 
बिराजमान हुए । उशीत क) 
एक बार जब इन्द्रभूति राजगृह से भिक्षा लेकर भगव 
उद्यान की ओर आ रहे थे तो न में कालोदायी, धो ग पि । 
पंचास्तिकाय की चर्चा कर रहे थे । गौतम को देख कर वे पास गरन रको 
“गौतम ! तुम्हारे धर्माचार्य ज्ञातपुत्र महावीर घर्मास्तिकाय ग्रादि पि 
की प्ररूपणा करते हैं, इसका ममे क्या है ? भर इन रूपी-अरूपी कायो वे तदा 
में केसा क्या समझना चाहिये ? तुम उनके मुख्य शिष्य हो, ग्रतः कुद स्ट क 
सको तो बहुत ग्रच्छा हो ।” 
गौतम ने संक्षेप में कहा - “हम अस्तित्व में 'नास्तित्व' रर गति | 
में अस्तित्व नहीं कहते । विशेष इस विषय में तुम स्वयं विचार करो, पित | 
रहस्य समझ सकोगे ।” 
गौतम तीथिको को निरुत्तर कर भगवान्‌ के पास आगे, पर कातो 
आदि तीथिकों का इससे समाधान नहीं हुआ । वे गौतम के पीचेगीचि मगा! 
के पास आये । भगवान्‌ ने भी प्रसंग पाकर कालोदायी को सम्बोधन कर व्ह” 
. “कालोदायी ! क्या तुम्हारे साथियों में पंचास्तिकाय के सम्बन्ध में चर्चा बी "१ 
कालोदायी ने स्वीकार करते हुए कहा - “हां महाराज ! जवरे र । 
भ्रापके सिद्धान्त सुने हैं, तब से हम इस पर तके-वितके किया कसे है। | 
भगवान्‌ ने उत्तर में कहा - “कालोदायी ! यह सच है कि इतत | 
पर कोई सो, बेठ या चल नहीं सकता, केवल पुदुगलास्तिकाय 
जिस पर ये क्रियायें हो सकती हैं ।” 
कालोदायी ने फिर पूछा - “भगवन्‌ ! जीवों के दुष्ट वि 
पुदुगलास्तिकाय में किये जाते हैं या जीवास्तिकाय में ! | Fe 
महावीर ने कहा - “कालोदायी ! पुद्गलास्तिकाय में जीवी बो 
हा - “कालोदायी ! पुद न 
विपाक रूप पाप नहीं किये जाते, किन्तु वे जीवास्तिकाय मे जड होते परी 
पाप ही र सभी प्रकार के कर्म जीवास्तिकाय में ही होते है। | 
कार्यों में कर्म नहीं किये जाते ।” हि 
कः य्री की 2 र्र 
इस प्रकार भगवान्‌ के विस्तृत उत्तर से कात म pr 
गई । उसने भगवान्‌ के चरणों में निप्रन्थ प्रवचन सुनने खस | 
की । प्रवर, देखश्कर-भरची नी दशदिवस 


हा पार्क 


कर | का बाईसवां वर्ष] भंगवान्‌ महावीर ws 


माग मं दीक्षित हो कर मुनि बन गया । क्रमश: ग्यारह अंगं का अध्ययन 
| तिर चन-रहस्य का कुशल ज्ञाता हुआ ।' 


| | हरवह श 
उदक पेढ़ाल और गौतम 


के ईशान कोण में नालंदा नाम का एक उपनगर था। वहां 
र नामक गाथापति निग्नन्थ-प्रवचन का अनुयायी और श्रमणों का बड़ा 
पक्ृथा। लिव' ने नालंदा के ईशान कोण में एक शाला का निर्माण कराया 
बसका नाम शेष द्रविका' रखा गया । कहा जाता है कि गृहनिर्माण से बचे 
॥ .दव्य से वह शाला बनाई गई थी, श्रतः उसका नाम शेष द्रविका' रखा 
| गृया। उसके निकटवर्ती 'हस्तियाम' उद्यान में एक समय भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे । वहां पेढ़ालपुत्र 'उदक' जो पाश्वेनाथ परम्परा के श्रमण थे, 
इद्रभूति - गौतम से मिले और उनसे बोले - “भायुष्मन्‌ गोतम ! मैं तुमसे कुछ 
पहना चाहता हूं ।” गौतम की अनुमति पा कर उदक बोले - “कुमार पुत्र श्रमण ! 
ग्रे पास नियम लेने वाले उपासक को ऐसी प्रतिज्ञा कराते हैं - 'राजाज्ञा ग्रादि 
कारण से किसी गृहस्थ या चोर को बांधने के ग्रतिरिक्त किसी त्रस जीव को हिसा 
नहीं करूंगा ।” ऐसा पच्चखाण दुपच्चखाण है यानी इस तरह के प्रत्याख्यान 
करना-कराना प्रतिज्ञा में दूषण रूप हैं, क्योंकि संसारी प्राणी स्थावर मर कर 
त्रस होते और त्रस मर कर स्थावर रूप से भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो 
जीव त्रस रूप में अघात्य थे, वे ही स्थावर रूप में उत्पन्न होने पर घात-योग्य हो 
जाते हैं। इसलिये प्रत्याख्यान में इस प्रकार का विशेषण जोड़ना चाहिये कि 
त्रसभूत जीवों की हिसा नहीं करूंगा । भूत विशेषण से यह दोष टल सकता है । 
है गौतम ! तुम्हें मेरी यह बात कैसी जंचती है?” ( 
उत्तर में गौतम ने कहा - “ग्रायुष्मचु उदक्‌ | तुम्हारी बात मेरे | 
ध्यान में ठीक नहीं लगती और मेरी समझ से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा कराने वालों को \ 
अच्चखाण कराने वाला कहना भी उचित नहीं, क्योंकि यह मिथ्या आरोप लगाने 
समान है। वास्तव में त्रस और त्रसभूत का एक ही अर्थ है । हम जिसको वस 
है उस ही को तुम त्रसभूत कहते हो । इसलिये त्रस की हिंसा त्यागने वाले 
हा त्रस पर्याय की हिसा का त्याग होता है, भूतकाल में चाहे बह स्थावर 
वाद हो या त्रस रूप से इसकी अपेक्षा नहीं है। पर जो वर्तमान में वस 
री हैं उन सबकी हिंसा उसके लिये वज्ये होती हैं। 
त्यागी का लक्ष्य वर्तमान पर्याय से है, भूत पर्याय किसी की कया है, यह 
सौर समझ सकते हैं। अतः जो लोग सम्पूण हिंसा त्याग १ र 
` `` ` ` सू० 
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जाते हैं। इस प्रकार त्रसहिंसा के त्यागी श्रमणोपासक है 
हिसा से व्रत-भंग नहीं होता ।” ह सावर 
गौतम स्वामी और उदक-पेढाल के बीच विचार चर्चा चल ह 
उसी समय पार्श्वापत्य अन्य स्थविर भी वहां आ पहुँचे । उन्हे देख रे 
ने कहा - “उदक्‌ ! ये पार्श्वापत्य स्थविर आये हैं, लो इन्हीं से प पे" ग । 
गौतम ने स्थविरो से पुछा - “स्थविरों ! कुछ लोग ऐसे होते है कि 4 
जीवनपर्यन्त अनगार-साधु नहीं मारने की प्रतिज्ञा है। कभी कोई वर्तमान | 
पर्याय में वर्षों रह कर फिर गृहवास में चला जाय और किसी ग्रपरिहाय रु 
से वह साधु की हिंसा त्यागने वाला गृहस्थ उसकी हिंसा कर डाले तो प 
की हिंसा का पाप लगेगा क्या ? ” शु 
स्थविरों ने कहा - “नहीं, इससे प्रतिज्ञा का भंग नहीं होता ।” 
गौतम ने कहा - “निग्नन्थो ! इसी प्रकार त्रसकाय की हिसा का हा 
गृहस्थ भी स्थावर की हिंसा करता हुआ अपने पच्चखाण का भंग नहीं करता" 
इस प्रकार अन्य भी अनेको दृष्टान्तो से गौतम ने उदक-पेढ़ाल मृतनन | 
शंका का निराकरण किया और समझाया कि त्रस मिट कर सब स्थावर हो गा. 
या स्थावर सब के सब त्रस हो जायं, यह संभव नहीं । 
गोतम के युक्तिपूर्ण उत्तर और हित-वचनों से मुनि उदक ने समाधा 
पाया और सरलभाव से विना वन्दन के ही जाने लगा तो गौतम ने कहा- 
“ग्रायुष्मन्‌ उदक ! तुम जानते हो, किसी भी श्रमण-माहण से एक भी गरं 
युक्त वचन सुन कर ८उससे ज्ञान पाने वाला मनुष्य देव की तरह उसका लार | 
करता है ।” 3 
गौतम की इस प्रेरणा से उदक समझ गया भौर बोला - “गौतम महाण: | 
मुझे पहले इसका ज्ञान नहीं था, ग्रतः उस पर विश्वास नहीं हुआ | भव 
सुनकर मैंने इसको समभा है, मैं उस पर श्रद्धा करता हूँ ।” 
गौतम द्वारा प्रेरित हो कर निग्नन्थ उदक ने पुणं श्रद्धा 
भगवान्‌ के चरणों में जाकर विनयपूर्वक चातुर्याम परम्परा 
छ रा स्वीकार की । अब ये भगवानु महावीर के श्रमण 
गय १ 
हो गये । र हि | | 
इधर-उधर कई क्षेत्रों में विचरण करने के पश्चात्‌ प्रभु 
चातुर्मास भी नालन्दा में व्यतीत किया । , 


केवलीचर्था का तेईसवां वर्ष _ कर वि 
वर्षाकाल समाप्त होने पर भगवान नालंदा से बिहा री 
७४१ घास वाणिज्यग्राम पधारे। उन दिनों वार खा पधारे । उन दिनों वाणिज्य क 
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| दतर क्का तेईसबां वर्ष 
प ॥ र्धा केद्र भगवान 
1 हरी था था || बहां के “डे महावीर 
८ एव उनकी सा प्द्ति सुदर्शन ७. ४४ 
भी उनके बीच न लग गया । पलाश' चै सेठ 0 
| कर पूछा - “भगव [में पहु वाणी को हजारों चत्य में एक प्रमुख 
प्रभु ने न्‌! काल हुंचा। स सुनने के नर-नारी पधारे 
(१) उत्तर में कहा - ' कर. प. fi धं 
| ॥१ (२) काल / पर हुए। 
है तने यथायुष्क- चार प्र सुदर्शन ने 
| होता फिर निवृत्तिकाल कार क 
| [है या नहीं ? पूछा - धरो न है : 
| सका वृत्तान्त पल्योपम गोपम और रणकाल और 
हिका क पुतार्‍या का काल- सागरोपम 5 
| स्मरण लि जागृत । भगवान्‌ मान समझते पम काल 
| धु न रौर के मुख से माते दए का 
| हिगा। पुलकित हो अपने पूर्वेभ र चित्त अपने बीते भगवान्‌ ने 
| क 4 उसने at वैर ल देखकर झा अपने पर्व र 
हा न काल वहीं ग्य एवं उल्ला कर वह गदु पूर्वजन्म 
ह आप्त ति तक श्रम लो। पि पर श्रमण ल्लास से भगवान्‌ गद हो गया छ 
केया 1२ ण-धर्मे क फर क्रमशः भगवान गवान को [या । 
पक ह त के बारा 
| तये पधारे वार गण गौ या और का ग्रध्य रणों 
| मागं मे । भि धर गौत तम शोर र अन्त में [यन कर 
| द 'कोल्लाग क्षा ले म भगव अ कमायकर 
| “पुन ल्लाग क्र न्‌ श्रावक द 
।गौ सरि जब वे 'दति की 
| तम के नवेश' के दृति प ला 
| इरे ' अनशन मन में पास उर लाश' चे ज्या मे 
नज बिचार होने त्य की ओर म में भि 
सन्तिने रखा है रर हुआ आनन्द श्राव र लौट क्षा के 
| _ गोतम को श' में तो इ आनन्द क्‌ के अन रहे थे कि 
. पेये भगव पास आनन्द के र्‌ उसे देखन प्रभु का उपा शन ग्रहण 
ते कि दी देख पास दर्शन 1 हिय ए शिष्य 
क मैंउ उठने व पानः देने पधारे ऐसा विचार 
| मे रहते हुए गर तः स्पशे सरी गति, अत्यन्त प्रसन्न > 
॥| यास प न नहीं है सन्न हुए भर 
/ क गृहस्थ भरा र , अतः र विनय ~ 
| गौतम ने को रवा करलं ८ जरा चरण पूवक 
ह नान ह के प । गौतम के डन ओर 
४ 1 सग ° 
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आनन्द फिर बोले - “मुझे गृहस्थ धर्म का पा 
उत्पन्न हुआ है। मैं लवण समुद्र में तीनों शोर शर त कसते हुए । 
उत्तर मैं चुल्ल हिमवंत पर्वत तक तथा ऊपर सौधम १०० योक फ गो 
'लोलच्चुप्न नरकावास तक के रूपी पदार्थो को जानता और देखता क पो 
इस पर सहसा गौतम बोले - “आनन्द ! गृहस्थ को ३१ ह 
है, पर इतना दूर तक का नहीं होता । तः तुमको इसकी दि ष 
चाहिये ।” पाला क | 
आनन्द बोला - “भगवन्‌ ! जिन- में 
आलोचना करनी होती है?” पासन सिह कहो बाहे 
गौतम ने कहा - “नहीं, सच्चे को आलोचना नहीं करनी पती ॥ 
यह सुन कर आनन्द बोला - “भगवन ! र 
करनी बा | “ 0९.) री गत 
आनन्द की बात से गौतम का मन शंकित हो गया । वे शीघ्र ही मागा 
के पास “दति पलाश' चेत्य में ग्राये और भिक्षाचर्या दिखाकर नद की प्र 
सामने रखी और बोले - “भगवत्‌ ! क्या आनन्द को इतना ग्रपिक ग्रवाज् | 
हो सकता है ? क्या वह ग्रालोचना का पात्र नहीं है?” | 
भगवान्‌ ने उत्तर में कहा - “गौतम ! आनन्द श्रावक ने जो कहा बू. 
ठीक है । उसको इतना अधिक अवधिज्ञान हुआ है, यह सही है मरतः तो 
आलोचना करनी चाहिये ।” | 
भगवान्‌ की आज्ञा पाकर बिना पारणा किये ही गौतम रातत के 
गये और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर, आनन्द से क्षमायाचना की!' 
ग्राम नगरादि में विचरते हुए फिर भगवान्‌ वैशाली पधारे भोर ब! 
इस वर्ष का वर्षावास पूर्ण किया । | 


स केवलीचर्या का चौबीसवां वर्ष त | 
वैशाली का चातुर्मास पूर्ण कर भगवानु कोशल भुमि ye | 


धर्मोपदेश करते हुए साकेतपुर पधारे । साकेत कोशल देशका प्रा तगर पूर्ग! 
वहां का निवासी जिनदेव श्रावक दिग्यात्रा करता हुआ कोटि ' 
उन दिनों ह म्लेच्छ का राज्य था। व्यापार के लिये भागे हु कक्ष; 
'किरातराज' को बहुमूल्य रत्न आभूषणादि भेंट किये | रट क हे 
किरातराज बहुत प्रसन्न हुग्ना और बोला - “ऐसे रत्न कहाँ उ. बार 00 
_ ` जिनदेव बोला - “राजन्‌ ! हमारे देश में इनसे भी बहि । 
होते हैं ।” कितु ¢ 
किरातराज ने उत्कण्ठा के स्वर में कहा - “मैं चाहत र 
चलकर उन रत्नों को देखू', पर तुम्हारे राजा का डर लगता है 
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* क्षा चौवीसवां वर्ष] भगवान्‌ महावीर ४५१ 


ने कहा- “महाराज ! राजा के डर की कोई बात नहीं है। 
जी शंका मिटाने हेतु मैं उनकी अनुमति प्राप्त कर लेता हूं । ” न 
ण ऐसा कह कर जिनदेव ने राजा को पत्र लिखा ग्रौर उनसे ग्रनुमति प्राप्त 
॥ | ` । किरातराज भी अनुमति प्राप्त कर साकेतपुर ग्राये और जिनदेव के 

| क्र हर गये । संयोगवश उस समय भगवान्‌ महावीर साकेतपुर पधारे हुए थे । 
| रमे महावीर के पधारने के समाचार पहुंचते ही महाराज शन्रुंजय प्रभु को 
|) क करने निकल पडे । नागरिक लोग भी हजारों को संख्या में भगवान्‌ की 
| या में पहुंचे । नगर में दर्शनार्थियों की बड़ीं हलचल थी । द 


| किरातराज ने जनसमूह को देखकर जिनदेव से पूछा - “सार्थवाह ! ये लोग 
| इहं जा रहे हैं ! ” जिनदेव ने कहा - “महाराज ! रत्नों का एक बडा व्यापारी 
आगा है, जो सर्वोत्तम रत्नों का स्वामी है । उन्हीं के पास ये लोग जा रहे है ।” 
किरातराज ने कहा - “फिर तो हमको भी चलना चाहिये । यह कह कर 
द जिनदेव के साथ धर्म-सभा की ओर चल पड़े। तीर्थकर के छत्रवय झर 
हासत रादि देखकर किरातराज चकित हो गये । किरातराज ने महावीर के 
चरणों में वन्दन कर रत्नों के भेद और मूल्य के सम्बन्ध में पूछा । 
महावीर बोले -- “देवानुप्रिय ! रत्न दो प्रकार के हैं, एक द्रव्यरत्न और 
ह| दुसरा भावरत्न । भावरत्न के मुख्य तीन प्रकार हैं :-(१) दर्शन रत्न, (२) ज्ञान 
) रलग्रौर (३) चारित्र रत्न । भावरत्नो का विस्तृत वणन करके प्रभु ने कहा- 
| पे ऐसे प्रभावशाली रत्न हैं, जो धारक की प्रतिष्ठा बढ़ाते के अतिरिक्त उसके 
तोक ग्रौर परलोक दोनों को सुधारते हैं । द्रव्यरत्नों का प्रभाव परिमित है । वे 
तमान काल में ही सुखदायी होते हैं पर भावरत्न भवान्तर में भी सदुगति और 
सुखदायी होते हैँ।” | 
भगवान्‌ का रत्न-विषयक प्रवचन सुनकर किरातराज बहुत प्रसन्न हुम. 
वह हाथ जोड़कर बोला - “भगवन्‌ ! मुझे भावरत्न प्रदान कीजिये। भगवाच 
रणा और मुखवस्त्रिका दिलवाये जिनको. किरातराज ते प्रसत्नतापूर्वक 
र किया और वे भगवान्‌ के श्रमण-संघ में दीक्षित हो गये ।' ह 
१ औरव फिर साकेतपुर से विहार कर भगवान्‌ पांचाल प्रदेश के कपिलपुर में पधारे 
ई प्रादि हसे सुरसेन देश की ओर प्रस्थान किया । फिर मथुरा, सौरिपुर, नन्दीपुर, 
त नगरो में भ्रमण करते हुए पुनः विदेह की ओर पषारे और इस वर्षका 
मिथिला में ही व्यतीत किया । 


र केवलीचर्या का पच्चीसवां वर्ष र 
| में बकाल समाप्त होने पर भगवान्‌ ने मगध की ओर प्रया 1 किया । त्‌ 
ह. 100 तचत का उपः फेज “ग्य प्रवचन का उपदेश करते हुए प्रभु राजमा पधारे और वहां 

 ' भो दः न 
|)... नप को चिला, निरे रयणपुच्छ कहणाय ।” आवश्यक क्ति, 
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४५२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास वसी ८ 
'गुणशील' चँत्य में विराजमान हुए । गुणशील चैत्य के हि | 
बहुत से आश्रम थे। एक बार धर्म-सभा समाप्त होने पर कुठ न १ 
भौर स्थजिरो से बोले - “आर्यो ! तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत हो, हक 
यावत्‌ बाल हो ।” । गिर ण 

अन्य तीथिको की ओर से इस तरह के आक्षेप सुनक लात वी 
शान्तभाव से पूछा -- “हम असंयत और बाल कैसे हैं? हम हे 
अदत्त नहीं लेकर दीयमान ही लेते हैं।” इत्यादि प्रकार स,तेधको कोर भ | 
शान्ति के साथ युक्तिपूर्वक उत्तर देकर स्थविरों ने उनको निरत्तर 


क्र 
वहां पर गति प्रपात अध्ययन की रचना की गई । १ द्र 


कालोदायो के प्रश्न 


कालोदायी श्रमण ने एक बार भगवानु को वन्दना कर प्रश हग 6 
“भगवत्‌ ! जीव अशुभ फल वाले कर्मों को स्वयं कैसे करता है?” 


भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए कहा -- “कालो दायी ! जैसे कोई दृत प्न | 
या मादक पदार्थ का भोजन करता है, तब वह बहुत रुचिकर लगता है। हमे | 
वाला स्वाद में लुब्ध हो तज्जन्य हानि को भूल जाता है किन्तु परिणाम उन | 
दुखदायी होता है। भक्षक के शरीर पर कालान्तर में उसका बुरा प्रभाव पझा 
है। इसी प्रकार जब जीव हिसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, तोष, गा, 
माया, लोभ और राग-द्वेष आदि पापों का सेवन करता है, तब तलात गे गा 
सरल व मनोहर प्रतीत होने के कारणा अच्छे लगते हैं परन्तु झे वि 
परिणाम बड़े ग्रनिष्टकारक होते हैं, जो करने वालों को भोगने पडते हैं। | 

कालोदायी ने फिर शुभ कर्मों के विषय में पुछा - “भगवन्‌! जौव हर _ 
कमों को कंसे करता है ?” 


भगवान्‌ महावीर ने कहा - 'जैसे औषधिमिश्रित मला | 
कड़वा होने से खाने में रुचिकर नहीं लगता, फिर भी बलवीर्थ-वद सी 
बिना मन भी खाया एवं खिलाया जाता है और वह लाभदायक ब प्रततं ` 
भकार अहिसा, सत्य, शील, क्षमा और अलोभ ग्रादि शुभ कर ग 
मन को मनोहर नहीं लगती, प्रारम्भ में वे भारी लगती हैं। वे होता है! 
भायः बिना मन की जाती हैं, परन्तु उनका परिणाम उ न | 
कालोदायी ने दुसरा प्रश्‍न हिंसा के विषय में पूछा नर दूसरा ५ 
उपकरण वाले दो पुरुषों में से एक ग्रग्नि को जलाता है और पाप की पी 
ईन जलाने भौर बुझाने वालों में अधिक आरम्भ 
कौन होता है ?” _ 
Mme पम्प 
१ भगवती, श० ८५, उ० ७, सुत्र ३३७ । | 
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| | ज्म र ल्ला भगवान्‌ महावीर ४५३ 
F | त ने कहा - “कालोदायी ! आग बुझाने वाला अग्नि का आरम्भ 
' आर करता है, परन्तु पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति और त्रस की हिसा कम 
| त्रे है हिंसा को घटाता है । इसके विपरीत जलाने वाला पृथ्वी, 

| Fe बनस्पति और त्रस की हिसा अधिक और अग्नि की कम करता है। 
| न जलाने वाला श्रधिक आरम्भ करता है और बुझाने वाला कम । अतः 
प्र व जलाने वाले से बुझाने वाला अल्पपापी कहा गया है।”१ 


झचित्त पुद्गलों का प्रकाश 


फिर कालोदायी ने अचित्त पुद्गलों के प्रकाश के विषय में पूछा तो प्रभु 
पे कहा - “ग्रचित्त पुढुगल भी प्रकाश करते हैं । जब कोई तेजोलेश्याधारी मुनि 
ंजोलेश्या छोड़ता है, तब वे पुद्गल दूर-दूर तक गिरते हैं, वे दुर ग्रौर समीप 
| ` प्रकाश फेलाते हैं। पुद्गलों के भ्रचित्त होते हुए भी प्रयोक्ता हिंसा करने वाला 
| और प्रयोग हिसाजनक होता है । पुदुगल मात्र रत्नादि को तरह भ्रचित्त होते हैं। * 
प्रभु के उत्तर से संतुष्ट होकर कालोदायी भगवान्‌ को वन्दन करता हुभ्ना 
शर घट्ठ, अ्रट्ठमादि तप करता हुआ अन्त में अनशनपूर्वक कालधर्म प्राप्त कर 
निर्वाण प्राप्त करता हे । 

गणधर प्रभास ने भी एक मास का अनशन कर इसी वर्ष निर्वाण प्राप्त 
किया 13 इस प्रकार विविध उपकारों के साथ इस वर्ष भगवानु का चातुर्मास 
राजगृह में पूर्ण हुआ । 

केवलीचर्या का छब्बीसवां वर्ष 

हरित के पश्चात्‌ विविध ग्रामो में विचरण कर प्रभु पुनः 'गुणशील 
बेल में पधारे। गौतम ने यहां प्रभु से विविध प्रकार के प्रश्न किये, जिनमे 
परमाणु का संयोग-वियोग, भाषा का भाषापन और दुख की भ्रकृत्रिमता आदि 
भल मुख्य थे। भगवान्‌ ने अन्य तीर्थ के क्रिया सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देते 
११ कहा - “एक समय में जीव एक ही क्रिया करता है ईर्यापथिकी अथवा 
| त । जिस समय ईर्यापथिकी क्रिया करता है, उस समय सांपरायिको 
ह भोए सांपरायिकी क्रिया के समय ईर्यापथिकी नहीं करता ।* देखना, रा 
| आयोग होने के साथ हों इसमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति एक समय 


प्राप्त व वर्षे अचलभ्राता और मेतार्यं गणधरों ने भी अनशन कै 
| सवषा 1 । भगवान्‌ ने इस वषं का वर्षाकाल नालंदा में ही व्यतीत किया 
E १ भग CR परक्या 


२ सूळ, ७1१०, सू० ३०७ | 
>. भेग ० सू०, ७।१०, सू० ३०८ | 


 „ भगवान्‌ 
"भ १ महावीर ~ कल्याणविजय । 
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केवलीचर्या का सत्ताईसवां वष ॥ 

नालन्दा से विहार कर भगवान्‌ ने विदेह जनपद की शो 

विदेह के ग्राम-तगरों में धर्मोपदेश करते हुए प्रभु मिथिला उवा कं 
जितशत्रुने प्रभु के आगमन का समाचार सुना तो वे नगरी के 

चैत्य में वन्दन करने को आये । महावीर ने उपस्थित जन पणि; 

दिया । लोग वन्दन एवं उपदेश-श्रवणा कर यथास्थान लौट गये | भि | 

श्रवसर पाकर इन्द्रभूति-गौतम ने विनयपूर्वक सूर्य चन्द्रादि के ६0६ 

प्रभु से प्रश्‍न किये। जिनमें सूर्य का मंडल-भ्रमण, प्रकाश-क्षेत्र, ही! न 

संवत्सर का प्रारम्भ, चन्द्र की वृद्धि-हानि, चन्द्रादि ग्रहों का उपपात एवं चद 

चन्द्रादि की ऊंचाई एवं चन्द्र-सूर्य की जानकारी श्रादि प्रश्‍न मुख्यहँ। ' 

इस वर्ष का वर्षाकाल भी भगवान्‌ ने मिथिला में ही व्यतीत किया | 

केवलीचर्या का श्रटद्टाईसवां वर्ष । 

|] 

चातुर्मास के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने विदेह में विचर कर अनेक द्मे । 

श्रमण-धमे में दीक्षित किया और कइथों को श्रावकधर्म के पथ पर स्ट किया। 1 

संयोगवश इस वर्ष का चातुर्मास भी मिथिला में ही पूणं किया। 


केवलीचर्या का उनतीसवां वर्ष | 

वर्षाकाल के वाद भगवान्‌ ने मिथिला से मगध की ओर विहार मि 

और राजगृह पधार कर गुणाशील उद्यान में विराजमान हुए। उन हिंग 

में महाशतक श्रावक ने अन्तिम आराधना करके अनशन कर रखा था। उरो | 

ग्रनशन में भ्रध्यवसाय की शुद्धि से अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया था म्रद 

समान वह भी चारों दिशाझों में दूर-दूर तक देख रहा था। उसकी अनेक 

में रेवती' ग्रभद्र स्वभाव की थी । उसका शील-स्वभाव श्रमणोपासक कुन ५ 
. से सर्वेया भिन्न था। महाशतक की धर्म-साधना से उसका मन ग्रसंतुष् 


€ ग्रा 
एक दिन बेभान हो कर वह, जहां गाशा, धमाचा क ल 
वहां पहुँची और विविध प्रकार के श्राक्रोशपूर्ण वचनों से उसका जब बहणे | 
करने लगी । शान्त होकर महाशतक सब कुछ सुनता रहा पर हीतो बे रो 
बाल बिखेर कर ग्रभद्र चेष्टाओं के साथ यद्वा, तद्वा तत्जा | 
रोष को नहीं संभाल सके । महाशतक को रेवती के व्यवहार डे वेदा 
सेद हुआ, वह सहसा बोल उठा - “रेवती ! तू ऐसी अभद्र pb दित be 
बयो कर रही है ? असत्कर्मो का फल ठीक नहीं होता। दूर कर प्र 
ही भ्रलस रोग से पीड़ित हो कर ग्रसमाधिभाव में शरु पण हि 
जाने वाली है ।” छ चेत 
महाशतक के वचन सुन कर रेवती भयभीत हुई और सो ्रीरेमी 


सचमुच ये मेरे ऊर हनि मु कयौ दश्ड'प्देगे ।” वर्ह 


। ७ भगवान महावीर 
र का उततीसवाँ वष ] भि ४५५ 


व लौट गई । महाशतक का भविष्यकथन उसके लिये सही निकला 
| में मर कर प्रथम नरक की अधिकारिणी बनी । 


महावीर ने जव महाशतक के विचलित होने की बात जानी 
|. 00 कहा - “गौतम ! राजगृह में मेरा ग्रन्तेवासी उपासक ची 
| % गाता में अनशन करके विचर रहा है । उसको रेवती ने दो-तीन बार उन्माद- 
| र कहे, इससे रुष्ट होकर उसने रेवती को प्रथम नरक में उत्पन्न होने का 
वचन कहा हैं । अतः तुम जाकर महाशतक को सूचित करो कि भक्त 
उपासक को सदभूत भी ऐसे वचन कहना नहीं कल्पता, इसके लिये 
|| ज ग्रालोचना करनी चाहिये । ” प्रभु के आदेशानुसार गौतम ने जाकर महाशतक 
| yr | और उसने विनयपूर्वक प्रभु-वाणी को सुनकर श्रालोचना के द्वारा 

| ग्रा | 

| महावीर ने गौतम के पूछने पर 'वेभार गिरि के 'महा-तपस्तीर प्रभवः 
बतसोत-कुण्ड की भी चर्चा की । उन्होंने कहा - “उसमें उष्ण योनि के जीव 
| उत्ते और मरते रहते हैं तथा उष्ण स्वभाव के जल पुद्गल भी श्राते रहते हैं 
| गहौजल की उष्णता का कारण है ।”२ फिर भगवान्‌ ने बताया कि एक जीव 
| एक समय में एक ही आयु का भोग करता है । ऐहिक-ग्रायु-भोग के समय परभव 
| गीग्रायु नहीं भोगता और परभव की आयु के भोगकाल में वह इह भव की 
ग्राम नहीं भोगता । इहभविक या परभविक दोनों आयु सत्ता में रह सकती हँ । ' 
|  सुल-दुख बताये क्यों नहीं जा सकते, न्य तीथिकों की इस शंका को 
| शमे लेकर भगवान्‌ ने कहा - “राजगृह के ही नहीं, समस्त संसार के भी सुख- 
| हों को एकत्र करके कोई बताना चाहे तो सुक्ष्म प्रमाण से भी नहीं बता सकता। 
या असंगको सरलता से समझाने के लिये प्रभु ने एक उदाहरण भस्तुत 
| उदोग कोई शक्तिशाली देव सुगंध का एक डिब्बा लेकर जम्बृद्वीप के चारों 
| „र काटता हुआ चारों दिशाओं में सुगन्धि बिखेर दे, तो वे गंध के 
| लः म फेल जायेंगे, किन्तु यदि कोई उन मुतो को फिर ते 
| सकता गा चाहे तो एक लीख के प्रमाणा में भी उनको एकत्र कर नहीं 
| भनेक प्रश्नों ऐसे ही सुख-दुख के लिये भी समझता चाहिये! इस मकार 

| / का प्रभु ने समाधान किया । 
शि क के प्रमुख शिष्य भ्रग्निभूति और वायुभूति नाम के गणधर नभी 

| पा में श्रनशन कर निर्वाण प्राप्त किया । भगवान्‌ का यह चातुर्मास 
1 $ हेमा) ४ BR ही प्र हुआ । 


} ms १ भू० २५७, २६१ । 
3 i> ११३ । 
भ र सूत्र १८३ । 
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४५६ जेन धर्म का मोलिक इतिहास ककती 


केवलीचर्या का तीसवां वर्ष ह 
चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ भी भगवान | 
राजगृह नगर में विराजे रहे । इसी समय में उनके गरर तौर क ङे 
और ग्रकम्पित गुणशोल उद्यान में एक-एक मास का नेशन त च 
को प्राप्त हुए । EL 
दुषमा-दुषम काल का वर्णन 
एक समय राजगृह नगर के गुणाशील उद्यान में गणधर | 
ने भगवान्‌ महावीर से प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! दुषमा-दुषम काते शशि 
के इस भरतक्षेत्र को क्या स्थिति होगी ?” न्यु 
छट्ठे आरे के समय में भरतक्षेत्र की सबंतोमुखी स्थिति के. पयसा 
भगवान्‌ महावीर ने विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए प्रकाश डाला । झगा 
विवरण 'कालचक्र का वर्णन' शीर्षक में आगे दिया जा रहा है। र. 
इस प्रकार ज्ञानादि अनन्त-चतुष्टयी के अचिन्त्य अलौकिक प्रो, 
असंख्य आत्मार्थी भव्य जीवों के अन्तस्तल से अज्ञानान्धकार का उद्युतन झे 
हुए इस भ्रवसपिणीकाल के अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने वेवम 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में अप्रतिहत विहार करतीं 
तक देव, मनुष्य और तिर्यंचों को विश्वबन्धुत्व का पाठ पढ़ाया। उह म 
ग्रमोध उपदेशों के महानाद से जन-जन के कणरन्ध्रो में मानवता का गह 
फुंक कर जनमानस को जागृत किया गौर विनाशोन्मुख मानवसमाज बोका | 
के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर किया । । 
राजगृह से विहार कर भगवान्‌ महावीर पावापुरी के रा री । 
की रज्जुग सभा में पधारे ।१ प्रभु का ग्रन्तिम चातुर्मास पावा में हा पु « । 
तत्काल सुन्दर समवशरण की रचना की । अ्रपार जनसमूह के समक्ष गा 
हुए प्रभु ने फरमाया कि प्रत्येक प्राणी को जीवन, सुख और ह ढा पस 
हे | मृत्यु, दुख और अभद्र व्यवहार सब को रप्रिय. है अतः समता है सौ 
कत्तव्य है कि जिस व्यवहार को वह श्रपने लिये मति ते हे 
अप्रीतिकर व्यवहार किसी दूसरे के प्रति नहीं क यवहार वह ग.» 
सुन्दर एवं सुखद व्यवहार की वह भ्रपेक्षा करता है वैसा ॥ आधारित YF 
साथ करे | यही मानवता का मूल सिद्धान्त और धर्म तवसे 1 
इस सनातन-शाशवत घर्म के सतत समाचरण से ही मानव no | 
कर सकता है और इस धर्मपथ से स्खलित हुआ प्राणी ८%" > 
भटकता फिरता है । रात रे द 
प्रभु के उपदेशामृत का पान करने के पश्चात्‌ ना में पि 
सविधि वन्दन कर पुछा - “प्रभो ! गत रात्रि के अवस 
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कि. ललोकाफल] २7 सहानी र इ ४५७ 
| वीर ( क्षीरतरु), कौशा, सिह दप तीय और कुंभ ये आठ अशुभ 
| ह ३1 करुणाकर च मै बडा चिन्तित हूँ कि कहीं ये स्वप्न किसी भावी 
म हलके सूचक तो नहीं । | 
| ` वातु महावीर ने पुण्यपाल के स्वप्नों का फल सनाते हुए कहा - “राजन्‌ 
| खल में जो तुमने हाथी देखा है वह इस भावी का सूचक है कि ग्रब भविष्य 
| “कील श्रमणोपासक भी क्षणिक समृद्धिसम्पन्न गृहस्थ जीवन में हाथी की 
| पदोत्मत्त होकर रहेंगे। भयंकर से भयंकर संकटापन्न स्थितिं अथवा परा- 
७ ताकी स्थिति में भी वे प्रत्रजित होगे विचार तक भी मन में नहीं 
| (पे जो गृह त्याग कर संयम ग्रहण करगे, उनमें से भी अनेक कुसंगति में 
| पकर या तो संयम का परित्याग कर देंगे या अच्छी तरह संयम का पालन नहीं 
| परो । विरले ही संयम का दृढता से पालन कर सकेंगे ।” 
| दूसरे स्वप्न में कपि-दर्शन का फल बताते हुए प्रभु ने कहा - “स्वप्न में जो 
। | हुने वन्दर देखा है, वह इस भ्रनिष्ट का सूचक है कि भविष्य में बड़े बड़े संघः 
| पति ग्राचार्य भी बन्दर की तरह चंचल प्रकृति के, स्पल्पपराक्रमी और ब्रताचरण 
| ऐग्रमादी होंगे । जो ग्राचार्थं या साधु विशुद्ध निर्दोष संयम एवं व्रतों का पालन 
| इरे तथा वास्तविक धर्म का उपदेश करेंगे उनकी अधिकांश दुराचाररत लोगों 
| द्र यत्र-तत्र खिल्ली उड़ाई जा कर धर्मशास्त्रों की उपेक्षा ही नहीं श्रपितु घोर 
भङ्गा भी को जायगी । इस प्रकार भविष्य में अधिकांश लोग बन्दर के समान 
| ग्रविचारकारी, विवेकशुन्य और अतीव अस्थिर एवं चंचल स्वभाव वाले होंगे। | 


ह... तीसरे स्वप्न में क्षीरतरु (अश्वत्थ) देखने का फल वताते हुए प्रभु ने 
| हे. राजन्‌ ! कालस्वभाव से अब आगामी काल में क्षुद्र भाव से दान देने 

| की आवकों को साधु नामधारी पाखण्डी लोग घेरे रहेंगे। पाखण्डियों की प्रवंचना 
| ति हुए दानी सिंह के समान आचारनिष्ठ साधुओं को श्वुगालों की तरह 
त और शगालवत्‌ शिथिलाचारी साधुओं को सिह के समान आचार- 
| रणे । यत्र-तत्र कण्टकाकीर बबूल वृक्ष की तरह पाखण्डियों का पृथ्वी 
होगा "> 


"गहय होग 


, | ` | चौथे स्वप्न में बे र 2 5 
॥ "भविष्य में , क-दर्शन का फल बताते हुए प्रभु ने फरमाया 
{ भाकर कोने काश साधु अनुशासन का उल्लंघन एवं साधु-मर्यादाश्रों का परि- 
| 'ऐरह । वे की तरह विभिन्न पाखण्डपूरों पंथों का श्राश्रय ले मत-परिवतन 
| भके उप लोग कोवे के 'कांब-कांव' शब्द की तरह वितण्डावाद करते हुए 


का खण्डन करने में ही सदा तत्पर रहेंगे! 


तेज र वताते हुए भगवान्‌ - भविष्य में सिह के 
| ल न्‌ महावीर ने कहा - भे 
त्य लौतराग-अरूपित जैन धर्म निर्बल होगा, धर्म की प्रतिष्ठा से हा 
१, शञा्ाइसराचानदि०पधु केसात मिठ्या मत 


1 शपे पांचवें प्वप्त में म 
| उसका (नेवे प्वप्न में राजा पुण्यपाल ने जो सिंह को विपन्नावस्था म 
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४५८ जैन घमं का मौलिक इतिहास [ 


१ भें पुण्यपाल के 
साधु वेषधारियों की प्रतिष्ठा करने में तत्पर रहे । आगे 
के स्थान पर विविध मिथ्ना-धर्मो का प्रचारप्रसार ( चलकर 


बढ़ेगा । | 
छट्ठे स्वप्न में कमलदशंन का फल वताते हुए प्र | 
प्रभाव से आगामी काल में सुकुलीन व्यक्ति भी कुस र 
मार्गे से विमुख हो पापाचार में प्रवृत्त होंगे ।” उ 
राजा पुण्यपाल के सातवें स्वप्न का फल सुनाते हुए 
“राजन्‌ ! तुम्हारा बीज-दर्शन का स्वप्न इस भविष्ण रथी तादने साम. 
प्रकार एक भ्रविवेकी किसान अच्छे बीज को ऊसर भूमि में और धु से बैरक 
खराब बीज को उपजाऊ भूमि में वो देता है, उसी प्रकार गृहस्थ ह 
आगामी काल में सुपात्र को छोड़ कर कुपात्र को दान करेंगे!” शणो | 


_ भगवान्‌ महावीर ने राजा पुण्यपाल के आठवें अन्तिम स्रज काम्न 
सुनात हुए फरमाया - “पुण्यपाल ! तुमने अपने ग्रन्तिम स्वप्न में कभ साह 
वह इस आशय का द्योतक है कि भविष्य में तप, त्याग एवं क्षमा ग्रादि एः 
सम्पन्न, आचारनिष्ठ महामुनि विरले ही होंगे, । इसके विपरीत शिविरा. 
वेषधारी, नाममात्र के साधुओं का बाहुल्य होगा । शिथिलाचारी साधु त 
चारित्र वाले साधुओं से द्वेष रखते हुए सदा कलह करने के लिये उद्वत रै! 
ग्रह-ग्रस्त को तरह प्रायः सभी गृहस्थ तत्त्वदर्शी साधुओं और वेषधारी सां, 
के भेद से अनभिज्ञ, दोनों को समान समझते हुए व्यवहार करगे | | 


भगवान्‌ महावीर के मुखांरविन्द से अपने स्वप्नों के फल के खमे ग. 
विषम स्थिति को सुनकर राजा पुण्यपाल को संसार से विरक्ति होई! सो 
तत्काल राज्यलक्ष्मी और समस्त वैभव को ठुकरा कर भगवान्‌ की चरण 
श्रमण-धमे स्वीकार कर लिया और तप-संयम की सम्यक्‌ रूप से भरर का्‌ | 
वह्‌ कालान्तर में समस्त कमं-बन्धनों से विनिर्मुक्त हो निर्वाण को रा ह | 


कालचक्र का वर्णन 1 हु | 
कुछ काल पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणधर गोतम गी 


00 


चरण-कमलों में सिर भुकाकर कालचक्र की पूरा जानकारी के सम | 


जिज्ञासा भ्रभिव्यक्त की । भह | 
कालचक्रका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए प्रभु सारीत म i 
काल दो प्रकार के होते हैं, अवसपिणीकाल और उ 


प्रपकर्षोन्मुख काल ग्रवसपिणीकाल कहलाता है और क्रमिक 
उत्सपिणीकाल । इनमें से प्रत्येक दश कोडाकोडी सागर का 
परह एवं उत्सपिणी को मिलाकर बीस कोड़ाकोडी 
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र का 

पिणी काल के क्रमिक अपकर्षोन्मुख काल को छः विभागों में वांटा 
. विभागों को षट्‌ आरक की संज्ञा दी गई है । उन छः ग्रारो का 
) अकर हतिलित प्रकार से नामकरण गुणदोष के आधार पर किया गया है - 


; १. सुषमा-सुषम २. सुषम 
: | ३. सुषमा-दुषम ४. दुषमा-सुषम 
५. दुषम ६. दुषमा-दुषम 


|. प्रथम आरक सुषमा-सुषम एकान्ततः सुखपुरा होता है । चार कोडाकोडी 
३ || जर की अवस्थिति वाले सुषमा-सुषम नामक इस प्रथम आरे में मानव की आयु 
३ | (न पत्योपम की व देह की ऊंचाई तीन कोस की होती है । उस समय के मानव 
| अरशरीर २५६ पसलियों से युक्त |; वज्रक्रषभ नाराच संहनन और समचतुरस्न 
| स्यानमय होता है । उस समय में माता पुत्र और पुत्री को युगल रूप में एक 
२ | प्ाथजन्म देती है । उस समय के मानव परम दिव्य रूप सम्पन्न, सोम्य, भद्र, 
|, | पदुभाषी, निलिप्त, स्वल्पेच्छा वाले, अपरिग्रही, पूणरूपेण शान्त, सरल स्वभाव 

| वात, पृथ्वी-पुष्प-फलाहारी और क्रोध, मान, मोह, मद, मात्स्य ग्रादि से रहित 
| होते हैं। उनका श्राहार चक्रवर्ती के सुस्वादु पौष्टिक षड्रस भोजन से भी कहीं 
| अधिक सुस्वादु और बल-वीयंवद्धंक होता है । 


उस समय में चारों ओर का वातावरण अत्यन्त मनोरम, मोहक, मधुर, 
| छद, तेजोमय, शान्त, परम रमणीय, मनोज्ञ एवं आनन्दमय होता है। उस 

| शव ग्रारक में पृथ्वी का वरां, गन्ध, रस और स्पशे अत्यन्त सम्मोहक, प्राणिमात्र 
| | ) प्रानन्दविभोर करने वाला एवं अत्यन्त सुखप्रद होता है । उस समय पृथ्वी का 
व | लाद मिश्री से कहीं अधिक मधुर होता है । 


| भोगयुग होने के कारण उस समय के मानव को जीवनयापन गी के लिये 
रान भी चिन्ता भ्रथवा परिश्रम की आवश्यकता नहीं पडती क्योकि दश 
३. कल्पवृक्ष उनकी सभी इच्छाएं पूर्णं कर देते हैं । मतंगा नामक कल्पवृक्षो 
७40 मधुर फल, भिगा नामक कल्पवृक्षों से स्वणंरत्नमय भोजनपात्र, 
| पोई या कल्पवृक्षों से उन्हें उनपचास प्रकार के ताललयपूर्ण मधु, संगीत, 
| कै कल्पवृक्षो से अदभुत आनन्दप्रद तेजोमय प्रकाश, जिसके कारणकि 
{फ की से लेकर तृतीय रक के तृतीय चरण के लम्बे समय तक र 
| ऐन शनी त, दिव नामक कल्पवृक्षों से उन्हे प्र [के समान 
[गरा त्तर चितंगा नामक कल्पवृक्षो से मनमोहक सुगन्बिपूर्ण सुगर का 
| ऐक कत्पवक्षो रसा नामक कल्पवृक्षों से श्रठारह प्रकार के सुस्वादु भोजन, मरन 

के स्वरो, रत्नादि के दिव्य आभूषण, वयालीस 
| पिभुविषा ति वाले गिहंगारा नामक कल्पवृक्षो से आवास की स्व hb 
| भय र अनियगणा नामक कल्पवक्षो से उन्हें अनुपम सुन्दर, ७" 

ह पस्ने प्रादि न्‌ 
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जीवनोपयोगी समस्त सामग्री की यथेप्सित रूप से 4 क 


जाते के कारण उस समय के मानव का जीवन परम सुखमय सहज रि 
के मानव को तीन दिन के अन्तर से भोजन करने की इच्छा हा स र | 


प्रथम ग्रारक के मानव छह प्रकार के होते हैं : 
१) पद्मगंधा - जिनके शरीरसे कमल के | 


रहती है । ह. 
२) मृगगन्धा - जिनके शरीर से कस्तुरी के समान र | 
ओर फैलती रहती है । पारक महसा 


३) अममा = ममतारहित। 
४) तेजस्तलिनः = तेजोमय सुन्दर स्वरूप वाले । 
५) सहा = उत्कट साहस करने में सक्षम । | 
६) शनेश्चारणः = उत्सुकता के अभाव में सहज शात्तभाव गे से 
वाले । 
उनका स्वर अत्यन्त मधुर होता है भौर उनके श्वासोच्छवात ते गै 
कमलपुष्प के समान सुगन्ध निकलतीहै। _ 


उस समय के युगलिकों की आयु जिस समय छह महीने ग्रवशेष र्‌ जत 
है .उस समय युगलिनी पुत्र-पुत्री के एक युगल को जन्म देती है। माता 
द्वारा ४९ दिन प्रतिपालना की जाने के पश्चात्‌ वे नव युगल पूणं गाहे 
' दाम्पत्य जीवन का सुखोपभोग करते हुए यथेच्छ विचरण करते हैं। 
तीन पल्योपम की आयुष्य पूर्ण होते ही एक को चीं भोर ग 
उबासी ग्राती है और इस तरह युगल दम्पति तत्काल एक साथ बिना किसी कराए | 
की व्याधि, पीड़ा श्रथवा परिताप के जीवनलीला समाप्त कर देवयो हा. 
.होते हुँ 1 उनके शवों को क्षेत्राधिष्ठायक देव तत्काल क्षीरसमुद्र में डात दै । 


सुषमा नामक दूसरा ग्रारक तीन कोडाकोडी सागर का होता छ गौ 
प्रथम आरक की अपेक्षा वर्ण; गन्ध, रस और स्पर्श के पर्याय हारे । 
हीनता हो जाती है। इस आरक के मानव की आयु दो ल गह | 
कोस और पसलियां १२८ होती हैं । दो दिन के अन्तर से उत दाद 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस ग्रारक में पृथ्वी का 
शक्कर तुल्य हो जाता है । | १० 
ल इस दुसरे आरक में भी मानव की. सभी इच्छाए कत. प्रा 
त्पवृक्षो द्वारा पुणे की जाती हैं म्तः उन्हें किसी प्रकार के अग बग 
नहीं होती । जिस समय युगल दम्पति की श्रायु ६ महीने । माता र 
उस समय युगलिनी पुत्र-पुत्री के एक युगल को जन्म देती ह हप मे र 
६४ दिन तक प्रतिपालित होने के बाद ही नवयुगल व 
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| | सिको वणन ] 
सरे आरे में मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। यथा: 
(१) एका (२) प्रचुरजंघा 
(३) कुसुमा (३) सुशमना | 


|  आयुको समाप्ति के समय इस आरक के युगल को भी छींक एवं 
| । प्रती है ग्रौर वह युगल दम्पति एक साथ काल कर देवगति में उत्पन्न रा 
| सुषमा-दुषम नामक तीसरा आरा दो कोड़ाकोड़ी स 
| | गहोता है। इस तृतीय आरक के प्रथम और मध्यम जि ड द्रे a 
| ही अक्षा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के पर्यायों की अनन्तगुनी भ्रपकर्ष आरक 
तौ है । इस आरे के मानव वञ्जक्रषभनाराच संहनन, समचतुरस् ॥ 2 हो 
२००० धनुष की टाळ एक पल्योपम की आयु और ६४ पसलियों वाले र 
| उससमय के मनुष्यों को एक दिन के अन्तर से भ्रा ह 
| 9 हार ग्रहण करने की इच्छा 
रै | होती है। उस समय पृथ्वी का स्वाद गुड के समान होता हे । मृत्यु से ६ 
| युगलिनी एक पुत्र तथा एक पुत्री को युगल के रूप में जन्म र हे मास 
बच्चों का ७७ दिन तक माता-पिता द्वारा पालनपोषण > 
ह... नपोषण किया जाता है । तत्पश्चात्‌ 
ld ह प्राप्त हो दम्पति के रूप में स्वतन्त्र भर स्वेच्छापूवंक आनन्दमय 
वन विताते हैं । उनके जीवन की समस्त आवश्यकताएं , 
द्वारा पूर्ण एं दश प्रकार के कल्प- 
| ला क्‌ दी जाती हें । अपने जीवननिर्वाह के लिये उन्हें किसी प्रकार 
| समय में युगल व ता हो न णय, 0210. कहलाता है । ग्रत 
ं ग्रा है और उसी र बे एक साथ एक को छींक और दूसरे को उवासी 
| सन्त होते हैं। मय वे एक साथ ग्रायुष्य पूर्ण कर देवलोक में देवरूप से 
| द ४ 
|| ३। उस हीय आरक के प्रथम त्रिभाग श्रौर मध्यम त्रिभाग तक रहती 
| छप्रकार का संस्थान, तम त्रिभाग में मनुष्यों का छह प्रकार का संहनन, 
है १३८८ भसख्यात वद कई सौ धनुष की ऊंचाई, जघन्य संख्यात वर्ष की और 
गरक में, अनेक तिर्यच षे की आयुष्य होती है । उस समय के मनुष्यों में से अनेक 
प योनि म. अनेक मनुष्य यो १) ग्रनेक देव योनि में और 
हा न्य वाले होते हैं । 
स्‌ 
॥ फग्राठवा भाग श्र वर के अन्तिम त्रिभाग के समाप्त होने में जव एक पल्योपम 
न्न होते हैं । वशेष रह जाता है उस समय भरत क्षेत्र में क्रमश: १५ कुलकर' 


ह | उस 

j गी सामग्री भर कालदोष से कल्पवृक्ष उस समय के मानवों के लिये जीवनो- 

| भी कलह त मात्रा में देना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे उनमें शनैः-शैः 

| भागश त होता है । कुलकर उन लोगों को ग्रगुशासन में रखते 
0 = `< "म पांच कला 9 हैं। प्रथम पांच कुलकरों के काल में हाकार दण्डनीति, छट्ठे 


` दोप प्रश्ञप्ति र 
र : | में भगवान षेव, कोहरे 1102 कुर, के का माचा गया है | 3 
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से १०वें कुलकर तक 'माकार' नीति और ग्यारहवें से शक भ | 
“धिक्कार' नीति से लोगों को अनुशासन में रखा जाता है १४वें द्‌ | 
मे यु | फ 

तीसरे ररे के समाप्त होने में जिस समय चौरासी | 

और साढ़े आठ मास श्रवशेष थे उस समय प्रथम राजा, पि पूव, ती न 
ऋषभदेव का जन्म हुआ । भगवान्‌ ऋषभदेव ने ६३ लाख हे म | 
राज्यशासन चला कर उस समय के मानव को आसि, मसि श्रो. ष | 
समस्त विद्या! सिखा कर भोगभूमि को पुरांरूपेण कम कप के भत | 
कर दिया । | 
इस अ्वसपिणीकाल में सर्वप्रथम धर्म-तीर्थ की. स्थाणा । 
ऋषभदेव ने की । तीसरे ररे में प्रथम तीर्थकर और प्रथम चक्रवती हक 
आरे के समाप्त होने में तीन वर्ष और साढ़े भ्राठ मास भ्रवशेष रे, | 
हु प रहे तव आन | 

ऋषभदेव का निर्वाण हुम्ला । | | 
दुषमा-सुषम नामक चतुर्थ आरक बयालीस हजार वर्षे कम एक गे | 

सागर का होता हे । इस आरे में तृतीय आरक की अपेक्षा वणं, गस, सग्ग | 
स्पशे के पर्यायों की तथा उत्थान, कमं, बल, वीर्य, पुरुषाकार भर पराक्राह | 
' अनन्तगुनी श्रपकर्षता हो जाती है । इस चतुर्थ आरक में मनुष्यों के हं | 
` के संहनन, छहों प्रकार के संस्थान, बहुत से धनुष की ऊंचाई, जघ मरत 
की और उत्कृष्ट पूवेकोटि की आयु होती है तथा वे मर कर पांचों परकार बी | 
में जाते हैं । । | 
चतुर्थ आरक में २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, & बलदेव, € वासुदेव ग्रे! | 

९ प्रतिवासुदेव होते हैं ।” | 
“गौतम ! यह भरतक्षेत्र तीर्थकरों के समय में सुन्दर, समळ हो | 

प्रामों नगरों एवं जनपदों से संकुल एवं धन-धान्यादिक से पिएं छ | 
उस समय सम्पूर्ण भरतक्षेत्र साक्षात्‌ स्वर्गतुल्य प्रतीत होता है। उस न; | 
प्रत्येक ग्राम नगर के समान और नगर श्रलकापुरी की तरह सुरम्य ख | 
सामग्री से समृद्ध होता है तीर्थकरकाल में यहां का प्रत्येक नागरिक म री 
ऐशवयेसम्पन्न और प्रत्येक नरेश वैश्रवण के तुल्य राज्यलक्ष्मी का जवत | 
है। उस समय के आचाय शरदपूर्शिमा के पुर्णचन्द्र की तरर त र बरा ` 
ज्योत्स्ना से सदा प्रकाशमान होते हैं। उन श्राचाथों के दर्शन माँ हम | 
कै नयन ्रतिशय तृप्ति और वाणी-श्रवण से जन-जन के मन 7 1 
अनुभव करते हैं। उस, समय के माता-पिता देवदम्पति तुल्य, ह ते || 
और सासुएं माताओं के समान वात्सल्यपूर्णा हृदयवाली होती क || 
समय के नागरिक सत्यवादी, पवित्र-हृदय, विनीत, धर्म व अप तब | 
` भेद को समझने वाले, देव और गुरु की उचित पता हैँ प १ 
परस्त्री को माता तथा बहिन के समान समभने वाले के | 


हा मे विज्ञान, (विद्या, कुलेल णहु आदान, 
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| रं के समय में डाकुश्रो, मातत और अन्य राजाओं द्वारा आक्रमण 
| द किसी प्रकार का भय रहता है और न प्रजा पर करों का भार ही। 

वॉट. क्रे राजा लोग वीतराग प्रभु के परमोपासक होते हैं और तीर्थकरों 
प्रजा पाखण्डियो के प्रति किचितुमात्र भी आदर का भाव प्रकट 


भगवान्‌ ने पंचम आरक की भीषण स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए 
“गौतम ! मेरे मोक्ष-गमन के तीन वर्ष साढ़े आठ मास पश्चात्‌ दुषम 
| पांचवां आरा प्रारम्भ होगा जो कि इक्कीस हजार वर्ष का होगा । उस 
| पंचम आरे के अन्तिम दिन तक मेरा धमं-शासन अविच्छिन्न रूप से चलता 
रहेगा । लेकिन पांचवें आरे के प्रारम्भ होते .ही पृथ्वी के रूप, रस, गन्ध एवं 
| सश के हास के साथ ही साथ क्रमशः ज्यों-ज्यों समय वीतता जायगा त्यो-त्यों 
| ननन में चर्म, शील, सत्य, शान्ति, शौच, सम्यक्त्‌व, सदुबुद्धि, सदाचार, शौय 
| गोज, तेज, क्षमा, दम, दान, ब्रत, नियम, सरलता आदि गुणों का क्रमिक ह्लास 
| झर अधर्म-बुद्धि का क्रमशः अभ्युत्थान होता जायगा! पंचम आरक में ग्राम 
। मशान के समान भयावह और नगर प्रेतों की क्रीड़ास्थली तुल्य प्रतीत होंगे । 
` उस समय के नागरिक क्रीतदास तुल्य ग्रौर राजा लोग यमदूत के समान 
दुखदायी होंगे ।” द 

पंचम आरक की राजनीति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान्‌ ने कहा - 
"गौतम ! जिस प्रकार छोटी मछलियों को मध्यम श्राकार-प्रकार की मछलियां 
| ओर॒मध्यम स्थिति की मछलियों को बृहदाकार की मछलियां खा जाती हैं 
| सी प्रकार पंचम आरक में सवंत्र 'मत्स्यन्याय' का. बोलबाला होगा, राज्या- 
' पिकारी प्रजाजनों को लूटेंगे और राजा लोग राज्याधिकारियों को। उस समय 
| खव प्रकार की व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो जायेंगी । सब देशों की स्थिति भीषण 
ऐन में फंसी नाव के समान डांवाडोल हो जायेगी ।” 


| पौ | समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए प्रभु ने कहा - 
| +रे र प्रजा को एक ओर तो चोर पीडित करेगे भौर दुसरी ओर ws 
| कर न । उस समय में व्यापारीगण प्रजा को दुष्ट ग्रह की तरह पीडि 
4 और ग्रधिकारीगण बड़ी-बड़ी रिइवतें लेकर प्रजाजनों का सवस्व हरण 
| भात्मीयजनों में परस्पर सदा गृहकलह घर किये रहेगा । प्रजाजन परस्पर 
छ और देष व शत्रुता का व्यवहार करेंगे । उत्तमें परोपकार, लज्जा, सत्य- 
॥ र उदारता का लवलेश भी अ्रवशेष नहीं रहेगा । * थि 
३ शष्य गु | 3 गं करते हुए 
| पच्छ चिः रुभक्ति को भूल कर अपने-ग्रपने गुरुजनों की अव हु 
| फेरे हार करेंगे और गुरुजन भी अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेशादि देना र 
$ भोगों मे रर अन्ततोगत्वा एक दिन गुरुकुलव्यवस्थां लुप्त ही हां स । 
१ धमे प्रति (रुचि ऋमश: बिल्कुल मन्द हो जायगी । पुत्र अपने पिता 
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कहा“ 


की स जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


का तिरस्कार करेंगे, बहुएं अपनी सासों के सामने काली नागो | 
समय फूत्कार करती रहेंगी और सास भी अपनी बहुग्रो के A क र 
भयानक रूप धारण किये रहेंगी । कुलवधुओं में लज्जा का 4. 
होगा । वे हास-परिहास, विलास-कटाक्ष, वाचालता और वेष- री 
से भी बढी-चढी निकलेंगी । इस सबके परिणामस्वरूप उस समय पर रेश 
देवदर्शन नहीं होगा ।” पीके पा 
उस समय को धार्मिक स्थिति का वर्णान करते हुए वीर प्रभु 
“गौतम ! ज्यों-ज्यों पंचम आरे का काल व्यतीत होता जायगा, त्यो ` 
साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुविध धर्मसंघ क्रमश: बाग लोप, , 
झूठ ग्रोर कपट का सर्वेत्र साम्राज्य होगा । धर्म-कार्यो में भी हय | 
श्रोर दुष्टता का बोलबाला होगा । दुष्ट और दुर्जन लोग नन्दक 
विचरण करेंगे पर सज्जन पुरुषों का जीना भी दूभर हो जायगा!” . - 


पंचम ग्रारक में सर्वतोमुखी हास का दिग्दर्शन कराते हुए भावर | 
कहा - “गौतम ! पंचम श्रारे में . रत्न, मणि, माणिक्य, धन-सम्पत्ति, मत्र तर, | 
श्रोषधि, ज्ञान, विज्ञान, श्रायुष्य, पत्र, पुष्प, फल, रस, रूप-सौन्दरय, वसनं | 
समस्त सुखद-सुन्दर वस्तुओं और शारीरिक शक्ति एवं स्थिति का ऋः ह्मा | 
ही ह्लास होता चला जायगा । असमय में वर्षा होगी, समय पर वर्षा नहीं होगी 
इस प्रकार के ह्वासोन्मुख, क्षीणपुण्य वाले कालप्रवाह में जिन मनुष्यों की सी । 
धर्म में रहेगी उन्हीं का जीवन सफल होगा ।” 7 

भगवान्‌ ने किर फरमाया - “इस दुषमा नामक पंचम ग्रारेकेग्रत | 
दुःप्रसह आचायं, फल्गुश्री साध्वी, नागिल श्रावक और सत्य़श्री श्राव | 
चारों का चातुविधःसंघ शेष रहेगा । इस भारतवर्ष का अन्तिम राजा गित | 


वाहून और ग्रन्ति मंत्री सुमुख होगा ।” जा 
“इस प्रकार पंचम आरे के अन्त में मनुष्य का शरीर दो हाथ की पा | 
वाला होगा और मानव की श्रधिकतम आयु बीस वर्ष की होगी र प बे | 
श्राचायं, फल्गुश्री साध्वी, नागिल श्रावक और सत्यश्री श्राविका के से | 
से बड़ा तप बेला (षष्ठभक्त) होगा । उस समय में दशवैकालिक कप क्र 
वाला चतुदेश पूवंधर के समान ज्ञानवान्‌ समझा जायगा | Fh 4 
अन्तिम समय तक चतुविध संघ को प्रतिबोध करते रहेंगे। अन्तिम संब उंहे | 
आचारय दु,प्रसह संघ को सूचित करेंगे कि अ्रब धर्म नहीं रहा न र | 
बहिष्कृत कर देगा । दुःप्रसह बारह वर्ष तक गृहस्थ पर्याय प योधम ॥ 
तक मुनिधर्म का पालन कर तेले के अनशनपूर्वक श्रायुष्य पुण कर... 
देव रूप से उत्पन्न होंगे ।” जा . वम, वर्ण | 
« पचम आरक की समाप्ति के दिन गणधर्म, पाखण्डध्म i बि 
घम और ग्रूरिनू क त्रिव्छेद/छे 5्याःवया ॥५फूर्व ह वसमा त प्र 


| 
4 
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पका और अपराह्ण में अग्नि का इस भरतक्षेत्र की धरा से समूलोच्छेद 
| 1.“ मं र 
| ही ग आरे के समय में भरत क्षेत्र की सर्वतोमुखी स्थिति. के सम्बन्ध में 
| के प्रशन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने फ्रमाया* - “गौतम ! 
| (बम आरक की समाप्ति के बाद वे, गन्ध, रस और स्पशं के अनन्त पयंत्रो के 
| को लिये हुए २१००० वर्ष का दुषमा-दुषम नामक छट्ठा आरक प्रारम्भ 
| हास । उस छट्ठे आरे में दशों दिशाएं हाहाकार, भांय-भांय (भंभाकार) और 
`| शेण से व्याप्त होंगी । समय के कुप्रभाव के कारण अत्यन्त तीक्ष्ण, कठोर, 
तिमिश्रित, नितान्त असह्य एवं व्याकुल कर देने वाली भयंकर ग्रांधियां 
. गकाष्ठादि को उड़ा देने वाली संवतक हवाए चलेंगी। समस्त दिशाएं निरन्तर 
| उतने वाले अन्धड़ों व तूफानों के कारण धुमिल तथा श्रन्धकारपुण रहेंगी। समय 
| क्षै रक्षता के कारण चन्द्रमा श्रत्यधिक शीतलता प्रकट करेगा और सूर्य अत्यधिक 
| उष्णता ।” 
| “तदनन्तर रसरहित-अ्रस मेघ, विपरीत रस वाले-विरस मेघ, क्षार-मेंघ, 
| विष मेघ, अम्ल मेघ, अग्नि मेघ, विद्युत्‌ मेघ, वपत्र मेघ, विविध रोग एवं पीडाएं 
| ददने वाले मेघ प्रचण्ड हवाओं से प्रेरित हो बडी तीव्र एवं तीक्ष्ण धाराग्रो से वर्षा 
करंगे। इस प्रकार की तीब्र एवं प्रचुर अतिवृष्टियों के कारण भरतक्षेत्र के ग्राम, 
नगर, ग्रागर, खेडे, कव्वड़, मडंब, द्रोणमुख, पत्तन, समग्र जनपद, चतुष्पद, गौ 
| प्रादि पशु, पक्षी, गांवों और वनों के अनेक प्रकार के द्विनद्रियादिक त्रस प्राणी, वृक्ष, 
| पनछ गुल्म, लता, बल्ली, प्रवाल, अंकुर, तृण-वनस्पति, बादर वनस्पति, सुक्ष्म 
| वनस्पति, प्रोषधि, वैताढय पर्वत को छोड़कर सब पर्वत, गिरि, डू गर, टीवे, गंगा 
| गौर सिन्धु को छोड़कर सव नदियां, करणे, विषम गड्ढे आदि विनष्ट हो जायेंगे। 
पृमि सम हो जायगी ।” Fe 
| “उस समय समस्त भरतक्षेत्र की भूमि अंगारमय, चिनगारियों के समान, 
` एल तुत्य, अग्नि से तपी हुई वालुका के समान तथा भीषण ताप के कार 
| . "की ज्वाला के समान दाहक होगी। घूलि, रेणु, पंक एवं घसातवाले दलदलों 
नाहुत्य के कारण पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी भूमि पर इधर-उधर वड़ी ही 
से चल-फिर सकेंगे ।” 
। सप नज आरक में मनुष्य अत्यन्त कुरूप, दुर्वणं, दुर्गन्थयुक्त, इद 223 
1 अनिष्ट, चिन्तन मात्र से दुखद, हीन-दीन, 
| कथ भोर बरसा थे घम भाषण करने वाले, निलंज्ज, झूठ 
| कने क पण जीवन वाले, मर्यादा का उल्लंघन करने i 
| ससन स च, दहो बा काल के समान ल फटी हई. सदा उद्यत, आज्ञापालन, विनयादि से रहित, विकला! हा ME 


ण्श और निपण्टि शलाका पुरुष चरित्र के श्राघार पर | 
०, श० ७ 


|) उ० 
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दाड़िम के समान ऊबड़-खाबड़ सिर वाले, रूक्ष, : पीछे । 
मांसपेशियों से रहित व चमेरोगों के कारण विरूप, भा के हुए पाजी ३ 
हुए, सिकुड़ी हुई सलदार चमड़ी वाले, उड़े हुए बाल भौर रहे म ही व १ 
घड़े के समान मुख वाले, विषम आ्रांखो वाले, टेढ़ी नाक 5 ई बगत शर 
कारण बीभत्स मुख वाले, खुजली कुष्ठ.श्रादि के कारणा उषडी भेन मोहक | 
कसरे व खसरे के कारण तीखे नखों से निरन्तर शरीर को हुई भै क | 
कारण घाव वाले, विक्ृत शरीर वाले, ऊबड-खाबड रस्सी झे! | 
के कारण विकृत ग्राक्कति वाले, दुर्बल, कुसंहनन कुप्रमाण व धे मगरी | 
कारण अत्यन्त कुरूप, कुत्सित स्थान, शय्या भ्रौर लानपात जा 
भण्डार, अनेक व्याधियों से पीडित, स्खलित एवं विह्वल गति वाले, निर | 
सत्त्वहीन, विकृत चेष्टावाले, तेजहीन, निरन्तर शीत, ताप और जे नि | 
कठोर वायु से पीडित, धुलिधूसरित मलीन अंग वाले, ्रपार क्रोध भाग | 
लोभ एवं मोह वाले, दुखानुबन्धी दुःख के भोगी, भ्रधिकांशतः पाया | 
सम्यक्‌त्व से भ्रष्ट होंगे ।” 
“उन मनुष्यों का शरीरमान अ्रधिक से अधिक एक हाथ के वरावर ह्या, | 
उनकी धिक से ग्रधिक ग्रायु १६ अथवा २० वर्ष की होगी, बहुतसे पुत्र या | 
और पोत्रों आदि के परिवार के स्नेहपाश में वे लोग प्रगाढ रूप से वंधे रुंग" | 
आ ना गिरि के उत्तर-दक्षिण में गंगा एवं सिन्धु नदियों के तरवर्ती ५ 
बिलो में, अर्थात्‌ उत्तराद्धे भरत में गंगा और सिन्धु नदी के तटवतीं ३६ लोगं 
तथा उसी प्रकार वेताढ्य गिरि के दक्षिणा में ग्रर्थात्‌ दक्षिणाद्धं भरत में गां | 
सिन्धु नदियों के तटवर्ती ३६ बिलों में केवल बीज रूप में मनुष्य एवं पगुस | 
आदि प्राणी रहेंगे ।” | 
“उस समय गंगा एवं सिन्धु नदियों का प्रवाह केवल रथःपथ के वरा 
रह जायगा और पानी की गहराई रथचक्र की धुरी के बराबर होगी! | 
नदियों के पानी में मछलियों और कछुझों का बाहुल्य होगा और पानी a 
, सुर्योदय और सूर्यास्त वेला में वे लोग बिलों के अन्दर से शीघ्र गति" | 
इन नदियों में से मछलियों और कछुओं को पकड़ कर तटवर्ती बाबू ब्ध | 
` देगे। रात्रि की कड़कड़ाती सर्दी और दिन की चिलचिलाती kA ५9] 
गाड़ी हुई मछलियां और कछुए पक कर उनके खाने योग्य हो जाय गंगे 
॥ “इस तरह २१,००० वर्ष के छट्ठे झारे में मनुष्य केवल घत _ 
« कछुग्नो से अपना उदर-भरण करेंगे ।” रह्मा | 
' उस समय के निशशील, निब्रेत, गुणविहीन, मर्यादा और | 
पौषध-उपवास आदि से रहित व प्रायः मांसभक्षी मनुष्य प्रायः आदि पु गो न| 
क आदि पक्षी भी आय: नरक और सिव योनियों मे उस हो. योनियों में उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार उस समय के सिह व्या होगे | 
कै आदि पक्षी भी प्राय: नरक और तिर्यच योतियों में उत्पन्न 


१ भगवती 
हक, शतक १६. मदमा401100. Digitized by 60910017 


। बमं बर्णन भगवान्‌ महावीर त 
| उत्सपिणीकाल | 
“आअबसर्पिणीकाल के दुंषमा-दुषम नामक छट्ठे आरे की समाप्ति पर 
उत्सपिणीकाल प्रारम्भ होगा। उस उत्सपिणीकाल में ग्रवसपिणी- 
ह छह आरे प्रतिलोम रूप से ( उल्टे क्रम से ) होंगे |! 
काल “उत्सपिणी काल का दुषमा-दुषम नामक प्रथम आरक अवसपिणीकाल के 
। >शझारे की तरह २१ हजार वष का होगा। उसमें सब स्थिति उसी प्रकार 
| क जिस प्रकार की कि अवसर्पिणीकाल के छट्ठे आरे में रहती है।” 
उस प्रथम आरक की समाप्ति पर जब २१ हजार वर्ष का दुषम नामक 
ग्रारा प्रारम्भ होगा तव शुभ समय का श्रीगणेश होगा । पुष्कर संवतंक 
“एक मेघ निरन्तर सात दिन तक सम्पूर्ण भरतक्षेत्र पर मुसलधार रूप में वरस कर 
| वीके ताप का हरण करेगा और फिर ग्रन्यान्य मेघों से धान्य एवं औषधियों 
| क्षेउतत्ति होगी । इस प्रकार पुष्करमेघ, क्षीरमेघ, घृतमेघ, भ्रमृतमेघ र, रस- 
| मेष सात-सात दिनों के अन्तर से अनवरत बरस कर सूखी धरती की तपन एवं 
| पास बुझा कर उसे हरीभरी कर देंगे ।” | 


“भूमि की बदली हुई दशा देखकर गुफावासी मानव गुफाओं से बाहर ग्रायंगे 
गौर हरियाली से लहलहाती सस्यश्यामला धरती को देखकर हृषविभोर हो 
उठो । वे लोग ग्रापस में विचारविमर्श कर मांसाहार का परित्याग कर शाका- 
हारी बनेगे। वे लोग अपने समाज का नवगठन करेंगे और नये सिरे से ग्राम-तगर . 
ग्रादि वसायेंगे। शनैःशनैः ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प आदि की ग्रभिवृद्धि होगी । ` 


२१ हजार वर्ष की अवधि वाले दुषम नामक द्वितीय ग्रारक की समाप्ति 
पर दुषमा-सुषम नामक तीसरा आरा प्रारम्भ होगा। वह वयालीस हजार वष 
म एक कोडाकोडी सागर का होगा । उस आरक के तीन वर्ष साढे ग्राठ मास 

पर उत्सपिणीकाल के प्रथम तीर्थकर का जन्म होगा । 
| शोर ९ उस तृतीय आरक में २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, & वलदेव, € वासुदेव 
| अव भ्रतिवासुदेव होंगे । उत्सपिणीकाल के इस दुषमा-सुषम नामक छ 
 विपिणीकाल् के दुषमा-सुषम नामक चतुर्थ आरे के समान सभी स्थिति होगी । 
का हग काल का सुषमा-दुषम नामक चतुर्थ ग्रारक दो कोडा य 
। | और वारहवें इस आरक के आरम्भ में उत्सपिणीकाल के चौबीसव त 

ती होगे [९ 5:६7 ८ लि होंगे 1 3 
॥ दुसरे ग्रारे मे - न 
॥ | हलत्या में है. कुलकर होंगे इस प्रकार का उल्लेख “विविध तीर्थ 
| एक मान्यत ९ । स्थानांग में मी प्रथम तीर्थकर को कुलकर र पुत्र 
दै । यथा ग यह भी है कि उत्सपिणीकाल के चतुर्थ आरक के प्रारम्भ 


कल्प” के २१ अपापा 
बताया है । 
म में कुलकर होते 


"अगो कई कप ज्जिस्संति...... 
है. नि । तिस्सेणं समाए पढ़मे तिभाये इमे पणारस इग शान्तिचनद् गणि ] 
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इस चतुर्थ आरक का एक करोड़ पूर्व से 
कल्पवृक्ष उत्पन्न होंगे और तब यह भरतभूमि पुनः र ह सा पोत बे पे 
उत्सपिणीकाल के सुषम और सुषमा-सुषम नामक क्रमश: नी पांचवे | 
आरों में ग्रवसपिणी के प्रथम दो आरों के समान ही समस्त स्थि रौर) 
इस प्रकार ग्रवसपिणी और उत्सपिणीकाल के च.-च: बा । ` | 
कुल बीस कोड़ाकोड़ी सागर का एक कालचक्र होता है।” को म्न | 
गौतम गणधर ने भगवान्‌ से एक और प्रश्‍न किया - "भगव । „` | 
निर्वाण के पश्चातु मुख्य-मुख्य घटनाएं क्या होंगी ? ” त! आहे 
उत्तर में प्रभु ने फरमाया - “गौतम ! मेरे मोक्षमामन के तीनका, | 
आठ मास पश्चात्‌ दुषम नामक पांचवां आरा लगेगा। मेरे निवा क | 
(६४) वर्षे पश्चात्‌ अन्तिम केवली जम्बु सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। सीह | 
मनःपर्येवज्ञान, परम श्रवधिज्ञान, पुलाकलग्धि, आहारक शरीर, क्षपण, | 
उपशमश्रेणी, जिनकल्प, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय, यथास्यातचारित्र केक. | 
ज्ञान, और मुक्तिगमन इन बारह स्थानों का भरतक्षेत्र से विलोप हो जागा" | 
“मेरे निर्वाण के पश्चात्‌ मेरे शासन में पंचम भ्रारे के ग्रन्त तक २०४ | 
युगप्रधान आचार्य होंगे । उनमें प्रथम आये सुधर्मा और ग्रन्तिम दुप्रसह होगे" | 
“मेरे निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात्‌ आचाय॑ भद्रवाहु के स्वरगारोहरा 3 
अनन्तर अन्तिम चार पुवं, समचतुरस्न संस्थान, वञ्जक्रषभनाराच संहत गे | 
महाप्राणध्यान इन चार चीजों का भरतक्षेत्र से उच्छेद हो जायगा।” | 
, सिरे निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात्‌ चार्यं आर्यं वज्ञ के समय में दसवां | 
पूव और प्रथम संहनन-चतुष्क समाप्त हो जायेंगे ।” बे | 
| “मेरे मोक्षगमन के अनन्तर पालक, नन्द, चन्द्रगुप्त आदि रागी 
अवसान के पश्चात्‌ अर्थात्‌ मेरे निर्वाण के ४७० वर्ष बीत जाने प्र 
भपक राजा होगा। पालक का राज्यकाल ६० वर्ष, (नव) नत्दोका 1 
१५५ वर्ष, मौयों का १०८ वर्ष, पृष्यमित्र का ३० वर्ष, बलमित्र व ws | 
रज्यकाल ६० वर्षे, नरवाहन का ४० वर्ष, गर्देभिल्ल का १३ वर्ष, म | 
काल ४ वर्ष और उसके पश्चातु विक्रमादित्य का शासन होगा) पा 
स्वखपुरुष विक्रमादित्य पृथ्वी का निषकंटक राज्य कर अपना संवत्‌ त बे | 
“मेरे निर्वाणा के ४५३ वर्ष पश्चात्‌ गर्दभिल्ल के राज्य क | 
वाला कालकाचार्य होगा ।”१ वे | 
“विशेष क्या कहा जाय, बहुत से साधु भांडों के समान लत * 
1 त चली थ रही समाचारी का परित्याग कर भप व चली आ रही समाचारी का परित्याग कर अपती |.“ | 
; क गहमिल्लरज्जस्स ठायगो कालगारियो होही । 
833 बडसएहि पन णसपरक्रलिध्ये,पुद्वप उत्तो 24 by eGangotri 
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और चारित्र के नियम बना-बना कर उस समय के अ्रल्पज्ञ 
| छ) को विमुग्ध कर आगम के विपरीत प्ररूपणा करते हुए ग्रातमप्रशंसा ग्रौर 
| तुयो में तिरत रहेंगे । विपुल अलाबु वालों की कोई पूछ नहीं रहेगी ग्रौर 
| 1 हीत लोग पूजनीय बनेंगे । * 
| गले «दस प्रकार अनन्त उत्सपिणी और अवसपिणी रूप इस संसारचक्र मै घर्मा- 
करने वाले ही वस्तुतः कालचक्र को पार कर सिद्धि प्राप्त कर पायेंगे।” 
| ज्जावान्‌के द्वारा इस तरह सस दुखों की भयंकरता का विव- 
| रण सुन हस्तिपाल आदि अनेकों भव्य आत्माओं ने निग्रेन्य धर्म की शरण ली । 
इस वर्ष निग्रेन्थ प्रवचन का प्रचुर प्रचार एवं विस्तार हुआ* रौर अनेक 
| | द्यामा ने निग्रैन्य धर्मं की श्रमण-दीक्षा स्वीकार की । 
| इस प्रकार वर्षाकाल के तीन महीने बीत गये । चौथे महीने में कातिक 
| हणा ग्रमावस्या के प्रातःकाल “रज्जुग सभा? में भगवान्‌ के मुखारविन्द से 
` | प्रतिम उपदेशामृत की अनवरत वृष्टि हो रही थी । सभा में काशी, कोशल के 
| नौ लिच्छवी, नौ मल्ल एवं अठारह गणराजा भी उपस्थित थे । 


1__दणीकाला 


समाचारी 


शक्र द्वारा आयुवृद्धि को प्रार्थना - 


प्रभु के मोक्ष समय को निकट जानकर शक्र वन्दन करने को आया और 

| अंबलि जोड़कर बोला - “भगवन्‌ ! आपके जन्मकाल में जो उत्तराफाल्गुनी 
| पत्र था, उस पर इस समय भस्मग्रह संक्रान्त होने वाला है जो कि जन्म-नक्षत्र 

| परदो हजार वर्ष तक रहेगा । अतः उसके संक्रमणकाल तक आप आयु को बढ़ा 

| तेंतो वह निष्फल हो जायेगा ।” 

भगवान्‌ ने कहा - “इन्द्र ! आय के घटाने-बढ़ाने की किसी में शक्ति नहीं 

!॥ ग्रह तो केवल आगामी काल में शासन की जो गति होने वाली है, उसके 

| (सक मात्र हैं।” इस प्रकार इन्द्र की शंका का समाधान कर भगवान्‌ ने उसे 

| ष्ठ कर दिया । 


TR ७... >>> >>> 
F . विविध ती९ क०, २० कल्प, अभिधान राजेन्द्र, चौथा भाग, पृ० २६०१ । 
महावीर च 


ग रित्र, हेमचन्द्र सूरिकुत ] 
-सेहगा, तेसि सभा रज्जुयसभा, भ्रपरिभुज्जमाणा करणसाला | 
-कल्पसूत्र, 


१ क (क) क सू० १२२। (टीका) 
| भयवं कुराह पसायं, विगमह एयंपि ताव खणमेक्क | 
भासरासिस्स, नुणमुदओ भ्रवक्कमइ ॥१॥ महावीर च०, 
° ३३८ | 
नो जय गुरुणा भणियं सुरिद, तीयाइतिविहृकालेऽवि । 
पभ भविस्सइ न हवइ नुरां इमं कज्जं । 
तारत भ्म विगमेऽवि, कोऽवि अच्छेज्ज समयमेत्तमविं । 


९८.४ | चिक क द्या 


प्रस्ता० ८, 


(स) 


४७० : जन धम का मौलिक इतिहास 


परिनिर्वाण . ३ 
भगवान्‌ महावीर का कातिक कृष्णा अ्रमावस्या की | 
हुआ उस समय तक सोलह प्रहर जितने दीर्घकाल पर्यंत प्रम ३ ॥ 
के कारण बिना खेद के प्रवचन करते रहे। प्रभु ने अपनी हत अनन्त वर से 
पुण्यफल के पचपन श्रध्ययनों का और पापफल विपाक के एका सा 
कथन किया", जो वर्तमान में सुख विपाक और दुख विपाक नाम स वि *े | 
के दो खंडों में प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ महावीर ने इस अन्तिम ना 
व्याकरण के छत्तीस अध्ययन भी कहे *, जो वर्तमान में उतरा "र 
में प्रख्यात है । सँतीसवां प्रधान नामक मरुदेवी का अध्ययन कुर है 
भगवान्‌ पर्यकासन में स्थिर हो गये ।३ भगवान्‌ ने वादर काययोग में | 
क्रमशः बादर मनोयोग और.बादर वचन योग का निरोध किया, फिरप | 
काययोग में स्थित रह बादर काययोग को रोका, वाणी और मन के मृक्षो | 
को रोका । शुक्लध्यान के सूक्ष्म क्रिया ्रप्रतिपाती तीसरे चरण को प्राप | 
सुक्ष्म काययोग का निरोध किया और समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नाम केचे | 
चरण में पहुँच ग्र, इ, उ, ऋ और ल्‌ इन पांच अक्षरों को उच्चारण बरें बिके | 
काल तक शेलेशी-दशा में रहकर चार अ्रघातिकर्मो का क्षय किया गरी पद | 
बुद्ध, मुक्त ग्रवस्था को प्राप्त हो गये ।४ ` 
उस समय वर्षाकाल का चौथा मास और सातवां पक्ष अर्थात्‌ कातिक हण | 
पक्ष को चरम रात्रि अ्रमावस्या थी । 
निर्वाशकाल में प्रभु महावीर छट्ठभक्त (बेले) की तपस्या ऐेसोह | 
प्रहर तक देशना करते रहे ।* देशना के मध्य में कई प्रश्‍न ग्रौर चर्चाएं भी हुं | 
प्रभु महावीर ने अपना निर्वाणा-समय सञ्चिकट जान प्रथम क | 
भूति को, देवशर्मा नामक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए श्रन्यत्र भेज | 
अपने चिर-भ्रन्तेवासी गौतम को दूर भेजने का कारण यह र याकि js | 
निर्वाण के समय गौतम अधिक स्नेहाकुल न हों । इन्द्रभूति ने य केप | 
के अनुसार देव शर्मा को प्रतिबोध दिया । प्रतिबोध देने के पश्चात्‌ a दे । 
लौटना चाहते थे पर रात्रि हो जाने के कारण लौट नहीं सके! तो 
पश्चात्‌ उन्हें भगवान्‌ के निर्वाण का संवाद मिला । भगवान्‌ के लगे :- “पर्व | 1 
जान या (क) समवा०, ५५वां समवाय | 
ख्‌) कल्पसूत्र, १४७ सू० 
3 (क) कल्पसूत्र, १४७ सू० 

2 (ख) उत्तराव्ययन चुणि, पत्र २८३ । 4 
र संपलिग्नंक निसण्हे------ । समवायांग । > ॥ | 

२ केल्पसूत्र, सू७ १४७ | बावद देशं व ु 

सौभाग्य पूजनम द्वि, एकच संग्रहु?७।९७ 8912४ घोड़श>अहआाए 


] भगवान्‌ महावीर ४७१ 
| ने मुझे इस अन्तिम समय में अपने से दुर क्‍यों किया ! क्या मैं 
| हया दात हा रोकता था, क्या मेरा स्नेह सच्चा नहीं था, ग्रथवा क्या मैं 
। क होकर मुक्ति में आपका स्थान रोकता ? अब मैं किसके चरणों में 

बर ह्या मौर कहां अपनी मनोगत शंकां का समाधान प्राप्त करूंगा ? 
| अव मुझे “गौतम” “गौतम” कौन कहेगा ?” इस प्रकार भावना-प्रवाह में 
| ते गौतम ने स्वयं को सम्हाला ला विचार किया-“अरे ! यह मेरा 
| झा मोह ? भगवान्‌ तो वीतराग गा उनमें केसा स्नेह ! यह तो मेरा एकपक्षीय 
गह है। क्यों नहीं मै भी प्रभुचरणों का अनुगमन करूं, इस नश्वर जगत्‌ के 
पदार्थों में मेरा कौन है ?” इस प्रकार चिन्तन करते हुए उसी रात्रि के 
| तमं स्थितप्रज्ञ हो गौतम ने क्षण भर में केवलज्ञान के भ्रक्षय ग्रालोक को 
| प्रात कर लिया ।* वे त्रिकालदर्शी हो गये । 


| गौतम के लिये कहा जाता है कि एक वार अपने से छोटे साधुओं को केवल- 
| इसे विभूषित देखकर उनके मन में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई और वे सोचने लगे 
| हिरे प्रमी तक केवलज्ञान किस कारण से प्राप्त नहीं हुआा है । 


|. घट-घट के अन्तर्यामी प्रभु महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम को उस 
। चरिता को समझ कर कहा--“गौतम ! तुम्हारा मेरे प्रति प्रगाढ स्नेह है । अनेक 
| गर्वोसेहम एक दूसरे के साथ रहे हैं। यहां से आयु पूणं कर हम दोनों एक ही 
| स्रातपर पहुंचेंगे और फिर कभी एक दूसरे से विलग नहीं होंगे । मेरे प्रति 
| हारा यह धमंस्नेह ही तुम्हारे लिये केवलज्ञान की प्राप्ति को रोके हुए है। 
| हहे केवलज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी ।” 


प्रभु का अन्तिम निर्णय सुनकर गौतम उस समय श्रत्यन्त प्रसन्न हुए थे । 


भगवान्‌ के निर्वाण के समय समवसरण में उपस्थित गण-राजाओं ते 


हृदय से कहा - “अहो ! आज संसार से वस्तुतः भाव उद्योत उठ गया, 
रव्य प्रकाश करेंगे ।” | 
| नालः कातिक कृष्णा अमावस्या की जिस रात को श्रमण भगवान्‌ महावीर 
| 16 को प्राप्त हुए, जन्म, जरा-मरण के सब बन्धनों को नष्ट कर टा 
i; न हुए, उस समय चन्द्र नाम का सम्वत्सर, प्रीतिवद्धन ताम का मास भर 
साना. ग पक्ष था। दिनः का नाम 'पग्लिवेश्म या. अ क 
| गमका रावि और ग्रथ नाम का लव था । मुहूर्त नाम का प्राण न र बी 
| भगवान्‌ स । नागकररण और सर्वार्थसिद्ध मुहूत में स्वाति-त 
| फि गा मे पर्यकां तप में पर्यकासन से विराजमान थे। 


शि १ जे 
| पंंसणिच ए तसया 
| कूस रो भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वदुक्‍्ख पहीणे त स 


FE ‘` गोयमस्स इंदभूइस्स*** ---- ः ते । 
*--केवलवरनाणादंसणो समुप्पन्त संस्करण 
भू केवलवरनाणदंसणो समु २६ --सिवाना ] 


° कह सूत्र सुत्र, १ 
(७-0. Jangamwadi Math तवकास ed by eGangotri 


४७२ | जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


देवादिकृत शरीर-क्रिया 

भगवान्‌ का निर्वाण हुआ जान कर स्वर्ग से शक्र 
देव-देवियां तथा जनगण आये और अश्वपूर्ण नयनों से 
को शिविका में विराजमान कर चितास्थान पर ले गये | बहाद पाथिव | 
चन्दन की चिता में प्रभु के शरीर को रखा । अग्निकुमार गग ul 
की गई और वायुकुमार ने वायु संचरित कर सुगन्धित पबा न 

शरीर की दाह-क्रिया सम्पन्न की । फिर मेघकुमार ने जल द पाय 9३ 
. शान्त की । रसा कर जि | 

निर्वाणकाल में उपस्थित अ्रठारह गण-राजाओं ने मावस 
पौषध, उपवास किया और प्रभु के निर्वाणान्तर भाव उद्चोत केक इ; | 
महावीर के ज्ञान के प्रतीक रूप से संस्मरणार्थं द्रव्य-प्रकाश करने का निए | 
किया । कहते हैं, उस दिन जो दीप जला कर प्रकाश किया गया तव से दीपके | 
प प्रारम्भ हुआ, जो कातिक कृष्णा श्रमावस्या को प्रति वर्ष बड़ी धमर | 
साथ आज भी मनाया जाता है ।१ | 


KF 


क आदि इच्ध और रा 


भगवान्‌ महावीर की आयु | 
श्रमण भगवानु महावीर तीस वषं गृहवास में रहे। साधिवद्वादश ग॑ | 
छदुमस्थ-पर्याय में साधना की और कुछ कम तीस वर्ष केवली रूप से विवरे! 
इस तरह सम्पूर्ण बयालीस वर्ष का संयम पाल कर बहत्तर वर्ष की पूणं ग्रु | 
मुक्त हुए | समवायांग में भी बहत्तर वर्ष का सब आयु भोग कर सिद्ध होनेग | 
“उल्लेख है ।* छदुमस्थ पर्याय का कालमान स्थानांग में निम्न प्रकारते पट | 
किया गया है - बारह वषं भ्रौर तेरह पक्ष छद्मस्थ पर्याय का पालन बियागर | 
व ह कम ३० वर्ष केवली पर्याय में रहे ।3 पूरणा ग्रायु सब में बहर | 
गई है । 
' भगवान्‌ महावीर के चातुर्मास ऱ्य 
- श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्रस्थिग्राम में प्रथम चातुर्मास कि | 
शरीर पृष्ठ चम्पा में तीन (३) चातुर्मास किये । वैशाली नगरी js हंदं 
में प्रभु के बारह (१२) चातुर्मास हुए। राजगृह ओर उस हुए । राजगृह आर उसके उपग rR 
pee (शित | F 
' (क) गते से भावुज्जोये दव्युज्जोयं करिस्सामो 1 कल्म सुः, सू १९ 
- ` (ख) ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादराद्‌, प्रसिद्ध दीपावलिकात्र भारते नो [ह । 
न -त्रि०, १० प० १३ स० पन व भ 
(ग) एवं बुरगणापहामुज्जयं तस्सि दिशो समलं महीमंडल 
डे जणवएणा 'दीवोसवो' त्ति पासिद्धि गग्नो । च. म, १: ३३ 
' समवायांग, समवाय ७२ ज 
* स्थानांग, ९ स्था० ३ उ० सू० ६६३। दुवालस संवच्छराई तेर 
( अमोलक् ऋषि, दा, अनुष, ुष्छ ०१ Riyiized by eGangotri 


र्र. 


| | 1 जं बीर के चातुर्मास ] भगवान्‌ महावीर ४७३ 


| चातुर्मास हुए । मिथिला नगरी में भगवान्‌ ने छह (६) चातुर्मास 
| ब्द ॥ तर नगरी में दो, आलंभिका और सावत्थी में एक एक चातुर्मास 


| | सि जभूमि (अनार्यं) में एक चातुर्मास और पावापुरी में एक अंतिम इस 
1 र कुल बयालीस चातुर्मास किये । 
१ भगवांन्‌ महावीर का धर्म-परिवार 
' | भगवान्‌ महावीर के चतुविध संघ में निम्नलिखित धर्म-परिवार था :- 
| | गणधर एवं गण - गौतम इन्द्रभूति आदि ग्यारह (११) गणधर और 
| नव (९) गण 
| केवली. - सात सौ (७००) 
ओ | मनपर्यवज्ञानी ¬= पांचसौ (५००) 
1 | प्रवधिज्ञानी - तेरहसौ (१,३००) 
। | चौदह पूर्वंधारी ¬= तीनसौ (३००) 
'| वादी - चार सौ (४००) 
| वेक्रिय लब्धिधारी - सात सौ (७००) 
| अ्नुत्तरोपपातिक मुनि = आठसौ (८००) 
|| साधु - चौदह हजार (१४,०००) 
। |  साध्वियाँ - चन्दना आदि छत्तीस हजार 
[ 4 ( ३६,००० ) 
[ | श्रावक मौ - शंख ग्रादि एक लाख उनसठ हजार 
/ (१,५९,००० ) 
[| श्राविकाएं - सुलसा, रेवती प्रभृति तीन लाख 
। | 


अठारह हजार (३,१८,०००) 

||, भगवान्‌ महावीर के शासन में सात सौ साधुओं भौर चौदह सौ साध्विय 

नवाण प्राप्त किया । यह तो केवल ब्रतधारियों काही परिवार है। इनके 
प्रभु के लाखों भक्त थे । 


गराधर 
को सरा भगवान्‌ महावीर के घर्मे-परिबार में नौ गण और ग्यारह गणषर 
बह । कार हैं- (१) इन्द्रभूति, (२) अग्निभूति (३) वाति (४) 
| (५) सुधर्मा, (६) मंडित, (७) मोयंपुत्र, (८) पाप (२) 
| इनन 1१०) मेताये और (११) श्री प्रभास ।! ये सभी गृहस्थ ला 

| ष का क्षेत्रों के निवासी जातिमातू ब्राह्मण थे । मध्यम पावा के 2) i 
॥ऐये। क लिए न्वण॒ पाकर अपने-अपने छात्रों के साथ ये वहां के ब 
जाके प्राप्त हो जाने पर भगवान्‌ भी पावापुरी पधारे आर 

न अ भाग मैं विराजमान हुए । इनरभुति आदि विडाच ८ भाग में विराजमान हुए । इन्द्रभूति आदि विद्वान भी सवशर 
| यांग, समवाय ११। 
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४७४ जैन धमं का मौलिक इतिहास 


की महिमा से आकर्षित हो भगवान्‌ की सेवा मे ग्राभ और भरच ; 
का समाधान पाकर वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन अपने शि "र के | 
भगवान्‌ महावीर के चरणों में दीक्षित हुए । न्रिपदी का ज्ञान ए. क | 
चतुदश पूवे की रचना की और गणधर कहलाये । उनका कि Ai 
प्रकार है - पिच 
१. इन्द्रभुति 

प्रथम गणधर इन्द्रभूति मगध देश के अन्तगत 'गोबर' ग्राम 
गोत्रीय वसुभूति ब्राह्मण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम 
वेदान्त के पाठी थे । महावीर स्वांमी के पास आत्मा 
पाकर थे पांच सौ छात्रों के साथ दीक्षित हुए । | 

दीक्षा के समय इनकी अवस्था ५० वर्ष की थी । इनका शरीर | 
सुडौल और सुगठित था। महावीर के चौदह हजार साथुओों में मुख्य होकर थे 
राप बड़े तपस्वी थे । आपका विनय गुण भी अनुपम था । भगवान्‌ के नह 
के बाद आपने केवलज्ञान प्राप्त किया । तीस वर्ष तक छदुमस्थ-भाव में रहे. 
पश्चातु फिर बारह वर्ष केवली-पर्याय में विचरे । आयुकाल निकट देखकर | | 
में ग्रापने गुणशील चेत्य में एक मास के ग्रनशन से निर्वाण प्राप्त किया। झन्नै | 
पुर्ण ग्रायु बराणवें वर्षं की थी । 


२. अ्ग्निभुति हे 

दुसरे गणधर अग्निभूति इन्द्रभुति के मभले सहोदर ये उस | 

की शंका दूर होने पर इन्होंने भी पांच सो छात्रों के साथ ४६ वर्ष की असा :| 
अमण भागवान्‌ महावीर्‌ की सेवा में मुनि-धर्म स्वीकार किया रौर म है 
शके सदुमस्थ-माव में रह कर केवलज्ञान प्राप्त किया । सोलह है केव | 
में रहकर इन्होंने भगवान्‌ के जीवनकाल में ही गुणशील चैत्य में फड 
अनशन से मुक्ति प्राप्त की । इनकी पूर्रो आयु चोहत्तर वर्षकी थी! | 


३. वायुभूति | 
तीसरे गणधर वायुभूति भी इन्द्रभूति तथा अग्निभृति के घोट ब | 
इन्रभूति की तरह इन्होंने भी 'तज्जीव तच्छरीर-वाद' को नें के सा ग | 
महावीर से भूतातिरिक्त ग्रात्मा का बोध पाकर पांच सौ छात्रों कै कपी | 
सेवा में दीक्षा अहण की | उस समय इनकी अवस्था बयालीस पा पे र| 
वष छुदुमस्थभाव में साधना करके इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कि नेदी हि | 
वषे तक केवली रूप से विचरते रहे । भगवान्‌ महावीर के अवस्था म पुली | 
एक मास के अनशन से इन्होंने भी सत्तर (७०) वषे बी ~ 
चत्य में सिद्धि प्राप्त को | 


१ निय 
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भगवानु महावीर ४७५ 
४. आयं व्यक्त 


प्र गणधर राये व्यक्त कोल्लाग सन्निवेश के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण 
| _ जी माता का नाम वारुणी और पिता का नाम धनमित्र था । इन्हें शंका 
| ५६ क अतिरिक्त सारा जगत्‌ मिथ्या हे । भगवान्‌ महावीर से अपनी 
“1 धी क समाधान पाकर इन्होंने भी पांच सौ छात्रो के साथ पचास वर्ष 
के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । बारह वर्ष तक छदुमस्थ साधना 
| इहते भी केवलज्ञान प्राप्त किया और ग्रठारह वषं तक केवली-पर्याय में 

के जीवनकाल में ही एक मास के अनशन से ग्रुणशील चैत्य में 
सी वर्ष की वय में सकल कर्म क्षय कर मुक्ति प्राप्त की । 


५. सुधर्मा 


पंचम गणधर सुधर्मा 'कोल्लाग' सञ्चिवेश के अग्नि वेश्यायन गोत्रीय 
ह्मण थे। इनकी माता का नाम भहिला और पिता का नाम धम्मिल था। 
इहते भी जन्मान्तर विषयक संशय को मिटाकर भगवान्‌ के चरणों में पांच सौ 
ब्रं के साथ दीक्षा ग्रहण की । ये ही भगवान्‌ महावीर के उत्तराधिकारी ग्राचायं 
हुए। ये बीर निर्वाण के बीस वर्ष बाद तक संघ की सेवा करते रहे । अन्यान्य 
| झी गणधरों ने दीर्घजीवी समझ कर इनको ही अपने-अपने गण संभला दिये थे। 
्रप५० वर्ष गृहवास में एवं ४२ वर्ष छदुमस्थ-पर्याय में रहे और ८ वर्ष केवली रूप 
मं का प्रचार कर १०० वर्ष की पूरा आयू में राजगृह नगर में मोक्ष पधारे। 
६. संडित 
छठठे गणधर मंडित मौय सन्निवेश के वसिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इतके 
पिता का नाम घनदेव और माता का नाम विजया देवी था। भगवान्‌ महावीर 
| {ग्रा का संसारित्व समझ कर इन्होंने भी गौतम आदि की तरह तीन सौ 
| शरास ३ ५० छात्रों के साथ श्रमण-दीक्षा ग्रहणा की । दीक्षाकाल में इनकी श्रवस्था 
| इद (i की थी। ` चौदह वर्ष साधना कर सतसठ (६७) वर्ष की अवस्था मे 
श भ्त किया । भगवान्‌ के निर्वाण-पूर्व इन्होंने भी सोलह वर्ष 
| 9 पर्याय में रह कर तिरासी (८३) वर्ष की अवस्था में गुणशील चैत्य में 
सक मुक्ति प्राप्त की । 
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: ७. सौयंपुत्र 
: ठ गराधर मोयंपुत्र मौर्य सन्निवेश के काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। 
कृ का नाम मौर्य और माता का नाम विजया देवी था। देव और देवः 
के शका की निवृत्ति होने पर इन्होंने भी तीन सौ पचास (३५०) 
“| शेभाव इ सठ वर्षं की वय में श्रमणा दीक्षा स्वीकार को । १४ वर्ष छदे 
किया रहकर उनासी (७६) वर्ष की अवस्था में इन्होंने तपस्या से केवलज्ञान 


| 
| 


रोर सोलूहु बर, केबी ।॥प्र्णप्र/से, रहती ५ भगवान्‌ के सामने ही 


४७६ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


ढु मे र न गे 
पचानवें (९५) वर्ष की ग्रवस्था में गुणशील चैत्य में नशा | 
प्राप्त किया । मह | 


८. अकम्पित . 


आठवें गणधर ग्रकम्पित्त मिथिला के रहने वाले, गौतम गोत्रीय | 
आपकी माता का नाम जयन्ती और पिता का नाम देव था। नरक रर | 
जीव सम्बन्धी संशय-निवृत्ति के बाद इन्होंने भी अड़तालीस बा र्‌ गाज | 
अपने तीन सौ शिष्यों के साथ भगवान्‌ महावीर की सेवा में भरो ह ) 
की । ९ वर्ष तक छदुमस्थ रह कर सत्तावन वर्ष की ग्रवस्था में इन्होने श्‌ 
प्राप्त किया और इक्कीस वषे केवली-पर्याय में रह कर प्रभु के जीवन के प्रति 
वर्षे में गुणशील चेत्य में एक मास का ग्रनशन पूणा कर अ्रठहत्तर बह कै पर | 
में निर्वाण प्राप्त किया । 
९. ग्रचलभ्राता | 
नवमें गणधर ग्रचलभ्राता कोशला निवासी हारीत गोत्रीय बराह बे। 
ग्रापको माता का नाम नन्दा झर पिता का नाम वसु था। पुण्य-पाप सावी. 
अपनी शंका निवृत्ति के बाद इन्होंने भी छयालीस वर्ष की भ्रवस्था में तीन गर | 
छात्रों के साथ भगवान्‌ महावीर की सेवा में श्रमण दीक्षा स्वीकार की। वाढ | 
वर्ष पर्यन्त तीव्र तप एवं ध्यान कर अट्ठावन वर्षे की अवस्था में आपने केवसनगाग | 
प्राप्त किया और चौदह वर्ष केवली-पर्याय में रह कर बहत्तर वर्ष की वय में छ | 
मास का ग्रनशन कर गुणशील चेत्य में निर्वाण प्राप्त किया । | 


१०. मेतायं 
दशवे गणधर मेतायं वत्स देशान्तर्गंत तुंगिक सन्निवेश के रही वाते | 
कोडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम वरुणा देवी मरौर पिता | 
नाम दत्त था । इनको पुनर्जन्म सम्बन्धी शंका थी । ss त | 
भप्त कर तीन सौ छात्रों के साथ छत्तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने रस्या 
दीक्षा स्वीकार की । दश वर्ष की साधना के बाद छियालीस आन की 4 
इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ और सोलह वर्ष केवली-पर्याय में रह? | 
के जीवनकाल में ही बासठ वषं की अवस्था में गुणशील चत्य 205 
प्राप्त किया । 
११. प्रभास | 
'यारहचें गणधर प्रभास राजगृह के रहने वाले, ना कटी । 6 | 
ल माता का नाम 'भ्रतिभद्रा' और पिता म क इन्होंने गौ 
गे शका का प्रभु महावीर द्वारा समाधान हो जाने प लख | 
शिष्यों के साथ सलह वर्ष की अवस्था में जा महावीर का शिरी हि 
| आठ वर्ष बाद चौबीस वर्ष की अवस्था में इन्हें ve ग 
पेक जक हेत्रज्वेन्पर्यायरसेंररहुकर'व्वालीखव्व 


भगवान महावीर 5७) 


| ह] होने में 
|p पास का अनशन कर इन्होंने भगवान्‌ के. जीवनकाल में ही निर्वाण 
| रे । सबसे छोटी आयु में दीक्षित होकर केवलज्ञान प्राप्त करने वाले ये 


। ति गणधर हैँ । 
|i सभी गणधर जाति से ब्राह्मण और वेदान्त के पारगामी पण्डित थे 
हनन व्च ऋषभ नाराच तथा समचतुरस्र संस्थान था । दीक्षित होकर 
|" Ee का ज्ञान प्राप्त किया अतः सब चतुदश पूर्वधारी एवं विशिष्ट 
गों 1) 
| हके धारक मे एक बहुत बड़ा भ्रम 
भगवान्‌ महावीर के छट्ठे गणधर मंडित अर सातवें गणधर मोयेपुत्र 
करावस में पूर्वकालीन कुछ आचार्यों भ्रौर वर्तमान काल के कुछ विद्वानो ने यह 
यता प्रकट की है कि वे दोनों सहोदर थे। उन दोनों की माता एक थी जिसका 
| इनाम विजयादेवी था। आय मण्डित के पिता का नाम धनदेव और आर्य मौर्य- 
| रके पिता का नाम मौयं था ए आयं मण्डित को जन्म देने के कुछ काल पश्चात्‌ 
| क्त्रयादेवी ने अपने पति धनदेव का निधन हो जाने पर धनदेव के मौसेरे भाई 
`| पके साथ विवाह कर लिया और मौर्य के साथ दाम्पत्य जीवन बिताते हुए 
| बिगादेवी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया । मौर्ये का अंगज होने के कारण बालक 
| न्नाम मोयंपुत्र रखा गया । 
| श्राचायं हेमचन्द्र ने ने आये ,मण्डित और आर्य मोर्यपुत्र के मातापिता का 
परिचय देते हुए 'त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र' में लिखा है :- 
पत्त्यां विजयदेवायां, धनदेवस्य नन्दनः । 
मण्डकोऽभूत्तत्र जाते, धनदेवो व्यपद्यत ॥५३ 
लोकाचारो ह्यसौ तत्रेत्यभार्यो मौर्यकोऽकरोत्‌ । 
भार्या विजयदेवां तां, देशाचारो हि न हिये ॥५४ 
कमादु विजयदेवायां मौर्यस्य तनयोऽभवत्‌ । 
सच लोके मोर्यपुत्र इति नाम्भैव पप्रथे॥५५ 
[ त्रिष० श० १० च०, प° १०, स० ५] 


पक कल र ” में इन दोनों गणाधरों 
स में Fr Meee ने भी '्रावश्यकचूरि' में इन 


[झ्राव० कुणि, उपोद्घात, १० रे ३७] 


Wl फी श्री रत्नप्रभ विजयजी ने Sramana Bhagwan Mahavira, 
| गक ता एक भोर पिता भिन्न-भिन् माता वश्या के पृष्ठ १३६ श्रौर १२७ पर मंडित एव 
साता एक और पिता भिन्न-भिन्न बताते हुए यहां तक लिख दिया है 

| बताते है, ५ न 


। | न गाथा 
i था ६५८-६६०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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९७८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [फ 
कि उस समय मौर्य सन्निवेश में विधवा विवाह निषिद्ध नहीं था। से 
लिखित पंक्तियां यहाँ उद्धत की जाती हैं- नीचा । 
«Besides Sthavira Mandita and Sthavira | 
were brothers having one mother Vijayadevi, byt pty | 
ent gotras derived from the gotras of their मलमा पह. | 
the father of Mandit was Dhanadeva of Vasistha- शप. 
the father of Mauryaputra was Maurya of Kasya के 140॥ . 
5 forbidden for a widowed nt जप 
it was not 10101 widowed female in that coy | 
to have a 16-119111986 कापा another Person, after {he न । 
of her former husband.” 0 
वास्तव में उपरोक्त दोनों गणधरों की माता का एक नाम होने के 
ही ग्राचायों एवं विद्वानों की इस प्रकार की धारणा बनी कि इनकी माता ए | 
थी और पिता भिन्न । ५ 
उपयुक्त दोनों गणधरों के जीवन के सम्बन्ध में जो महत्त्वपुर्ण तथ 
समवायांग सुत्र में दिये हुए हैं उनके सम्यग्‌ ग्रवलोकन से आचार्यो एवं बिदर | 
द्वारा ग्रभिव्यक्त की गई उपरोक्त धारणा सत्य सिद्ध नहीं होती । । 
_ समवायांग सूत्र की तयासीवीं समवाय में राय मंडित की सर्वायु तबा 
वर्ष बताई गई है । यथा : ' 
“थेरेणं मंडियपुत्ते तेसीईं वासाइं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जावणहौरे। | 
समवायांग सूत्र की तीसवीं समवाय में ग्राय॑ मंडित के सम्बन्ध में सट. 
उल्लेख है कि वे तीस वर्ष तक श्रमशधर्म का पालन कर सिद्ध हुए! यथा: 
“येरेणं मंडियपुत्ते तीसं वासाइं सामण्णपरियायं पाउणित्ता सिड ॐ | 
जाव सव्वदुक्खप्पहीरो वि | 
ने सुत्र के मूल पाठ से यह निविवाद रूप से सिद्ध होता है किरा | 
१३ वर्ष की अवस्था में भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की | र 
रय मोयंपुत्र के सम्बन्ध में समवायांग सुत्र की पेंसठवीं समवाय मै | त 
है कि उन्होंने ६५ वर्ष की ग्रवस्था में दीक्षा ग्रहण की । यथा : | 
“थेरेणा ० ०९ द्र पे सत्ता मुड गरि £ | 
se मोरियपुते पणसट्ठिवासाइ आगारमज्भे वसित 3 | 
प्रगाराग्रो ग्रणगारियं पव्वइये ।” हे 
2 न पा 
सभी ग्यारहों गणाधरो ने एक ही दिन भगवान्‌ महावीर को 


हो. | 
भा ग्रहण की, यह तथ्य सर्वविदित है । उस दशा में यह कैसे सम बसाई | 

7 ह अरव न्य 
प एक ही दिन दीक्षा ग्रहणा करते न बडा भाई १३ वर ता हेः | 
र मोर चोराआईलवष कायात वेडे कोई सपं १९१0 | 
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| [| 


१  - ीरत्तप्रभ विजयजी ने अपने ग्रंथ 9ramana Bhagvan 
| स्वयं ह. IV Part I Sthaveravali’ के पृष्ठ १२२ और १ २४ पर 
as आर्य मंडित की अवस्था ५२ वर्ष और आये मौर्यपुत्र की ग्रवस्था 
ह उत्ते किया है । यथा: 
प्‌ wGandhara Maharaja Mandita was fifty-three years 
1] 10 renounced the world....... After a period of 

rs of ascetic life, Mandita acquired Kevala 


ea 
| त he acquired Moksha ?8089---*-. when he was 


हेही! three years old.” 6. 122) 
«Gandhara Maharaja Mauryaputra was sixty-five 
years old When he renounced the world:"-‘--After a period 
nffourteen years of ascetic life, Ganadhara Mauryaputra 
| wquired Kevala Gnana...... at the age of seventynine. 
Ganadhara Maharaja Mauryaputra remained a Kevali 
| prsixteen years and he acquired Moksha Pada......when he 
| msninety-five years old.” (p. 124) 

इन सव तथ्यों से उपरोक्त आचार्यों की मान्यता केवल भ्रम सिद्ध होती 
१। वास्तव में ये सहोदर नहीं थे । आचार्य हेमचन्द्र ने भी श्रागमीय वयमान को 
| सरे नहीं रखते हुए केवल दोनों की माता का एक नाम होने के आधार पर 
| हैरोगो को सहोदर मान लिया और 'लोकाचारो हि न ह्लिये' लिख कर श्रपनी 
| एता का ग्रौचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया । 
| मगवान्‌ महावीर को प्रथम शिष्या 
ता भगवानु महावीर की प्रथम शिष्या एवं श्रमणीसंघ की प्रवतिनी महासती 

“वाला थो । 
न पन्दनवाला चम्पानगरी के महाराजा दधिवाहन और महारानी धारिणी 
"एरी पुत्री थी । मातापिता द्वारा आपका नाम वसुमती रखा गया । 
भ्रण क्यो दघिवाहन के साथ कौशाम्बी के महाराजा“ शतानीक की किसी 
| भभनारी पर गई। शतानीक मन दो मन दधिवाहन से शत्रुता रख कर 
गध रत ` “ऋण करने की टोह में रहने लगा । दधिवाहन बड़े प्रजाप्रिय 
| अज्ञः तानीक ने अप्रत्याशित रूप से चम्पा पर ग्रचानक आक्रमण 
| ही दिनो अपने अनेक गुप्तचर चम्पा नगरी में नियुक्त किये । 
| भाषर पि दिनों के पश्चात्‌ शतानीक को अपने गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि 
| क ही करते का उपयुक्त अवसर श्रा गया है अतः चार-पाच क्त 
| शोमेंही क रण कर दिया जाय । शतानीक तो उपयुक्त ग्रवसर 


| gg whe 


उसने तस्कयः”एमं घडी सेसा"केपसाथःज्कपकमहणतषावां करने 


| 
। 


उ जैन धमं का मौलिक इतिहास 


लिये जलमागे से सैनिक अभियान कर दिया । तेज हवाओं रे | 
गो के जहाज बड़ी आ चम्पा की भ्रोर बढ़े । एक रा शो. | 
में ही शतानीक श्रपनी सेनाश्रों के साथ चम्पा जा पहुंचा रौर योद अस इफ | 
उसने चम्पा नगरी को चारों ग्रोर से घेर लिया । पते पह 
इस अनभ्र वस्त्रपात से चम्पा के नरेश और नागरिक 
रह गये । अपने आप को शत्रु के आकस्मिक आक्रमण का ता करत | 
की स्थिति में न पाकर दधिवाहन ने मन्त्रिपरिषद्‌ की आपत्कालीन बैठक र सुके 
गुप्त मन्त्रणा की । ग्रन्त में मन्त्रियो के प्रबल अनुरोध पर दधिवाहून ने भ 
मागे से चम्पा को त्याग कर बीहड़ वनों की राह पकड़नी पड़ी । स्त 
शतानीक ने श्रपने सैनिकों को खुली छूट देदी कि चम्पा के प्राकारो ए 
द्वारों को तोड़कर चम्पा को लूट लिया जाय और जिसे जो चाहिये ग्रे | 
घर ले जाय । इस आज्ञा से सैनिकों में उत्साह और प्रसन्नता की लहर दोह i 
और वे द्वारों तथा प्राकारों को तोड़कर नगर में प्रविष्ट हो गये । 
शतानीक की सेनाश्रों ने यथेच्छ रूप से नगर को लूटा। महारानी पारिणी . 
राजकुमारी वसुमती सहित शतानीक के एक सैनिक द्वारा पकड़ ली गई। वह | 
दोनों को अपने रथ में डालकर कौशाम्बी की श्रोर द्रुत गति से लौट पड़ा। महारानी 
धारिणी के देवांगना तुल्य रूप-लावण्य पर मुग्ध हो सैनिक राह में मिलने वाते. 
अपने परिचित लोगों से कहने लंगा - “इस लूट में इस त्रैलोक्य सुन्दरी को पार | 
मैने सब कुछ पा लिया है । घर पहुंचते ही मे इसे अपनी पत्नी बनाउ्गा |. 


इतना सुनते ही महाराणी धारिणी क्रोध और घृणा से तिलमिला उठी। । 

महानु प्रतापी राजा को पुत्री और चम्पा के यशस्वी नरेश दधिवाहन ढी 
राजमहिषी को एक भ्रकिचन व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार की बात सुतकर वज 
से भी भीषण आघात पहुंचा । अपने सतीत्व पर आंच श्राने की आश | 
धारिणी सिहर उठी । उसने एक हाथ से भ्रपनी जिह्वा को मुख से बाहर बीज | 
दुसरे हाथ से ग्रपनी ठुड्डी पर ग्रति वेग से आघात किया । इसके प | 
स्वरूप वह तत्क्षणा निष्प्राण हो रथ में ही गिरपड़ी ।' ती 
धारिणी के आकस्मिक अवसान से सैनिक को अपनी भूल पर. रुर | 
ग्लानि के साथ साथ बड़ा दु:ख हुआ । उसे निश्चय हो गया कि किसी की गोर. | 
अल को कुलवधू होने के कारण वह उसके वाग्बाणों से आहत हो श | 
में सदा के लिये सो गई है । हतर 
सैनिक ने इस आशंका से कि कहीं अघंखिली पारिजात पुष्प ड उ | 

समान बह सुमनोहर वालिका भी अपनी माता का अनुसरणनकर ' जु 
पतिको शु वचनो से आश्वस्त करने का प्रयास किया 6 को मृदु वचनों से आश्वस्त करने का प्रयास किया ! हू 
* चाये हेमचन्द्र ने शोकातिरेक से घारिणी के प्राण निकलने का उल्लेख किग ` जु 
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| वसुमती को लिये वह सैनिक कोशाम्बी पहुंचा और उसे 
| लग्ने बाजार में चौराहे पर खडा कर दिया । धामिक कृत्य से निवत्त 
ल के र लौटते हुए धनावह नामक एक श्रेष्ठी ने विक्रय के लि 
| धर की ओर हु क्रय के लिये 
| ते को देखा । उसने कुसुम सी सुकुमार बालिका को देखते ही समक 
बढ़ी कि वह कोई बहुत बड़े कुल की कन्या है और दुर्भाग्यवश अपने माता- 
i बिछुड़ गई है । वह उसकी दयनीय दशा देखकर द्रवित हो गया और 
| न तिक को मुंमांगा द्रव्य देकर उसे खरीद लिया । बनावह श्रेष्ठी वसुमती 
| नवर अपने घर पहुंचा । 

उसने बड़े दुलार से उसके मातापिता एवं उसका नाम पूछा पर स्वाभि- 
| गिती वसुमती ने ग्रपना नाम तक भी नहीं वताया । वह मौन ही रही । अन्त 
| ऐताचार हो धनावह ने उसे अपनी पत्नी को सौँपते हुए कहा - “यह बालिका 
| किती साधारण कुल की प्रतीत नहीं होती । इसे अपनी ही पुत्री समझ कर बड़े 
| क्षार ग्रौर प्यार से रखना” 

| श्रेष्ठिपत्नी मूला ने अपने पति की आ्राज्ञानुसार प्रारम्भ में वसुमती को 
| परी पुत्री के समान ही रक्खा। वसुमती श्रेष्ठिपरिवार में घुलमिल गई । 
सके मृदु सम्भाषण, व्यवहार एवं विनय आदि सद्गुणों ने श्रेष्ठिपरिवार 
| एं भृत वर्ग के हृदय में दुलार भरा स्थान प्राप्त कर लिया । उसके चन्दन के 
| पात शीतल सुखद स्वभाव के कारण वसुमती उस श्रेष्ठिपरिवार द्वारा चन्दना 
| नाम से पुकारी जाने लगी । 


चन्दना ने जव कुछ समय बाद यौवन में पदार्पण किया तो उसका अनुपम 
| शं शतगुणित हो उठा । उसकी कज्जल से भी भ्रधिक काली केशराशि बढ़कर 
| भश पिण्डलियो से अठ्खेलियाँ करने लगी । उस अपार रूपराशि को देखकर 
न के हृदय का सोता हुआ स्त्री-दौबंल्य जग पडा । उसके ग्रन्तर में 
भत विचार उत्पन्न हुए और उसने सोचा - “यह अलौकिक रूप-लावण्य की 
| पति इसे be दिन मेरा स्थान छीन कर गृहस्वामिनी बन सकती है । मेरे 
| रण पर वि वटी मानते हैं पर यदि उन्होंने कहीं इसके झलौकिक रूप- 
भः फले मोहित हो इससे विवाह कर लिया तो मेरा सर्वनाश बि 
कर है। दिन पहले ही इस विषलता को मूलतः उखाड़ फकना ही मेरे र 
| भरव प अति “दिन मूला के हृदय में ईर्ष्या की अगिन प्रचण्ड होती व 
फेस दोपहर 1 को अपनी राह से सदा के लिये हटा देने का उपाय सोचने लगी। 
| भर ते पने के समय ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में चल कर धनावह 
| योगब नेर लौटा । उसने पैर धुलाने के लिये अपने सेवकों को पुकारा । 
| 'बात ष्वः उस समय कोई भी सेवक वहां उपस्थित नहीं था। Ed 
न दारा म देख कर चन्दना जल की > र 2 
| : गा करने पर भी वह उसके पैर व । कलर 
रण बना की जुडी दुत गंवा और उबी सी सर गई ! 


मा] 
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[ भगवा 
चन्दना के बाल कहीं कीचड़ से न सन जावें इस हृष्टि से सहज | 
से प्रेरित हो धनावह ने चन्दना की ग. केशराशि को अपने हा 2 क | 
से ऊपर उठा लिया और अपने हाथों से उसका जुड़ा बान्ध दिया | 

मूला ने संयोगवश जब यह सब देखा तो उसने अपने सन्देह | 
विकता का रूप दे डाला और उसने चन्दना का सर्वनाश करने क वास, 
थोड़ी ही देर पश्चात्‌ श्रेष्ठी धनावह जब किसी कार्यवश दसरे गांव चला ९ | 


a 


तो मूला ने तत्काल एक नाई को बुला कर चन्दना के मस्तक को मं 
दिया । मुला ने बडी निदंयता से चन्दना को जी भर कर पीटा । तद 
हाथों में हथकड़ी एवं पेरों में बेडी डालकर उसे एक भंवारे में बन्द कर दिया ( 
और ग्रपने दास-दासियों एवं कुटुम्ब के लोगों को सावधान कर दिया कि श्रेष्ठ 
द्वारा पूछने पर भो यदि किसी ने उन्हें चन्दना के सम्बन्ध में कुछ भी वता द्यि | 
तो वह उसका कोपभाजन बनेगा । 


चन्दना तीन दिन तक तलघर में भूखी प्यासी बन्द रही । तीसरे दिन . 
घनावहु घर लोटा तो उसने चन्दना के सम्बन्ध में पूछताछ की | सेवकों को | 
मौन देखकर घनावह को शंका हुई और उसने क्रुद्ध स्वर में चन्दना के सम्ब | 
ˆ सच-सच बात बताने के लिये कड़क कर कहा - “तुम लोग मूक की तरह चुप क्यों 

हो, बतागरो पुत्री चन्दना कहां है?” | 

इस पर एक वृद्धा दासी ने चन्दना की दुर्दशा से द्रवित हो साहस बटोर, 

कर सारा हाल कह सुनाया। तलघर के कपाट खोलकर धनाबहने आहै 
चन्दना को उस दुदेशा में देखा तो रो पड़ा। चन्दना के भूख और प्यारे 
मुर्माये हुए मुख को देखकर वह रसोईघर की ओर लपका । उसे सूप में कुच छ । 
के बाक्लो के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला । वह उसी को उठाकर चन्दा १ 
पास पहुंचा और सूप चन्दना के समक्ष रखते हुए अवरुद्ध कण्ठ से बोला- ली | 
अभी तुम इन उड़द के बाकलों से ही ग्रपनी भूख की ज्वाला को कुच घात र 
में ग्रभी किसी लोहार को लेकर ग्राता हैँ ।” वरी 
यह कह कर धनावह किसी लोहार की तलाश में तेजी से बार | 

ओर निकला । 

भूख से पीडित होते हुए भी चन्दना ने मन में विचार म 
हेतभागिनी को इस ति दयनीय विषम भ्रवस्था में आज झोर ढत तुरा ह | 
खिलाये र खाना पड़ेगा ? मध्याकाश से अब सूर्य पश्चिम की शो : 
इस वेला में श्रतिथि कहां ?” लो से अरु बी पित | 
ग्रपने दुर्भाग्य पर विचार करते-करते उसकी आँखो से भ देखा । सहा क्त | 

जारि फुट पढी । उसने अतिथि की तलाश में द्वार की ओर देखा बात | 
दैलाकि कोटि-कोटि सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान मु उसकी मोरी 
कमनीय, गौर, कुन्दर, सुडोलऽ दिथ्य-तपसबी' हारं, ह { 


ष्या 
| 
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न से उसके शोकाश्चुों का सागर निमेषाद्धं में ही सूख गया । 
| EE फि शरद्पूरिमा की चन्द्रिका से उद्वेलित समुद्र के समान 

pe दर लेने लगा । चन्दना सहसा सूप को हाथ में लेकर उठी । 
| हक जड़े अपने एक पैर को बड़ी कठिनाई से देहली से बाहर निकाल 

यो गद्गद स्वर में अतिथि से प्रार्थना की - “प्रभो, यद्यपि ये उडद 
| Fd क खाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मुझ अबला पर अनुग्रह कर 
द ग्रहण कीजिये 1 

रपे अभिग्रह की पुति में कुछ कमी देखकर वह अतिथि लौटने लगा। 
कते अति दुखित हो चन्दना के मुंह से सहसा ही ये शब्द निकल पड़े - “हाय रे 
| =| इससे बढ़कर मेरा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि आंगन में भ्राया 
| आक्ततर लौट रहा है?” इस शोक के आघात से चन्दना की आँखो से पुनः 
| व्यं की धारा वह चली । ग्रतिथि ने यह देख कर कि उनके ग्रभिग्रह की सभी 
| झेएणं हो चुकी हैं, चन्दना के सम्मुख अपना करपात्र बढ़ा किया । चन्दना ने ' 
| ह्ये विभोर होकर अत्युत्कट श्रद्धा से सूप में रवखे उड़द के बाकलों को ग्रतिथि के 
| पात्र मै उंडेल दिया । 


यह ग्रतिथि और कोई नहीं, श्रमणा भगवान्‌ महावीर ही थे। तत्क्षण “महा 
| महा दान” के दिव्य घोष और देव दुन्दुभियों के निश्वन से गगन गूंज उठा । 
, | रोक, पुष्प और दिव्य वस्त्रों की आकाश से देवगण वर्षा करने लगे। चन्दना 
| + दान की महिमा करते हुए देवों ने धनावह सेठ के घर पर १२॥ करोड़ स्वर्ण 
| प्रं की वर्षा की | सुगन्धित मन्द मधुर मलयानिल से सारा वातावरण 
| मित हो उठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर कौशाम्बी के सहस्रो नरनारी वहां 
| प्रित हो गये और: चन्दना के भाग्य की सराहना करने लगे । 


| > अ महान्‌ दान के प्रभाव से ततक्षणा चन्दना के मुण्डित शीश पर पुर्ववत्‌ 
| झम क, केशराशि पुनः उद्भूत हो गई। चन्दना के पैरों में पड़ी लोहे की 
| (= सोने कै नुपुरा में और हाथों की हथकड़ियां करकंकणों के रूप में 
| ही गई। देवियों ने उसे दिव्य ग्राभूषणों से अलंकृत किया । सूर्य के 
| माती हुई मरियों से जड़े मुकुट को धारण किये हुए स्वयं देवेन्द्र 


| फर हए और उन्होंने भगवान्‌ को वन्दन करने के पश्चात्‌ चन्दना का 


हे पति शतानीक भी महारानी मृगावती एवं पुरजन-परिजन आदि 

| ही के अंगर के घर आ पहुंचे । उनके साथ बन्दी के रूप में आये हुए दधिः 

| 0 गिरि के ने चन्दना को देखते ही पहचान लिया और वह चन्दना के 

रा रोने लगा। जव शतानीक और मृगावती को उस अंगरक्षक के 

1. आगम कि चन्दना महाराजा दघिवा हुन की पुत्री है तो मृगावती 
| को श्रकप्त भरलिया । Collection. Digitized by eGangotri 
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चन्दना की इच्छानुसार धनावह उन १२॥ करोड स्व | 
स्वामी बना ।१ ` अरे भ + | 
इन्द्र ने शतानीक से कहा कि यह चन्दनबाला भगवा | 
पर उनकी पट्ट शिष्या बनेगी और इसी शरीर से निर्वाण शा क्ष 
इसकी बडी सावधानी से सार-सम्भाल की जाय । यह भोगों से करेगी, शर. 
है इसलिये इसका विवाह करने का प्रयास नहीं किया जाय । ततश्चा 
एवं देवगण अपने-अपने स्थान की ओर लौट गये और महाराजा पस 
महारानी मृगावती व चन्दनबाला के साथ राजमहलों में लौट ग्राये | 000. 


चन्दनबाला राजप्रासादो में रहते हुए भी साध्वी के समान विरत जी 
व्यतीत करने लगी । आाठों प्रहर यही लगन उसे लगी रहती कि वह दिनपर 
भागे जब भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान हो और वह उनके पास दीक्षित होकर 
संसार सागर को पार करने के लिये ग्रथक्र.प्रयास करे । 


जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है अँगवान्‌ को केवलज्ञान होने पर चदव 
ने प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की और भगवान्‌ के श्रमणी संघ का समीचीन स्ह | 
संचालन करते हुए अनेक प्रकार की कठोर तपश्चर्याश्रों से भ्रपने समस्त कां- | 
समूह को भस्मसात्‌ कर निर्वाण प्राप्त किया । 


भगवान्‌ पाश्वंनाथ और महावीर का शासन-भेद | 
प्रागैतिहासिक काल में भगवानु क्रषभदेव ने पांच महाद्रतों का उक्ष 
दिया और उनके पश्चादुवर्ती अजितनाथ से पाश्वेनाथ तक के बाईस तीम । 
ने चातुर्याम रूप धर्म की शिक्षा दी । उन्होंने अहिंसा, सत्य, ग्रचौये भौर बह | 
स्तातुआदान-विरमणा अर्थात्‌ बिना दी हुई बाह्य वस्तुओं के ग्रहण का तयाग | 
चार याम वाला धर्म बतलाया 1२ i | 
पाश्वेनाथ के वाद जब महावीर का धर्मयुग झाया तो उन्होंने फिर | 
महाब्रतों का उपदेश दिया । पांच महात्रत इस प्रकार हैं:- ग्रहिसा, सत्य मै | 
ब्रहाचय रौर अपरिग्रह । इस तरह दोनों के ब्रत-विधात में संख्याका १ - 
से यह प्रश्‍न सहज ही उठता है कि ऐसा क्‍यों ? ले 
यही प्रश्न केशिकुमार ने गौतम से भी किया था । इसका उत्त ह | | 
गाज मस्ट चउवन्न महापुरिस चरियं ह र | 
* भरत ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अन्तिम तीर्थकर को छोड़ कर मध्य कैग 
भगवाच चातुर्याम-घमं का प्रज्ञापन करते हैं । यथा: 
नीरव पवथा भ्राणातिपात बिरमण, सर्वथा मृषावाद विरमण, 
सवथा बहिद्धादान विरमण । 
CC-0. Jangamwadi Merl ७०४५०४ दूषव्सूक १९९ 


छ 
सर्वथा दत्तर 1 


पत्र २०१ | |] 
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| | शकर के साधु वक्त एवं-जड़ तथा मध्यवर्ती तीर्थकरों के साधु 
| म प्राज्ञ होते हैं। इस कारण प्रथम तीर्थकर के साधुओं के लिये जहां 
% धर्म के आचार का यथावत्‌ ज्ञान करना कठिन होता वहां चरम तीर्थकर 
f साधुओं के लिये सुनि-धमं का यथावत्‌ प करना कठिन होता 
र मध्यवर्ती तीर्थकरों अ साधु ब्रतों को यथावत्‌ ग्रहण और 
| ह रीत्या पालन भी कर लेते हैं । इसी आधार पर तीर्थकरों के शासन में 
ह में संख्या-भेद पाया जाता है । | 
|" उप्यक्त समाधान से ध्वनित होता है कि भगवान्‌ पाइवंनाथ ने मैथुन को 
पिह के अन्तर्गत माना था । 
| बुच्लेखको ने चातुर्याम का सम्बन्ध महात्रत से न बताकर चारित्र से 
| ताया है पर ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता । 
| ` वाईस तीर्थकरों के समय में सामायिक, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात 
| चरित्र मै से कोई एक होता है । किन्तु महावीर के समय में पांच में से कोई भी 
| क चारित्र एक साधक को हो सकता है । सामायिक या छेदोपस्थापनीय 
| बार्खि के समय भ्रन्य चार नहीं रहते । श्रतः चातुर्याम का अर्थ 'चारित्र' करना 
| कैक नहीं । 
 ग्रोगाचायं पतञ्जलि ऋषि ने भी याम का अर्थ ग्रहिसा ग्रादि ब्रत ही लिया 
| है।' डॉ० महेन्द्रकुमार ने स्पष्ट लिखा है कि अहिंसा, सत्य, भ्रचौर्य और 
| रिह इन चातुर्याम धर्मं के प्रवतेक भगवान्‌ पाइवेनाथ जी थे |? 
| श्वेताम्बर ग्रागमों की दृष्टि से भी स्त्री को परिग्रह की कोटि में ही शामिल 
क्या गया है । भगवान्‌ द्वारा व्रत-संख्या में परिवर्तेन का कारण समय और 
दका प्रभाव हो सकता है । भगवान्‌ पाश्वं के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ श्रौर 
शवौ के तीर्थकर होने से कुछ पूर्व संभव है इस प्रकार के तकं का सहारा 
i साधक डोलायमान होने लगा हो और भगवान्‌ पाशवं की परम्परा में उस 
|; ठ व्ह भ्रगुशासन नहीं रखा जा सका हो। वैसी स्थिति में भगवानु महावीर 
| २ भाव के लोग अपनी रुचि के अनुकुल परिग्रह या स्त्री का त्याग कर 
"उपयोग प्रारम्भ न करें, इस भावी हित को ध्यान में रख कर ब्रह्मचर्य 
मोस का स्पष्टतः पृथक्‌ विधान कर दिया हो तो कोई ग्राश्‍चये की कस 
का अन्तर होने पर भी दोनों परम्पराओं के मौलिक आशय में भेद 


| 'हैँहै। 
[फक के लिये पृथकूकरण किया गया केवल स्पष्टता के लिये पृथक्करण किया गया है । 
| न EE . 
(इ) म मैथुन धन, अ० २३, गाथा २६-२७ । 
परिग्हेश्तर्मवति, न ह्यपरिग्रहीता योषिद भुज्यते । स्था० १०, ४ उ० सु? 


' तयास (१ ) 


|, | |» १० भर 


|. 
} 
` 


है भहेद्रकुमार ' ९ चर्याऽपरिग्रहा यमा: । पतंजलि (योगसूत्र) सू० २० 
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चारित्र | 
भगवान्‌ पार्श्वनाथ के समय में श्रमणवर्ग | 
. जाता था जब कि भगवान्‌ महावीर ने सामायिक के साच बालि 
का भी प्रवर्तन किया । चारित्र के मुख्यार्थं समता की म 
लेकर भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने चारित्र का विभाग नहीं किया को छात्र | 
आवश्यकता भी नहीं थी । किन्तु महावीर भगवान्‌ के साम । फिररहे के. 
उपस्थित हुआ, एतदर्थ साधकों की बिशेष शुद्धि के लिये 


ने एक विशेष 2 परयो 
पश्चात्‌ छेदोपस्थापनीय चारित्र का उपदेश दिया । उन्होंने साक} | 


भगवानु महावीर ने पार्श्वनाथ के निर्विभाग 
विभागात्मक सामायिक के रूप में प्रस्तुत किया । धरोर त ७ 
पर्याय का छेद किया जाता है, पाश्वेनाथ की परम्परा में सजग साधकों कति 
उसकी आवश्यकता ही नहीं थी अतः उन्होंने निविभाग सामायिक चाखिक | 
विधान किया । व्य 
भगवती सुत्र के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि जो मुनि चातुर्याम धंद | 
पालन करते, उनका चारित्र सामायिक कहा जाता और जब इस परपरा ग्रे | 
बदल कर पंच याम धर्म में प्रवेश किया, तब उनका चारित्र छेदोपस्थापी | 
कहलाया 1१ 
त भगवान्‌ महावीर के समय में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी । 
उन्हीने अल्पकालीन निविभाग में सामायिक चारित्र को और दी्ंकात के खि | 
घेदोपस्थापनीय चारित्र को मान्यता प्रदान की । । 
महावीर ने इसके भ्रतिरिक्त ब्रतों में रात्रिभोजन-विरमण को भी प्रा 
ब्रत के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने स्थानांग सूत्र में स्पष्ट कहा है- भा | 
मैने श्रमण-निग्नैयों को स्थविरकल्प, जिनकल्प, मुंडभाव, स्नान, र्दत! | 
रत्र, उपानत्‌ त्याग, भूमिशय्या, फलकशय्या, काष्ठशय्या, केशलोच, हन 
वास, सिक्षार्थ परगृहप्रवेश तथा लब्धालब्ध वृत्ति की प्ररूपणा की है! हीत 
श्रमणो को पंचमहाव्रतयुक्त सप्रतिक्रमण अचेलक धर्म कहा है, वसे महा" 
कथन करेंगे ।२ 


भगवान्‌ पार्श्वनाथ और महावीर के शासन में दुसरा अन्तर हे 


अचेल का है, जो इस प्रकार है:- ॥ 
पाश्‍वेनाथ की परम्परा में सचेल-धर्म माना जाता था किन्तु त | 


तीर्थ | 
निल धर्म की शिक्षा दी । कत्पसमर्थन में कहा है कि प्रथम और म बम की शिक्षा दी । कल्पसमर्थन में कहा है कि प्रथम शीर म 
१ सामाइयं JT 
मि उ कए, चाउज्जामं ग्रणुत्तरं घम्मं । २ 
छेतूरा फासयंतो, सामाइयं संजश्नो स खलु । 
मच परियागं, पोराणं जो ठवेई अप्पाणां । 
पचजामे, छेदोवट्ठाणो स खलु । भग०, श० २५, उ. 


२ यानांग 
स्यानांग, स्थान § a 
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4 भगवान्‌ महावीर ४८७ 
| ह, लक है और बाईस तीर्थकरों का धर्म सचेलक एवं अचेलक दोनों 
| श ।१ 
| न यह है कि भगवान्‌ क्रषभदेव और महावीर के श्रमणों के 
| विधान है.कि वे श्वेत और मानोपेत वस्त्र रखें पर बाईस तीर्थकरों के 
| वे र लिये ऐसा विधान नहीं है। वे विवेकनिष्ठ श्रौर जागरूक होने से चम- 
| म बरगे और प्रमाण से अधिक भी वस्त्र रख सकते थे, क्योंकि उनके 
p उत्तम वस्त्रों के प्रति आसक्ति नहीं होती थी । 

| पचेलक” पद का सीधा अर्थं वस्त्राभाव होता है किन्तु यहां “अ” का 
सर्वथा अभाव न मान कर अल्प मानना चाहिये । व्यवहार में भी सम्पदाहीन 
को 'भ्रधन” कहते हैं । साधारण द्रव्य होने पर भी व्यक्ति व्यवहार-जगत्‌ में 
धन” कहलाता है । आचारांग सूत्र की टीका में यही अल्प र्थे मानकर अचे- 
कक का अर्थे “अल्प वस्त्र” किया है।* उत्तराध्ययन सूत्र और कल्प की टीका में 
शीमातप्रमाण सहित जी णाँप्राय३ और श्वेतवस्त्र को अचेल में माना गया है। 


जैत श्रमणों के लिये दो प्रकार के कल्प बताये गये हें - जिनकल्प और 
| स्याविरकल्प । निर्यृक्ति और भाष्य के अनुसार जिनकल्पी श्रमण वह हो सकता 
| हैजो वज्रऋषभ नाराच संहनन वाला हो, कम से कम नव पूर्वे की तृतीय ग्राचार- 
बलु का पाठी हो और ग्रधिक से अधिक कुछ कम दश पूर्व तक का श्रुतपाठी 
हो। जिनकल्पी भी पहले स्थविरकल्पी ही होता है।* 
 जिनकल्पकेभी दो प्रकार हैं- (१) पाणिपात्र श्रौर (२) पात्रधारी। 
पणिपात्र के भी चार भेद बतलाये हैं । जिनकल्पी श्रमण नग्न और निष्प्रति- 
| म शरोरी होने से ग्रांख का मल भी नहीं निकालते । वे रोग-परीषहों को सहन 
| ऽसे, कभी किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं कराते।* पात्रधारी हों या पात्र- 
| शि दोनों प्रकार के जिनकल्पी रजोहरण और मुखवस्त्रिका, ये दो उपकरण 
काजमा जि निक 0 ` र माठर म 1 मभतीवीमीी 


| १ आचेनुकको 

॥ ना धम्मो पुरिमस्स य पच्छिस्स य जिणस्स । 

| लमाण जिणाणां, होइ सचेलो अचेलो य ॥ [कल्प समर्थन, गा० ३, १० १] 
' -अल्मचेलः । [्राचा० टी०, पत्र २२१ ] 


व ३ 
| “बैल जीरात्वादिना चेलानि वस्त्राण्यस्येत्येवमचेलकः । 

` (च) “अचेलत्व॑ [उतरा० वृहद वृत्ति, प० ३५६] 
| | सत्वं” श्री भ्रादिनाथ - महावीर सानां वस्त्रं मानप्रमाण सहितं जीसाप्राय 
| वल च कल्पते । श्री ञजितादि द्वाविशती तीर्थकर साधुनां ठु पंचवणंमु ॥ 

ड | ४ मा [कल्प सूत्र कल्पलता, प० २। १। समयसुन्दर] 
| तावज्जघन्यतो नवमस्य पूर्वस्य तृतीयमाचारवस्तु । 

` गिपडिकम्मसर [विशेषा० वृहृद्‌ वृत्ति, पृष्ठ १२, 
| पिति ह ग्रच्छिमलंपि न ग्र ग्रवणिति । 
विशेषावश्यक ” कारिति कयाइ न तिगिच्छं ॥ 

धर्म छा, खबर“ ण?॥0907 ४075 0) कीटका की गाथा ३] 


गा० ७ की टीका] 


हा जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


तो रखते ही हैं | ग्रतः यहां पर ग्रचेलक का ग्रर्थ सम्पूर्ण वस्त्रों, ह | 
किन्तु अल्प मूल्य वाले प्रमाणोपेत जीरां-शीरां वस्त्र-घारी समझना पीक | 
इसी लिये भाष्यकार ने कहा है कि अचेलक दो प्रकार के... 
चेल और ग्रसदचेल । तीर्थकर श्रसत्‌-चेल होते हैं। वे देवदुष्य वस्त्र त (ऱ्ह. | 
संदा वस्त्ररहित रहते है । शेष सभी जिनकल्पिक भ्रादि रेष 
गये हैँ ।' कम से कम भी रजोहरणा और मुखवस्त्रिका का तो उ नि रे 
रहता ही है। तर | 
वस्त्र रखने वाले साधु भी मूर्च्छारहित होने के कारणा ग्रचेल कहे 0५ । 
क्योंकि वे जिन वस्त्रो का उपयोग करते हैं वे दोषरहित, पुराने, सारहीन भर 
अल्प प्रमाण में होते हँ । इसके ग्रतिरिक्त उनका उपयोग भी कदाचित्‌ का होता | 
है जेसे भिक्षार्थ जाते समय देह पर वस्त्र डाला जाता है वह भिक्षा से लोटे र | 
हटा दिया जाता है। इसी प्रकार कटि-वस्त्र भी रात्रि में अलग कर छा | 
जाता है। | 
लोकोक्ति में जीण शीण तार-तार हुए फटे वस्त्र को धारण करे बारा | 
नग्न ही कहा जाता है । जैसे कोई बुढ़िया जिसके शरीर पर पुरानी ग्रनेक स्थानें | 
से फटी हुई साड़ी लिपटी है, तन्तुवाय से कहती है - “भाई ! मेरी साही ब | 
तैयार कर देना । मैं नंगी फिरती हूं ।”२ | 
तो यह फटा पुराना कपड़ा होने पर भी नग्नपन कहा गया है। झौ | 
प्रकार अल्प वस्त्र रखने वाला मुनि अचेल माना गया है । ॥ 
मूल बात यह है कि परिग्रह मूर्च्छाभाव में है । मूच्छाभावरहित गु 
को वस्त्रों के रहते हुए भी मूर्छाभाव नहीं होने से भ्रचेलक कहा गयाहै। | 
दशवकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है - “न सो परिग्गहो वुत्तो' वह परिग्रह हं ै। | 
परिह मूर्च्छाभाव है - “मूर्च्छा परिग्गहो वुत्तो ।” | 
भगवान्‌ महावीर ने पाश्वेनाथ के सचेल धर्म का साधुमों मे उस 3 
समझा झर निमित्त से प्रभावित मंदमति साधक मोह-मूर्च्छा में न गिरे उत्ता मै 
अचेल धर्म के उपदेश से साधुवर्ग को वस्त्र-ग्रहण में नियन्त्रित रखा । ॥ | 
ध्ययन सूत्र में केंशी छ प की जिज्ञासा का उत्तर देते हणत. की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए गौतम ताक 4 


असत | 

* (क) वृह्‌० भा० १ उ० - दुविहो होति अचेलो. संताचेलो असंतचेलोय ति | 
चेला, संताचेला भवे सेसा ।। | 

(ख) सदसंतचेलगोऽचेलगो य जं लोग -. समयसंसिद्धो । 
तेणाचेला मुणओो संतेहि, जिणा असंतेहि ॥ 


[विशेषावश्यक गाध गा” तश 
* तह थोव-जुन्न-कुच्छिय चेलेहि वि भन्नए चेलो त्ति । ०१.११ 5 3 
3 जहुन्तरसालिय लहुं. दो पोत्ति नरिगया मोत्ति ॥ [Re ० आण | 


३०" 
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| | भगवान्‌ महावीर. .. ४८९ 
| श] अब वारण के पीछे एक प्रयोजन धर्म-साधना को निभाना और दूसरा 
| ह्पकी अभिव्यक्त करना कहा है।' 

| हु हत जेकोवी ने भगवान्‌ महावीर की श्रचेलता पर ग्राजीवक 
प्रभाव माना है, किन्तु यह निराधार जंचता है, क्योंकि गोशालक 


| डा० 
` | नर्क का 
| र भगवान्‌ देवदृष्य वस्त्र गिरने से नग्नत्व धारण कर चुके थे । फिर 


ती सूत में साफ आता है- 
2 य पाडियाग्रो य कुंडियाग्नो य पाहणाश्रोय 
वत्तफलगं च माहणो आयामेति भ्रायामेत्ता स उत्तरोट्ठं मुंडं करोति ।” 


| इस पाठ से यह सिद्ध होता है कि गोशालक ने भगवान्‌ महावीर का अनु- 
| हण करते हुए उनके साधना के द्वितीय वर्ष में नग्नत्व स्वीकार किया | 


सप्रतिक्रमण धर्म 


| ग्रजितनाथ से पाश्वेनाथ तक बाईस तीर्थकरों के समय में प्रतिक्रमण दोनों 
| एयकरना नियत नहीं था । कुछ आचार्यों का ऐसा अभिमत है कि इन बाईस 
| शैकरो के समय में देवसिक ओर राइय ये दो ही प्रतिक्रमण होते थे शेष नहीं? 
| हतु जिनदास महत्तर का स्पष्ट मन्तव्य है कि प्रथम और अंतिम तीर्थकर के 
| श्र में नियमित रूप से उभयकाल प्रतिक्रमण करने का विधान है और साथ 
| देष के समय में भी ईर्यापथ और भिक्षा आदि के रूप में तत्काल प्रतिक्रमण 
| भ्रविधान है। बाईस तीर्थकरों के शासनकाल में दोष लगते ही शुद्धि कर ली 
| यो, उभयकाल नियम रूप से प्रतिक्रमण का उनके लिये विधान नहीं 
|  त्यानांग सुत्र में कहा है कि प्रथम तथा अन्तिम तीर्थकरों का धर्मे सप्रति- 


| ; वण सत्स मिल २ उप ही बिलाणेणा समागम्म, घम्मसाहणमिच्छियं । 

| § गतय गहणत्यं च, लोगे लिगपश्रोयणां । उ० २३ 

' राइय, पक्खिय चउमासिय वच्छरिय नामाओ । 

'ए पडिक्कमणा, मज्किमगारां तु दो पढ़मा॥ 

1 पृ [सप्ततिशतस्थान प्र०, गा० २८६] 
{ हि उभग्ो कालं पडिक्कमितव्वं इरियावहियमागतेहि उच्चार पासवण 
| न विवेग कातूरा पदोस पूच्चुसेसु, वा ग्रतियारो होतु वा मावा तहावस्स 
ड होतु चेव ठाणेहि । मज्मिमगाणं तित्ये जदि झतियारों अत्थि तो 
| पऐेव वा, पुव्वण्हो, अवरण्हो, मज्कण्हो, पुव्वरत्तोवरत्त वा, भड्ढरतो वा 
| गोप रोबो । नत्थि तो न पडिक्कमंति । जेण ते ग्रसढा पण्णवंता pe 
ति पमादवहुला , तेण तेसि एवं भवति, पुरिमा उज्जुजडा, पच्छिमा वक्‍कजडा नीसाण 


हा बहुला य, तेण तेहि अवस्सं पडिकमितव्वं । 
| CC-0. Jangamwadi Math ००००|श्रार्बे७बू.५) तर काम, पृ० ६६ ] 


| हृ 


[ 
हम 


४९० जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


क्रमण है ।१ इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अपने शिष्यो के लि न 
न लगे, प्रतिदिन दोनों संध्या प्रतिक्रमण करना अनिवाय॑ बताया है. तो | 


स्थित कल्प 
प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के समय में सभी (१) अचेलक्य, [२] भो 
(३) शयुयातर पिंड, (४) राजपिड, (५) कृतिकमं, (६) बत i | 
( ८ ) प्रतिक्रमण, ( ६ ) मासकल्प और ( १० ) पर्युषणकल्प ग्र गे 


निवाये ५५ 


हैं। अतः इन्हें स्थितकल्प कहा जाता है । अ्रजितादि बाईस तीर्थकरों के र 
चार कत्प- (१) शयूयातर, (२) चातुर्याम धमं का पालन, (३ ) ने; 
पर्याय-वृद्ध का वंदन और (४) क्ृतिकर्म, ये चार स्थित शोर छ ब. | 
(१) अचेलक, (२) देशिक, (३) प्रतिक्रमण (४) राजपिड, (५) मावत | 
एवं (६) पर्युषणा ये ग्रस्थित माने गये हैं 13 | 
भगवान्‌ महावीर के श्रमणो के लिये मासकल्प आदि नियत हैं। वाश | 
तीर्थकरों के साधु चाहें तो दीर्घकाल तक भी रह सकते हैं, पर महावीर के ह | 
साध्वी मासकल्प से अधिक बिना कारणा न रहेँ, यह स्थितकल्प है। ग्रान । 
साधु-साध्वी बिना खास कारण एक ही ग्राम-नगर भ्रादि में धमं प्रचार के ना | 
से बेठे रहते हैं, यह शास्त्र-मर्यादा के अनुकुल नहीं है । | 


भगवान्‌ महावीर के निन्हव । 

भगवान्‌ महावीर के शासन में सात निन्हव हुए हैं, जिनमें से दो मबा | 
महावीर के सामने हुए, प्रथम जमालि और दूसरा तिष्यगुप्त | षो झ | 
प्रकार है :- - | 


जमालि यी 

जमालि महावीर का भानेज और उनकी एकमात्र पुत्री pe | 

पति होने से जामाता भी था । श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास ईस | 
शके भमरा दीक्षा ली और भगवान्‌ के केवल ज्ञान उत्पन्न होने पत. | 
के बाद प्रथम निन्हव के रूप में प्रख्यात हुआ । ° 
जमालि के प्रवचन-निन्हव होने का इतिहास इस प्रकार है- विहार कर ब्व 

म के कुछ वर्ष बाद जमालि ने भगवान्‌ से त बिहा दिया। ही | 

आज्ञा मांगी। भगवान्‌ ने उसके पूछने पर कुछ भी उत्तर हित | 
_ विहर कर अपनी बात प्रभु के सामने रखी किन्तु भगवा कर अपनी बात प्रभु के सामने रखी किन्तु भगवान्‌ मोर ८: प 
[तागा हि| ` 

* (क) मए समणारां निरगंथाणां पंचमहव्वइए सपडिकम्मरो. 00 8 [र] 
हे करी त घम्मो पुरिमस्सय पच्छिमस्स य जिणाणां । [रा | है| 
हेसिय पडिक्कमण रायपिड मासेसु । [परिषात राजे | 


डु म्मि य, भ्रट्ठियकप्पो मुशेयव्वो ॥ 
ऐवाचार-७।१२३३०७३,३०५२॥ Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ महावीर ४६१ 


| a र स्वीकृति समझ कर पांच सौ साधुओं के साथ जमालि 
. |r ह रसे पृथक्‌ हो कर जनपद की ओर विहार कर गया । 
||ह ` न्तगरों में विचरण करते हुए वह 'सावत्थी आया और वहां 
उद्यान में ग्रनुमति लेकर स्थित हुआ । विहार में अन्त, प्रान्त, रूक्ष 
ठी के सेवन से जमालि को तीब्र रोगातंक उत्पन्न हो गया । 
गीर में जलन होने लगी । भयंकर दाह-पीड़ा के कारण उसके लिये बैठे 
|^ संभव नहीं था । उसने अपने श्रमणों से कहा - “सर्यो ! मेरे लिये 
{करदो जिससे मैं उस पर लेट जाऊ । मुझसे अब बेठा नहीं जाता।' साधुर 
४ कह कर संथारा-्रासन करना प्रारम्भ किया । जमालि पीड़ा से 
ये. था। उसे एक क्षण का भी विलम्ब ग्रसह्य था । ग्रतः उसने पूछा- 
| क आसन हो गया?” विनयपूर्वक साधुओं ने कहा - “महाराज ! कर रहे हैं, 
| तरी हृ नहीं है!” ; 
| साधुग्रो के इस उत्तर को सुन कर जमालि को विचार हुआ - “श्रमण 
| बा्‌ महावीर जो चलमान को चलित एवं क्रियमाणा को कृत कहते हैं, वह 
| ्ारै। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि क्रियमाण शय्या संस्तारक ग्रकृत है । 
हिरतो चलमान को भी अचलित ही कहना चाहिये। ठीक है, जब तक शय्या- 
| एता पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको कृत कंसे कहा जाय ? ” उसने अपनी 
' | मीत उपलब्धि के बारे में अपने साधुओं को बुला कर कहा - “र्यो ! श्रमण 
[ | भार्‌ महावीर जो चलमान को चलित और क्रियमाण को कृत आदि कहते हैं, 
¦ | इमे नहीं हे । चलमान आदि को पूणा होने तक अचलित कहना चाहिये \” 
| हृतसे साधु जो जमालि के अनुरागी थे, उसकी बात पर श्रद्धा करने 
| लेग्रौरजो भगवद्वाणी पर श्रद्धाशील थे, उन्होंने युक्तिपुवंक जमालि को 
हे का प्रयत्न किया, पर जब यह बात उसकी समक में नहीं ग्राई तो वे 
भै होहकर पुनः भगवान्‌ महावीर की शरण में चले गये । 
त बनि को अस्वस्थता की बात सुनकर साध्वी प्रियदर्शना भी वहां आई। 
' | महावीर के परमभक्त ढंक कुम्हार के यहां ठहरी हुई थी । जमालि 
रे प्रियदर्शना ने भी उसका नवीन मत स्वीकार कर लिया और ढंक 
। ७1. ानुरागी बनाने के लिये समझाने लगी । ढंक ने प्रियदर्शना को 
४1 
षा 


11 


छै उदय से आक्रान्त र की बात 
2 क्रान्त जान कर कहा - “्रायं ! हम सिद्धान्त 

र लः तो केवल अपने कर्म-सिद्धान्त को समभते हैं और यह जानते हैं 
को उसकी ने जो कहा है, वह मिथ्या नहीं हो सकता।” उसने म्रिय- 


एक भूल समभाने का मन में पक्का निश्चय किया । 
| हर रिन प्रियदशेना साध्वी ढंक की शाला में जब स्वाध्यायमग्न थी, 
बी कर उसके वस्त्रांचल पर एक अंगार का कण डात दिया । 


रत्ना त 'इणोः रु खास क्रम्मयंपखयपक्रासए॥० h. निकले, 3} १०५ 160० 
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टकांचल जलने से साव्वी बोल उठी - “श्रावक ! सा ति 
उसने कहा - “महाराज ! साड़ी तो अभी आपके शरीर परम री पा) 
साड़ी का कोण जलने से यदि उसका जलना कहती हैं तो हक केश है! | 
मन्तव्यानुसार तो दह्यमान वस्तु अदग्ध कही गई हे अतः कोरा र! महे | 
साड़ी को जली न आपकी परम्परानुसार मिथ्या है। ऐसी म रे | 
महावीर के अनुयायी कहें तो ठीक हो सकती है। जमालि के मत से ऐसी गग | 
नहीं होती ।” ढंक को युक्तिपूर्ण बातें सुन कर साध्वी प्रियदर्शना प्रतिवद्ध हा | 
प्रियदशेना ने अपनी भूल के लिये “मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु” बह, । 

श्चित्त किया और जमालि को समझाने का प्रयत्न किया तथा माति 
मानने पर वह अपनी शिष्याश्रों के संग भगवान्‌ के पास चली गई शेषा. 
धीरे-धीरे जमालि को अकेला छोड़कर प्रभु की सेवा में चले गये | नि 
तक भी जमालि अपने दुराग्रह पर डटा रहा ।१ | 


जमालि का मन्तव्य था कि कोई भी कार्य लंबे समय तक हो हेव | 
ही पूणं होता है। अतः किसी भी कार्य को 'क्रियाकाल' में किया कहना के | 
नहीं । भगवान्‌ महावीर का 'करेमारो कडे' वाला सिद्धान्त “ऋजुपृत्र' नयने | 
दृष्टि से है । ऋजुसूत्र-तय केवल वर्तमान को ही मानता है। इसमें शो | 
' भी कार्य का वर्तमान ही साधक माना गया है । इस विचार से कोई भी द्र. 
अपने वर्तमान समय में कायकारी हो कर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है। प्रा | 
समय को क्रिया प्रथम समय में और दूसरे समय की क्रिया दुसरे समय गे । | 
कार्य करेगी । इस प्रकार प्रति-समय भावी क्रियाएं प्रति समय होने वाती प | 
का कारंण हो सकती हैं, उत्तरकाल भावी कार्य के लिये नहीं अतः महावीर | 
करेमारो कडे सिद्धान्त सत्य है। क | 

जमालि इस भाव को नहीं समझ सका । उसने सोचा कि रारा | 
क्रियाओं में जो समय लगता है, वह सब उत्तरकालभावी काये का ही समय | 
पट-निर्माण के प्रथम समय में प्रथम तन्तु, फिर दूसरा, तीसरा आदि र “| 
प्रत्येक का समय श्रलग अलग है । जिस समय जो क्रिया हुई, उसका गाह | 
समय हो गया । विशेषावश्यक भाष्य में इसका विस्तार से वर्न किया. | 


जभालि को जिस समय 'बहुरत हष्टि' उत्पन्न हुई, उस ह | 
महावीर चंपा में विराजमान थे । जमालि भी कुछ काल कै बा. ग | 
उक्त हुआ, तब सावत्थी के कोष्ठक चैत्य से विहार कर चम्पा ए | 
मद उद्यान में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास खड़े होकर विचरे है ^ | 
जसे ग्रापके बहुत से शिष्य छद्मस्थ हो कर छद्मस्थ विहार ग कलेची | 
खदुमस्थ विहार से विचरने वाला नहीं हूं । मैं केवलज्ञान को F 
अरहा, जिन केवली होकर विचरता हूं ।” 


१ विशेष गा९८३३ ०७ व्यू७१६ ३४१% Digitized by ठ 
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लि की असंगत बात सुन कहीं गौतम ने कहा - “जमालि ! केवली का 
| त स्तुप, भित्ति आदि में कहीं रुकता नहीं, तो तुम्हें यदि केवलज्ञान 
| दो प्रश्नों का उत्तर दो :- । 
| ६ तो बत है या अशाश्वत ? (२) जीव शाश्वत 
| ॥(१) लोक शार त है या 
| लावत १ 11 र “४ $ 
गालि इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सका और शंका, कांक्षा से 
| परे विचलित हो गया |) 6 
भगवान्‌ महावीर ने जमालि को सम्बोधित कर कहा -“जमालि ! मेरे 
बे ग्रन्तेवासी छदुमस्थ हो कर भी स प्रश्‍नों का उत्तर दे सकते हैं, फिर भी 
| उग्रे को तुम्हारी तरह केवली नहीं कहते ।” बाद में गौतम ने जमालि को 
प | एरका शाइबतपन गौर श्रशाशवतपन किस अपेक्षा से है, विस्तार से समझाया! 
| जत सम्भव है जमालि का यह 'बहुरत’ सम्प्रदाय उसके पश्चात्‌ नहीं रहा, 
४ | सोकर उसके अनुयायी उसकी विद्यमानता में ही साथ छोड़ कर चले गये थे। 
३ | प्र: ग्पने मत को मानने वाला वह ग्रकेला ही रह गया था.।* 


| बहुत कुछ समझाने पर भी जमालि को भगवान्‌ के वचनों पर श्रद्धा, 
| प्रीति नहीं हुई और वह भगवान्‌ के पास से चला गया। मिथ्यात्व के ग्रभि- 
त वसे उसने स्व - पर को उन्मार्गंगामी बनाया और बिना ग्रालोचना के मरण 
| धरत कर किल्विषी देव हुआ । | 


| २. (निन्हव) तिष्यगुप्त हं 

भगवानु महावीर के केवलज्ञान के सोलह वर्ष बाद दूसरा निन्हव तिष्यगुप्त 
| ह ग्राचायं वसु का जो कि चतुर्दश पूर्ववद्‌ थे, शिष्य था। एक बार 
1 | बसु राजगह के गुराशील चैत्य में पधारे हुए थे। उनके पास श्रात्म-प्रवाद 
| पता पढ़ते हुए तिष्यगुप्त को यह दृष्टि पैदा हुई कि जीव का एक प्रदेश 
॥ 0ि र वसे दो, तीन, संख्यात आदि भी जीव नहीं-किन्तु असंख्यात प्रदेश होने 
| ह जीव कहना चाहिये । इसमें एक प्रदेश भी कम हो तो जीव नहीं कहा 
क्योंकि जीव लोकाकाश - प्रदेश तुल्य है3, ऐसा शास्त्र में कहा है । 
| 5 
र 


pk ह हो >जापक को पढ़ते हुए तिष्यगुप्त को नय-हृष्टि का ध्यात नहीं होने 
बिष प्रकार गया । उसने समका कि अन्तिम प्रदेश में ही जीवत्व है । एर छारी 

| | सर से से समझाने पर भी तिष्यगुप्त की धारणा जब नहीं बदली तो गुर 

| | [ह दिया) -- > 00 दल वाह्र कर दिया । 

| `न 

यो क उ३३। 

{ षु  हेणमज्जो पियदंसरादश्नो ढंकं । 

| विशेपावायक ` मात्त ण गया जिणसगासं ।। वि. २३३२ । 
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४६४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [२ i 

स्वच्छन्द विचरता हुआ तिष्यगुप्त 'आमलकत्पा' ] 
'म्राम्रसालवन में ठहरा। वहां “मित्रश्नी' नाम का त नगरी क 
तिष्यगुप्त को निन्हव जानकर समभाने का उपाय सोचा | 1 पा 
द्वारा भिक्षा जाते हुए तिष्यगुप्त को कहलाया “भ्राज आप क 
पधारें।” तिष्यगुप्त भी भावना समझ कर चला गया | भि कर गो 
को बिठा कर बड़े रादर से विविध प्रकार के अन्न - पान - आड ने तिर 
लाकर देने को रखे और उनमें से सबके भ्रन्तिम भाग का एक-एक कर प्रद | 
को प्रतिलाभ दिया । तिष्यगुप्त यह देखकर बोले - “श्रावक! न | 
रहे हो या हमको विधर्मी समझ रहे हो?” पु 


श्रावक ने कहा - “महाराज ! आपका ही सिद्धान्त है कि निमे | 
जीव है, फिर मैंने गलती क्या को है ? यदि एक कण में भोजन नहीं मरे | 
आपका सिद्धान्त मिथ्या होगा ।” | 
मित्रश्री की प्रेरणा से तिष्यगुप्त समझ गये और श्रावक मित्रशरी ने | 
विधिपूर्वक प्रतिलाभ देकर तिष्यगुप्त को प्रसन्न किया एवं सादर उन्हें गुस्येवा | 
भेज कर उनको संयम शुद्धि में सहायता प्रदान की । | 


महावीर ओर गोशालक 


भगवान्‌ महावीर और गोशालक का वर्षो निकटतम सम्बन्ध रहा ह 
जैन शास्त्रों के भ्रनुसार गोशालक प्रभु का शिष्य हो कर भी प्रबल प्रतिर 
रूप में रहा है। भगवती सूत्र में इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। भा | 
ने गोशालक को अपना कुशिष्य कह कर, परिचय दिया है। यहां ऐतिहकि | 
दृष्ट से गोशालक पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है । त. | 

डॉ० विमलचन्द्र ला ने गोशालक को चित्रकार अथवा वितरक | 
पुत्र बतलाया है । कुछ इतिहास लेखकों ने मंखलि का र्थ बांसवी ब | 
कर चलने वाला साधु किया है, पर उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश स) म | 
प्रमाणित नहीं होता । वास्तव में गोशालक का पिता मंखलि- मरे र क| 
का अर्थ चित्रकार या चित्रविक्रेता नहीं होता । मंख केवल श्व पता शं 
दिखला कर अपना जीवनयापन करता था ।* कारपेंटियर ने भी * 
मत प्रकट किया है ।* | क. बी | | 

जैन सूत्रों में गोशालक के साथ मंखलि-पुत्र शब्द का स बगी | 
यु क रत स्टडीज सेकिड, पेज २४५ ॥ 
° ग्राफ पेटी प्रोपर नेम्स पार्ट १ , पेज ४० । 
(क) केदारपट्टिक, पृ० २४१ ।. 
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| में कहा है - “चित्रफलकं हस्ते गतं यस्य स तथा?” । इसके अनुसार 
री ४ की दी चितपट हाथ में रख कर जीविका चलाने वाला होता है। पूर्व 
| ऱ्य पंख एक जाति थी, जिसके लोग शिव या किसी देव का चित्रपट्ट हाथ 
ष | (१ र अपनी जीविका चलाते थे । आज भी 'डाकोत' जाति के लोग शनि 
| ग्रति या चित्र दिखा कर जीविका चलाते हैं। 


गोशालक का नामकरण 


_ शोशालक के नामकरण के सम्बन्ध में भगवती सूत्र में स्पष्ट निर्देश 
तता है वहां कहा गया है कि 'मंख जातीय मंखली गोशालक का पिता था 

गर भद्रा माता थी । मंखली की गर्भवती भार्या भद्रा ने सरवण' ग्राम के 
| बहुल ब्राह्मण को गोशाला में जहां कि मंखली जीविका के प्रसंग से चलते 
| इते पहुँच गया था, वालक को जन्म दिया । इसलिए उसका नाम 'गोशालक' 
| द्वागया। मंखलि का पुत्र होने से वह मंखलि-पुत्र और गोशाला में जन्म लेने 


| 


॥ | कारण गोशालक* कहलाया । बड़ा होने पर चित्रफलक हाथ में ले कर 


1 | न्क मंखपने से विचरने लगा । 

| त्रिपिटक में आजीवक नेता को मंखलि गोशालक कहा गया है । उसके मंखलि 
| गामकरण पर बौद्ध परम्परा में एक विचित्र कथा प्रचलित है । उसके अनुसार 
| शेशतक एक दास था । एक वार वह तेल का घड़ा उठाये आगे आगे चल रहा था 
$ | गोर पीछे पीछे उसका मालिक । मार्ग में आगे फिसलन होने से मालिक ने कहा - 
६ | गत मंखलि ! तात मंखलि ! अरे स्खलित मत होना, देख कर चलना' किन्तु 
ह | माक के द्वारा इतना सावधान करने पर भी गोशालक गिर गया, जिससे घड़े 
| शेत भूमि पर वह चला । गोशालक स्वामी के डर से भागने लगा तो स्वामी 
| उसका वस्त्र पकड़ लिया । फिर भी वह्‌ वस्त्र छोड़ कर नंगा ही भाग चला । 
| तते वह नग्न साधु के रूप में रहने लगा और लोग उसे* माखलि कहने लगे । 


| य क पका कार 'पाणिनि' और भाष्यकार पतंजलि ने 'मंखलि' का शुद्ध 

| ककरा टै। “मस्कर मस्करिणौ 'वेणु-परिब्राजकयोः” ६।१।२५४ 
। का सामान्य अर्थ परित्राजक किया है । भाष्यकार का कहना है कि 
| कित "हे साधु नहीं जो हाथ में मस्कर या वांस की लाठी ले कर चलता हैं 


{क्ष त ह है जो कर्म मत करो का उपदेश देता है और कहता. है -“शान्ति 
ह ही श्र्यस्कर हा ८] 


| 
| वकक लक पक 


= 


सूत्र SS सारा 


| फि) भाय बुडो 

E (१ (ब) ्राचार्य प, धम्मपद ग्ट्ठकथा १।१४३ 

|; मज्मिमनिकाय 

| पिषः क सयास्तीति मस्करी परिब्राजक: । किं तहि माकृत कर्माणि मात का 
१ भयसीत्याहातीः त्याह मस्कस पख cpyecton. 1धति#जस*मिहाभाष्य ६-१-१५ ] 
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' यहाँ गोशालक का नाम स्पष्ट नहीं होने पर भी दोनो ् 
ोर संकेत करता है । लगता है, गोशालक जब समाज र रि 
से विख्यात हो चुका, तव 'कर्म मत करो” की व्याख्या चति बैक 


नियतिवाद की ओर इशारा करती है। , बोल 


आचार्य गुणचन्द्र रचित 'महावीर चरियं’ में गोशा 
सहज ही विश्वास कर लेने और मानने योग्य रोचक एवं सतह क्क | 
है । उसमें गोशालक के जीवनचरित्र का भी पुरांरूपेण परिचय वरण मिता. 
है, इस इष्टि से आचार्य गुणचन्द्र द्वारा दिये गये गोशालक सान सा | 
अविकल अनुवाद यहां दिया जा रहा है :- विवरण | 


“उत्तरापथ में सिलिन्ध नाम का सन्निवेश था। वहां केशव नाम. । 
ग्रामरक्षक की शिवा नाम की प्राणाप्रिया एवं विनीता पत्नी की कुक्षि से गहरे 5 
एक पुत्र का जन्म हुआ । क्रमशः वह मंख युवावस्था को प्राप्त हुग्रा। ल | 
मंख ग्रपने पिता के साथ स्नानार्थं एक सरोवर पर गया और स्नान कले रे | 
पश्चात्‌ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया । वहां बैठे-बैठे मंख ने देखा कि एक चत्रवाङ 
युगल परस्पर प्रगाढ प्रेम से लबालब भरे हृदय से अनेक प्रकार की प्रेमं | 
कर रहा है। कभी तो वह चक्रवाक-मिथुन पनी चंचुओं से कुतरे गये नवीन | 
ताजे पढुमनाल के टुकड़े की छीना-झपटी करके एक दूसरे के प्रति अपने प्रणय को | 
भ्रकट करता था तो कभी सूर्य के ग्रस्त हो जाने'की झ्राशंका से एक दूसरे को ग्रमे 
प्रगाढ आलिगन में जकड़ लेता था तो कभी जल में अपने प्रतिबिम्ब को देख कर | 
विरह की श्राशंका से त्रस्त हो निष्कपट भाव से एक दूसरे को अपना सवख | 


परमपरा करते हुए मधुर प्रेमालाप में श्रात्मविभोर हो जाता था। 


चक्रवाक-युगल को इस प्रकार प्रेमकेलि में खोये हुए जानकर कार्त की 

परह चुपके से सरकते हुए शिकारी ने आकर्णान्त धनुष की प्रत्यंचा खींच करम | 

हे तीर चला दिया । देव संयोग से वह तीर चकवे के लगा और वह उस | 

ने ह ते लगा । चक्रवाक की तथाविध व्यथा को देखकर . | 

प कर चकवा 

को प्राप्त हुआ । क की | 
की आबे मँ 


» एस प्रकार चकवे और चकवी की यह दशा देख कर मंख | 
बह स बहु मूच्छित हो कर धरणितल पर गिर पड़ा । जव केशव ने सा र | 
पचारों र हो सोचने लगा कि यह श्रकल्पित घटना कैसे घटी | कड | 
होने पर केशर को आश्वस्त किया और थोड़ी देर पश्चात्‌ मख "° ने | 
ग्रथवा श्रौर कि ने उससे पूछा - “पुत्र ! क्या किसी बात दोष पै, हा बि | 
कि तुम चेष्टा सी शारीरिक दुर्बलता के कारण तुम्हारी ऐसी दशा इ ३ | 
सच क हो वडी देर तक्र मुच्छित पड़े रहे? क्‍या क | 
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र पंख ते भी अपने पिता की बात सुनकर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा - 
इस प्रकार के चक्रवाक-युगल को देख कर मुझे अपने पूजनम का स्मरण 
| शत: पूर्वजन्म में मानसरोवर पर इसी प्रकार चक्रवाक के मिथुन रूप 
हो गाया र एक भील द्वारा छोड़े गये बाण से अभिहत हो विरह-व्याकुला चकवी 
| ३ हा प्राप्त किया था और तत्पश्चात्‌ मैं आपके यहां पुत्र रूप से उत्पन्न 
| १ इस समय मै स्मृतिवश अपनी उस चिरप्रणयिनी चकवी के विरह को 
केशव ने कहा - “वत्स ! अतीत दुःख के स्मरण से क्या लाभ? कराल 
| „तका यही स्वभाव है, वह किसी को भी चिरकाल तक प्रिय-संयोग से सुखी 
ही देश सकता । जैसे कि कहा भी है :- 

E “स्वर्ग के देवगण भी अपनी प्रणयिनी के विरहजन्य दुःख से संतप्त होकर 
नत की तरह किसी न किसी तरह अपना समय-यापन करते हैं, फिर तुम्हारे 
बत प्राणी जिनका चर्म से मंढ़ा हुआ शरीर सभी आपित्तियों का घर है, उनके 
| दु्षोंकी गणना ही क्या है ? इसलिये पूर्वेभव के स्मरण को भूलकर वतमान 
` | क्षेध्यात में रखकर यथोचित व्यवहार करो । क्योंकि भूत-भविष्यत्‌ की चिन्ता 
| ऐशरीर क्षीण होता है । इससे यह और भी निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि 
| Wहसंसार ग्रसार है, जहां जन्म-मरण, जरा, रोग-शोक आदि बड़े-बड़े दु:ख हैं ।” 


| इसप्रकार विविध हेतुग्रों और युक्तियों से मंख को समझा कर केशव 
| गी तरह उसे घर ले गथा । घर पर पहुंच कर भी मंख बिना भ्रन्नजल ग्रहण 
| भिशृत्य मन से धरणितल की ओर निगाह गड़ाये, किसी बड़े योगी की तरह 
हो कर, निरन्तर चिन्तामग्न हो, श्रपने जीवन को तृण की तरह तुच्छ 
| "पता हुआ रहने लगा । 

न मख की ऐसी दशा देख कर चिन्तित स्वजनवर्ग ने, कहीं कोई छलना- 
| तो नहीं है, इस विचार से तान्त्रिक लोगों को बुलाकर उन्हें उसे दिखाया! 
| अनेक प्रकार से उपचार किया गया पर सब निरर्थक । 


| से जज का देशान्तर से एक वृद्ध पुरुष आया और केशव के घर पर ठहरा । 
त £ भल को देखा तो वह केशव से पूछ बैठा - “भद्र ! यह तरुण रोगादि 
| रते हुए भी रोगी की तरह क्यों दिख रहा है?” 


4 झा का ने उस वृद्ध पुरुष को सारी स्थिति से ग्रवगत किया । वृद्ध पुरुष ने 
ती तुमने इस प्रकार के दोष का कोई प्रतिकार किया है?” 


है | ने उत्तर दिया -- “इसे बड़े-बड़े निष्णात मान्त्रिकों और तान्त्रिकों 
Jy ह \” NS 


द्ध ने tr द 
परे कया कहा - “यह सभी उपक्रम व्यर्थ हैं, प्रेम के ग्रह से अस्त का वे 
प्रतिकार करेंगे? ?०पक8 है Collection. Digitized by eGangotri 
: पन ९ पल 


- शान्त | 
सिह, दुष्ट हाथी और राक्षसी का स्तंभन करने में फेम 
उत्पन्न उपद्रव को शान्त करने में सक्षम उच्चकोटि का और ता 


मान्ति अथवा 
होते ।" गक | 


भी प्रेमपरवश हृदय वाले व्यक्ति को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं 
केशव ने पूछा - “तो फिर अब इसका क्या किया जाय?” 
वृद्ध ने उत्तर दिया- “यदि तुम मुझ से पूछते हो तो 
दशवीं दशा (विक्षिप्तावस्था) प्राप्त न कर ले उससे हेह हक्‌ 
के वृत्तान्त को एक चित्रपट पर अंकित करवा लो, जिसमें यह ह्य Fu 
कि भील ने बाण से चकवे पर प्रहार किया, चकवा घायल हो गिर पा ख 
उस चकवे की इस दशा को देख कर मर गई और उसके पश्चात्‌ वह चवा | 
मर गया ।” 


“इस प्रकार का चित्रफलक तैयार करवा कर मंख को दो जिसे तिये 
यह मंख ग्राम-नगरादि में परिभ्रमण करे । कदाचित्‌ ऐसा करने पर किती तरह | 
विधिवशात्‌ इसकी पुवेभव की भार्या भी मानवी भव को पाई हुई उस चित्रफ | 
पर अंकित चक्रवाक-मिथुन के उस प्रकार के हृश्य को देखकर पुर्वभव की सृति | 
से इसके साथ लग जाय ।” | 

“प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार के वृत्तान्त सुने भी जाते हैं। इस उगे | 
आशा का सहारा पाकर यह भी कुछ दिन जीवित रह सकेगा ।” 

वृद्ध की बात सुनकर केशव ने कहा - “आपकी बुद्धि की पहुंच बहुत बै | 
है। आप जैसे परिणत बुद्धि वाले पुरुषों को छोड़कर इस प्रकार के विषम गर 
का निरय कौन जान सकता है ? ” ऱ्य 

इस प्रकार वृद्ध की प्रशंसा कर केशव ने मंख से सब हाल कहा। E | 
बोला - “तात! इसमें क्या अनुचित है ? शीघ्र ही चित्रपट को तयार | 
दीजिये । कुविकल्पों की कल्लोलमाला से ग्राकुल चित्त वाले के समाधागारष € | 
उपक्रम उचित है ।” क्ण 
मंख के अभिप्राय को जान कर केशव ने भी यथावस्थित चा जी 
का चित्रपट पर भ्रालेखन करवाया और वह चित्रफलक श्रौर मार्ग " | 
निर्वाह हेतु संबल के रूप में द्रव्य मंख को प्रदान किया । थे कर ग्रा । 1 
मंख उस चित्रफलक और एक स हायक को साथ ले % शीश | 
सञ्चिवेशादि में बिना किसी प्रकार का याय किये ग्राशापिशाचिती र रि 
पुमने लगा । मंख उस चित्रफलक को घर-घर भौर ना भी विट | 
ळक प चौराहों पर ऊंचा कर के दिखाता और कुतूहल ता | निर 
वि विषय में उससे पूछता उसे सारी वास्तविक स्थिति सर पर 
“तार के साथ अपनी आत्मकथा कह कर यह लोगों को चि रोवर * पट 
'मिथुत्त-क्री»प्रोर"शिस' वकर कहती 72 7द्देखी"५्मानस 
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त नामकरण] भगवान्‌ महावीर ४६६ 
| प्रेमकेलि में निमग्न यह चकवा-चकवी का जोडा किसी शिकार 
| | (शासे शरीर त्याग कर एक दुसरे से बिछुड़ गया। इस सम 
है । रोडे गये के लिये छटपटा रहा है।' 

र के मुख से इस प्रकार को कथा सुन कर कुछ लोग उसकी खिल्ली 
हो कुछ भला बुरा कहते तो कुछ उस पर दयाद्रै हो अनुकम्पा करते । 


द्वारा 
य यह्‌ 


ज 
नेईसाधन न देख संज उसी चित्रफलक को अपनी वृत्ति का आधार बना कर 


गने गाता हुआ भिक्षार्थे चुमने लगा और उ 
एं अपनी प्रेयसी की तलाश, ये दोनों कार्य करने लगा। 


उसी नगर में मंडली रास का एक गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का 
ताम सुभद्रा था । वह्‌ वारिएज्य कला से नितान्त अनभिज्ञ, नरेन्द्र सेवा के कार्य में 
ग्रुशल, कृषि कार्यों में सामथ्यहीन एवं आलसी तथा अन्य प्रकार के प्रायः सभी 
मात्य कप्टसाव्य कार्यों को करने में भी अविचक्षण था। सारांश यह कि वह 
केवल भोजन का भाण्ड था। वह निरन्तर इसी उपाय की टोह में रहता था कि 
क्त प्रकार वह आसानी से अपना निर्वाह करे। एक दिन उसने मंख को देखा 
ह वह केवल चित्रपट को दिखाकर प्रतिदिन भिक्षावृत्ति से सुखपुर्वेक निर्वाह 
कर रहा है। 

उसे देखकर मंखली ने सोचा - “अहो ! इसकी यह वृत्ति कितनी अच्छी 
हैबिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता । तित्यप्रति दुध देने वाली कामधेनु के 
तमान, विना पानी के धान्यनिष्पत्ति की तरह यह एक क्लेशरहित महानिधि है । 
। बिरकाल से जिस वस्तु की मैं चाह कर रहा था उसकी प्राप्ति से मैं जीवन पा 
| आ हूँ। यह वहुत ही अच्छा उपाय है।” 
| जले ऐसा सोच कर वह मंख के पास गया और उसकी सेवा करने लगा । उसने 
| प गाने सीखे और अपने पूर्वे भव की भार्या के विरहवज् से जजेरित हृदय 
से हुए को मृत्यु के पश्चात्‌ मंखली अपने आपको सारभूत तत्त्व का ज्ञाता 


पेर पहुंचा । छ विवरण के साथ वैसा चित्रफलक तैयार करवाकर अपने 


[गरो मोर वि ने अपनी गृहिणी से कहा - “प्रिये ! अब भूख के सिर पर वज 
| ¬ ९ यात्रा के लिये स्वस्थ हो जाओ।” 
4 र आशोक पत्नी ने उत्तर दिया - “मैं तो तैयार ही हूं, जहां आपकी रुचि 
| ही चलिये | 71 

F ve से कर मंखली अपनी पत्नी के साथ नगर से निकल पड़ा Fs 
| मके ख्य पर मे भ्रमण करने लगा। लोग भी उसे आया देखकर पहले दे 
| से हा गया, यह मल मा गया. इस तरह कहने लगे! 


५०० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [ गोशालक् 
दै र क्क गेम 
इस प्रकार मंख द्वारा उपदिष्ट पासंड ब्रत से संबद्ध होने $ 


मंखली मंख कहलाया । 


्रत्यदा मंख परिश्रमण करते हुए सरबण ग्राम कप ॒ | व. 
ब्राह्मण की गोशाला में ठहरा । गोशाला में रहते हुए उसकी पत्नी और गोष 
पुत्र को जन्म दिया। गोशाला में उत्पन्न होने के कारण उसका 
गोशालक रखा गया । 


अनुक्रम से बढ़ता हुआ गोशालक बाल्यवय को र कर - 
स्वभाव सही दष्ट प्रकृति का था ग्रतः सहज में ही 2 प्रा त क्‌ 
डालता, माता-पिता की श्राज्ञा में नहीं चलता और सीख देने पर द्वेषकरा | 
सम्मानदान से संतुष्ट किये जाने पर क्षण भर सरल रहता श्रौर फिर ह | 
पूंछ की तरह कुटिलता प्रदर्शित करता । बिना थके बोलते ही रहने वाते ह. | 


कपट के भण्डार और परम मर्मवेघी उस वेताल के समान गोशालक को देवक. | 
सभी सशंक हो जाते । ॒ 


माँ के द्वारा यह कहने पर - “हे पाप ! मैंने नव मास तक तुमे गे 
वहन किया और बड़े लाड प्यार से पाला है, फिर भी तू मेरी एक भी वात क्रो | 
नहीं मानता ?” गोशालक उत्तर में यह्‌ कहता - “म्ब ! तू मेरे उदर में प्रविट | 
हो जा मैं दुगुने समय तक तुझे धारण कर रखूँगा ।” | 


जब तक गोशालक अपने पिता के साथ कलह नहीं कर लेता तव तक से 
खुल कर भोजन करने की इच्छा नहीं होती । निश्चित रूप से सारे दोष-सगूहं पे | 
उसका निर्माण हुआ था जिससे कि सम्पूर्ण जगत्‌ में उसके समान कोई शर 
इसरा हष्टिगोचर नहीं होता था । | 


इस प्रकार की दुष्ट प्रकृति के कारण उसने सब लोगों को अपरे | 
"राड मुख कर लिया था । लोग उसको दुष्टजनों में प्रथम स्थान देने तो! | 
बिष-वृक्ष और हष्टिविष वाले विषधर की तरह वह प्रथम उदुगमकात मे | 
दशनमात्र से भयंकर प्रतीत होने लगा । 1 
५ _ किसी समय पिता के साथ खूब लड़-फगड़ कर उसने वैसा ही चित | 
तयार करवाया और एकाकी श्रमण करते हुए उस शाला में चला आया 
भगवानु महावीर बिराजमान थे । 


[महावीर चरियं (गुणचन्द्र रचित) प्रस्ताव 


६, पत्र १६३४९ | 


जेनागमों को मौलिकता तिर 
पुत्र सम विषय में जैनागमों का कथन इसलिये मौलिक है कि उसे मे. 2 
भू वतलाने के साथ गोशाला में उत्पन्न होना भी कहा हैं! प होती है। | 
आचाय वुद्धो षु, ने, रन्न फससुस ए मी०/डीकान्मेमलोशाल्ि 


भगवान्‌ महावीर , १०१ 


| गमो की मौलिकता] 
में हा माना है ।' इतिहासे-लेखकों ने पाणिनि का काल ई पूर्व ४०० 
| =४१० माना हैँ।` गोशालक के निधन और पाणिनि के रचनाकाल में 
ईश न सौ बयालीस वर्ष का अन्तर है। संभव है, गोशालक-मत के उत्कर्ष- 
। व यह व्याख्या की गई हो । 

F' गोशालक का आजीवक सम्प्रदाय में प्रमुख स्थान रहा है। कुछ विद्वानों 
उपे ्राजीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तक भी बताया है। पर सही बात यह है कि 
|| सम्प्रदाय गोशालक के पूर्वे से ही चला ग्रा रहा था । जैनागम एवं 
में गोशालक की परम्परा को आजीवक या भ्राजीविक कहा है । दोनों 
| दवा्र्थं एक ही है । प्रतिपक्ष द्वारा री निर्धारित इस नाम की तरह वे स्वयं इसका 
| द्यग्रथं करते होंगे, यह स्पष्ट नहीं होता । हो सकता है, उन्होंने इसका शुभरूप 
| दकार किया हो | 

| डॉ० बरुआ ने ग्राजीविक के सम्बन्ध में लिखा है कि यह ऐसे संन्यासियों 
| बीएक श्रेणी है, जिनके जीवन का श्राधार भिक्षावृत्ति है, जो नग्नता को अपनी 
| खन्छता एवं त्याग का बाह्य चिह्न बनाये हुए हैं, जिनका सिर मुंडा हुआ रहता 
|| हैग्रौर जो हाथ में बांस के डंडे रखते हें । इनकी मान्यता है कि जीवन-मरण, 
| पुबदुःस श्रौर हानि-लाभ यह सब ग्रनतिक्रमणीय हैं, जिन्हें टाला नहीं जा 
| सकृता। जिसके भाग्य में जो लिखा है, वह होकर ही रहता है। 


गोशालक का महावीर से सम्पर्क 
| साधना के दूसरे वर्षावास में जब भगवान्‌ महावीर राजगृह के बाहर 
| पचा में मासिक तप के साथ चातुर्मास कर रहे थे, उस समय गोशालक भी 
| (मे परम्परानुकूल चित्रपट लेकर ग्राम-ग्राम घूमता हुग्रा प्रभु के पास तन्तुवाय 
| शाम श्राया। अन्य योग्य स्थान न मिलने के कारण उसने भी उसी तन्तुवाय 
| शा में चातुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया । 


भगवानु महावीर ने प्रथम मास का पारणा 'विजय' गाथापति के यहां 
| पान । विजय ने बड़े भक्तिभाव से प्रभु का सत्कार किया और उत्कृष्ट अशन- 
| ॥ गद से प्रतिलाभ दिया । त्रिविध-त्रिकरणा शुद्धि से दिये गये उसके पारणा- 
` भ्र दवं ने महिमा की, उसके यहां पंच-दिव्य प्रकट हुए । क्षण भर में यह 
| रः “माघार अनायास नगर भर में फेल गया और दृश्य देखने को जन-समूह 
है । रा, उ गोशालक भी भीड़ के साथ चला आया भर द्रव्य-वृष्टि 
| 'वोर के जनक इश्य देखकर दंग रह गया । वह वहां से लौट क्र अगल 
`| पसे स आया और प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन करके बोला - “भगवन ` 
न्य (क भाय धोर गे भारा गियर ह 1000 और मैं आपका शिष्य हूं । मैंने मन में भली-भांति 


^ 
१ क पिलासिनी (दीर्घनिकाय ग्रट्टुकहा) पृ० १४३-४४ 
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५०२ जेन घमं का मौलिक इतिहास ना 
सोचकर ऐसा निश्चय किया है । मुझे अपनी चरण-शररा मे 
अवसर दें।” प्रभु ने सहज में उसकी बात सुन ली और कुछ उत्तर र वन 
भगवान्‌ महावीर के चतुर्थं मासिक तप का ता द 
'कोल्लाग' गांव में 'बहुल ब्राह्मणा के यहां हुआ था । गोशालक की 1 कषप 
में भगवानु गोचरी के लिये बाहर निकले थे ग्रतः जव पुन; । 
शाला में आया तो वहां प्रभु को न देख कर उसने सारी राजग क 
मगर प्रभु का कुछ पता नहीं लगा । अन्त में हार कर उदास मन मे वा 
शाला में लोट ग्राया और अपने वस्त्र, पात्र, जूते आदि ब्राह्मणों को को 
स्वयं दाढ़ी मूंछ मुंडवा कर प्रभु की खोज में कोल्लाग सन्निवेश की धोर चत झि 


शिष्यत्व की ओर 
मागे में जन-समुदाय के द्वारा 'बहुल' के यहां हुई दिव्य-वृष्टि के समाचार 
` सुनकर गोशालक को पक्का विश्वास हो गया कि निश्चय ही भगवान्‌ रह 
विराजमान हैं, क्योंकि उनके जैसे तपस्तेज की ऋद्धि वाले अन्यत्र दुलंभ हैं। उने 
चरण-स्पर्शं के विना इस प्रकार की दिव्य-वृष्टि संभव नहीं है। इस तरह कु. 
मान के आधार पर पता लगाते हुए वह महावीर के पास पहुंच गया। | 
गोशालक ने प्रभु को सविधि वन्दन कर कहा - “प्रभो ! मुझसे ऐसा क्या 
अपराध हो गया जो इस तरह बिना बताये आप यहां चले ग्राये ? मैं ग्राफे | 
विना अव एक क्षण भी भ्रन्यत्र नहीं रह सकता । मैंने ग्रपना जीवन आपके | 
चरणों में समपित कर दिया है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि रप मेरे | 
घर्माचायं ग्रौर मैं आपका शिष्य हूँ।' | 
प्रभु ने जब गोशालक के विनयावनत अन्तःकरण को देखा तो उसकी 
प्राथना पर “तथास्तु” की मुहर लगा दी । प्रभु के द्वारा अपनी प्रार्थना के 
भर बह्‌ छः वर्ष से अधिक शिष्य रूप में भगवान्‌ के साथ 


थानो में विचरता रहा, जिसका उल्लेख महावीर-चर्या के प्रसंग में यथास्व 
किया जा चुका है। 


के . विरुद्धाचरण : बाव की गा 
भभु के साथ विहार करते हुए गोशालक ने कई बार भग | 
मिथ्या प्रमाणित करने को प्रयत्न किया किन्तु उसे कहीं गी सील | 
मिली । दुराग्रह के रण उसके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा में कम बो. | 
वह्‌ रभु से तेजोलेश्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ग्रतः कलि | | 
छ वहे मन मसोस कर भी जेसे-तैसे उनके साथ चलता रहा | क 
पो ते तैजोलेश्या प्राप्त करने. की विधि जानकर वह उनसे क | 
उसे नियतिवाद का प्रबल प्रचारक एवं समर्थक बन गया! अपने को रबि 
रौर न मक साथी या शिष्य भी मिल गये, तब से वरह १” . 
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को 


भगवान्‌ महावीर ५०३ 


| | (हरण ] 
३ गवात्‌ जिस समय श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय गोशालक का 
0 सेग्रपना प्रचार जोरों से चल रहा था । गोशालक के जिनत्व के सम्बन्ध 
| दारा जिज्ञासा करने पर प्रभु ने कहा - “गौतम ! गोशालक जिन नहीं, 
|i पी है।” प्रभु की यह वाणी श्रावस्ती नगरी में फेल गई। गोशालक ने 
त सुनी तो वह क्रोध से तिलमिला उठा । उसने महावीर के शिष्य 
श्व डा बुलाकर भला-वुरा कहा और स्वयं आवेश में प्रभु के पास पहुंचकर 

। भाषा बोलने लगा । | 
महावीर ने पहले से ही अपने श्रमणों को सूचित कर रखा था कि गोशालक 
प्राने वाला है और वह अभद्र वचन बोलेगा भ्रतः कोई भी मुनि उससे 
शाषण नहीं करे। प्रभु द्वारा इस प्रकार सावचेत करने के उपरान्त भी 
| ज्ञा के अगल प्रलाप भ्रौर अपमानजनक शब्दों को सुनकर भावावेश में दो 
पुति उससे बोल गये । गोशालक ने क्रुद्ध हो उन पर तेजोलेश्या फेंकी, जिससे वे 
| क्षों मुनि काल कर गये । भगवान्‌ द्वारा उद्बोधित किये जाने पर उसने भगवान्‌ 
शेभी तेजोलेश्या से पीडित किया । वास्तव में मूढ़मति पर किये गये उपदेश का 
| हाही कुपरिणाम होता है, जैसा कि कहा हे - “पय: पानं भुजंगानां केवलं 
| विवर्षम्‌ । विशेष जानकारी के लिये साधनाकालीन विहारचर्या हष्टव्य है । 


ग्राजीवक नाम की सार्थकता 


| गोशालक-परम्परा का आजीवक नाम केवल आजीविका का साधन होने 
| 1 है पड़ा हो ऐसी बात नहीं है । इस मत के अनुयायी भी विविध प्रकार के तप 
| शेर ध्यान करते थे । जैसे कि जेनागम स्थानांग में आजीवको के चार प्रकार के 
| मपतताये हैं। कल्प चुर आदि ग्रन्थों में पांच प्रकार के श्रमणों का उल्लेख है, 
बिरे एक औष्ट्रिका श्रमणा का भी उल्लेख है । ये मिट्टी के बड़े बतेन में ही बैठ 
कर तप करते थे । 
| Ne निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाना कठिन है कि 
a कमती केवल उदरार्थी होते थे। आश्चयंकी बात तो यह है किंवे 
| पराच निर्वाणवादी और कष्टवादी होकर भी कट्टर नियतिवादी थे। उनके 
आथे कुछ भी कार्यसाधक नहीं था फिर भी वे अनेक प्रकार के तप और 
है । किया करते थे । मुनि कल्याण विजयजी के अनुसार वे ग्रपनी इस 
| को प्रवृत्ति के कारण ही विरोधी लोगों के आक्षेप के पात्र बने । लोग 
3 दो ये जो कुछ भी करते हैं, आजीविका के लिये करते हैं, अन्यथा 
ह इसकी क्या आवश्यकता है ? | 
नाम के इ गाम प्रचलित होने के मूल में चाहे जो अन्य कारण रहे हों पर 
| "मान्य होने का एक प्रमुख कारण आजीविका भी हैं! 
हस्त तती के अनुसार गोशालक निमित्त-शास्त्र का भी ग्रभ्यासी था। 
तोषो के दाकरिलामनसुख खुब पघुढं/जीवताअसा .तिपुमुक भविष्य 


५०४ जैन धर्म का मौलिक इतिहास [आजीवक नाम की साता ' ¢ 
बताने में कुशल श्रौर सिद्धहस्त माना जाता था । अपने प्रत्येक काये में वह ड | 
ज्ञान को सहायता (लेता था । आजीवक लोग इस विद्या के वल से अपनी मुख , 
सामग्री जुटाया करते थे । इसके द्वारा वे सरलता से अपनी ग्राजीविका चलाते | 
यही कारण है कि जैन शास्त्रों में इस मत को आजीवक और लिंगजीवी कहा है। 
इस तरह नियतिवादी होकर भी विविध कियाश्रों के करने और आजीविका 
के लिये निमित्त विद्या का उपयोग करने से वे विरोधियों, खासकर जैनो द्वारा 
'्ाजीवक' नाम से प्रसिद्ध हुए हों, यह संगत प्रतीत होता है । 


ग्राजीवक-चर्या 


“मज्झिमनिकाय' के अनुसार निग्रन्थों के समान आजीवकों की जीवन- 
चर्या के नियम भी कठोर वताये गये हें । 'मज्भिमनिकाय' में आजीवको की 
भिक्षाचरी का प्रशंसात्मक उल्लेख करते हुए एक स्थान पर लिखा है - “गांवों 
नगरौं में आजीवक साधु होते हैं, उनमें से कुछ एक दो घरों के अन्तर से, कुछ 
एक तीन घरों के ग्रन्तर से, यावत्‌ सात घरों के ग्रन्तर से भिक्षा ग्रहण करते हैं। 
संसार-शुद्धि की दृष्टि से जेनों के चौरासी लाख जीव-योनि के सिद्धान्त की तरह वे 
चौरासी लाख महाकल्प का परिमाण मानते हैं । छः लेश्याश्रों की तरह गोशालक 
ने छः ग्रभिजातियों का निरूपण किया है, जिनके कृष्ण, नील, आदि नाम भी 
वरावर मिलते हैं ।” 


भगवती में श्राजीवक उपासकों के ग्राचार-विचार का संक्षिप्त परिचय 
मिलता है, जो इस प्रकार है :- 

“गोशालक के उपासक अरिहन्त को देव मानते, माता-पिता की सेवा 
करते, गूलर, बड़, बेर, ग्रंजीर, एवं पिलंखु इन पांच फलों का भक्षण नहीं करते, 
बैलों को लांछित नहीं करते, उनके नाक, कान का छेदन नहीं करते एवं जिससे 
त्रस प्राणियों की हिसा हो, ऐसा व्यापार नहीं करते थे ।१ 


जीवक सत का प्रवतंक 
अभी तक बहुत से जैन-भ्रजैन विद्वान्‌ गोशालक को ग्राजीवक मतका 
संस्थापक मानते आ रहे हैं । जैन शास्त्रों के अनुसार गोशालक नियतिवाद का 
समर्थक और भ्राजीवक मत का प्रमुख आचार्ये रहा है किन्तु कहीं भी उसका ईस 
मत के संस्थापक के रूप में नामोल्लेख नहीं मिलता । 
जैन शास्त्रों में जो अन्य तीर्थो के चार प्रकार बतलाये गये हैं, उनमे. 
नियतिवाद का स्थान चौथा का स्थान चोथा है। इससे महावीर के समय में “बियर 
इच्चेए इुवालस झाजीविश्रोवासगा झरिहंत देवयागा अम्मापिउसुस्सूसगा पंचफल-पढिक ता | । 5 
त० उडंबरेहि, बडेहि बोरेहि, सतरेहि, पिलक्खूहि. पलडुल्हसुणकन्दमूलविवज्जगा मिह | 
छिएहि अणङ्कभिण्णेहि तसपाण विवज्जिएहि चित्ते हि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । | 
[मगवती सूत्र, शतक ८, उ० ५ सु ३३०१ अमूयुदेवीयातृत्ति, प. ३७० (१) 
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[जीवक मत का प्रवर्तक] भगवान्‌ महावीर रे 


| | पूर्व से ही प्रचलित होना प्रमाणित होता है । वौद्धागम 'विनयपिटक' में 
षि के साथ एक 'उपक नाम के श्राजीवक भिक्षु के मिलने की वात ग्राती है। 
दि ग्राजीवक मत को स्थापना गोशालक से मानी जाय तो उसका मिलना संभव 
हीं होता क्योंकि महावीर को वत्तीस वर्ष की वय में जब पहले पहल गोशालक 
जसे मिला तब वह किशोरावस्था में पन्द्रह सोलह वर्ष का था । जिस समय वह 
महावीर के साथ हुआ, उस समय प्रब्रज्या के दो वर्ष हो चुके थे । इसके वाद 
| जते नौवें वर्ष में पृथक्‌ हो, श्रावस्ती में छः माह तक आतापना ले कर तेजोलेश्या 
पराप्त की । फिर निमित्त शास्त्र का ग्रध्ययन कर वह्‌ श्राजीवक संघ का नेता 
| दन गया । निमित्त ज्ञान के लिये कम से कम तीन-चार वर्ष का समय माना 
| बय तो गोशालक द्वारा ग्राजीवक संघ का नेतृत्व ग्रहण करना लगभग महावीर 
क्लेतीर्थकरपद-प्राप्ति के समय हो सकता है। ऐसी स्थिति में वुद्ध को बुद्धत्व 
पराप्त होने के समय गोशालक के मिलने की वात ठीक नहीं लगती । फिर बौद्ध 
पत्य “दीर्घ निकाय” श्रौर मज्भिम निकाय में मंखलि गोशालक के श्रतिरिक्त 
(किस्स संकिच्च” ओर “नन्दवच्छ'” नाम के दो श्रौर श्राजीवक नेताश्रों के 
| शम मिलते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि गोशालक से पूर्व ये दोनों 
' आजीवक भिक्षु थे । इन्होंने आजीवक मत स्वीकार करने के वाद गोशालक को 
| तब्धिधारी और निमित्त शास्त्र का ज्ञाता जान कर संघ का नायक वना दिया 
हो, यह संभव है । 

ग्राजीवक मत की स्थापना का स्पष्ट निर्देश नहीं होने पर भी गोशालक के 
शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त से यह अनुमान लगाया जाता है कि उदायी 
कृंडियायन ग्राजीवक संघ का शादिप्रवतँक हो, जो गोशालक र के स्वगेवास से 
(३३ वर्ष पूर्वे हो चुका था । गोशालक के सम्बन्ध में इन वर्षों में काफी गवेषणा 
| हूँ है। पूर्व और पश्चिम के विद्वानों ने भी बहुत कुछ नयी शोध की है, फिर भी 
| गह निश्चित है कि गोशालक विषयक जो सामग्री जन और बौद्ध साहित्य में 
| उपलब्ध होती है, वह अन्यत्र दुलभ है। कुछ विद्वान्‌ इस वात को भूल कर मूल 


| इही विपरीत सोचते हैं। उनका कहना है कि जेन दृष्टि गोशालक को महावीर 
| % ग शिष्यों में से 5 मानती है पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। डॉ० 
| वर्मा ने अपनी इस धारणा की पृष्ठभूमि में माना है कि - महावीर पहले हु 
हँ | पाएवेनाथ के पंथ में थे, किन्तु एक वर्ष बाद वे श्रचेलक हुए, तब ग्रचेलक पंथ 

' भले गये ।१ इन्होने यह भी माना है कि गोशालक को महावीर से दो वष पूर्व ही 
| ज़िनत्व प्राप्त हो गया । उनके ये सब विचार कल्पनाश्नित हैं, फिर भी साधारण 


| गो जहै। जैसा कि गोपालदास में जीवाभाई 
गं पर उनका प्रभाव होना सहज है «जैन सूत्रों में गोशालक 


पटेल ने बरुआजी के ग्रन्थ से प्रभावित हो कर लिखा - 
३ ॥ 0 जा परिचय पिलत ह उप में जो परिचय मिलता है, उसमें उसको चरित्र-अष्ट तथा महावीर 


१ अुज्राती राती सं डं 
महावीर [1 क्म्‌ = णा 1 पट ३ 1 
. (RAT नो संयल-कम (गा करका राती संस्करण) ह 
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का शिष्य ठहराने का इतना ग्रधिक प्रयत्न गया कै 
ग्राधारभूत मानने को मन ही नहीं मानता ।१ है कि जे न 
वास्तव में गोपालदास ने जैन सूत्रों के भाव को नहीं है 
विचार के प्रभाव में ऐसा लिख गये । असल में जैन भर ब फा बेप । 
कर यदि इसका अन्वेषण किया जाय तो संभव है कि परम्पराको रट 
व्यक्ति ही हमें न मिले । जब हम कुछ आधारों को सही मान गे 
कारण सै कुछ अन्य को असत्य मान ले, यह उचित प्रतीत नहीं होता ॥ वि. 
भोर बौद्ध आधार किसी अन्य भाव या भाषा में लिखे गये हों फिर म हले | 
होने चाहिये । क्योंकि वे निहेतुक नहीं हैं, निहेतुक होते तो दो भिन्न वे झं म १ 
उल्लेख में एक दूसरे का समर्थन एवं साम्य नहीं होता । यदि पंत 4 
शिष्य बतलाते और बौद्ध व आजीवक शास्त्र उसे गुरु लिखते तो यह शंका ह | 
हो सकती थी, पर वैसी कोई स्थिति नहीं है । ष 


जेन शास्त्र की प्रामाणिकता 

जैन ग्रागमों के एतद्विषयक वर्शानों को सर्वथा ग्ाक्षेपात्मक समझ वेला. 

भी भूल होगा । जेन शास्त्र जहां गोशालक एवं आजीवक मत की हीनता थत 
करते हैं, वहां वे गोशालक को अच्युत स्वर्ग तक पहुंचा कर मोक्षगामी गै | 
बतलाते हैं, साथ ही उनके अनुयायी भिक्षुं को च्युत स्वगं तक पहु 
क्षमता देकर गौरव प्रदान करते हैं ।२ एकांगी विरोध की ही दृष्टि होती तो स 
में ऐसा कभी संभव नहीं होता । 


फेज), 


भ्राजीवक वेष | 

विभिन्न मतावलम्बियों के विभिन्न प्रकार के वेष होते हैं। कोई | 
रक्ताम्वर धारण करता है तो कोई पीताम्बर किन्तु ग्राजीवक के किसी पि | 
वेष का उल्लेख नहीं मिलता । बौद्ध शास्त्रों में भी आजीवक मिक्षुग्रो को गलती. | 
बताया है, वहां उनके लिंये अचेलक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके शि. | 
कारा पर महावीर का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है क्योंकि वह जब वत | 
कौ तन्तुवायशाला में भगवान्‌ महावीर से प्रथम बार मिला तब उसके र 4 
। पर चातुर्मास के बाद जब भगवान्‌ महावीर नालन्दा से विहार हा ` 
और मी वस्तादि ब्राह्मणों को देकर मुंडित हो कर महावीर की सोबत | 
र कोल्लाग सन्निवेश में उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 11 


वहां जतिको के आचार के सम्बन्धका वर्णान मज्झिम निकाय सग व्रत | 
निम्न, भि प्रकरण में निग्रन्य संघ के साधु “सच्चक के मु ह 
“न प्रकार से कहलाई गई है :- 


आ र्‍- रौर त्रिपिटक 
टक - एक अनुशीलन, प्र० ४४-४५ । 
है भगवती श०, श० १५ के ८ 


(५-0. तण NASCAR Bik) tl eGangotri 


bs 


व] भगवान्‌ महावीर ५०७ 
का परित्याग करते हैं, शिष्टाचारो को दूर रख कर चलते 
रे य में भोजन करते हैं, आदि ।” “दीर्घे निकाय” में भी कश्यप के मुख 


| | वष्ट कहलाया गया है । 
| महावीर का प्रभाव 


गोशालक की वेष-भूषा और आचार-विचार से यह स्पष्ट प्रमाणित 
है कि उस पर भगवान्‌ महावीर के आचार का पूर्ण प्रभाव था । “मज्किम 
क्राय” में आजीवको के श्राचार का निम्न परिचय मिलता है :- 


व भिक्षा के लिये अपने आने अथवा राह देखने सम्वन्धी किसी की वात 
कीं सुनते, अपने लिये बनवाया आहार नहीं लेते, जिस वर्तन में आहार पकाया 
| ग्राहो, उसमें से उसे नहीं लेते, देहली के बीच रखा हुआ, रोखली में कूटा हुआ 
| और चूल्हे पर पकता हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते । एक साथ भोजन करने वाले 
| ग से तथा सगर्भा और दुधम्‌ंहे बच्चे वाली स्त्री से ग्राहार नहीं लेते। जहां 
| प्रहार कम हो, जहां कुत्ता खड़ा हो श्रौर जहां मक्खियां भिनभिनाती हों, वहां से 
| शहार नहीं लेते । मत्स्य, मांस, मदिरा, मैरेय श्रौर खट्टी कांजी को वे स्वीकार 
| इह करते ......। कोई दिन में एक बार, कोई दो-दो दिन वाद एक वार, कोई 
| पातसात दिन वाद एक बार और कोई पन्द्रह-पन्द्रह दिन वाद एक वार 
| प्राहार करते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के वे उपवास करते हैं।' 


~“ < HN A NA > य” 


| इस प्रकार का आचार निग्रन्थ परम्परा के श्रतिरिक्त नहीं पाया जाता । 
| शउल्लेख से गोशालक पर महावीर के आचार का स्पष्ट प्रभाव कहे बिना नहीं 
एा जा सकता । 


निग्रन्थों के भेद 


| विष भाजीवक और नितग्रन्थों के आचार की आंशिक समानता देखकर कुठ 
| प सोचते हैं कि इन दोनों के श्राचार एक हैं, परन्तु वास्तव में दाना 
| ह के आचार में मौलिक अन्तर भी है । “मज्किम निकाय में जो भिक्षा 
विशिष्ट नेतलाये हैं, संभव है वे सभी आजीवको द्वारा नहीं पाल ना कर कुछ 
॥ ) भ्राघार में भिक्षुं द्वारा ही पाले जाते हाँ । मूल में निग्रत्य आर भान 
| फित्तका क या भेद सचित्त-श्रचित्त सम्वन्धी है । जहा वि 
वीज और तक भी निषिद्ध माना जाता है, वहां श्राजीवक परम्परा है ७ र 

उनमें शीतल जल ग्राह्य बताया गया दै । ग्रतः कहा जा सकता ट" 
उनमें उग्र तप करने वाले थे, बैसे शिथिलता का प्रवेश मा चरम 


र पहुंच चुका था । 


भेस 


है। हा कुमार के प्रकरण में श्राजीवक मिकुग्र के अब्रह्म सेवन Fs 
इसे केवल८आओक्रेफ”कहनान्भुकाहोगा, ज्ह्ॉक्रिजूतागन कै रिक्ति 


५०८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास कि. | । 
वौद्ध शास्त्र से भी आजीवको के श्रब्रह्म-सेवन की पुष्टि होती १ & कै रे 
निग्नंथ ब्रह्मचर्यवास में और भ्राजीवक भ्रत्रह्मचर्येवास में गिनाये गं कंप 

गोशालक ने बुद्ध, मुक्त और न बद्ध न मुक्त ऐसी तीन रा ी 
हैं। वे स्वयं को मुक्त - कर्मेलेप से परे मानते थे । उनका अवस्थाएं वाई: 
पुरुष स्त्री-सहवास करे तो उसे भय नहीं 1३ इन लेखों से स्पष्ट होता 
झाजीवको में ग्रत्रह्वा-सेवन को दोष नहीं माना जाता था । होता है है. 


श्राजीवक का सिद्धान्त 

जीवक परम्परा के धार्मिक सिद्धान्तों के विषय में कुछ ी 
और वौद्ध सूत्रों से प्राप्त होती है । गोशालक ने अपने धार्मिक सिद्धान्त के क 
में भगवानु महावीर के समक्ष जो विचार प्रकट किये, उनका विस्तृत ब । 
भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक में उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त ग्राजीवों | 
के नियतिवाद का भी विभिन्न सृत्रों में उल्लेख मिलता है। उपासक दशांग प्न | 
के छट्ठे और सातवें अध्ययन में नियतिवाद की चर्चा है। वहां कहा गया है | 
गोशालक मंखलिपुन्र की घमंप्रज्ञप्ति इसलिये सुन्दर है कि उसमें उत्यान, कं, 
वल, वीर्य, पुरुषकार ग्रौर पराक्रम ग्रादि आवश्यक नहीं, क्योंकि उसके मतें | 
सब भाव नियत है । ग्रौर महावीर के मत में सव भाव अनियत होने से उत्पात, 
कर्म, वल, वीयं, पुरुषकार और पराक्रम की आवश्यकता मानी गई है। वौद | 
सुत्र दीष निकाय में भी इससे मिलता जुलता सिद्धान्त बतलाया गया है, यबा- | 
आशियों की भ्रष्टता के लिये निकट भ्रथवा दूर का कोई कारणा नहीं है। वे वना | 
निमित्त या कारण के ही पवित्र होते हैं । कोई भी अपने या पर प्रयलों पर | 
आधार नहीं रखता । यहाँ कुछ भी पुरुष-प्रयास पर ग्रवलम्बित नहीं है, क्योकि | 
इस मान्यता में शक्ति, पौरुष थवा मनुष्य-बल जैसी कोई वस्तु नही | 
त्येक सविचार उच्चतर प्राणी, प्रत्येक सेन्द्रिय-वस्तु, अधमतर प्राणी, क । 
अजनित वस्तु (प्राणिमात्र) और प्रत्येक सजीव वस्तु - सर्व वनस्पति व यार 
प्रभावहीन एवं शक्तिहीन है । इनकी भिन्न-भिन्न ग्रवस्थाएं विधिवश या मुष | 
नश होती हैं और षड़वर्गों में से एक अथवा दूसरे की स्थिति के अगुसार सु | 
एल-दुःख के भोक्ता बनते हैं। 


दिगम्बर परम्परा में गोशालक ष्य श | | 
गया  विताम्बर परम्परा में गोशालक को भगवान्‌ महावीर प्रकार से | 
या है किन्तु दिगम्बर ह गोशालक का परिचय प तय में गोशालक का परिचय श्रव्य | 


* (क) मज्मिम निकाय भाग १, पृ० ५१४] 


1 थक ६ १ | 
ड ख़) एन्साइक्लोपीडिया ग्राफ रिलिजन एण्ड एथिक्स, डॉ० हानंले, १० ९ 


मज्भिम निकाय, संदक सुत्त, पृ० २३६ । 


3 
(बा! आवळ कथा, गोपालदास पटेल, पृ० १७७ । 
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हट एड डोक्टराइन्स आफ आजीवकाज, पृ० ६८। 
` ` इतांग सूत्र, 51१३, १५।७ । 


तर 


FR गोशालक] भगवान्‌ महावीर ५०६ 
 पाइबैनाथ परम्परा के मुनि रूप में गोशालक का चित्रण किया गया 
हग जाता है कि मस्करी गोशालक और पूर्णो काश्यप (ऋषि) महावीर 
कह म्रवशरण में उपस्थित हुए, किन्तु महावीर की देशना नहीं होने से 
क्रर चला गया । कोई कहते हैं कि वह गणधर होना चाहता 

उसे गणघरपद पर नियुक्त नहीं करने से वह पृथक्‌ हो गया । पृथक्‌ 
वत्थी में ग्राजीवक सम्प्रदाय का नेता बना और भ्रपने को तीर्थकर 
लगा । उसने कहा - “ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, के अज्ञान ही श्रेष्ठ है, उसी 
॥गोक्ष की प्राप्ति होती है । देव या ईश्वर कोई नहीं हें । ग्रतः स्वेच्छापूर्वंक 


| इय का ध्यान करना चाहिये । * 


श्राजीवक ओर पासत्य 
ग्राजीवक संप्रदाय का मूल खोत श्रमण परम्परा में निहित है ।२ ग्राजीवकों 


| र्मणा में मुख्य अन्तर इस बात का है कि वे आजीविकोपाज॑न करने के 


झे अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, जब कि जेन श्रमण इसका सर्वेथा निषेध 
इते हँ 13 ग्राजीवक मूलतः पार्श्वनाथ परम्परा से सम्बन्धित माने गये हैं। सूत्र 


| जाग में नियतिवादी को “पासत्थ” कहा गया है ।* इस पर से भी कुछ विद्वान्‌ 


ग्राजीवक को पाश्वेनाथ की परम्परा में मानने का विचार करते हैं। “पासत्थ' 
का संस्कृत रूप पार्श्वस्थ होता है, पर उसका ग्रथ पाश्वंनाथ की परम्परा करना 
शत प्रतीत नहीं होता । भगवानु महावीर द्वारा तीर्थस्थापन कर लेने पर 
शिथिलतावश जो उनके तीर्थ में नहीं आये, उनके लिये चारित्रिक शिथिलता के 
कारण पाइवंस्थ शब्द का प्रयोग हो सकता है । संभव है, महावीर के समय में कुछ 
षुं ने पार्श्वनाथ की परम्परा का श्रतिक्रमण कर स्वच्छन्द विहार करना 


सकार किया हो । | 


पर पाशवं शब्द केवल पाश्‍्वं-परम्परा के साधुओं के लिये ही नहीं, 


|  क्लिजोभी स्नेह-बन्धन में बद्ध हो या ज्ञानादि के बाजू ( पाश्वं -सानिध्य) 
a... °C. त त 


क 9 १ मसयरि 
¬ एरणारिसिणो उप्पणो पासणाहतित्थम्मि । 


हार समवसरणे, अगहिय झुरिणणा नियत्तेण ॥ 

५ ५ गएण उत्त मज्झं, एयार सांगधारिस्स । 

शा ह कुणी अरुहो, रिएग्गय विस्सास सीसस्स ॥ 

ती पहिम सुयं, संपइ दिक्खाय गहिय गोयमशो । | 

पा भासी तम्हा, सोक्खं ण णाणाश्नो ॥ 
भो मोक्खं, एवं लोयाण पयड़माणो हु । 


भ णत्थि कोई, ण्ण ह इच्छ 
सुण्णं झाएह इच्छाए ॥ [भावसंग्रह, गाथा १७६ से १७८ ] 
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में रहता हो वह चाहे महावीर परम्परा का हो या पाशवे 

i हे | टीकाकार ने इसका ग्रथ स ता 

पाशवंस्था ' श्रच्छे अनुष्ठान के बाजू - पाशवं में रहने वाले ॥ तिक्त 

गुणानां पार्श्वे तिष्ठति” किया है । अथवा रा 
“पासत्थ साधुओं की दो श्रेरियां की गई हैं - स्वत: पाक , | 

पार्श्वस्थ । भगवान्‌ महावीर के तीथे प्रवतेन के पश्चात भी बीर र ब 

से विमुख हो कर मिथ्या दृष्टि का प्रचार करने में लगे र । वः ग 

कहा गया है।* श्रौर जो शयूयातर पिंड, अभिहत पिंड राजपिड, नि पात्व 

पिंड आदि आहार का उपयोग करते हों वे देशतः पासत्थ कहलाये ।३ 


उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार “पासत्थ” का अर्थ पाश्वे-परम्परा के साधुत्ते | 


करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि “पासत्थ” को शास्त्रो में 
है। जैसा कि- “जै भिक्खु पासत्थं पसंसति, पसंतं वा साइज्जइ' के गरनार | 
उनके लिये वंदन प्रशंसन भी वजित किया गया है, किन्तु पाश्व॑नाथ की परमत | 
का साधु वन्दनीय रहा है। भगवती सूत्र में तुगिया नगरी के श्रावक्ों नेश्रानद | 
आदि पाशवं परम्परा के स्थविरों का वन्दन-सत्कार आदि भअक्तिपुवेक किया है।* 
. वे गांगेय मुनि ग्रादि की तरह भ० महावीर की परम्परा में प्रत्नजित भी नहीं हुए | 
थे। यदि पाश्व॑ंनाथ के सन्तानीय श्रमण आजीवक की तरह “पासत्य” होतेतो | 
जसे सहाल-पुत्त श्रावक ने गोशालक के वन्दन-नमन का परिहार किया, उसी | 
तरह पाश्वनाथ के साधु तुंगिका के श्रावको द्वारा भ्रवंदनीय माने जाते, पर ऐसा _ 
नहीं है। अतः “वासत्थ” का अथ पाशवेस्थ (पाशवं परम्परा के साधु) कला | 
ठीक नहीं । आजीवक को पासत्थ इसलिये कहा है कि वे ज्ञानादि-त्रय को परां _ । 
मे रखे रहते हैं। इसलिये पासत्या कहे जाने से आजीवक गोशालक को पा | 
परम्परा में मानना ठीक नहीं जंचता । 


जेनागमों से प्राप्त सामग्री के अनुसार गोशालक को महावीर की परसरं | 
सम्बन्धित मानना ही अधिक 2. टो भ पक युक्तियुक्त एवं उचित प्रतीत होता है। _ एवं उचित प्रतीत होता है । | 
धुव इतांग १ श्रु० ३ ग्र ४ उ० 
२ 
इहो चु पासत्थो, देसे सब्चे य होई नायन्बो । 
जे तिन्नि गा, देसे सेज्जायर कुलादी ॥२२६। 
= रा णाणचरित्ते, सत्यो ग्रस्थति ताहि न उज्जमति । 
प हो एसो अन्नो वि पज्जाओो ॥ २२८। 
विग य, एगट्ठ बंधहेयः्रो पासा । | 
गात्रो पासत्यो, आण्णो य एस पज्जाओओ ॥२२९1 (यः भा) | I 
३ रज्य [ग्रभिधान राजेन्द्र, १० ६१६ | 
प उुलनिस्सिय, ठवणकल पलोयणा श्रभिहडेय । 
5 तिविहा क निइथ्रागपिंड, भोइ पासत्थो ।२३०।।ग्रभि रा० €११। 
हक पा शान ३न्‍र। पलक पा 


॥ परग-परम्पराएं ] भगवान्‌ महावीर ५१ १ 


महावीरकालीन धर्म-परस्पराएं 
महावीर के समय में इस देश में किन धर्मं-परम्पराओं का किस 
| था, इसको जानने के लिये जेन साहित्य और आगम पर्याप्त 
द्रति करते हैं। मूल में धर्म-परम्परा चार भागों में बांटी गई थी - 
, (२) क्रियावादी, (३) अज्ञानवादी और (४) विनयवादी ।' 
गवती में इन्हीं को चार समोसरण के नाम से बतलाया गया है। 
ला प्रशाखाओं के भेदो-प्रभेदो का शास्त्रं में विशद वरान उपलब्ध होता 


i यावादी के १८०, अक्रियावादी के ८४, अज्ञानवादी के ६७ और विनय- 
| ॥४३२। इस तरह कुल मिला कर पाषंडी-ब्रतियों के ३६३ भेद होते हैं ।* 
१. क्रियावादी 

| त्रियावादी आत्मा के साथ क्रिया का समवाय सम्बन्ध मानते हैं । इनका 
| वैकि कर्ता के विना पुण्य-पाप आदि क्रियायें नहीं होतीं । वे जीव ग्रादि नव 
| दा को एकान्त ग्रस्ति रूप से मानते हैं । क्रियावाद के १८० भेद इस प्रकार हैं :- 
1) बब, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (५) आस्रव, (६) बंध, (७) 
| षर (५) निजेरा और (९) मोक्ष - ये नव पदार्थ हैँ । इनमें से प्रत्येक के स्वतः, 
| एग्रोर नित्य, अनित्य, काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव रूप भेद 
| असे १८० भेद होते हैं । 
। २. अक्रियावादी 

इनी मान्यता है कि क्रिया-पुण्यादि रूप नहीं है, क्योंकि क्रिया स्थिर 
| को लगती है और उत्पन्न होते ही विनाश होने से संसार में कोई भी स्थिर 
|'नहा है। ये आत्मा को भी नहीं मानते । इनके ८४ प्रकार हैं: 


१ ष्ठ भेदों से करने ~ © > i s स्तर 
कर पै गुणन करने पर चौरासी (८४) होते हँ । श्रात्मा का श्रस्तित्व 


ऐवा > पुत्र इता०, गा० ३०, ३१, ३२] 
४५३४५ यू० i 
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३. अज्ञानवादी बाहे | 
इनके मत से ज्ञान में झगडा होता है, क्योंकि पूरा ज्ञान तो कि । 
नहीं और अधूरे ज्ञान से भिन्न-भिन्न मतों की उत्पत्ति होती है। गरत के को होत | 
व्यथं है । अज्ञान से ही जगत्‌ का कल्याण है । नोप | 
इनके ६७ भेद बताये गये हैं । जीवादि ९ पदार्थो के १) सतव र 
ग्रसत्व, (२) सदसत्व, (४) अवाच्यत्व, (५) सदवाच्यत्व, (६) दवान | 
रौर (७) सदसदवाच्यत्व रूप सात भेद करने से ६३ तथा उत्पत्ति के ता 
चार विकल्प जोड़ने से कुल ६७ भेद होते हैं । । 


४. विनयवादी 

विनयपूर्वेक चलने वाला विनयवादी कहलाता है। इनके लिग भर शा 

पृथक्‌ नहीं होते। ये केवल मोक्ष को मानते हैं। इनके ३२ भेद हैं- (१) बुर | 
(२) राजा, (३) यति, (४) ज्ञाति, (५) स्थविर, (६) अधम, (७) माता. 
और (८) पिता। इन सब के प्रति मन, वचन, काया से देश-कालानुसार उचित 
दान दे कर विनय करे ।* इस प्रकार ८ को चार से गुणा करने पर ३२ होते हैं। . 
आचारांग में भी चार वादों का उल्लेख है, यथा - “कायावादी, लोगाबादी, | 
कम्मावादी, किरियावादी ।”3 इसके अतिरिक्त सभाष्य निशीथ चृणि में स 
समय के निम्नलिखित दर्शन और दार्शनिकों का भी उल्लेख है :- | 


(१) ग्राजीवक, (२) ईसरमत, (३) उलूग, (४) कपिलमत, (१) 
कविल, (६) कावाल, (७) कावालिय, (०) चरग, (९) तच्चन्निय, (१०) 
6 त तर) (न) सरग (2) तच्चि (0 


संत १ मसंत २ संतासंत ३ भवत्तव्व ४ सयश्रवत्तव्वं । ५ 
असय शरवत्तब्बं ६ सयवत्तव्वं ७ च सत्तपया ।। 8६ 
जीवाइ तवपयाण ग्रहोकमेणां इमाई ठविऊणं । 
जइ कीरइ अहिलावो तह साहिज्जइ निसामेह 11१०० 
संतो जीवो को जाणइ अहवा कि व तेण नाएणां । 
सेसपएहिवि भंगा इय जाया सत्त जीवस्स । 
एवमजीवाईणाऽवि पत्तेय सत्त मिलिय ते सटूठी । 
तह अन्नेशव हु भंगा चत्तारि इमे उ इह हुंति । 
संती भावुप्पत्ती को जाणइ कि च तीए नायाए । | | 
वही हि 
पुर १ निवइ २ जइ ३ नाई ४ थविराड ५ हा माई ७ पहसु ८ एएसि म हु < 
२ काय ३ दाणेहि ४ चउव्विहो कीरए विणग्रो 1५७] 
थट्ठवि चउक्कगुणिया, वत्तीसा हवंति वेणइय भेया । 
सव्वेहि पिडिएहि, तिन्नि सया हुति ते सट्ठा ॥ 
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[प्रव० सारो० सटीक, उत्तरार्ष, पत्र | 
दि 1 
आचा० सटीक, श्र० १ 
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भगवान्‌ महावीर 0३ 


(९) पर (१९) बोडित, (१३) गिना, (१५) नितु 
पे १६) वेद, (१७) सक्क, (१८) सरक्ख, (१६) सुतिवादी, 
1 (२१) सेय भिक्खू, (२२) शाक्यमत, (२३) हृदुसखख ।* 


बिम्बसार-श्रेरिणक 


महाराज श्रेणिक श्रपर नाम बिम्बसार अथवा भम्भासार इतिहास-प्रसिद्ध 
| हुाग वंश के एक महान्‌ यशस्वी यर प्रतापी राजा थे । वाहीक प्रदेश के 
| अत निवासी होने के कारण इनको वाहीक कुल का कहा गया है। . 
मगधाधिपति महाराज श्रेणिक भगवानु महावीर के भक्त राजाओं में एक 
महाराजा थे । इनके पिता महाराज प्रसेनजित पाश्वेनाथ परस्परा के 
| जासक सम्यगृहृष्टि श्रावक थे ।२ उन दिनों मगध की राजधानी राजगृह 
| गरम थी श्रौर मगध राज्य को गणना भारत के शक्तिशाली राज्यों में की 
| प्रातो थी । श्रेणिक-बिम्बसार जन्म से जेन धर्मावलम्बी होकर भी ग्रपने निर्वासन- 
काल में जैनधर्म के सम्पर्क से हट गये हों ऐसा जेन साहित्य के कुछ कथा-ग्रन्थों 
| पं उल्लेख प्राप्त होता है । इसका प्रमाण है महारानी चेलना से महाराज 
| श्रेणिक का धार्मिक संघर्ष । यदि महाराज श्रेणिक सिंहासनारूढ़ होने के समय 
| धी जैन धमं के उपासक होते तो महारानी चेलना के साथ उनका धार्मिक 
| पपरष नहीं होता । 

ग्रनाथी मुनि के साथ हुए महाराज श्रेणिक के प्रश्नोत्तर एवं उनके द्वारा 
| गयी मुनि को दिये गये भोग-निमन्त्रण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उस समय 
| चैन धर्मानुयायी नहीं थे अन्यथा मुनि को भोग के लिये निमंत्रित नहीं करते । 
| शाथी मुनि के त्याग, विराग एवं उपदेश से प्रभावित होकर श्रेणिक निर्मल 
| पित्त से जन ध्म में अनुरक्त हुए ।३ यहीं से श्रेणिक को जेन धर्म का बोध मिला, 
| कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। जैनागम-दशाश्रुतस्कच्ध के भ्रनुसार 
| ण भगवान्‌ महावीर जब राजगृह पधारे तव कौटुम्बिक पुरुषों ने भाकर 
पक को भगवान्‌ के शुभागमन का शुभ-संवाद सुनाया । महाराज a 
र संवाद को सुन कर बड़े संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए और सिंहासन से 22 कर 

नामें प्रभु विराजमान थे उस दिशा में सात-आठ पैर (पद) सामने जा 
प्रभुको वन्दन किया । तदनन्तर वे महारानी चेलना काऽ क 
वीर को वन्दन करने गये और भगवान्‌ के उपदेशामृत का दा कर 
दि र इंए। उस समंय महाराज श्रेणिक एवं महारानी चेलना अ लिया) 
देख कर (र कर, कई साय व्यय मल साधु-साध्वियों ने नियाणा (तिदान) 12 0 


| | ही सूत्र ० चू. भा० १, पृ० १५। 
मार गद जिनाघी शशासना भोजपट्पद : । [त्रिष, १० प, ६ स श्लोक ८] 
पुण्यात्मा, सो5णुव्रतधरो5भवत्‌ ।। र 


पैमागुरत्तो विमर्लेगी चेत्स! उत्तंर४थगेने १9 Digitized by eGangotri 


EE 


११४ जैन घर्म का मौलिक इतिहास जु । 
महावीर प्रभु ने साधु-साध्वियो के निदान को जाना और उन्हें नि १ 
वर पतन से बचा लिया । | दान के बु 


श्रेणिक और चेलना को देखकर त्यागी वग का चकित होना ५ 
सुचित करता है कि वे साधु-साध्वियो के साक्षात्कार में हप 
ग्राये हों । 
श्रेणिक को धर्मनिष्ठा 

महाराज श्रेणिक की निग्रॅन्थ धर्म पर बड़ी निष्ठा थी । मेघकुमार को 
दीक्षा के प्रसंग में उन्होंने कहा कि निर्ग्रन्थ धर्म सत्य है, श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है 
मुक्तिमागे है, तकंसिद्ध और उपमा-रहित है ।' भगवान्‌ महावीर के चरणा 
महाराज श्रेणिक की ऐसी प्रगाढ भक्ति थी कि उन्होंने एक बार अपने परिवार, 
सामन्तो और मन्त्रियों के बीच यह घोषणा की - “कोई भी पारिवारिक व्यक्त 
भगवान्‌ महावीर के पास यदि दीक्षा ग्रहण करना चाहे तो मैं उसे नहीं रोका |” 
इस घोषणा से प्रेरित हो श्रेणिक के जालि,“मयालि आदि २३ (तेवीस) पुत्र 
दीक्षित हुए और नन्दा आदि तेवीस रानियां भी साध्वियां बनीं ।* केवलज्ञान के 
प्रथम वर्ष में भगवान्‌ महावीर जब राजयूह पधारे तो उस समय श्रेणिक ने 
सम्यक्तव-धर्म तथा ग्रभयकुमार आदि ने श्रावक-धमे स्वीकार किया ।* मेषः 
कुमार ग्रौर नन्दिसेन की दीक्षा भी इसी वर्ष होती है ।१ 


श्रेणिक के परिवार में त्याग-वैराग्य के प्रति अभिरुचि की अभिवृद्धि उनके 
देहावसान के पश्चात्‌ भी चलती रही । भगवान्‌ महावीर जब चम्पा नगरी पारे 
तो थेणिक के पद्म, महापद्य, भद्र, सुभद्र, पद्मभद्र, पसेन, पद्मगुल्म, नलिनीगुर्म, 
आनन्द और नन्दन नामक १० पौत्रो ने भी श्रमण-दीक्षा ग्रहण की और अन्त 
समय में संलेखना के साथ काल कर क्रमशः सौधर्म रादि देवलोकों में वे देवस्म 
से उत्पन्न हुए। इस प्रकार महाराज श्रेणिक की तीसरी पीढ़ी तक श्रमण धर्म 
की श्राराधना होती रही । नेमिनाथ के शासनकाल में कृष्ण की तरह महावीर 
iY": © > 


) ज्ञाताघमं कथा १।१ 
3 गुणचन्द्र कत महावीर चरियं, पृ. ३३४ 
& अनुत्तरोववाइय, ११-१०अ। २-१-१३। 
अंतगड दसा, ७ व., ८ व. 
* (क) श्रुत्वा तां देशनां भतुः;, सम्यक्त्व श्रेणिको$श्रयत्‌ । 
शावकधर्मत्वभयकुमाराद्याः प्रपेदिरे ।। 


| (ख) घम्मकहं [ त्रिष. श., १० प., ६ स०, २ १६ शलोक ] र १ | | 
मलाई 7 सोउं सेरिएय निवाइया भव्वा । मि 


, समत्त पडिवन्ना, केइ पुणा देस विरयाइ I ; १२४ ] 5 

र्‌ः गाः ६ 

६ तीर्थकर महावी दुसरा [ नेमिचद्धक्कत महावीर चरियम्‌, 1 च 
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| | तिषा भगवान्‌ महावौर 

i की ] कै ९१ 
` -ङ्गेशिक की शासन-सेवा भक्ति उत्कृष्ट कोटि की मानी जाकर 
11४ शासन के मुर्घेन्य सेवकों में गणना की जाती है। [कर 


| री श्रेणिक ने अपने शासनकाल में ही उस समय का सर्वश्रेष्ठ 


। ही भोर देवता द्वारा प्रदत्त अमूल्य हार चेलना के कृणिक से छोटे दो 

और बिहल्ल कुमार को दे दिये थे जिनका मुल्य पुरे मगध राज्य के 

पति तक जाता था | वीर निर्वाण से १७ वर्ष पूर्व कृणिक ने अपने काल, 

दि दश भाइयों को अपनी ओर मिलाकर महाराज श्रेणिक को 

| ष बन्द कर दिया और स्वयं मगध के सिंहासन पर श्रासीन हो गया । 
ग्रपने पिता श्रेणिक को विविध प्रकार की यातनाएं दीं । 


एक दिन कूणिक की माता चेलना ने जब उसे श्रेणिक द्वारा उसके प्रति 
| महान्‌ उपकार श्रौर अनुपम प्यार को घटना सुनाई तो उसको अपने 
कियपर वड़ा पश्चात्ताप हुआ । कूरिक के हृदय में पिता के प्रति प्रेम उमड़ 
।हवग्रीर वह एक कुल्हाड़ी ले पिता के बन्धन काटने के लिये बड़ी तेजी से 
पर की ओर बढ़ा । 

| श्रेणिक ने समझा कि कूरिक उन्हें मार डालने के लिये कुल्हाड़ी लेकर 
शह । ग्रपने पुत्र को पितृहत्या के घोर पापपुणां कलंक से बचाने के लिये 
[शरण श्रेणिक ने भ्रपनी अंगूठी में रखा कालकूट विष निगल लिया । कूणिक 
हुं पहुंचने से पहले ही आशुविष के प्रभाव से श्रेणिक का प्राणान्त हो गया 
।धपाजित निकाचित कमंबन्ध के कारण वे प्रथम नरक में उत्पन्न हुए । 


जेनेतर विद्वानों ने भी श्रेणिक का जैन होना स्वीकार किया है | डॉ० बी.ए. 
| रा सा है “वह्‌ अपने ग्रापर्मे जैन धर्मावली प्रतीत होता है। जैन परम्परा 
| भि के समान जैन धर्म का प्रभावक मानती है ।” 
| अणिक ने महावीर के घर्मशासन की बड़ी प्रभावा की थी । ग्रत्नती होकर 
| शासन-सेवा के फलस्वरूप तीर्थकर-गोत्र उपाजित किया । प्रथम नारक 
हे प वह्‌ पद्मनाभ नाम के अगली चौबीसी के प्रथम तीर्थकर खु 
५... वहाँ भगवान्‌ महावीर की तरह वे भी पंच-महाव्रत रूप सम्रति- 
शिप को देशना करेगे रि ह्‌ ह्‌ 
| न वीर के शासन में श्रेणिक और उसके परिवार का धर्मे" 
| 1 योग रहा उतना किसी अन्य राजा का नहीं रहा । 


॥ भेक राजा चेटक र 

है कह „परह्‌ राजा चेटक भी जैन परम्परा में हढधर्मी उपासक म 

५. भावक "गान्‌ महावीर के परम भक्त थे। आवश्यक चूण में इनको एं 

शै हाया ( माना ) गया है । महाराजा चेटक की सात कच्याए 
0 n izedbyr ESS 
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ष्र १ द्‌ जैन धर्म का मौलिक इतिहास ह. क क | 
थीं, वे उस समय के प्रख्यात राजाओं को व्याही गई ची! रा पेक | 
प्रभावती वीतभय के राजा उदायन को, पद्मावती भ्रंग देश के राजा इनकी षी | 
मृगावती वत्सदेश के राजा शतानीक को, शिवा उज्जैन के राजा विवाहाचे a 
सुज्येष्ठा भगवानु महावीर के भाई नन्दिवर्धन को और चेलना ग तके | 
सार को ब्याही गई थीं । इनमें से सुज्येष्ठा ने भगवान्‌ महावीर के कि ४ 
ग्रहण की । दीक्षा. 
चेटक वेशाली के गणतन्त्र के अध्यक्ष थे । वैशाली गणतन्त्र के ७७७ ` 
सदस्य थे' जो राजा कहलाते थे। भगवानु महावीर के पिता सिद्धाथं भी रॉ गा 
से एक थे।२ डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन के अनुसार चेटक के दस पुत्र थे हे | 
ज्येष्ठ पुत्र सिह अथवा सिंहभद्र वज्जिगण का प्रसिद्ध सेनापति था |३ 


महाराज चेटक हैहयवंशीय राजा थे । वे भगवान्‌ महावीर के परम भक्त | 
श्रावक होने के साथ-साथ अपने समय के महान्‌ योद्धा, कुशल शासक शौर खार |. 
के कट्टर पक्षपाती थे । उन्होंने अपने राज्य, कुटुम्ब और प्राणों पर संकट ग्रा यौ ही 
पड़ने पर भी ग्रन्तिम दम तक ग्रन्याय के समक्ष सिर नहीं भुकाया । अपनी शश. 
में ग्राये हुए हल्ल एवं विहल्ल कुमार की उन्होंने न केवल रक्षा ही की ्रपतु | 
उनके न्यायपुरां पक्ष का बड़ी निर्भीकता के साथ समर्थन किया । अपनी शरणाः | 
गतवत्सलता और न्यायप्रियता के कारण महाराज चेटक को चम्पाधिपति कृषक 
के शराक्रमण का विरोध करने के लिए वड़ा भयंकर युद्ध करना पड़ा और अते 
वैशाली पतन से निर्वेद प्राप्त कर उन्होंने अनशन कर समाधिपुवेक कात कर | 
देवत्व प्राप्त किया । 


कृरिक के साथ चेटक के युद्ध का और वैशाली के पतन ग्ादि का विवरण | 
आगे कुरिक के प्रसंग में दिया जा रहा है । वि 


यहां पर भ्रब कुछ ऐतिहासिक तथ्य समक्ष भ्रा रहे हैं जिनसे इतिहास त 
प्रसिद्ध कलिंग नरेश चण्डराय, क्षेमराज (जिनके साथ भीषण युद्ध कर ग्रशोक रहब 
कलिंग पर विजय प्राप्त की ) और महामेघवाहन-खारवेल आदिका महा. | 
_ चेटक के वंशधर होने का ग्राभास मिलता है । इन तथ्यों पर इस पुस्तक म 

| क यथासंभव विस्तृत विवेचन किया जायगा । आशा की जाती 
तथ्यो से भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पडेगा और एक लम्बी प 
भारत का धूमिल इतिहास सुस्पष्ट हो जायगा । 


अजातशत्र कृरिणक | - 
भगवानु महावीर के भक्त राजाओं में कूणिक का भी मु सल । 


ज भैणिक इनके पिता र महाराणी चेलना माता थी! ८ श्रेणिक इनके पिता और महाराणी चेलना माता थीं। ते 


* जातक अ्रटुकथा । 
२ तीर्थः 
„ कर महावीर भाग १। 
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हक] भगवान्‌ महावीर ५१७ 
कू 
FE „1 गर्भकाल में उसको दोहद उत्पन्न हुआ कि श्रेणिक राजा के 
1 खाउँ । वौद्ध परम्परानुसार बाहु का रक्तपान करना माना गया है । 
मार के बुद्धि कौशल से दोहद की पूति की ।. गर्भकाल में बालक 
भावना देखकर माता को दुःख हुआ । उसने गर्भेस्थ वालक को नष्ट- 
जलेका प्रयत किया पर बालक का इछ नहीं बिगड़ा। जन्म के पश्चात्‌ 
कचरे की ढेरी पर डलवा दिया। एक मुरगे ने वहां उसकी 
| प्रंगली काटली जिसके कारणा ग्रंगुली में मवाद पड़ गई। अंगुली की 
गे बालक क्रंदन करने लगा। उसकी चीत्कार सुनकर श्रेणिक ने पता लगाया 
मोह से व्याकुल हो उसे उठाकर फिर महल में लाया गया। बालक को 
जासे खिन्न हो श्रेणिक ने चूस-चूस कर अंगुली का मवाद निकाला, और उसे 
ह्य किया । अंगुली के घाव के कारण उसका नाम कूणिक रक्खा गया। 


कृणिक के जन्मान्तर का वैर श्रभी उपशान्त नहीं हुआ था ग्रतः बड़े 
क्रिरकृणिक के मन में राज्य करने की इच्छा हुई। उसने अन्य दश भाइयों को 
| सेक ग्रपना राज्याभिषेक कराया, और महाराज श्रेणिक को कारावास में 
| ज्ञवा दिया । 

| एक दिन कूणिक माता के चरणा-वंदन को गया तो माता ने उसका चररा- 
एल स्वीकार नहीं किया । कणिक ने कारणा पूछा तो बोली-“जो अपने उपकारी 
| पनन कारावास में बंद कर स्वयं राज्य करे वैसे पुत्र का मुंह देखना भी पाप है।' 
ख़ार की बात सुनकर करिएक का पितृ-प्रेम जागृत हुआ और वह तत्काल हाथ 
लु तेकर पिता के बन्धन काटने कारागृह की ओर बढ़ा । श्रेणिक ने परशु हाथ 
दिप कणिक को आते देखकर अनिष्ट की श्राशंका से सोचा - “यह मुझे मारे 
| फो अपेक्षा मैं स्वयं अपना प्राणान्त करल्‌ तो यह मेरा पुत्र पितृहत्या 

| कमे वच जायगा |” यह सोच कर श्रेणिक ने तालपुट विष खाकर तत्काल 
| ए त्याग दिये। ` 


श्रेणिक की मृत्यु के बाद कणिक को बड़ा भनुताप हुआ । वह मूलित हो 
॥ गिर पड़ा। क्षणभर बाद सचेत हुआ भौर आत स्वर में रुदन करने 
[अहो ! मैं कितना अभागा एवं अधन्य हूँ कि मेरे निमित्त से न 
को कालगत हुए । शोकाकुल हो कूरिक ने राजगृह छोड़कर चम्पा 
| ¦ राजधानी बसायी और वहीं रहने लगा । 
कृणिक की रानियों में पद्माव २ और सुभद्रा" प्रमुख | 
ती,? धारिणी, और सुभ र 
क पररि में ग्राठ जि शक ८07 राजकन्याभो ते वरा रन से विवाह करने का भी उल्लेख है । पर 


निज 


र्त 
पेपर 
"भा आ रण्णो पउमावई नामं देवी होत्या । [निरयावली, सूत्र ५] 
|} ७] 
। चाई सुत २३ 
उत्त०, पत्र १६७] 


| ल माहि रायवप्कननंवहुश्समंपविषाहोः मन्तो) [० पु 


५१८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास 


[ १ 
उनकै नाम उपलब्ध नहीं होते । महारानी पद्मावती का fae त्ष +| 
के बाद मगध के राज-सिंहासन पर बैठा । इसी ने चम्पा था! पो | 
हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की ।२ अपनी रामने 


चेलना के संग और संस्कारों ने कूरिक के मन में | 
प्रति ग्रटूट भक्ति भर दी थी। & में भगवान महावीर) | 
आवश्यक चुर, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ग्रादि जे 
महाराज कूणिक का एक दुसरा नाम श्रशोकचन्द्र भी उपलब्ध होता है। रोगन 
महावीर के प्रति उसके हृदय में कितनी प्रगाढ भक्ति और अनुपम श्रद्धा थी 
अनुमान औपपातिक सूत्र के अ्घोलिखित पाठ से सहज ही में रगा 
सकता है :- णा 
तस्स णां कोणिश्रस्स रण्णो एक्क्रे पुरिसे विउलकय-वित्तिए भग्नो 
पवित्तिवाउए भगवों तद्देवसिअं पवित्ति रिवेएइ, तस्स णां पुरिसस्स बहवे पमे 
पुरिसा दिष्णभत्तिभत्तवेश्रणा भगवश्नो पवित्तिवाउञ्रा भगवश्नो तददेवसिय पर्वत. 
शिवेति ।” र 
[झौपपातिक सूत्र, सूत्र | | 
सुत्र के इस पाठ से स्पष्ट है कि कूरिएक ने भगवान्‌ महावीर की दोक | 
विहारचर्या आदि की सूचनाएं प्रतिदिन प्राप्त करते रहने की दृष्टि से एक कुश | 
ग्रधिकारी के ग्रधीन अलग स्वतंत्र रूप से एक विभाग ही खोल रखा याम 
इस पर वह पर्याप्त धनराशि व्यय करता था । 


एक समय भगवान्‌ महावीर का चम्पा नगरी के उपवन में शुभागमनहुय्मा। | 
वत वार्ता-निवेदक (संवाददाता) से जब भंभसार (बिम्बसार) के पुत्र कृश . 
ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अत्यन्त हृषित हुञ्ना । उसके नयन-तीरज हित | 
उठे । प्रसत्तता की प्रभा से उसका मुख-मंडल प्रदीप्त हो गया। वह शीघ्रता[के । 
राज्य सिंहासन से उठा । उसने पादुकाएं खोलीं और खङ्ग, छत्र गा त 
खत चामर रूप सभी राज्यचिह्ल उतार दिये । वह एक साटिक उत्तरासंग ४ | 
अजलिबद्ध होकर भगवान्‌ महावीर के पधारने की दिशा में सात-आठ कदम बा | 
फि उसने बाथ पैर को संकुचित कर, दायें पैर को मोड़ कर धरती पर | 
फिर थोड़ा ऊपर न कर हाथ जोड़, अंजलि को मस्तेक पर लगा के जो | 
करते हुए वह बोला - “तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महाब ` 
i के अभिलाषी और मेरे धर्माचार्य तथा उपदेशक हैं, उन्हें मेरा ८ । ह| 
तत्र विराजित प्रभु को यहीं से वन्दन करता हूं और वे वहीं से मु | उ | 
` दस प्रकार श्रद्धा सहित वन्दन कर राजा पुनः सिंहासनारूढ ह ग्रः | 
-उ हो एक लाख आठ हजार रज़त-मुद्राओं का श्रीतिदात नता को एक लाख श्राठ हजार रजत-मुद्राओं का | 
२ पक चुणि, पत्र १७१ | 
आवश्यक चुणि, पत्र १७७ । 
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भगवान्‌ महावीर 


: रात] ५१९ 
| जव भगवान्‌ महावीर चम्पा के पुणंभद्र चेत्य में पधारें तो मुझे पुन: 
ह | 1 

ह | (वता देता । में 

6 रा प्रातःकाल जब भगवान्‌ नगरी में पधारे और सम्वाददाता ने कृरिक को 
| द समाचारः सुनाया तो कूरिएक ने हर्षातिरेक से तत्काल साढे बारह 
| षह रजत-पुद्राथो का प्रीतिदान किया । 

| दार्व दनवत कुक ने अपने नगर में घोषणा करवा कर नागरिकों को प्रभ 
| $गुगागमन के सुसम्वाद से अवगत करवाया और अपने समस्त अन्त:पुर,परिजन, 
ल प्रधिकारी-वर्ग एवं चतुरंगिणी सेना के साथ प्रभु-दर्शन के लिये प्रस्थान 


| 
| ह्या दुर से ही प्रभु के छत्रादि अतिशय देखकर कूणिक अपने हस्तिरत्न से नीचे 
| द्वराग्रोर समस्त राजचिल्लं उतार कर प्रभु के समवशरण में पहुंचा । उसने 
| प्रदक्षिण-प्रदक्षिणा के साथ बड़ी भक्तिपूर्वक प्रभु को वन्दन किया ग्रौर त्रिविध 
| द्ासना करने लगा ।१ भगवान्‌ को श्रमृततुल्य दिव्यध्वनि को सुनकर कूरिक 
|| परत्दविभोर हो बोला - “भगवन्‌ ! जो धर्म ग्रापने कहा है वैसा अन्य कोई 
| श्षाण या ब्राह्मण नहीं कह सकता ।” 

| तत्पश्चात्‌ कुशिक भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर अपने परिवार सहित 
| प्रासाद की श्रोर लौट गया.। 

, कणिक प्रारम्भ से ही बड़ा तेजस्वी और शौर्यशाली था। उसने अपने 

|| श्रनकाल में ग्रनेक शक्तिशाली और दुर्जय शत्रुओं को परास्त कर उन पर 

| पिय प्राप्त की श्रतः वह श्रजातशन्रु के नाम से कहा जाने लगा और इतिहास 

| भग्राज इसी नाम से विख्यात है । 


कणिक द्वारा वेशाली पर श्राक्रमरा 
| _ कणिक का वैशाली गणतन्त्र के शक्तिशाली महाराजा चेटक के साथ 
| शभीषरा युद्ध हुआ । उस युद्ध के कारण हुए भयंकर नरसंहार में मृतकों की 
| “था एक करोड़, अस्सी लाख बताई गई है। 
| है ड ल का उल्लेख गोशालक ने चरम रथ-मूसळ संग्राम के रूप मे किया 
| „द अन्थों में भी इस युद्ध का कुछ विवरण दिया गया है पर जेन शग 
| । ऐून में इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख उलपब्ध होता है । 
| फर तो पहले बताया जा चुका है कि श्रेणिक की महारानी नता 
णा घेटक की पुत्री थी और कणिक महाराजा चेटक का दौहित्र । ह 
"के के साथ कूणिक के युद्ध का कारणा जैन साहित्य में यह बताय 


के शशक दिये गये थे 
ओके कारण हारा जो हाथी एवं हार हू ग्रोर विह कुमार 
हि ` ऽतो राजकुमार बडे सोमाग्यशाली पो. ८ कन ज्य वे दोनों राजकुमार बड़े सौभाग्यशाली और समृद्ध समझे जाते थे । 


सून । 
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५२० जैन धर्म का मौलिक इतिहास [कुणिक द्र | 
ह और विह कुमार अपनी रानियो के साथ उस हस्ती रा वेश & 
प्रतिदिन गंगा नदी के तट पर जलक्रीडा करने जाते । देवप्र पर भह ॥ । 
धारण किये उनको उस सुन्दर गजराज पर बेठे दे भदत देदीप्यमान. | 
उनकी प्रशंसा करते और कहते कि राज्य-श्री से 
का उपभोग तो ये दोनों कुमार कर रहे हैं । 


हू-विहछ्ल के सौभाग्य को सराहना सुनकर कणिक की 
ने हल्लविहल्ल से हार श्रौर हाथी हथियाने का कृणिक के म पद्मावती 
प्रारम्भ में तो कृणिक ने यह कह कर टालना चाहा कि पिता गंगा Fs 
हार तथा हाथी उनसे लेना किसी तरह न्यायसंगत नहीं होगा पर डी: रद 
हठ के समक्ष कृणिक को झुकना पड़ा । त म॑ नारी | | 

कूणिक ने हल्ल और विहल्ल कुमार के सामने सेचनक १ 
हार उसे देने की बात रखी । क हाथी और द " 

हल्ल और विह ने उत्तर में कहा कि पिताजी द्वारा दिये गये | 
हाथी पर उन दोनों भाइयों का वैधानिक अधिकार है । इस पर भी क त 
लेना चाहते हैं तो उनके बदले में आधा राज्य दे दें । , 


कुणिक ने श्रपने भाइयों की न्यायोचित मांग को अस्वीकार कर द्या | | 
इस पर हल्ल और विहल्ल बल-प्रयोग की अशंका से अपने परिवार सहित सेरा . 
पर सवार हो, हार लेकर वैशाली नगर में अपने नाना चेटक के पास चले गये।, 


हह-विहह्न के सपरिवार वैशाली चले जाने की सूचना पा कर कृणिक बझ 
रबी के । उसने महाराज चेटक के पास दूत भेज कर कहलवाया किंहारएवं | 
हाथी के साथ हल ग्रौर विह कुमार को उसके पास भेज दिया जाय। 


महाराज चेटक ने दूत के साथ कूणिक के पास सन्देश भेजा कि दोनों. ॥े 
कि उनके शरणागत हैं। एक क्षत्रिय से कभी यह झाशा नहीं की जा सकती 
में वह ग्रपनी शरण मैं ग्रापे हुए को अन्याय में पिलने के लिये मद ख्प 
छोड़ दे । चम्पाधीश यदि हार और हाथी चाहते हैं तो उनके बदले में चर्ण || 
का आघा राज्य दोनों कुमारों को दे दें । ह 
महाराज चेटक के उत्तर से क्रद्ध हो अपनी और ग्रपने दश भायो 
गा के साथ कुशिक ने वैशाली हर आक्रमण कर दिया। महाराजा | 
र काशी तथा कोशल के नौ लिच्छवी और नौ मल्ली गणराजाश्रों की | 
नि साथ रणांगण में ग्रा डटे । अपने भाई काल कुमार की | 
चे र ग्रभिषिक्त किया । काल कुमार ने गरुड़व्यूह रचना 
ज चेटक ने शकटव्यूह्‌ की । रणावाद्यों नेत तुमुलघोष से 
योद्धा ड हुई दोनों सेनाएं श्रापस में भिड़ गई । दोनों भोर के 
न मे जुभते हुए घराशायी हो गये पर दोनों सेनाग्रों की 


्रभेद्य॒ वनी रही। 
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| रि] प्रकार की नवीन उपलब्धि के ही युद्ध के प्रथम दिवस का 
| द्विता ही जा रहा है यह देख कर कूणिक के सेनापति काल ने कृतान्त की 
शाहिन न चेटक की ओर ग्रपना हाथी बढाया और उन्हे युद्ध के लिये 
(1: क्रिया | विशाल भाल पर त्रिबली के साथ उपेक्षा की मुस्कान लिये 
! गजवाहक को श्रपना गजराज कूणिक की ओर वढाने का ग्रादेश 
|i 1 ओोद्धाओों की आयु में ग्राकाश-पाताल का सा ग्रन्तर था । बुढ़ापे ओर 
नो भुत स्पर्धा पर क्षण भर के लिये दोनों ओर की सेनाग्रों की अपलक 


रट 


ळक का समादर करते हुए काल कुमार ने कहा - “देवाय ! पहले 
| पर प्रहार कीजिये । 

हे दोहिँत्र पर मह र द 

| ज्ञमाम्भीर स्वर में चेटक ने कहा - “वत्स ! पहले तुम्हें ही प्रहार 
| तागा क्यों कि चेटक की यह अटल प्रतिज्ञा सवंविदित है कि वह प्रहर्ता 
प्रहर करता है। . | 

| कालकुमार ने आकर्णान्त कोदण्ड की प्रत्यंचा तान कर चेटक के भाल 
शेह््यवना भ्रपनी पूरी शक्ति से सर छोड़ा । चेटक ने अद्भुत हस्तलाघव 
| सको आएचर्यचकित करते हुए अंपने भ्रद्धेचन्द्राकार फळ वाले बाण से काल 
| जञारे तीर को भ्रन्तराळ मागं (बीच राह) में ही काट डाला। 

तदनन्तर अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सर-संधान करते हुए महाराज चेटक 
श्र कुमार को सावधान करते हुए कहा - “कुमार ! अरब इस वृद्ध के सर- 
| छसे अपने प्राणों का त्राण चाहते हो तो रणक्षेत्र से मु ह मोड कर चले 
गर ग्रन्था मृत्यु का आलिगन करने के लिए तत्पर बनो।' 

| 1 काल कुमार अपने शैलेन्द्र-शिला सम विशाल वक्षस्थल को फुलाये रण- 
| "डा रहा । 

प दोनों ओर की सेनाएं श्वास रोके यह सब दृश्य देख रही थीं । अनिष्ट की 
|'छारे कृणिक के सैनिकों के हृदय धड़कने लगे । क्योंकि सब इस तथ्य र 
| थे कि भगवान्‌ महावीर के परमभक्त श्रावक होने के कारण Be 

सह. रिशा कर रखी थी कि वे एक दिन में केवल एक ही बा प 
| “का वह सरप्रहार भी मृत्यु के समान अमोघ और अचूक होता है न 
| जञ 'हाराज चेटक ने कुमार काल के भाल को निशाना बना ह ते हे 
श पार किया । रक्षा के सब.उपाय निष्फल रहे भौर काल हे लिए सो गये । 
| ` ऐऐ्षण काल कवलित हो भ्रफ्ने हाथी के होदे पर सदा के लिए ह 

भक के सेनापति के देहावसान के साथ ही दिवसका भी शवना ह 

काल - ग्रस्ताचल 
होगा असार की अकाल मृत्यु से ग्रवसन्न हो छ सेनाएं शोक सागर 
पी ह हे । उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ । कणिक, लेती हुई अपने-अपने 
की दीनो की सेनायें हषं सागर में हिंलोर लेता हु 
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काल कुमार की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके महाका र 2 
प्रतिदिन एक के बाद एक क्रमशः कुशिक द्वारा स हो भाई 
जाकर वैशाली गणराज्य की सेना से युद्ध करने के लिए त कि नि 
झौर महाराज चेटक द्वारा ९ ही भाई प्रतिदिन एक एक सर के ने में जाते ढे 
में यमधाम पहुंचा दिये गए । प्रहार से ६ शि 


दश दिनों में ही अपने दुद्धष योद्धा दश भा यों २०4 
कर कुणिक की जयाशा निराशा में परिणत होने लगी । फा संहार द ३ 
में निमग्न हो गया । अन्त में उसने देविशक्ति का सहारा लेने का 
उसने दो दिन उपोशित रह कर शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र का चिन 
जन्म की मैत्री और तप के प्रभाव से दोनों इन्द्र क्रिएक के स 
उन्होने उससे उन्हें याद करने का कारणा पूछा । . 


कृरिक ने आशान्वित हो कहा - “यदि आप मुझ पर प्रसन्न ह तो ठा 
कर चेटक को मौत के घाट उतार दीजिए । क्यों कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है 
या तो वेशाली को पूर्तः विनष्ट करके वैशाली की भूमि पर गधों पे कल 
हँकवाऊंगा, अन्यथा उत्त्‌ ग शैलशिखर से गिर कर प्राणान्त कर तगा।झ् | 
चेटक ने ग्रपने ग्रमोध वाणों से मेरे दश भाइयों को मार डाला है।” | 


देवराज शक्र ने कहा - “प्रभु महावीर के परम भक्त श्रावक और गै 


साधर्मी बन्धु चेटक को मैं मार तो नहीं सकता पर उसके भ्रमोघ बाण पे महार 
रक्षा ्रवश्य करूगा ।” ` 


बहे कह कर कृणिक के साथ अपने पुर्वभव की मित्रता का निर्वाह कणे [ 
हए शक्र ने कणिक को वज्रोपम एक अभेद्य कवच दिया । 


चमरेन्द्र पुरण तापस के अपने पूर्वभव में कृणिक के पूर्वभवीय य न 

जीवन का साथी था । उस प्रगाढ मैत्री के वशीभूत चमरेद्ध ने कृणिक ए | 

महाशिला कंटक' नामक एक भीषण प्रक्षेपणास्त्र और dd री र 
भलयकर अस्त्र (ग्राधुनिक वैज्ञानिक युग के उत्कृष्ट कोटि के टेको से 

अधिक शक्तिशाली युद्धोपकरण) बनाने व उनके प्रयोग की विधि बताई । 


[कणिक द्वारा बै र 4 
he 


. निश्‍चय ९ 
स्तन किया। व / 


क महाशिला-कंटक युद्ध RG हे / 
पज देशानु रा शिलाकंटक ना ८ जु 
रंगिणी सेना के साथ रणांगणा में उतरा । काशी कोशल के & मही महाराज ] ७ 
छी, त १८ गणाराज्यो की और अपनी दुर्दान्त सेना के साथ महा नामे ब 
गा क महं ' करिक की सेना से लोहा लेने ग्रा डटे । दोनों है] 
np उंडे हुआ। कूरिक की सहायता के लिए शक्र और है! के गोडा 

च में उपस्थित वेतेः झो-देलते०युदधभूसि डोही प / 


|| 
उ 


3 
२ 
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| | आच्छादित हो गयी । चेटक अर १८ गणराजाश्रों को सेनाग्रो ने 
| हुड के साथ डट कर कणिक की सेना के साथ युद्ध किया । 

|€ कने अपने हाथी को भागे बढ़ाया । अपने धनुष पर सरसन्धान कर 
ल ग्रपते कान तक खींचा आर कुरिणक पर अपना अमोघ तीर चला दिया। 
वह तीर शक्र द्वारा प्रदत्त कूरिणक के वज्ज कवच से टकरा कर टुकड़े 
| पा । अपने अमोघ बाण को मोघ हुआ देख कर भी सत्यसन्ध चेटक 
1 हि दिन दुसरा वाण नहीं चलाया । . 

उशिक ने चमरेन्द्र द्वारा विकुवित 'महाशिला कंटक' अस्त्र का प्रयोग 
41 झम यंत्र कै माध्यम से जो तृण, काष्ठ, पत्र, लोष्ठ श्रथवा वालुका-कण 
क्षती की सेना पर फेके जाते उनके प्रहार विस्तीणं शिलाग्रों के प्रहारों से भी 
त भयंकर होते । कुछ ही समय में वेशाली के लाखों योद्धा धराशायी हो गये । 
की सेना में इन शिलोपम प्रहारों से भगदड़ मच गई । ग्रठारहों मल्ली 
श॑ तिच्छवी गणराजाशओों की सेनाएं इस प्रलय से बचने के लिये रणक्षेत्र में पीठ 
| हा कर भाग गई । 

| इस एक दिन के महाशिलाकंटक संग्राम में ८४ लाख योद्धा मारे गये । 
| 'हाशिलाकंटक' नामक नरसंहारक युद्धोपकरणा का प्रयोग किये जाने के कारण 
| जहवि का युद्ध 'महाशिलाकंटक संग्राम' के नाम से विख्यात हुआ । 


रथसुसल संग्राम 
| दूसरे दिन कूणिक 'रथमूसल' नामक प्रलयंकर स्वचालित यंत्र लेकर 
| भी सेनाग्रं के साथ रणाक्षेत्र मे पहुंचा । 
| महाराज चेटक और उनके सहायक १८ गणराज्यो की सेनाओं ने बड़ी 
तक कृणिक की सेनाओं के साथ प्राणपण से युद्ध किया । चेटक ने आगे बढ़ 
| "कणिक पर एक बांण का प्रहार किया पर चमरेन्द्र के यस पट्ट से टकरा 


| हे टक-टूक हो गया। दृढ प्रतिज्ञ चेटक ने उस दिन फिर कोई दूसरा बाण 
| शीं चलाया । र 


| समय युद्ध उग्र रूप धारण कर रहा था उस समय कूरिक ने वैशाली 
| समान देत्या- 


| रर रि रथमूसल' अस्त्र का प्रयोग किया । प्रलय के दूत के स 
| ही हार का बना स्वचालित रथमूसल यन्त्र बिना किसी वाहन, वाहक और 
' अपनी प्रलयकालीन घनघोर मेघ घटाओं के समान घर्राहट से घरती 
३०. भा विद्युतृवेग से वैशाली की सेनाग्रों पर झपटा । उसमें लगे यम- 
यो 2 मूसल स्वतः ही अनवरत प्रहार करने लगे! उसकी गति इतनी 
| दिलाई हे एक ही क्षण में चारों ओर सव जगह शत्रुओं का सहार करता 


रहा था । 

ण स्वी १२ब् षष्टभक्त का 
तधारी श्रावक योद्धा नाग का पौत्र वरुण 
५ किये बिना हीरक वेड शाढिकै,मनुरोध पर 
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रथमसल भ्रस्त्र को विनष्ट करने को इच्छा लिये संग्राम म प्राण ण | 
के सेनापति ने उसे युद्ध के लिये ललकारा। वरुण ने कहा तग क 
होने के कारण किसी पर पहले प्रहार नहीं करता । इस पर रिक माक | 
सेनापति ने वरुण के ममंस्थल पर तीर का तीक्ष्ण प्रहार किया | गौस | 
हुए भी वरुण ने एक ही. सरप्रहार से उस सेनापति को मौत के धा. खे 


>. HN. NM 2. 


दिया । अपनी मृत्यु सन्निकट जान कर वह युद्धभूमि से दूर चला गया । 
आलोचना-ग्रनशना दिपुवक प्राण त्याग कर प्रथम स्वर्ग में और. 


उत्पन्न हुआ। 
उधर तीव्रगति से चारों ओर घूमते हुए रथमूसल यंत्र ने वैशाली क्त | 
को पीस डाला। युद्ध के मैदान में चारों भ्रोर रुधिर और मांस का Rl 4 
कीचड़ हष्टिगोचर हो रहा था । ह । 
रथ मूसल अस्त्र द्वारा किये गये प्रलयोपम भीषण नरसंहार व श | 
मांस और मज्जा के कर्देम के बीभत्स एवं हृदयद्रावक दृश्य को देखकर मालव | 
आर लिच्छवियों के १८ गणराज्यों की सेनाओं के अवशेष सैनिक भयभीत हो. 
प्राण बचाकर भ्रपने २ नगरों की ओर भाग गये । ; 
इस एक दिन के रथुमूसल संग्राम में ९६ लाख सैनिकों का संहार हुमा | 
इस दिन के युद्ध में 'रथमूसल' अस्त्र का उपयोग किया गया इसलिये इस दिनका. 
युद्ध रथमूसल संग्राम के नाम से विख्यात हुआ । : | 
सब सैनिकों के मैदान छोड़कर भाग खड़े होने पर और कोई उपागत 
देख महाराज चेटक ने भी बचे खुचे अपने योद्धारों के साथ वैशाली में प्रवे 
किया ग्रौर नगर के सब द्वार बन्द कर दिये । | ह 


कणिक ने अपनी सेनाओं के साथ वैशाली के चारों ओर घेरा डाल दिया! _ 
अन आगम श्रौर ग्रागमेतर साहित्य से ऐसा ग्राभास होता है कि कूणिक ने कापी. 
लम्बे समय तक वैशाली को घेरे रखा । रात्रि के समय में हल्ल भोर न्त 
कुमार श्रपने अलौकिक सेचनक हाथी पर आरूढ़ हो नगर के बाहर निकत र | र 
कणिक की सेना पर भीषण शस्त्रास्त्रों की वर्षा करते और कूणिक के ५३ 
का संहार करते । उस दिव्य हस्तिरत्न पर ग्रारू़ हल्ल विहृल्ल का ईए 
सैनिक बाल तक बांका नहीं कर सके । - क. 
वेशाली के श्रभेद्य प्राकार को तोड्ने हेतु कूरिक ने अनेक बु क 
और प्रयास किये पर उसे किचित्‌ मात्र भी सफलता नहीं मिली। * ने | 
रात्रि को सेचनक हाथी पर सवार हो हल्ल विहल्ल द्वारा कणिक बढ़ी भरै | 
सहार करने का क्रम चलता रहा जिसके कारणा कूसिक की सेना के ' . || 
भति हुई । 4 एक दिन प्रतिदिन हताश हो चिन्तित रहने ह अंग कखे री | 
अन्ततोगत्वा किसी अ्रहृष्ट शक्ति से कुरिक को वे शाली ‘ | 
उपाय विदित हुआ कि चम्पा की मागधिका नाम की वारांगना म ल 
"क तपस्वी चमशा'को्मपतनें प्रपाक करे लें आये" | 
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र्ल म] पा करवा सकता है । कूरिएक ने अनेक प्रलोभन देकर इस 
॥ वैशाली की धिका को तैयार किया। चतुर गरिणका मागधिका ने परम 
हः हि छद्म-वेष वना कर कूलवालक श्रमण को अपने प्रेमपाश में 

रा धर्म से भ्रष्ट कर उसे मगधेश्वर कूणिक के पास प्रस्तुत 
अपनी चिर-अभिलषित आशालता को फलवती होते देख वडा 
ए कलवालक के वैशाली में प्रविष्ट होने की प्रतीक्षा करने लगा । 


दी बीच हल्ल विहल्ल हारा प्रतिरात्रि की जा रही अपनी सैन्यशक्ति 
| न सम्बन्ध में कूणिक ने अपने मस्त्रियो के साथ मंत्रणा को । मंत्रणा के 
ब तवरूप सेचनक के आगमन की राह में एक खाई खोदकर खेर के 
1 ए्यमान अंगारों से उसे भर दिया और उसे लचीली धातु के पत्रों से 
| दित कर दिया गया । र 
| शात्रिके समय शस्त्रास्त्रो से सन्नद्ध हो हल्ल अर विहल्ल सेचनक हाथी 
| ग्ड हो वैशाली से बाहर आने लगे तो सेचनक अपने विभंग-ज्ञान से 
| जबनाईको ग्रंगारों से सरी जान कर वहीं रुक गया । इस पर हल्ल विहल्ल ने 
| तहो सेचनक पर वाग्वाणो की वोछार करते हुए कहा - “कायर ! तू युद्ध से 
ब्रकर अड़ गया है। तेरे लिये हमने अपने नगर एवं परिजन को छोड़ा, 
लोन पूज्य नानाजी को घोर संकट में ढकेला पर आज तू युद्ध से डर कर 
| प्ति से मुंह मोड़ रहा हैं, तुक से तो एक कुत्ता ही अच्छा जो मरते दम 


| द्वति 
ह! 


be विळा 


| अपने स्वामी के असह्य वास्वाणों से सेचनक तिलमिला उठा । मूक पशु 
तो क्या उसने अपनी पीठ पर से दोनों कुमारों को उतारा और तत्काल 
| कि आग में कूद पडा । हल्ल और विहल्ल के देखते ही देखते वह धधकती 
| ह तर राज हो गया । हल्ल अर विहृल्ल को यह देख कर वटा 
| हातान ला शान से घृणा हो गई । उन्होंने निश्चय हि रि 
(ना कर (के चरणों को शरण में नहीं पहुँच सके तो वे दोनों अर 
र लेंगे। 
है हका देवी ने उन्हें अन्तर्म से दीक्षित समझ कर तत्काल 
| पहुंचा दिया हल्ल और विहल्ल कुमार ने प्रभु महावीर 
द एतो या स्वीकार कर ली । उधर कूलवालक ने नैमित्तिक के रूप में 
द्रऽ गाली में प्रवेश पा लिया । 

भद्‌ ऽइ वैशाली भंग के लिये नगरी में घुम कर श्रद्धालु नागरिक- 
क थोर कृणिक को आक्रमण के लिए सुविधा प्रदान करने की 
| छि नागरिकों मे किया हो। वौद्ध साहित्य में वस्सकार द्वारा वैशाली के 
) पर आवश्यक 0 डालने के उल्लेख से भी इसकी पुष्टि होती है। 

जपता को कार 0 उ गक्राठ, हे. ्ाती,भुंग से कुलवालक द्वारा 


| 


रए माना है जो इस प्रकार है :- 
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“कूल वालक ने वेशाली में घूम कर पता लगा लिया कि | 


के एक भव्य स्तूप के कारण वैशाली का प्राकार अभेद्य बना हु पु 1 | 


दुश्मन के घेरे से उबे हुए नागरिकों ने कूलवालक को नैमि | 
बड़ी उत्सुकता से पूछा - “विद्वन्‌ ! शत्रु का यह घेरा कब तक हरेगा ?” सम 
कूलवालक ने उपयुक्त अवसर देख कर कहा - “यह छ | 
. मुहूर्त में बना है । इस ही के कारण नगर के चारों ओर घेरा पड़ा ह्न है हः ४ 
इसे तोड़ दिया जाय तो शत्रु का घेरा तत्काल हट जायगा। गि | 


कुछ लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया । कूलवालक ने 
संकेत से सूचित किया । कणिक ने श्रपने सैनिकों को घेरा-समाप्ति 0101 
दिया । स्तूप के ईषत्‌ भंग का तत्काल चमत्कार देखकर नागरिक बड़ी सल्यान. 
स्तूप का नामोनिशां तक मिटा देने केः लिये टूट पड़े । कुछ ही क्षणो में सूपका | 
चिह्न तक नहीं रहा । द 


कृलवालक से इष्टसिद्धि का संकेत पा कूरिक ने वैशाली पर प्रब || 
ग्राक्रमण किया । उसे इस बार वेशाली का प्राकार भंग करने में सफलता प्राप ः 
हो गई । ॥ 


कुरिक ने ग्रपनी सेना के साथ वैशाली में प्रवेश किया और बड़ी निदंयता- | 
पुर्वक वैशाली के वेभवशाली भवनों की ईंट से ईंट बजा दी । 
वैशाली भंग का समाचार सुनकर महाराज चेटक ने ग्रनशनपुरवक प्राणः 4 
त्याग किया भर वे देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए । | 


उधर कृणिक ने वैशाली नगर की उजाडी गई भूमि पर गधों पे हत 
फिरवाये और अपनी प्रतिज्ञा पूर कर सेना के साथ चम्पा की ग्रोर लौट गया! . 


परभ प्रामाणिक माने जाने वाले “भगवती सूत्र' और व कि 
दिये गये इस युद्ध के विवरणों से यह सिद्ध होता है कि वैशाली के उस यु म 
भाज के वैज्ञानिक युग के प्रक्षेपणास्त्रों और टेकों से भी ग्रति भीषण रही | 
शरक महाशिलाकटक' और 'रथमूसल' अस्त्रों का उपयोग किया wi, द्‌] 
सम्बन्ध में भगवती सुत्र के दो मूल पाठ पाठकों के विचारार्थ यहां 
हैं। गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पृछा :- 
“से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चई महासिलाकंटए संगामे ? जा । । र 
हारि भावु महावीर ने गौतम द्वारा प्रश्न करने पर फरमाया” पेय | 
महासलाकटए ण संगामे वट्टमाणो जे तत्थ ग्रासे वा, ह बा) तन से | । 
रे गे लयी पत्तेण वा, कट्ठेण वा, सक्कराए वा असिहरम नई महार | 
कटए संगामे लाए अह अभिइए, से तेणाट्ठेणं गोयमा ! एवं वु" 8] 
नर स्‌ ।” ७८-0. Jangamwadi Math Eee nized by ०७4श्चगवती, श[० ९ कद 
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| क दिन के महाशिलाकंटक युद्ध में मृतकों को संख्या के सम्बन्ध में 
इ र उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फरमाया - “गोयमा ! चउरासीइ 
[| १. वहियाओ 1” 

| गौतम गणधर ने रथमूसल संग्राम के सम्बन्ध में प्रश्‍न किये - 
दस ६ भंते || एवं वुच्चइ रहमुसळे संगामे 00 

000 रमें भगवान्‌ महावीर ने फरमाया- “गोयमा ! रहमुसलेणं संगामे 
एगे रहे ग्रणासए, असारहिए, अणारोहए, समुसले, महयामहया 
छ जणावहं, जणप्पमदं,जरासंवट्टकप्पं रुहिरकददमं करेमाणे सव्वश्नो समंता 
। वा, से तेणट्ठेणं जाव रहमुसले संगामे । 

| तम द्वारा 'रथमूसल संग्राम में मृतकों की संख्या के सम्बन्ध में किये गये 
| बा उत्तर देते हुए प्रभु महावीर ने कहा - “गोयमा ! छण्णाउई जणसयसा- 
| ग्नो वहियाश्रो |! र 

| भगवती सूत्र के उपर्युक्त उद्धरणों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता 
|| प्रतय के समान शक्ति रखने वाले वे दोनो ग्रस्त्र कितने भयंकर होंगे । 
| उनदो महान्‌ शक्तिशाली युद्धास्त्रों को पाकर कणिक ग्रपने ग्रापको विश्व- 
|| एवं ग्रजेय समझने लगा तथा संभव है इसी कारण उसके हृदय में धिक 
|शतकांक्षां जगीं और उसके सिर पर चक्रवर्ती बनने की धुन सवार हुई । 
| उन दिनों भगवान्‌ महावीर चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में विराजमान थे। 
| क भगवान्‌ महावीर की सेवा में पहुंचा । सविधि वन्दन के प्रश्‍चातु उसने 
Ft छा भगवन्‌! क्या मैं भरत-क्षेत्र के छह खण्डों को जीत कर चक्रवर्ती 
T हृ ! 121 

| ताप महावीर ने कहा - “नहीं कुरिक ! तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। 
0“ काल आर श्रवसपिणीकाल में बारह-बारह चक्रवर्ती होते हैं । 
| अवसपिणीकाल के बारह चक्रवर्ती हो चुके हैं ग्रतः तुम चक्रवर्ती नहीं 


| शकने पुनः प्रश्‍न किया - “भगवन्‌ ! चक्रवर्ती की पहचान क्या है ?” 
न हट महावीर ने कहा - “कूरिक ! चक्रवर्ती के यहाँ चक्रादि चौदह 


| शी गे भगवान्‌ महावीर से चक्रवर्ती के चौदह रत्नों के सम्बन्ध में पूरी 
| थोर प्रभु को वन्दन कर वह भ्रपने राजप्रासाद में लौट 
९ 0007 हा मावि जानता था कि भगवान्‌ महावीर त्रिकालदर्शी हैं किन्तु 
[रेल बा हे महाशिलाकंटक अस्त्र और रथमूसल यन्त्र ताप 
| र यन्त्रो ग मत; डस्‌ के हनम मेह अहम “घुर कर, गम जित्‌ 

। ) यलो के रहते संसार की कोई भी शक्ति उसे चक्रवर्ती बनने से 
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नहीं रोक सकती । उसने उस समय के श्रेष्ठतम शिल्पियो ते 
कृत्रिम रत्न बनवाये और ग्रष्टम भक्त कर षट्खण्ड-विजय के के कि | 
शक्तिशाली यन्तरों एवं प्रबल सेना के साथ निकल पड़ा | लिये उ | 
महाशिलाकण्टक अस्त्र और रथमूसल यन्त्र के कार | 
में कणिक की धाक जम चुकी थी श्रत: ऐसा अनुमान किया जात i दिर | 
झौर ग्रडोस-पड़ोस की कोई राज्यशक्ति कृणिक के समक्ष प्रतिरोध भारत ` 
साहस नहीं कर सकी । कूणिक अनेक देशों को अपने अधीन करता त | 
गुफा के द्वार तक पहुंच गया । अष्टम भक्त कर कृशिक ने | 
पर दण्ड-प्रहार किया । र तिमिस्न गुफा के दरा 
के १ 
कौन है पि गुफा के हाररक्षक देव ने अदृश्य रहते हुए पच्च - र प्र | 
कूणिक ने उत्तर दिया - “चक्रवर्ती अशोकचन्द्र ।”१ 
देव ने कहा - “चक्रवर्ती तो बारह ही होते हैं भर वे हो चुके ह ।" 
कुरिगक ने कहा - “मैं तेरहवां चक्रवर्ती हूं ।” 
इस पर द्वाररक्षक देव ने क्रुद्ध होकर हुंकार की और कृणिक तत्सण कीं. 


>) 


भस्मसातु हो गया | मर कर वह छट्ठे नरक में उत्पन्न हुआ । 


भगवानु महावीर का परमभक्त होते हुए भी कूणिक स्वार्थ और तीव 
लोभ के उदय से मार्गेच्युत हो गया और तीब्र आसक्ति के कारण दुगतिका | 
अधिकारी बना । कूरिक की सेना कूरिक के भस्मसात्‌ होने के दृश्य को देख बर 
भयभीत हो चम्पा की भ्रोर लौट गई । 


वस्तुतः करक जीवन भर भगवान्‌ महावीर का ही परमभक्त रहा _ 
कृणिक के महावीर-भक्त होते में ऐतिहासिकों के विचार इस प्रकार हैँ | 


डॉ० स्मिथ कहते हैं --“बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशक् को मी _ 

अपना अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है जैनों का दावा मर | 

आधारयुक्त है ।” ] 

में डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी के अनुसार - “महावीर और बुद्धकी 1 | 

क लिप महावीर का ही लगायी था उन्होंने यह मा नित 
व प्राय: देखा जाता है, जेन श्रजातशत्रु ग्रौर उदाइभद्द कारण है 

सन का बतलाते हैं, क्योंकि दोनों जैन धर्म को मानने वाले थे | यहीं 


ढ ग्रन्थों में उनके चरित्र पर कालिख पोती RE ह । ~| 
nO मा डॉ | 
र. 
| [ग्राव" बृष] 
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भगवान्‌ महावीर ५२६ 


त ह्म] . | 
| | प्रमाणों से यह निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि कृणिक अजात 
| न 5 भगवान्‌ महावीर का परमभक्त रहा। 

रश 


महाराजा उदायन 


महावीर के उपासक, परमभक्त अनेकानेक शक्तिशाली छत्रपतियों 
में श्रेणिक, कुरिएक और चेटक की तरह महाराजा. उदायन भी ग्रग्न- 
| य नरेश माते गये हैं । 
महाराजा उदायन सिन्धु-सौवीर राज्य के शक्तिशाली एवं लोकप्रिय नरेश 
पे राज्य में सोलह बड़े बड़े जनपद एवं ३६३ सुन्दर नगर भौर इतनी ही 
| हो बड़ी खदानें थीं । दश छत्र-मुकुटधारी महिपाल और श्रनेक छोटे-मोटे 
| ्रगिपति एवं सार्थवाह श्रादि महाराज उदायन की सेवा में निरन्तर निरत रहते 
| ग सिन्धु-सौवीर राज्य की राजधानी वीतिभय नगर था जो उस समय के 
| जों में बड़ा विशाल, सुन्दर और सब प्रकार की समृद्धि से सम्पन्न था । 
| दराज उदायन की महारानी का नाम प्रभावती और पूत्र का नाम भ्रभीच 
| झारथा। केशी कुमार नामक इनका भानजा भी उनके पास ही रहता था। 
| दवान का उस पर बड़ा स्नेह था । १ 


| महाराजा उदायन एक महान्‌ शक्तिशाली राज्य के एकछत्र अधिपति 
| खे हुए भी बड़े धर्मानुरागी और भगवद्भक्त थे । वे भगवान्‌ महावीर के बारह 
पारी श्रावक थे । उनके न्याय-नीतिपूणं शासन में प्रजा पूर्णरूपेण सुखी 
| ¶। महाराज उदायन की भगवान्‌ महावीर के वचनों पर बड़ी श्रद्धा थी । 


एक समय महाराजा उदायन अपनी पौषधशाला में पौषध किये हुए जब 
| के समय धर्मेचितन कर रहे थे उस समय उनके मन में भगवान्‌ महावीर 
| भि उत्कृष्ट भक्ति के उद्रेक से इस प्रकार की भावना उतपन्न हुई - “धन्य है 
| इनार जहां श्रमण भगवानु महावीर विराजमान हैं । ग्रहोभाग्य है उन नरेशों 
| ने भव्य नागरिकों का जो भगवान्‌ के दर्शनों से अपना जीवन सफल करते और 
पु पतितपावन चरणारविन्दो में सविधि वन्दन करते हैं, उनकी मनसा, 
६७. था सेवा करके कुतकुत्य हो रहे हैं तथा भगवान्‌ की भवभयहारिणी 
१ । १ र विनाशिनी अमृतमयी अमोघ वाणी सुन कर भवसागर से र 
| भद लिए वह सुनहरा द्विन कब उदित होगा जब मैं अपने इन नेत्रों से 
| नाशे भगवान्‌ महावीर के दर्शन करूंगा, उन्हें सविधि वन्दन करूगा, 
| पोक करू गा और उनकी पीयूषवर्षिणी वाणी सुन कर अपने कणे- 


F 2 


| पवित्र करू गा 


ग महारा 
गि ह » उदायन की इस प्रकार की उत्कृष्ट अभिलाषा त्रिकालदर्शी 


भ ऽ कैसे छुपी रह सकती थी । प्रभु दूसरे ही दिन चम्पा नगरी के पुरणं- 
पी. शतक, श्‌ गान py eGangotri 


र 
ऱ्ह 


नै {उ ७०२०६ 


५३० जैन घर्म का मौलिक इतिहास (मार र 
९ ब दोर प 
भद्र उद्यान से विहार कर क्रमश: वीतभया नगरी के मृगवन नाम 
पधार गये । सत्य ही है - उत्कृष्ट अभिलाषा सद्य: फलप्रदायिनी होती त प 
॥ ॥ 


भगवान्‌ के शुभागमन का सुसंवाद सुन कर उदायन के ग्रान न 
पारावार नहीं रहा । इच्छा करते ही जिस व्यक्ति के सम्मुख ननद क. 
उपस्थित हो जाय उसके आनन्द का कोई क्या भ्रनुमान कर सलाह मत 
ने प्रभ के आगमन का संवाद सुनते ही सहसा सिंहासन से समुत्यित हो इ 
डग उस दिशा की ओर बढ़ कर, जिस दिशा में न्रिलोकीनाथ प्रभ दिल ग 
थे, प्रभु को तीन बार भावविभोर हो सविधि वन्दन किया और ६ 
परिजन, पुरजन तथा श्रधिकारिगण सहित वह प्रभु की सेवा में मृगवन उदयान 
पहुँचा। यथाभिलषित सविधि वन्दना, पयु पासना के पश्चातु उसने प्रभ का 
हृदयहारी, पुनीत प्रवचन सुना । मु 


भगवान्‌ महावीर ने संसार की क्षणभंगुरता एवं ग्रसारता, वेराग्य कै 
। अभयता-महत्ता तथा मोक्ष-साधन की परम उपादेयता का चित्रण करते 


SSS मा 


ज्ञानादि की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित की कि सभी सभासद चित्रलिखित से रहगे। : 
महाराजा उदायन पर भगवान्‌ के वीतरागतामय उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि वह संसार के भोगोपभोगों को विषतुल्य हेय समझ कर अक्षय शिव-सुख की 
कामना करता हुआ भगवानु से निवेदन करने लगा - “भगवन्‌ ! मेरे भ्रन्तचंसू _ 
उन्मीलित हो गये हैं, मुझे यह संसार दावानल के समान दिख रहा है। प्रभो! 
में अपने पुत्र ग्रभीचि कुमार को राज्य सौंप कर श्रीचरणों में दीक्षित होगा 
चाहता है। प्रभो ! आप मुझे अपने पावन चरणों में स्थान दीजिये ।” 


प्रभु ने फरमाया - “जिस कार्य से सुख प्राप्त हो उस कल्याणकारी कामे 
प्रमाद मत करो ।” 


महाराजा उदायन परम संतोष का अनुभव करते हुए प्रभु को वन्द | 
नगर की गोर लौटे। मार्ग में उनके मन में विचार ग्राया- “जिस राज्य 
महा दुखानुबन्ध का कारणा समझ कर मैं छोड़ रहा हूं उस राज्य का 
अगर मैंने अपने पुत्र अ्रभीचि कुमार को बना दिया तो बह अ्रविक मोही हो र 
राज्य-मोगों में श्रनुरक्त एवं गृद्ध हो कर न मालूम कितने अपरिमित सम त ब 
भवश्रमण करता हुआ जन्म-मरण के असह्य दुखों का भागी बन जाग 
उसका कल्याण इसी में है कि उसे राज्य न दें कर मेरे भानजे NF 
राज्य दे दु । तदनुसार राजप्रासाद में आकर महाराज उदायन 
अधीनस्थ सभी राजाग्रों और सामन्तों को अपना निश्चय सुनाया * वा्‌ 
केशिकुमार को श्रपने विशाल राज्य का ग्रधिकारी बना कर स्वय 
भानजे महावीर के पास प्रब्रजित हो गये । जाते | 
पिता द्वारा अपने जन्मसिद्ध पैत्रिक अधिकार से बलि हि कुली. 


कारण ग्रभीचि कुर के'हुदय4२०धड़।वहिरा "श्री धात'पहुंजा। क 
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य] भगवान्‌ महावीर ५३१ 
| ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया । वह 

परै शर नही उलभा और अपनी चल सम्पत्ति ले सकुटुम्ब आ 
करका चम्पा नगरी में जा बसा । सञ्राट्‌ कूणिक ने उसे अपने यहां 
। अभीचि कुमार के मन में पिता द्वारा भ्रपने ग्रधिकार से वंचित 
बी कसक जीवन भर कांटे की तरह चुभती रही । वह भगवान्‌ का श्रद्धालु 
|.्वपासक रहा पर उसने कभी अपने पिता महाश्रमण उदायन को नमस्कार 
| नहीँ किया और इस बैर को अन्तर्मन में रखे हुए ही श्रावकधम का पालन 
| एक मास की संलेषना से श्रायुष्य पूरण कर पिता के प्रति अपनी दुर्भावना 
ग्रातोचना नहीं करने से असुर कुमार देव हुआ । ग्रसुर कुमार की श्रायु पूणां 
| परबह महाविदेह क्षेत्र में मानवभव प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा । 


महाश्रमण उदायन ने दीक्षित होने के पश्चात्‌ एकादश अंगों का ग्रध्ययन 
1क्ञाऔर कठोर तपस्या से वे अपने कमं-बन्धनो को काटने में तत्परता से संलग्न 
हे । विविध प्रकार की घोर तपस्याभ्रों से उनका शरीर ग्रस्थिपंजर मात्र 
हृगया। प्रन्त-प्रान्तादि प्रतिकूल श्राहार से राजषि उदायन के शरीर में भयं- 
jh उत्पन्न हो गई। वे वद्यो के अनुरोध से ग्रौषधि-रूप में दधि का सेवन 
| इते ते । 


एकदा भगवान्‌ की आज्ञा से राजषि उदायन एकाकी विचरते हुए वीतभय 
गरपहुचे । मंत्री को मालूम हुआ तो उसने दुर्भाव से महाराज केशी के मन को 
1110 लिये कहा कि परीषहो से पराजित हो राजषि उदायन पुनः राज्य लेने 
| nr गा तो 3 “कोई बात ही नहीं, यहु राज्य उन्हीं का 
गक प्रकार से समभाते हुए कशी कुपार से ल Eo दुष्ट मली 
दि हषे आई उ कुमार से कहा - “राजन ! यह राजधर्मं 
शेरा! प्रत: बेन के क का जो निरादर करता है वह कहीं का 
1 विज -प्रकारेण विष प्रयोगादि से उदायन को मौत के घाट 
। 20 अपना कल्याण हे |! 
1 शबर त राय से केशी भी आखिर सहमत हो गया और उदायत 
[शेक को विमि का षड्यन्त्र रचा गया । एक ग्वालिन के द्वारा राजषि 
तों हो बार भरत दधि तीन बार बहराया गया पर राजि के भक्त एक देव 
| एके | कितु उस दही का अपहरण कर लिया गया और मुनि उसे नहीं 
वारा हरा ही बार देव की सावधानी से मुनि को विषमिश्रित दही 
| गयी ग्रत: ही दिया गया । दही के प्रभाव में मुनि के शरीर में असमाघि 
भाव होते देख उन्होंने दही ले लिया । दही खाने के थोड़ी ही देर बाद विष 
| शण अनशन कि उदायन सम्हल गये भर उन्होंने समभाव से संथा रा- 
रो किया रण कर शुक्ल ध्यान से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो केवल- 


१ प्राप्त कि र एह माजुली ता मे, वास्त द्या शाश्वत 


उ 


या । 


५३२ जैन घर्म का मौलिक इतिहास फी रै | 

भे सं. |. 
यही राजषि उदायन भगवान्‌ महावीर द्वारा अन्तिम मोक्ष भिर | 
बताये गये हैं। धन्य हे उनकी परम निष्ठा, अविचल श्रद्धा व मता स | 


भगवान्‌ महावीर के कुछ अविस्मरशीय संस्मरण 
पोत्तनपुर नगर की बात है, एक बार भगवान्‌ महावीर बढ़ ३. 
नामक उद्यानस्थ समवशरण में विराजमान थे । पोत्तनपुर के ह मगो 
प्रभु को वन्दन करने श्राथे और उनका वीतरागतापूर्ण उपदेश 2 
भोगों से विरक्त हो दीक्षित हुए तथा स्थविरों के पास विनय 
करते हुए सूत्रार्थ के पाठी हो गये । 


कुछ काल के बाद पोत्तनपुर से विहार कर भगवान्‌ राजगृह पघारे। मु 
प्रसच्चचन्द्र जो विहार में भगवान्‌ के साथ थे, राजगृह में भगवान्‌ से बृह 
जाकर एकान्त मार्ग पर ध्यानावस्थित हो गये । संयोगवश भगवान्‌ को ब 
करने के लिये राजा श्रेणिक अपने परिवार व सैन्य सहित उसी मागं से गुजरे) 
उन्होंने राजषि प्रसन्नचन्द्र को मार्ग पर एक पैर से ध्यान में खड़े देखा। गस. 
से उन्हें प्रणाम कर वे महावीर प्रभु के पास आये श्रौर सविनय वंदन कर वोते- | 
“भगवन्‌ ! नगरी के बाहर जो राजषि उग्र तप के साथ ध्यान कर हेहै । 
यदि इस समय काल धर्म को प्राप्त करें तो कौनसी गति में जायें ?” 
प्रभु ने कहा - “राजन्‌ ! वे सप्तम नरक में जायें।” 
प्रभु की वाणी सुनकर श्रेणिक को बडा आश्चयें हुग्रा। वे मन ही मग 
सोचने लगे- क्या ऐसा उग्र तपस्वी भी नरक में जाये, यह संभव हो सकता है! ] 
उन्होंने क्षणभर के बाद पुन: जिज्ञासा करते हुए पूछा - “भगवन्‌ ! वे यदि गै 
कालधर्म को प्राप्त करें तो कहां जायेंगे ? ” 


भगवान्‌ महावीर ने कहा - “सर्वार्थसिद्ध विमान में ।” 


इस उत्तर को सुनकर श्रेणिक भ्रौर भी ग्रधिक विस्मित हुए और की | 
लगे - "भगवन्‌ ! दोनों समय की बात में इनता अन्तर क्यों ! प ग 
४ तम नरक कहा और श्रब सर्वार्थसिद्ध विमान फरमा रहे हैं! इसर 
कारण क्ष्या है?” 
भगवानु महावीर बोले - “राजन्‌ ! प्रथम बार जब तुमने प्रश्‍न पडी | 
ज समय ध्यानस्थ मुनि अपने प्रतिपक्षी सामन्तों से मानसिक म ववार | 
और बाद के प्रश्‍नकाल में वे हो अपनी भूल के लिये श्रालोचना कर 2” ततर 


हि. ग भस्य तं प्रश्नों के उत्तर में इ 
दिखाई दे रहा है।” हो गये थे। इसलिये दोनों प्रश्न 


सुनकर सांस 
एवेक ज्ञानाराष्ष | 
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2 श्रणिक ने उनकी भुल का कारण जानना चाहा तो प्रभु ते कहा त hh 
इ को श्राते समय तुम्हारे दो सेनापतियो ने राजषि को धयानमग्न देखा तपती || 


एक “सुमुख” ले दाजाकिकेभ्तंप्की” अक्षी छीर काला “ऐसे घोर" 


५२३ 


मरणीय संस्मरण] भत र्व 
| हमर जनही है ।” पर दूसरे साथी “दुर्मुख” को उसकी यह बात 
| मा मोक्ष “यरे ! तू नहीं जानता, इन्होंने बड़ा पाप किया है । 
f बबी बरद पर राज्य का भार देकर स्वयं साधु रूप से ये ध्यान लगाये 


ज 


दानं वारके गंधी राज्य द्वारा, इनके अबोध शिशु पर, जिस पर कि मंत्री 
राण हो रहा है। संभव है, बालकुमार को मंत्री राज्यच्युत 


“चकार प्राप्त कर ले या शकु - राजा ही उसे बन्दी बना ले। 


ताई गई |. 
| इघरजब भगवान्‌ श्रेणिक को अपने कथन के रहस्य को समझा रहे थे उसी 
| शय ग्राकाश में दुन्दुभि-नाद सुनाई दिया । श्रेणिक ने पूछा - भगवन्‌ ! यह 
हुभ-नाद कसा ? 
| प्रभु ने कहा - “वही प्रसन्नचन्द्र मुनि जो सर्वार्थसिद्ध विमान के योग्य 
| वाय पर थे, शुक्ल-ध्यान की विमल श्रेणी पर आरूढ़ हो मोह कर्म के 
|| ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का भी क्षय कर केवलज्ञान, केवलदर्शन के 
| री वन गये हैं। उसीकी महिमा में देवों द्वारा दुन्दुभि बजायी जा 
हरे श्रेणिक प्रभु की सर्वज्ञता पर मन ही मन प्रमुदित हुए । 
। वी घटना राजग्रृही नगरी की है । एक बार भगवान्‌ महावीर वहां 
विराजमान थे। उस समय एक मनुष्य भगवान्‌ के पास, शमो 
[शग आ कर बोला ¬ “नाथ ! भ्रापका उपदेश भवसाझर से पार लगाने में 
र हने है ती आपकी वाणी श्रद्धापूर्वक सुन्रत और तदनुकूल आचरण 


| नह 
शदे ह वार आपको वारीी-सुनने का लाभ मिला था और उस एक 
फेर मैं शे मेरे जीवन.को संकट से बचा लिया है। अराज तो हृदय 


| इ त अशृतमयी वाणी के श्रवण का लाभ उठाऊंगा ।” 
भ ७५ घर्‌ में 
भेके छ. ६ मन में हृढ़ निश्चय कर उसने प्रभु का उपदेश सुना । उपदेश- 


वृ में 
५ उ > सल 
गु पर्‌ अत्यंत के मन में तराययभाव उदित हो गया। सी अपने 
ह. पश्चात्तापं तथा ग्लानि हुई । उसने हाथ जोड़ कर प्रभु से 
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निवेदन किया - “भगवन्‌ ! क्या एक चोर और अत्या | | 
अधिकारी हो सकता है? मेरा पूर्व-जीवन कुकृत्यों से काल ष § 
उसकी सफाई या नि्मलता के लिए मैं आपकी पुनीत सेवा में सोर ाहे। का |; 
उसके इस निश्छल वचन को सुन कर भगवान्‌ ने कहा..." न सकता हूं। | 
करणा के पश्‍चात्ताप से पाप की कालिमा धुल जाती है। प्रत: अब त होय न, 
का अधिकारी बन गया है। तेरे मन के वे सारे कलुष जो अब तक २. 
कुकृत्यों से संचित हुए थे, आत्मालोचना की भट्टी में जल कर राख परो 


हो गे है... 
प्रभु की वाणी से प्रख्यात चोर रोहिणेय देखते ही देखते स | 

और अपने सत्कृत्यों और तपश्चर्या से बहुत भ्रागे बढ़ गया । ठीक ही है ह ॥ 
संयोग लोहे को भी सोना बना देता है। उसी प्रकार वीतराग प्रभु का 0. 
पापी क्रो भी धर्मात्मा बना देती है । निर्मल अन्त:करणण या सात्विक प्रति वाता | १ 
व्यक्ति यदि प्रत्रज्या ग्रहण करे, व्रत-विधान का पालन करे तो यह कोई बह | 
बात नहीं है । किन्तु जब एक जन्मजात कुख्यात चोर प्रभु के प्रताप भर उक्त 
के प्रभाव से पूज्य पुरुष बन जाय तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी ग्रौर ग्रा 
धारण बात है। 
राजगृही के प्रांगण से ग्रभयकुमार | 
राजगृही के महाराज श्रेणिक और उनके परिवार की भगवान्‌ महावीर 
के प्रति भक्ति उल्लेखनीय रही है। उसमें राज-मंत्री प्रभयकुमार का वश 
योगदान रहा । भंभसार - श्रेणिक की नन्दा रानी से “भय” का जन्म हमर 
नन्दा “वैज्नातट” के “घनावह” सेठ की पुत्री थी । 
प्रभयकुमार श्रेणिक - भंभसार का परममान्य मंत्री भी था ।२ उसे के 
बार राजनेतिक संकटों से श्रेरिक की रक्षा की । एक बार उज्जयिनी केरबा | 

चडप्र्योत ने चौदह राजाओं के साथ राजगृह्‌ पर श्राक्रमण किया । श्र a 
ही उस समय राज्य का रक्षण किया था । उसने जहां शत्रु का | 
था, वहां पहले ही स्वर्ण मुद्राएं गडवा दीं । जब चण्डप्रद्योत ने आकर रण | 
कीरा तो प्रभय ने उसे सूचना करवाई - “मैं आपका हितैषी होकर ए | 
कर रहा हूँ (है पके साथी राजा श्रेणिक से मिल गये हैं। * ति | 
पकड़ कर श्रेणिक को..संभलाने वाले हैं। श्रेणिक ने उनको त्र ॥ 

दी है । विश्वास न हो तो आप अपने शिविर की भूमि खुदवा क 


चण्डप्रद्योत ने भूमि खुदवाई री उसे १ गडी हुई ही. 
मुद्राएं मिलीं 1 भय खा कर वह ज्यों का त्ये! ही उञ्चजयि | 
सू" १ | । 


] 
१ सेणियस्स रन्तो पुत्ते नंदाए देवीए भ्रत्तए ग्रमए नाम कुमारे नावति 


२ भरतेशवर बाहुबलि वृत्ति, पृ० ३८ । अभ 
ड (क) त्रिष ६६०शलंम्पुरुष] Hash Rolectick. CYGRRPLy Bangor 
(ख) आवश्यक चुणि उत्तरार्धे । 


| तदी के 


में एक वार एक द्रुमक लकड़हारा सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित 
ब पं के लिए नगरी में गया तो लोग उसका उपहास करते हुए 
| क हैं बड़े त्यागी पुरुष, कितना बडा वैभव छोडा मे इन्होंने ?” लोगों 
~ वचन से नवदीक्षित मुनि व्यथित हुए । उन्होंने सुधर्मा स्वामी से 
|$ ° द्रुमक मुनि की खेद-निवृत्ति के लिए सुधर्मा स्वामी ने भी अगले 
। है से विहार करने का सोच लिया । 
[` ग्रमयकुमार को जब इस वात का पता चला तो उसने आये सुधर्मा को ठहरने 
ए निवेदन किया तथा नगर में आकर एक-एक कोटि स्वणँ-मुद्राश्रो की तीन 
| पया लगवाई भौर नगर के लोगों को आमंत्रित किया । उसने नगर में घोषणा 
| हाई कि जो जीवन भर के लिए स्त्री, भ्रग्ति और पानी का परित्याग करे, 
| छूछ तीन कोटि स्वणा-मुद्राश्रों को ले सकता है । 


| फ़ कुमार ने कहा - “देखो वह द्रुमक मुनि कितने बड़े त्यागी हैं । उन्होंने जीवन 
| एके लिए स्त्री, अग्नि और सचित्त जल का परित्याग कर दिया है ।” अभय की 
| बुद्धिमत्ता से द्रुमक मुनि के प्रति लोगों की व्यंग्य-चर्चा समाप्त होगई ।' 
| गरकुमार की धर्मसेवा के ऐसे अनेकों उदाहरण जेन साहित्य में भरे पड़े हैं । 
| भगवान्‌ महावीर जब राजगृह पधारे तो श्रभयकुमार भी वन्दन के लिए 
ब्रा में ग्राया। देशना के अन्त में अभय ने भगवान्‌ से सविनय पूछा - 
गनु | भ्रापके शासन में श्रन्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ? ” 
| उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने कहा - “वीतभय का राजा उदयन, जो मेरे 
| दीक्षित मुनि है, वही अन्तिम मोक्षगामी राजा है ।” 
| _ अभयकुमार ने सोचा - “मैं यदि राजा बन कर दीक्षा ग्रहण करूंगा तो 
| "गए मोक्षका रस्ता ही बन्द हो जायगा । गतः क्यों न मैं कुमारावस्था में ही 
| “ग्रहण कर लू ।” 
| का सार वेराग्य-भावना से श्रेणिक के पास आया और अपनी दीक्षा 
गे शा पाक ने कहा - “वत्स ! दीक्षा ग्रहण का दिन तो मेरा है, 
| भिजते पर St करना चाहिए । अभयकुमार द्वारा विशेष ग्रह 
राग मुह नहीं ने कहा - “जिस दिन मैं तुमको रुष्ट हो कर कहूँ - 'जा 
| दिखाना,' उसी दिन तुम प्रब्रजित हो जाना । 
| छ में फिर भगवानु महावीर राजगृह पधारे । उस समय भीषण 
(कील जार दिन राजा श्रेणिक रानी चेलना के साथ घुमने गये । 
| रात्रि के लोटते हुए उन्होनि नदी के किनारे एक मुनि को ध्यानस्थ 
र | निकला. रानी जगी तो उसे मुनि की याद हो आई । सहसा उसके 
| भि ऱ्य आहे ! वे क्‍या करते होगे?” रानी के वचन सुन कर राजा के 
7 'अ्रभयकुमार कथा ।” 


ब्र 
स्त्री, ग्रिन ग्रौर पानी छोड़ने के भय से कोई स्वर लेने को नहीं आया, तब 


Se 
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५३६ इतिहास [रा० रे मागण रे | 
मन में उसके प्रति अविश्वास हो गया । प्रात:काल भगवद्‌-व ‘| 
उन्होंने ग्रभयकुमार को आदेश दिया - “चेलना का महल जला दो फो प | 
बढ़ता है 1! ग येहा पा | 
अभयकुमार ने महल से रानियों को निकाल कर उसमे भाग 1; 
उधर श्रेणिक ने भगवान्‌ के पास रानियों के आचार-विष सेगवा है | 
रखी तो महावीर ने कहा - “राजन्‌ ! तेरी चेलना ग्रादि सारी रावि f 
हैं, शीलवती हैं।” भगवान्‌ के मुख से रानियों के प्रति कहे गये बच्चन निसार ` 
राजा अपने आदेश पर पछताने लगा । वह इस आशंका से कि कहीं कोर क; 
म हो जाय सहसा महल की श्रोर लौट चला । _ 
मार्गे में ही अभयकुमार मिल गया । राजा ने पूछा - "मह बा | 
क्या किया?” | 
अभय ने कहा - “श्रापके आदेशानुसार उसे जला दिया।” : दि 

“अरे मेरे श्रादेश के बावजूद भी तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना ब्राह्मे 

था, ” खिन्न हृदय से राजा बोला । । 
ह सुन कर भ्रभय बोला - “राजाज्ञा-भंग का दण्ड प्राण-नाश होताहै | 
मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं ।" | 
“फिर भी तुम्हें कुछ रुक कर, समय टाल कर आदेश का पालने कला | 
चाहिये था,” व्यथित मन से राजा ने कहा । 
इस पर अभय ने जवाब दिया - “इस तरह बिना सोचे समभे प्रादेश ही 
नहीं देना चाहिये । हमने तो अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन को ही प्रपता धन | 
समझा है और भ्राज तक उसी के अनुकूल आचरण भी किया है!” 
_ अभय के इस उत्तर-प्रत्युत्तर एवं अपने द्वारा दिये गये दुष्टादेश सै णो |. 
अत्यत क्रुद्ध हो उठा दुसरा होता तो राजा तत्क्षण उसके सिर को र 

अलग कर देता किन्तु पुत्र के ममत्व से बह ऐसा नहीं कर सका। फिर भी 

मुख से सहसा निकल पड़ा - “जारे अभय ! यहां से चला जा। भूल कर 


होता | 
क्र |. 


कभी मुझे ग्रपना मुह मत दिखाना ।” 
५ ` अभय तो ऐसा चाहता ही था । अंधा जैसे ग्रांख पाकर गदुगद 
है, अभय भी उसी तरह परम प्रसन्न हो उठा। वह पितृ-वचन | 
तत्काल वहां से चल पड़ा और भगवान्‌ के चरणों में जाकर उसने Fi 
ग्रहण कर ली । | लो पुरी | 
राजा श्रेणिक ने जब महल एवं उसके भीतरं रहने वा क । सै | 

पाया तो उसको फिर एक बार अपने सहसा दिये गये आदेश पर दुःख बा | 
ह में किचित्‌ भी देर नहीं लगी कि आज के इस म । ह | 
के बल उन एवं राज-कार्य में योग्य नीतिज्ञ मंत्री को खो दिया देवा | 
वल पर शीघ्रता से लौट कर i महावीर के पास आया ! वहीं हो 
भ्रभयकुमार तो-दीक्षिही'नया है ("घव पतन के सिवर 7 
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| षटि से 
रति का ऐतिहासिक दृष्टि से निर्वाराकाल 


रा के प्रायः प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी प्रकार के ग्रन्थों में इस 
जत और प्रबल प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनके आधार पर 
| दारके हिता के साथ यह माना गया है कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण 
रि २७ बे वर्ष में हुआ गं में 

/* निक ऐतिहासिक शोधकर्ता विद्वानों ने भी इस विषय में विभिन्न 
| रे गहन गवेषणाएं क रने ग प्रयास किया हे । उन विद्वानों में सर्वप्रथम 
१८ जैकोबी ने जैन सूत्रों की भूमिका में इस विषय पर चर्चा की है । 
| बात महावीर और बुद्ध के निर्वाण प्रसंग र डॉ० जेकोबी ने दो स्थानों पर 
| की है पर वे दोनों चर्चाएं परस्पर विरोधी हैं । 
| पहती चर्चा में डॉ० जैकोबी ने भगवान्‌ महावीर का Ms ई० पू० 
| ११६ माना है । इसके प्रमाण में उन्होंने लिखा है - “जेनों क्री यह सवंसम्मत 
| ता है कि जैन सूत्रों की वाचना वल्लभी में देवा क्षमाश्रमणा के तत्वावधान 
॥ई। इस घटना का समय वीर निर्वाण से ६८० अथवा ९९३ वर्ष पश्चात्‌ 
ह मर्थात ई० सन्‌ ४५४ या ४६७ का है, जैसा कि कल्पसूत्र की गाथा १४८ . 
| {इल्लिखित है । ”१ 

यहां पर डॉ० जैकोबी ने वीर-निर्वाणकाल ई० पू० ५२६ माना है 
हि १२६ में ४५४ जोड़ने पर ६८० और ४६७ जोड़ने पर ६६३ वषं होते हैं। 
| _ सके पश्चातु डॉ० जैकोवी ने दूसरे खण्ड की भूमिका में भगवान्‌ महावीर 
5 बढ के निर्वाणकाल के सम्वन्ध में विचार करते हुए भगवान्‌ महावीर के 
| मी पर पुनः दूसरी वार चर्चा की है। उस चर्चा के निष्कर्ष के रूप में 
| हयी मान्यता के विपरीत अपना यह अभिमत प्रकट किया है कि 
। जा 2 ३० ४८४ में हुआ था तथा महावीर का निर्वाण ई० पू० 
परी ैकोवी ने अपने इस परिवर्तित निय के औचित्य के सम्वन्ध में कोई 
| यवा आधार प्रस्तुत नहीं किया । उनके द्वारा वृद्ध को बड़ा ग्रौर 
रो छोटा मानने मे. र्द या । उनके द्वारा वुद्ध को बड़ा : 
|. घोटा मानने में प्रमुख तके यह रखा गया है कि कृणिक का चेटक 
उड हुआ उसका जितना विवरण वौद्ध शास्त्रों में मिलता है, उससे 
वरुण जैन आगमो में मिलता है । जहां बौद्ध शास्त्रों में ग्रजात- 

स्सकार द्वारा वुद्ध के समक्ष वज्जियो पर विजय प्राप्ति के लिए 

स्तुत करने का उल्लेख है वहां जैन श्रागमों में कूणिक श्रोर 
जा पहाशिलाकंटक संग्राम» रथमूसल संग्राम' और वैशाली के 
विवरण मिलता हैं । इस तर्क के श्राधार पर डॉ. जेकोबी 


| 
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५३८ जैन धर्म का मौलिक इतिहास 


[ऐतिहा प 
ने कहा है- “इससे यह प्रमाणित होता है कि महावीर बुक तिक के | 
वर्षो तक जीवित रहे थे ।” वाद किते 1४] 

वास्तव में बौद्ध शास्त्रों के सम्यक्‌ पर्यवेक्षण से डॉ. जै को 
बिल्कुल निर्बेल और नितान्त पंगु प्रतीत होगा क्योंकि वस बहत | 
चाल के माध्यम से वज्जियों पर कूरिक की विजय का जग पिग प 
विवरण से भिन्न प्रकार का विवरण बौद्ध शास्त्रों में उपलब्ध म दिते | 
बौद्ध ग्रन्थ दी्घेनिकाय अट्ठकहा में वस्सकार द्वारा छलछद्य से 
फूट डाल कर कूरिक द्वारा वेशाली पर आक्रमण करने, वज्जियों की राइ | 
कूणिक की विजय का संक्षेप में पुरा विवरण उल्लिखित है। वौद्ध परम्पराको ह. 
में यह स्पष्ट उल्लेख है कि एकता के सूत्र में बंधे हुए वज्जियो में फूट दे गोर 
भेद उत्पन्न करने का लक्ष्य रख कर वस्सकार बड़े नाटकीय ढंग से वैशाली गया। 
वह वज्जी गणतन्त्र में श्रमात्य का पद प्राप्त करने में सफल हुआ । वस्सकार 
३ वर्ष तक वेशाली में रहा और अपनी कुटनैतिक चालों से वज्जियो में ई: | 
विद्वेष फैलाकर वज्जियो की ग्रजेय शक्ति को खोखला और निर्बल वना दिया। पात 
अन्ततोगत्वा जेसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है वस्सकार से संकेत पा | 
कृणिक ने वेशाली पर प्रबल आक्रमण किया और वज्जियों को परास्त क || 
जा । केवल 'रथमूसल' और 'महाशिलाकंटक' संग्राम का परिचय वौद्ध साहि कि 
[नहीं है। . 
वस्तु स्थिति यह है कि राजा कूणिक भगवान्‌ महावीर का परम भक्त | 
था । उसने अपने राजपुरुषों द्वारा भगवान्‌ महावीर की दैनिक चर्या के सम्बन्ध | 
प्रतिदिन की सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था कर रखी थी । भगवान्‌ महावीर || 
के बाद सुधर्मा स्वामी की परिषद्‌ में भी वह सभक्ति उपस्थित हुग्रा।' भ | 
जनागमों में उसका ग्रधिक विवरण होना और बौद्ध साहित्य में संक्षिप्त ति - 
होना स्वाभाविक है । में मिलो । 
डॉ० जैकोबी ने महावीर के पुवे निर्वाण सम्बन्धी बौद्ध शास्त्र में मिली | लो 
वाले तीन प्रकरणों को अयथार्थ प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। १ | 
प्राप्त सामग्री के ग्रनुसार वह ठीक नहीं है । बौद्ध साहित्य में इन तीत | 
के अतिरिक्त कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जो महान दो | 
शव बुढ-निर्वाण को प्रमाणित करता हो, अपितु ऐसे अनेकों प्रसंग ७ तह | 
हैँ जो ल छोटा होना और महावीर का ज्येष्ठ होना या सकता! | 
अत; डा जकोबी का वह दूसरा निर्णय प्रामाणिक न कहा ई० १० (३ 
डा० जकोबी ने अपने दुसरे मन्तव्य में महावीर का निर्वाण हि लेख मै. 
पु० ४८४ माना है । पर उन्होंने उस च अनिवार्यता |' 
बताने का यत्न नहीं किया कि यही तिथियां मानी जायें, se | 5 
क्यो पैदा हुई ? उन्होंने बताया है कि जैनों की सर्वमान्य पर ऱ्य 
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| 2 र 
रि] आभिषेक महावीर के निर्वाण के २१५ वर्षे बाद हुआ था परन्तु 
|. र्‌ ४ 


(1% के मतानुसार यह राज्याभिषेक महावीर के निर्वाण के १५५ 
| वि हा । इतिहास के विद्वानों ने इसे श्री हेमचन्द्राचाये को भूल माना 
(वा में सर्वाधिक पृष्ट धारणाएं हैं र कि भगवान्‌ महावीर जिस दिन 
| बिष प्त होते हैं उसी दिन उज्जेन में पालक राजा गद्दी पर बैठता है। 
एकीत! „ वर्ष तक चला, उसके बाद १५५ (एक सौ पचपन) वर्ष तक 
उ ग्रोर तत्पश्चात्‌ मौर्य राज्य का प्रारम्भ ` होता है, भ्र्थात्‌ महावीर 
त के २१५ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौय गद्दी पर बठता है। यह प्रकरण 
HR पडन्नय' का है जो परिशिष्ट पर्वे से बहुत प्राचीन माना जाता है। 
| एंच नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र घोष के अनुसार हेमचन्द्राचार्य की 
। गाय प्रसावधानी से पालक राज्य के ६० वर्षे छूट गये हैं ।२ 

| हंभवहै जिस श्लोक (३३९) के ग्राधार पर डॉ० जैकोबी ने महावीर निर्वाण 
कको निश्‍चित किया है उसमें भी वैसी ही श्रसावधानी रही हो। स्वयं 
| ने अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महाबीर 
शका जो समय माना है, वह ई० पू० ५२७ का ही है, न कि ई० पू० ४७७ 
॥ाहबन््राचार्य लिखते हैं कि जव भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से १६६९ वर्ष 
तव चौलुक्य कुल में चन्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा ।२ 

, श्व यह निविवाद रूप से माना जाता है कि राजा कुमारपाल 
"लु ११७३ में हुआ । हेमचन्द्राचार्य के कथन से यह काल महावीर के निर्वाण 
|॥धवर्ष का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने भी महावीर निर्वाणकाल 
॥ ११४२ ई० पु० ५२७ ही माना है । 

| र शें जेकोवी की धारणा के वाद ३२ वर्ष के इस सुदीर्घ काल में इतिहास ने 
४ बी  न्विया का हैं इसलिए भी डॉ० जैकोबी के निणंय को श्रन्तिम 
| यथार्थे नहीं है । 


3, 
३१ 
rs | 


|| a 
५ बे सिद्धिगश्रो र 
| अण सिद्धि अरहा तित्यंकरो मद्दावीरो । 


अभिनिक्तरे ७५ 
१ १७०७ पाटन राया 1! 
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| andra 


years or pt have omitted by oversight to count the period of 


० King 222... . ८ 
ng Palzkz after Mahiaveers, 
| टर [Epitome of Jainism Appendix A, P. 1४] 
; पे वबषजदान्दमड गनु न्यमय झोड ऱ्य 
| मि बि, वदा तत्र दुरे तदा ॥॥ 
| मन टु चौनुक्यक्रुलचन्द्रमा: । 
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डॉ० के. पी. जायसवाल ने भी महावीर 
इनका कहना है कि बौद्धागमो में वाशित भहा हे ff 
तथ्यों के निर्धारण में किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य वारि प्रसंग ऐ ति ।। | 
बुद्ध महावीर-निर्वाण के समाचार सुनते हैं मर य : | 
अनुसार इसके २ वर्ष बाद वे स्वयं निर्वाण प्राप्त करते ह र धारपाग्नं ३ | 
` परम्परा के ग्रनुसार महावीर का निर्वाण ई० पु० ५४६ में र 
निर्वाण ई० पू० ५४४ में ।) होता है 


डॉ० जायसवाल ने महावीर निर्वाणा सम्बन्धी बौद्ध उल्लेख ) 
न करने की जो बात कही है वह ठीक है, पर सामगाम सुत्त केगाव 
से २ वषं पुवं महावीर का निर्वाण मानना और महावीर के भर र्क 
विक्रमादित्य की मान्यता में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम के प्रर 
की ग्रवधि निश्चित करना पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है । उता त है 2 
गच्छ को पट्टावली के ग्रनुसार वीर निर्वाण और विक्रम-जन्म के बीच शोर, | 
४७० वर्ष माना है और फिर १८ वें वर्ष में विक्रम के राज्यासीन होने पर सम्‌ - 
का प्रचलन हुआ, इस दृष्टि से वीर निर्वाण से ४७० वर्ष बाद विक्रम संवा | 

मानने की बात को भूल कहा है । किन्तु इतिहासकारों का कथन है कि फ्‌ 
मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं है। चाय मेलु ॥ 
८७ निर्वाण और विक्रमादित्य के बीच ४७० वर्ष का अन्तर माना है। के |; 
. अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं अपितु शक राज्य की समाप्ति और वज्रम || 
विजय से सम्बन्धित है 13 | 


५ डॉ राधा कुमुद मुकर्जी ने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (हिन्दू सम्यता) || 
डॉ० जायसवाल की तरह भगवान्‌ महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व िर्वाणजजाति i 
का युक्तिपृवंक समर्थन किया है । पुरातत्व गवेषक मुनि जिन विजयणी ने मे | 
ह ताल के मतानुसार भगवान्‌ महावीर की ज्येष्ठता स्वीकार की 


सातौं $ 
में थ्री धर्मानन्द कौशाम्बी का निश्चित मत है कि तत्कालीन सातौं माचे | 
बुद्ध सबसे छोटे थे। प्रारम्भ में उनका संघ भी सबसे छोटा था ।* कौशासीबी 


Moree" ® 

जर्नेल ग्राफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, १ १०३ 
म रज्जारंभा परग्रो सिरि वीर नि ब्वुइ भरिया । 
x गा मुणि वेय जुत्तो विक्कम कालाउ जिण कालो ॥ विचार श्रेणी १० i io 
७ suggestion can hardly be said to rest on any a | 
Stutunga places the death of the Jast Jina or Teorien sid ॥ 
मरू before the end of Saka Rule and the Victory an ड न | 
the traditional Vikrama. [An Advanced History of Indie य 4 | 


४ या प. C. Roy Chaudhari & K. K. Dutta, 2980 60 
र निर्वाण सं ड 

५ सवतु और जेन काल गणना - भूमिका पृ० १ | 
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भगवान महावीर 
| मह ५४१ 


को यह कह कर गौण कर दिया है कि बुद्ध की जन्म 

का प्राअधिक अन्तर पड़ जाता है तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र 

3 Co प्रकार का गौणत्व नहीं ग्रा सकता ।* 50 
| ४० हनेले ने अपने “हेस्टिगाका एन 

इसी प्रकार ड ह्न मं एन्साइक्लोपीडिया आफ 

एड इथिक्स” ग्रन्थ में भी इसकी चर्चा की हे । उनके मतानुसार बुद्ध 

से ५ वर्ष बाद होता है । तदनुसार बुद्ध का जन्म महावीर से ३ 


गड क 
ड 2. 


है। 
कल्याण विजयजी के अनुसार भगवान्‌ महावीर से बुद्ध 1 
11१8 दिन पूव निर्वाण प्राप्त कर चुके थे यानि भगवान्‌ मह डो क 
| २२ वर्ष बड़े थे । बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४२ ( मई) और महार्व वीर 
| राण ई० पु० ५२८ (नवम्बर) ` होता हे । भगवान्‌ महावीर का निर्वाण 
होते ई० पृ० ५२७ माना है जो परम्परा सम्मत भी है और प्रमाण सम्मत भी । 
| श्री विजेन्द्र सूरि द्वारा लिखित तीर्थकर महावीर में भी विविध प्रमाणों 
[ भगवानु महावीर का निर्वाणकाल ई० पू० ५२७ ही प्रमाणित किया 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणकाल का ३। 
पराहउन सव में साक्षात्‌ व स्पष्ट प्रमाण कः bo हे। जिन किक 
नन गण बोद्ध पिटकों का है । जिन प्रकरणों 
हर चर्चा है वे क्रमशः मज्झिमनिकाय-सामगामसुत्त, दीघ॑निकाय = 
कति कह और दीर्घनिकाय - संगीति पर्याय सुत्त हैं । तीनों प्रकरणों की 
| पर उनके ऊपर का ढांचा निराला है । इनमें बुद्ध ने आनन्द और 
| रो महावीर के निर्वाण की बात लेखकों है 
त ॥श्ञप्रकरणो में विरो | कही है । कुछ लेखकों ने माना है 
मारत माना है रे । डॉ० जेकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए 
$ भगवान्‌ महावीर के पूर्वे निर्वाण RE 
क शि में इसलिए भी संदेह नहीं क दका se त 
| $ संबंध में इससे कोई Ma कि जेन भ्रागमो में महावीर 
1 nl भगवान्‌ महावीर और खि स नहीं मिल रहा है। यदि जन 
हे उल्लेख होता तो इजी बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में 
हर सकता था। फिर ठ इन द की वास्तविकता के संबंध में 
ऐश प्रकरण होता जो न शास्त्रो मै भी इन तीन प्रकरणों के ग्रतिरिक्त 
| भ मिन. हावीर निर्वाण से पूर्व बुद्ध निर्वाण की बात कहता 
My, "2°१२ 
भ ou निर्वाण SE) में और ई० पु० ५२७ में केबल २ महीने का ही अन्तर 
ह पक 5 1... da ° पु० ५२७ का ही लिखा जाता है। 
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तो भी हमें गम्भीरता से सोचना होता । किन्तु ऐसा 

आर के साहित्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हे प्रमाण ह 

प्रतीत नहीं होता । इसमें जो कालावधि का भेद है उसे कात 
है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से २२ वषे पश्चात्‌ बुद्ध का निव कहे 
मुनि नगराजजी के अनुसार महावीर की ज्येष्ठता को प्न र! | 
लिए झौर भी ग्रनेक प्रसंग बौद्ध साहित्य में उपलब्ध होते हैं जिन के 
अपने को तात्कालिक सभी धर्मनायकों में छोटा स्वीकार करते ह स 

प्रकार हैं - 'पैश 

(१) एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिडिक के जेत प 
विहार कर रहे थे । राजा प्रसेनजित (कोशल) भगवान्‌ के पास गया रक 
पूछकर जिज्ञासा व्यक्त की - “गौतम ! क्या आप भी यह धिकार हे | 
हैं कि आपने अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि को प्राप्त कर लिया है ?” | 
बुद्ध ने उत्तर दिया - “महाराज ! यदि कोई किसी को सचमुच समर 
संबुद्ध कहे तो वह मुझे ही कह सकता है, मैंने ही अनुत्तर सम्यक्‌ संवो 
साक्षात्कार किया है ।” 
प्रसेनजित्‌ ने कहा - “गौतम ! दूसरे श्रमण ब्राह्मणा जो संघ के ्रविपति, 
गणाधिपति, गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थकर श्रौर बहुजन सम्मत, एण 
काश्यप, मक्खलि गोशाल, निगण्ठ नायपुत्त, संजय वेलट्ठिपुत्त, प्रक्रृद कायाम 
ग्रजितकेश कम्बली ग्रादि से भी ऐसा पूछे जाने पर वे श्रनृत्तर सम्यक्‌ समवो 
प्राप्ति का अ्रधिकारपूर्वक कथन नहीं करते । आप तो श्रल्प-वयस्क व स 
प्रत्रजित हैं, फिर यह कैसे कह सकते हैं ?” | 


बुद्ध ने कहा - “क्षत्रिय, सपे, अग्नि व भिक्षु को ग्रल्प-वयस्क म | 
कभी उनका पराभव या अपमान नहीं करना चाहिये |” ( सयृत्ततिकाय। दि | 
सुत्त १० १।१ के आधार से) | 


उस समय के सब धर्मनायकों में बुद्ध की कनिष्ठता की यहएक | 
प्रमाण है। | 


(२) एक बार बुद्ध राजग्रृह के वेणुवन में विहार कर क. छ.) । 
एक देव ने आकर सभिय नामक एक परिब्राजक को कुछ प्रश्‍न पदा हए 
कि जो इन प्रश्नों का उत्तर दे उन्हीं का तू शिष्य होना। समिय; थम | 
णल गणनायक, साधुसम्मत पूरणा काश्यप, म ए बे | 

ग चली, प्रकुद्ध कात्यायन, संजय वेलट्ठिपुत्त और निगष्ठ वरे | 
कैमश: गया और उनसे प्रशन पूछे । सभी तीर्थंकर उसके प्रश्नों को [तीर्थ | 
सके और सभिय के प्रति कोप, द्वेष एवं अप्रसन्नता ही व्यक्त कार 


परित्रा हे | 
क इस पर बहुत असंतुष्ट हुआ, उसका मन रि 


वघ उग 
गया । उसनेनिएम, ऽक्तिषवा ५०।९ससे"तो चछा 'हो०कि०्ृहरय होकर 


| भगवान्‌ महावीर ५४३ 
र] 

| वूदू छ मन में आया कि श्रमण गौतम भी संघी, गणी, बहुजन 
भिन मैं उनसे भी प्रश्न पूछू । उसका मन तत्काल ही आशंका से 
तर, सोचा “पूरर काश्यप और निगण्ठ नायपुत्त जसे धीर, वृद्ध, 
| -तरावस्था को प्राप्त, वयातीत, स्थविर, अनुभवी, चिर प्रब्रजित' संघी, 
| "शावा, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थकर, बहुजन सम्मानित, श्रमण ब्राह्मण 
गी, गर तो न उत्तर नहीं दे सके, उल्टे अप्रसन्नता व्यक्त कर मुझ से ही इनका 
हैं; तो श्रमण गौतम मेरे प्रश्‍नों का उत्तर क्या दे सकेंगे । वे तो ग्रागु 
। व गोर रज्या में नवीन हैं । फिर भी श्रमण युवक होते हुए भी महद्धिक 
| नेसरी होते हँ ग्रतः श्रमण गौतम से भी इन प्रश्नों को पूछू ।”२ (सुत्तनिपात 
सभिय सुत्त के आधार से) र 

यहां बुद्ध की अपेक्षा सभी धर्मनायकों को जिण्णा, बुद्धा, महल्लका, 
| ता, वयोग्रनुपत्ता, थेरा, रतु, चिरपव्वजिता विशेषण दिये है । र 
(३) फिर एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृह में जीवक कौमार भृत्य के 
| रन में १२५० भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे उस समय पूर्णमासी के 
| व के दिन चातुर्मास की कौमुदी से पूणा पूर्णिमा को रात को राजा मागध 
। | ्रतशत्रुवेदेही पुत्र श्रादि राजामात्यों से घिरा हुआ प्रासाद के ऊपर बैठा हुआ था। 
ए | ता ने जिज्ञासा की - “किसका सत्संग करें, जो हमारे चित्त को प्रसन्न करे?” 
ती ने कहा - “पूरण काश्यप से धर्मचर्चा करें । वे चिरकाल के 
| पपु वव नु हुँ ४ 

दुसरे मंत्री ने कहा - मक्खलि गोशाल संघस्वामी हैं । | 

र्य ने कहा - “अजित केश कम्वली संघस्वामी हैं ।* 

फिर दूसरे मंत्री ने प्रक्रुद्ध कात्यायन का और इससे भिन्न मंत्री ने संजय 
ण का परिचय दिया । एक मंत्री ने कहा - “निगण्ठ नायपुत्त संघ के 
उनका सत्संग कर्‌ ।” 

|| या बात सुनकर मगध-राज चुप रहे । उस समय जीवक कौमार 
(शग पक ह कि तुम चुप क्‍यों हो ? उसने कहा : “देव 1 भगवान्‌ 
| करें। प्रा बगीचे में १२५० भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे हैँ । उनका 
> न पके चित्त को प्रसन्नता होगी ।” 

| ईई भी पुरण काश्यप आदि को चिरकाल से साधु और वयोवृद्ध 


1 
| 
| 
` 


| 


५ इन्‌ [aN तीनों करर र र 
भो पत वयोमान को हर्ट से ही नहीं भागत जान, प्रभाव भोर मर्या में महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित किया गया है । 
व प्‌ वयोमान की दृष्टि से ही नहीं अपितु ज्ञान, प्रभाव और प्रव्रज्या 
पे. १ पे र महावग्ग । 
र तरिस्सति ! समणो हि गौतमो दहरो चेव, जातिया नवो च पव्वज्जायाति । 
1 CC-0. Jangamwadi Math ००।००६६सुःिष = सप छुत्त। १० १०६ ] 
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की दृष्टि से भी ज्येष्ठत्व बतलाथा गया है | इनमें स्पष्ट ण | 


स्वीकार किया गया है । ञे 
इन सब आधारों को देखते हुए महावीर के ज्येष्ठत्व क... ॥ 
कोई संदेह नहीं रह जाता । र पूव भन | 


इस तरह जहां तक भगवान्‌ महावीर के निर्वाणकाल 
पारम्परिक और ऐतिहासिक दोनों हृष्टियों व ग्राधारो से ई० । 
ठहरता है । १९ ५९७ पुनित 

इसी विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि - वी 
चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना |. हि को स्र ण 
के इस अन्धकारपूर्णो वातावरण में इसे एक प्रकाशस्तंभ मानते है! ह 
सर्वमान्य और प्रामाणिक है । इसी को केन्द्रबिन्दु मानकर त हि | 
पूर्वे और पश्चात्‌ की घटनाश्रों का समय निर्धारण करता है। सा 


जैन परम्परा में मेरुतृग की - “विचार श्रेणी”, तित्योगाली | 
तीर्थोद्धार प्रकीराँ ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहर महतो 1 
निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात्‌ माना है। वह राज्यारोहण भवन्ती का माता गा 
है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलीपुत्र राज्यारोहए ह | 
दश वष पश्चात्‌ भ्रपना राज्य स्थापित किया था ।२ 


इस प्रकार जेन काल गणना और सामान्य ऐतिहासिक धारणा हे | 
महावीर निर्वाण का समय ई० पु० ३१२---२१५५-५२७ होता है। 


ऐसे भ्रनेक इतिहास के विशेषज्ञों ने भी महावीर-निर्वाण का असंदिष 
समय ई० पु० ५२७ माना है । महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हौरापद । 
ओझा (श्री जेन सत्य-प्रकाश, वर्ष २, अंक ४,५ पृ० २१७-८१ व “मासी 
प्राचीन लिपिमाला” पृ० १६३), पं० बलदेव उपाध्याय (धर्मे और दांग! | 
५९), डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल (तीर्थकर भगवान्‌ महावीर, भाग १,६११ | 
2० १९), डॉ० होरालाल जेन ( तत्व समुच्चय, १० ६), महामहोपाचया | 
विश्वेश्वरनाथ रेऊ (भारत का प्राचीन राजवंश खण्ड २,१० ४१/ | 
विद्वान्‌ उपयु'क्त उर निर्वाणकाल के निरांय से सहमत अतीत होते हा के निर्णय से सहमत प्रतीत होते हैं। 


न 446. 

1 Dr.Radha Kumud Mukherji, Chandragupta Maurya & his Times, यो बु 
(ख) श्री नेम पाण्डे, भारत का वृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग ८ प्राचीन पा! 

प सस्करण, पृ० २४२ । का व 

(क) The date 313 B.C. | is | 

पिं :C. for Chandragupta accession, 7 choad ‘4 

Si may refer to his auc of Avanti in 2109, ention in br | 

प is found in verse where the Maurya Kine Chaudhry 


ot Succession of Palak ki i H.C. 
History of Ancient Todi, P. 285°] Aa । 


क व्ह पाप तंब 313 3. C. if based on correct tradition mY कफ 
1, (Malva). History of [109 2 
ig] 
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भगवान्‌ महावीर ५४५ 


ग्रतिरिक्त ई० पूर्वे ५२७ में भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को 
| से प्रमाणित करने वाला सबसे प्रबल और सर्वमान्य प्रमाण यह है 
| शॉक हस्‌ और दिगम्बर सभी प्राचीन भ्राचार्यो ने एकमत से महावीर 
| 2४ के ६०४ वर्ष और ५ मास पश्चात्‌ शक संवत्‌ के प्रारम्भ होने का उल्लेख 


है! a बासाणसएहि, पंचहि वासेहि पंच मासेहि । 
मम निव्वाण॒गयस्सउ उपज्जिसइ सगो राया ॥ 
[महावीर चरियं, (आचार्य नेमिचन्द्र) रचनाकाल वि० सं० ११४१] 
पण छस्सयवस्सं पणमासजुदं । 
गमिय वीरनिव्वुइदो सगराञ्रो ॥ ८४८ 
[त्रिलोकसार, (नेमिचन्द्र) रचनाकाल ११ वीं शताब्दी] 
शिब्बाणे वीरजिणे छन्वाससदेसु पंचवरिसेस्‌ं । 
पणमासेसु गदेसुँ संजादो सगणिग्नो ग्रहवा ॥ 
[तिलोय पण्णत्ती, भा० १, महाधिकार ४, गा० १४९९] 
| आचाय यति वृषभ ने उपर्युक्त गाथा से पूवं को गाथा संख्या १४९६, 
| ४७ ग्रौर १४९८ में वीर निर्वाण के पश्चात्‌ क्रमशः ४६१ वर्षे, ९७८५ वर्ष 
| त्रा १ मास ग्रौर १४७९२३ वर्ष व्यतीत होने पर भी शक राजा के उत्पन्न. होने 
| ग्ररल्लेख किया है । अनेक विद्वान्‌ यति वृषभ द्वारा उल्लिखित मतवैभिन्य को 
॥ | ऐकर ग्रसमंजस में पड़ जाते हैं पर वास्तव में विचार में पड़ने जेसी कोई बात 
| ंहै। ४६१ में जिस शक राजा के होने का उल्लेख है वह वीर निर्वाण सं० 
| ४६ में हो चुका है जैसा कि इसी पुस्तक के पु० ४६८ पर उल्लेख है। इससे 
| शो की २ गाथाएं किन्हीं भावी शक राजाथ्रों का संकेत करती हैं जो क्रमशः वीर 
| सा संवत्‌ ९७८५ और १४७९३ में होने वाले हैं। 
| _उपरिलिखित सब प्रमाणों से यह पूर्णोतः सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
। ॥ का निर्वाण शक संवत्सर के प्रारम्भ से ६०५ वर्ष और ५ मास पूर्वे हुआ । 
| रका शंका के लिये कोई अवकाश ही नहीं रहता क्योंकि भगवान्‌ महावीर के 
| तरते से प्रारम्भ होकर सभी प्राचीन जैन ग्राचायोँ की काल-गणना शक 
| 11 मिल जाती है । वीरनिर्वाण-कालगणना और शक संवत 
| एकाग्र त्‌ के आरम्भ काल से ही प्रगाढ संबन्ध रहा है और इन दोनों काल- 
| आज तक वही सुनिश्चित अन्तर चला आ रहा है। 
| हि एवं र प्रमाणों के आधार पर्‌ वीरनिर्वाण-काल ई० पुर्व ५२७ हो 
| षता इति सुनिश्चित रूप से प्रमाणित होता है । वीर-निर्वाण संवत्‌ की यही 
ल हाससिद्ध ग्रौर सर्वमान्य है । 
ह | तान्‌ महावीर झौर बुद्ध के निर्वाण का ऐतिहासिक विश्लेषण 
| य *गवानु महावीर और बुद्ध समसामयिक थे अतः इनके निर्वाणकाल का 


| VR धायः, सुमी त्रिद्वात्ते गे. दोनों, अहापुरपो के, निर्वाणकाल को 


SS 
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एक दुसरे का निर्वाणकाल निश्चित करने में सहायक नि त | 
की है । इस प्रकार के प्रयास के कारण यह सभा तु साथ-साथ ञौ 
धिक जटिल बनी है । के स्थान र्र | 
वास्तविक स्थिति यह है कि भगवा महावीर EF 
सुनिश्चित, प्रामाणिक और असंदिग्ध है जता ही बुद्ध र निर्वाणुकाऱ पिता | 
भी अनिश्चित, अश्रामारिणक एवं संदिग्ध बना हुआ है। बुद्ध के निव षके | 
संबन्ध में इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ताश्रों की आज ज्ञ के 
की मान्यताएं ऐतिहासिक जगत्‌ में प्रचलित हैं। भारत के सन 
रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोभा ने अपनी पुस्तक भारती इतिहा ' 
लिपिमाला' में बुद्ध निर्वाण संवत्‌' की चर्चा करते हुए लिखा है: प आती | 
“बुद्ध का निर्वाण किस वर्ष में हुआ, इसका यथार्थ निर्णय हो. 
हुआ । सीलोन' (सिंहल द्वीप, लंका), ब्रह्मा और स्याम में बुद्ध को नि ई 
संवत्‌ से ५४४ वर्ष पूर्वं होना माना जाता है और ऐसा ही ग्रासाम के राजपुर | 
मानते हैं।* चीन वाले ई० सं० पूर्व ६३८ में उसका होना मातते है 3 चनी | 
यात्री फाहियान्‌ ने, जो ई० सन्‌ ४०० में यहां आया था, लिखा है कि इस सम्य | 
तक निर्वाण के १४९७ वर्ष व्यतीत हुए हैं 1४ इससे बुद्ध के निर्वाण का स | 
ई० सु पुर्व (१४९७-४००) =१०९७ के आस-पास मानना पड़ता है। चीनी 
यात्री हुएनत्सांग ने निर्वाण से १००वें वर्ष में राजा अशोक (ई सन्‌ पूर्व २६ | 
से २२७ तक) का राज्य दूर-दूर फैलना बतलाया है ।* जिससे निर्वाएकात 
ई. स. पूर्व चौथी शताब्दी के .बीच आता है । डॉ० बूलर ने ई. स. पूर्व ४५३२ 
और ४७२-१ के बीचर, प्रोफेसर कर्न° ने ई. स. पूर्वे ३८८ में, फर्गुसनः ने ४५! 
में, जनरल कनिंगृहाम* ने ४७८ में, सैक्समलर*० ने ४७७ में, पंडित भगवाततात | 
इन्दरजी'१ ने ६३८ में (गया के लेख के आधार पर), मिस डफ'* ने ४७७१ | 
कक TE 
१ त, ह इण्डिकेशन्स (जनरल कर्निगृहाम संपादित), जि. ( १ | 
प्रि. एं. जि. २ यूसफुल टेबल्स, पृ० १६५ । 
वही 
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एहि १ 
पक < "८३ सें क हि है है 
| 3 वेट? वे रे रे में, डॉ. फ्लोर) चे ४८२३ में और पी. ए. स्सिथः ते है, स. पू 
|+ टी १ झतनसात कुच 3. ,१९ ९ 
i < में निर्वाण होता अनुसान किया इ । 
| ८ 


चिजयजी भ्या झपनी प्र तक _ *- ए > = २1 ee १) पय रै, यु" 
कल्याण विजयजी ने अपने iS क. वीर निर्याण स्‌ उतू झार अत 


3 में झपनो ओर से प्रबल तके रखते हुए यह सिउ करने का प्रभास 
| शतचा > कि महात्मा बुद्ध भगवात्‌ सहावीर से वय सें रर यष ज्येष्ठ थे झोर बड 
| रिट र्ष, ५ मास और १५ दिन पश्चात्‌ भगवान्‌ महापीर का 
| किणे १ बृद्ध निव णि ई. स. पूर्वं ५१२ में क या जाता है 
है दार हुभा। इससे बुद्ध निवारण इ. स. एव ५१२ १३ र पाया जाता है। 
| द्यातनामा चीनी यात्री हुएतत्सांग ई. हः ६३० से भारत आया धा । 
| जते अपनी भारत-यात्रा के विवरण में लिखा है - 
“श्री बुद्ध देव ५० वर्ष तक जीवित रहे। उनके निर्वाण की तिथि फे विषय 
| इत से मतभेद हैं । कोई वैशाख की पूर्णिमा को उनकी निर्वाण-तिथि भावता 
| ३। सर्वास्तिवादी कातिक पूर्णिमा को निर्वाण-तिथि मानते हुँ। कोई कहते हैं 
| इनिर्वाण को १२०० वर्ष हो गए । किन्ही का कथन है कि १५०० वर्षे बीत 
| ए। कोई कहते हैं भ्रभी निर्वाणकाल को ६०० वर्षे से कुछ अधिक हुए हे ।* 
| मुनि नगराजजी ने भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के निर्वाणकाल के सम्बन्ध 
| † बड़े विस्तार से चर्चा करते हुए अनेक तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास 
| झ्या है कि भगवान्‌ महावीर बुद्ध से १७ वर्ष ज्येष्ठ थे और बुद्ध का निर्वाण 
| „वीर के निर्वाण से २५ वर्ष पश्चात्‌ हुआ । उन्होंने अपने इस श्रभिमत की 
पष्टि मै अशोक के एक शिलालेख, बर्मी इत्जाना संवत्‌ की कालगणना में बुद्ध 
| षस, गृहत्याग, बोधिलाभ एवं निर्वाण के उल्लेख और ग्रवन्ती नरेश प्रद्योत 
| प़बुढ़ को समवयस्कता सम्वन्धी तिब्बती परम्परा, ये तीन मुख्य प्रमाण दिये 
| पर इन प्रमाणों के आधार पर भी बुद्ध के निर्वाण का कोई एक सुनिश्चित 
` | शत नहीं निकलता । 
| रि प्रकार बुद्ध के निर्वाणकाल के सम्बन्ध में अ्रनेक ४1 इतिहास- 
| जी उपयुक्त बीस तरह की भिन्न-भिन्न मान्यताएं रखी हैं उनमें से 
“शत: तर्क और अनुमान के बल पर ही आधारित हैं। किसी ठोस, ग्रकाट्य 
हाय प्रमाण के अभाव में कोई भी मान्यता बलवती नहीं 
। 


जा 


| गहर तन उन सब विद्वानों की मान्यताओं 2 के विश्लेषण की चर्चा में न 
| ते कि उन तथ्यों और निष्पक्ष ठोस प्रमाणों को रखना ही उचित समभते 
(7-3 सही-सही निर्वाण समय का पता लगाया जा ` के सही-सही निर्वाण समय का पता लगाया जा सकता है। 
|: जी! रे स्प 

[3 ! भ्र स १९०६, पृ. ६६७ 

| (आण. ह इ पृ. ४७, तीसरा संस्करण 
| 1 भगवान्‌ बुद्ध, पृ पख भूमिक्षी"११०१४" Collection. Digitized by eGangotri 


५४८ जेन धर्म का मौलिक इतिहास [ भ० म गौर ह | : 
हमें ग्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले की घटना के कु. त 
करना है। इसके लिये हमें भारत की प्राचीन धर्म-परः सम्वन्ध मे शिया 
एवं ऐतिहासिक साहित्य का भ्रस्तवेंघी और तुलनात्मक इष्टि ३ वोझ | 
करना होगा । से पेण 
यह तो सर्वेविदित है कि उस समय सनातन, जैन 
प्रमुख धर्म-परम्पराएं मुख्य रूप से थीं जो आज भी प्रचलित ही वढे कला | 
बुद्ध के जीवन के सम्बन्ध में जेनागमों में कोई विव से 
होता । बौद्ध शास्त्रों भौर साहित्य में बुद्ध के निर्वाण के सब नहीं 
उपलब्ध होते हैं वे वास्तव में इतने अधिक भौर परस्पर विरोधी हैं किरन ; 
से किसी एक को भी तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक कि 
पुष्ट करने वाला प्रमाण बौद्ध तर भ्रथवा बौद्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं हो जाता। 


ऐसी दशा में हमारे लिये सनातन धर्म के पौराणिक हित | 
विषयक ऐतिहासिक सामग्री को खोजना आवश्यक हो जाता हे । सा 
के परम माननीय ग्रन्थ श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कन्ध, भ्रध्याय एके. 
श्लोक संख्या २४ में बुद्ध के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से एक अत्यन्त महत्व: 
पुण तथ्य उपलब्ध होता है जिसकी ओर संभवतः भ्राज तक किसी इतिहासञ्च 
की सुक्ष्म-हष्टि नहीं गई । वह श्लोक इस प्रकार है- 
तत: कलौ संप्रवृत्ते, सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः, कीकटेषु भविष्यति॥ | 

` अर्थात्‌ उसके बाद कलियुग आजाने पर मगध देश (बिहार) में देवताओं 
के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन (भ्रांजनी) के पुत्ररूप में ग्रापका 
बुद्धावतार होगा । 
ह इस श्लोक में प्रयुक्त 'नाम्नाजनसुतः' यह पाठ किसी लिपिकार द्वारा भु 

। गया है ऐसा गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद्‌भागवत प्रथम खंड के पृष्ठ १६ | 
त दिये गये टिप्परा से प्रमाणित होता है । इस श्लोक पर टिप्पण संख्या ! 

लिखा है - “प्रा० पा० = जिनसुतः | 

पति शब्द का ग्रथ है - राग-द्वे से रहित । राग-द्वेषसे रहित पुरु ळी १ 
न का प्रश्‍नही उपस्थित नहीं होता । वास्तव में यह शब्द था आरि | 
दी गई ।त न पर लगी इ की मात्रा ज पर किसी प्राचीन लिपिकार हारा 
को प गतर किसी विदान्‌ लिपिकार ने किसी जिन के पुत्र होते की संग 
'ऊँसुम की तरह असंभव मानकर 'जनसुतः' लिख दिया । 


मिस ऐतिहासिक घटनाचक्र के पर्यवेक्षण से यह प्रमाणित होता है कि प 
पुराणों में बा पुल पाठ “बुद्धो नाम्नांजनिसुतः था । श्रीसदुभागवत रा | 
का किसी न इतिहास को सुरक्षित रखने के लिये प्राचीन प्र र 


घटनाक्रम [ग में 
i पसग म नामोल्लेख किया गया ति वळ्या चनी 


> 
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] भगवान्‌ महावीर ए४९ 
बी पर्यक्त श्लोक में महाभारतकार ने बुद्ध के प्रसंग में उस समय के 
| ss के नाम का उल्लेख किया है। बौद्ध, जेन, सनातन गौर 
| ती राजा समय की अन्य सभी धर्मंपरम्पराश्रों के साहित्यों में बुद्ध सम्वन्धी 
[गत त बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन लिखा गया है अतः श्रीमद्भागवत 
|| त श्लोक के आधार पर बुद्ध को अंजन का पुत्र मानना तो 

वे उप कार की मूल भावना के साथ अन्याय करना होगा क्योंकि वास्तव 


बत & यु 
| मा ने बुद्ध को राजा अजन की सुता-श्रांजनी का पुत्र बताया है । 


स्थिति में उपर्युक्त पाठ में अनुस्वार के लोप और 'इ' की मात्रा के 
। यय वाले पाठ को शुद्ध कर “बुद्धो नाम्नांऽऽजनिसुतः' के रूप में पढ़ा जाय तो 
| क शुद और युक्तिसंगत होगा । किसी लिपिकार द्वारा प्रमादवश अथवा 
तथ्य के ज्ञान के अभाव में अशुद्ध रूप में लिपिबद्ध किये गये उपयंकित 
| द पाठों को शुद्ध कर देने पर एक नितान्त नया ऐतिहासिक तथ्य संसार के 
न प्रकट होगा कि महात्मा बुद्ध महाराज अंजन के दोहित्र थे। अंजन-सुता 
| केप वुद्ध का श्रीमदुभागवतकार ने आंजनिसुत के रूप में जो परिचय दिया है 
| ह व्याकरण के अनुसार भी बिलकुल ठीक है। जिस प्रकार रामायणकार 
| तक की पुत्री जानकी, मैथिल की पुत्री मैथिली के रूप में सीता का परिचय 
| शा है ठीक उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकार ने भी अंजन की पुत्री का ग्रांजनी के 
छ मै उल्लेख किया हे । 


यह सब केवल कल्पना की उड़ान नहीं है ्रपितु बर्मी बौद्ध परम्परा इस 
| तरय का पुणं समर्थन करती है । बर्मी बौद्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध के नाना 
| गितामह) महाराज अंजन शाक्य क्षत्रिय थे । उनका राज्य देवदह प्रदेश में था । 
| शराजा ग्रंजन ने अपने नाम पर ई० सन्‌ पूर्व ६४८ में १७ फरवरी को आादित्य- 


| ह ईत्जाना संवत्‌ चलाया ।१ बर्मी भाषा के 'ईत्जाना शब्द का रथे 
| । 


वर्मी बौद्ध परम्परा में बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, बोधि-प्राप्ति श्रौर निर्वाण 
कम ईत्जाना संवत्‌ की कालगणना में इस प्रकार दिया है :-- 


| पार के का जन्म ईत्ज्ञानार संवत्‌ के ६८वें वर्ष की बैशाखी पूर्णिमा को 
दिन विशाखा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा के योग के समय में हुआ । 


लि न्म. ने दीक्षा इत्ज्ञाना३ संवत्‌ ९६ की आषाढी पूर्णिमा, सोमवार के 
| का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ योग होने के समय में ली । 
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५५० जेन धर्म का मौलिक इतिहास [भ० म० और बुद्ध के निर्वाण 


३. बुद्ध को बोधि-प्राप्ति ईत्जाना' संवत्‌ १०३ की न वैशाखी पूणिमा को 
बुधवार के दिन चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग होने के समय में हुई। 

४. बुद्ध का निर्वाण ईत्जाना संवत्‌ १४८ की वेशाखी पूणिमा को 
मंगलवार के दिन चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग होने के समय में हु्रा । 


एम. गोविन्द पाई* ने बुद्ध के जीवन संबंधी ऊपर वशित किये गये ईत्जाना 
संवत्‌ के कालक्रम को ई० सन्‌ पूर्व के ग्रधोवणित कालक्रम के रूप में आवद्ध 
किया है :- कक 

बुद्ध का जन्म : ई० पु० ५८१, माचे ३०, शुक्रवार । 

बुद्ध द्वारा गृहत्याग : ई० पू० ५५३, जून १८, सोमवार । 

बुद्ध को बोधिलाभ : ई० पू० ५४६, ग्रप्रेल ३, बुधवार । 

बुद्ध का निर्वाण : ई० पु० ५०१, ग्रप्रेल १५, मंगलवार 13 

इस प्रकार श्रीमदुभागवत और बर्मी बौद्ध परम्परा के उल्लेखो से बुद्ध 
के मातामह (नाना) राजा ग्रंजन एक ऐतिहासिक राजा सिद्ध होते हैं तथा बर्मी 
परम्परा के अनुसार ईत्जाना संवत्‌ के आधार पर उल्लिखित बुद्ध के जीवन की 
चार मुख्य घटनाओं के कालक्रम से बुद्ध की सवँमान्य पूर्णायु ८० वर्ष की सिद्ध होने 
के साथ २ यह भी प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने २८ वर्ष की अवस्था होते ही ई० 
पूर्व ५५३ में दीक्षा ग्रहण को । दीक्षा ग्रहण करने के ८ वर्ष पश्चात्‌ ई० पूवं १४६ 
में जब वे ३५ वर्ष के हुए तब उन्हें बोधि-प्राप्ति हुई और ४५ वर्ष तक बौद्ध धर्म 

- का प्रचार करने के पश्चात्‌ ई० पूर्व ५०१ में ८० वर्ष की आयु पुणं करने पर 

उनका निर्वाण हुग्रा । 

बुद्ध के जन्म, बुद्धत्वलाभ और निर्वाणकाल को निर्णायक रूप से 
प्रमाणित करने वाला दूसरा प्रमाण वायुपुराण का है, जो कि आवश्यक चुणि 
और तिब्बती बौद्ध परम्परा द्वारा कतिपय ग्रंशो में समर्थित है। सनातन, जैन 
और बौद्ध परम्पराओं के युगपत्‌ पर्यवेक्षण से बुद्ध के जन्म, बोधिलाभ ग्रौर 


निर्वाण सम्बन्धी प्रन तक के विवादास्पद जटिल और पहेली बने हुए प्रश्‍न का 
सदा सर्वदा के लिये हल निकल आता है । 


____ इस जटिल समस्या को सुलझाने में सहायक होने वाले वायुपुराण के वे 
श्लोक इस प्रकार हैं :- 


वृहद्रथेष्वतीतेषु वीतहोत्रेषु वतिषु ॥ १६८॥। 
मुनिक : स्वामिनं हत्वा, पुत्रं समभिषेक्ष्यति । | 
- मिषतां क्षत्रियाणां हि प्रद्योतो मुनिको ज लि अधो पुनिकोबलात १६९ 8 
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ह ऐतिहासिक विश्लेषण | भगवान्‌ महावीर ५५१ 


स वै प्रणतसामन्तो, भविष्ये नयवजितः। 
त्रयोविशत्‌समा राजा भविता स नरोत्तम ।।१७०॥ 


अर्थात्‌ वाहँद्रथों (जरासंध के वंशजों) का राज्य समाप्त हो जाने पर 
वीतहोत्रो के शासनकाल में मुनिक सव क्षत्रियों के देखते-देखते अपने स्वामी की 
हत्या कर अपने पुत्र को अवन्ती के राज्यसिंहासन पर बैठायेगा । हे राजन्‌! वह 
द्योत सामन्तों को अपने वश में कर तेबीस वर्ष तक न्याय-विहीन ढंग से राज्य 
| करेगा । 
। अन्तिम श्लोक में जो यह उल्लेख है कि प्रद्योत २३ वर्ष तक राज्य करेगा 
" ग्रह तथ्य वस्तुतः बुद्ध के साथ भगवान्‌ महावीर के जन्म, दीक्षा, कैवल्य अथवा 
बोधि, निर्वाण तथा पूर्ण आयु आदि कालमान को निर्णायक एवं प्रामाणिक रूप 
पे निश्चित करने वाला तथ्य है । 

तिव्बती बौद्ध परम्परा की यह मान्यता है कि जिस दिन बुद्ध का जन्म 
हुआ उसी दिन चण्डप्रद्योत का भी जन्म हुआ और जिस दिन चण्डप्रद्योत का 
ग्रवन्‍्ती के राज्यसिहासन पर अभिषेक हुआ उसी दिन बुद्ध को वोधिलाभ हुआ । 

बुद्ध की पुणं भ्रायु ८० वर्ष थी, उन्होंने २८ वर्ष की उम्र में गृहत्याग किया 
ग्रौर २५ वर्ष की आयु में उन्हें बोधि-प्राप्ति हुई - इन ऐतिहासिक तथ्यों को 
संभी इतिहासकार एकमत से स्वीकार करते हैं । 


. जिस दिन बुद्ध को बोधिलाभ हुआ उस दिन बुद्ध ३५ वर्ष के थे इस 
सवेसम्मत अभिमत के अनुसार बुद्ध और प्रद्योत के समवयस्क होने के कारण 
यह स्वतः प्रमाणित है कि प्रद्योत ३५ वषं की श्रायु में अवन्ती का राजा बना। 
वायुपुराण के इस उल्लेख से कि प्रद्योत ने २३ वर्षे तक राज्य किया, यह स्पष्ट 
है कि प्रद्योत ५८ वर्ष की भ्रायु तक शासनारूढ़ रहा । उसके पश्चात्‌ प्रद्योत का 
पुत्र पालक भ्रवन्ती का राजा बना। 


जैन परम्परा के सभी प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थों में यह उल्लेख है कि 
भगवान्‌ महावीर का जिस दिन निर्वाण हुआ उसी दिन प्रद्योत के पुत्र पालक का 
उसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रवन्ती में राज्याभिषेक हुआ । 
इस प्रकार सनातन, जैन और बौद्ध इन तीनों मान्यताश्रों द्वारा परिपुष्ट 

' प्रमाणों के समन्वयन से यह सिद्ध होता है कि जिस दिन भगवान्‌ महावीर ने 
७२ वर्षे की आयु पूर कर निर्वाण प्राप्त किया उस दिन प्रद्योत का ५८ वर्ष की 
उम्र में देहावसान हुआ और उस दिन बुद्ध ५८ वर्ष के हो चुके थे। बुद्ध की पूरी 
आयु ८० वर्ष मानी गई है । इससे बुद्ध का जन्मकाल भगवान्‌ महावीर के जन्म 
से १४ वर्ष पश्चात, बुद्ध का दीक्षाकाल महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति के 
ग्रासपास, बोधिप्राप्ति भगवान्‌ महावीर की केवली-चर्या के आठवें वर्ष में और 
बुद्ध का निर्वाणकाल भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से २२ वर्ष पश्चात्‌ का सिद्ध 

होता है । 


Tn 
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५५२ जैन धर्मे का मौलिक इतिहास [भः भ० र 


र बुद् ब भ | 
चण्डप्रद्योत भगवान्‌ महावीर से उम्र में छोटे थे इस त्‌ | 
श्रीमज्जिनदासगरिण महत्तर रचित आवश्यक चूर्ण से भी होती है। की फु | 
ने लिखा है कि जिस समय भगवान्‌ २८ वर्ष के हुए उस समय । चकष 
का स्वर्गवास हो गया । तदनन्तर महावीर ने अपने अभिग्रह के नार | 
होने की इच्छा व्यक्त की पर नन्दीवद्धन श्रांदि के ग्रनुरोध पर स र पत्नि । 
विरक्त की तरह दो वर्ष गृहवास में रहने के पश्चात्‌ प्रब्रज्या । 
स्वीकार किया । महावीर द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति के पश्चात शतक छ 
प्रद्योत ग्रादि कुमार वहां से विदा हो अ्रपने-ग्रपने नगर की ओर लौट गये 
सम्बन्ध में चूणिकार के मूल शब्द इस प्रकार हैं :- त 


“ताहे सेणियपज्जोयादयो कुमारा पडिगता, ण एस चक्कित्ति।" 


चूणिकार के इस वाक्य पर वायुपुराण और महावीर-निर्वाणुकात के | र 
संदर्भ में विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रद्योत की आयु महाराज सिद्धां श्रौर 
त्रिशला देवी के स्वगंगमन के समय १४ वर्ष की थी। तदनुसार ५२७६ पव 
भगवान्‌ महावीर का प्रामाणिक निर्वाणकाल मानने पर महावीर का जम 
ई० पूर्व ५९९ में और बुद्ध का जन्म ई० पूर्व ५८५ में होना सिद्ध होता है । 


इन सब तथ्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर विचार करने पर यह । मः 
निष्कर्ष निकलता है कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पूर्व ५२७ में हुमा भौर || 
बुद्ध की निर्वाण भगवानु महावीर के निर्वाण से २२ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पूव |; 
५०५ में हुआ । 


ग्रशोक के शिलालेखों में अंकित २५६ के अंक जो विद्वानों द्वारा बु: || 


रवारा बर्षे के सूचक माने जाते हैं, उनसे भी यही प्रमाणित होता है कि बुढ क | 
निर्वाण ईस्वी पूर्व ५०५ में हुआ । इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण तिल , 
प्रकार हे :- न 
अशोक द्वारा लिखवाये गये लघु शिलालेख जो कि रूपनाथ, सहसरा 
और वैराट से मिले हैं,' उनमें शिलालेखों के खुदवाने के काल तिथि कै स्थात र शि 
हेतल २५९ का अंक खुदा हुआ है । इसके सम्बन्ध में अनेक विद्वानों का अभिमत र | 
कि थे अंक बुद्ध के निर्वाणकाल के सुचक ही हो सकते हैं । उनका अनुमान 


| 2. ०१६ 
कि जिस दिनये शिलालेख लिखवाये गये उस दिन बुद्ध की निर्वाण-प्राप्तिकै ९* | 
वष बीत चुके थे । | 


१ em में रे गि 
इतिहास-प्रसिद्ध राजा अशोक का राज्याभिषेक ई० पूर्व छ. हा... पे 
इससे सभी इतिहासज्ञ सहमत हँ । अपने राज्याभिषेक के ७ वर्ष पर शि 


संहार कोदे ॥ 

पर विजय प्राप्त की । कलिंग के युद्ध में हुए भीषण न गया ७ 

दु व्र F 
अशोक को युद्ध से क ॐ डो घुणा हो गई और वह बौद व घृणा हो गई और वह बौद्ध घर्मानुयायी ' : र 
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| लेषण] भगवान्‌ महावीर ५५३ 
। त! सं० के शिलालेख में यह स्वीकार किया है कि बौद्ध वनने 
॥ ८ पश्चात्‌ तक वह कोई अधिक उद्योग नहीं कर सका । उसके एक वर्ष 
संघ में आया । * 

ता र खेत होने के पश्चात्‌ अशोक ने अपनी झर अपने राज्य की पुरी 
धर्म के प्रचार व प्रसार में लगादी। उसने न और भारत के बाहर 
|स बोड धर्म की उन्नति के लिए सन्धियां कीं। बौद्ध संघ की काफी भ्रंशो 
| तति करने श्रौर ग्रपनी महान्‌ धार्मिक उपलब्धियों के पश्चात्‌ उसने 
तस्यात पर अपनी धामिक आज्ञाओं को शिलाझओं पर टंकित करवाया । > 
हत लगाया जा सकता हैं कि इन कार्यों में कम से कम नौ-दस वर्ष तो अवश्य २ 
वह । तो इस तरह उपरोक्त शिलालेख श्रपने राज्याभिषेक से बीसवें वर्ष 
त्‌ ई० सन्‌ से २४६ वर्ष पूर्व तयार करवाये होंगे, जिस दिन कि बुद्ध का 
| हुए २५६ वर्ष बीत चुके थे । 
| झ प्रकार के अनुमान ओर कल्पना के बल पर बुद्ध का निर्वाण ई० सन्‌ 
॥में होता पाया जाता है । 

| गह अनुमान प्रमाण वायुपुराण में उल्लिखित प्रद्योत के राज्यकाल के 
[रपर प्रमाणित बुद्ध के निर्वाणकाल का समर्थन करता है। इस प्रकार 
शिवडी धामिक परम्पराओं में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों केआधार पर प्रमाणित 
एपरशोक के शिलालेखों से समथित होने के कारण बुद्ध का निर्वाण ई० सन्‌ 
1१०१ ही प्रामाणिक ठहरता है। 


| उक्त तीनों परम्पराओं के प्रामाणिक धार्मिक ग्रन्थों में प्रयोत को युद्धप्रिय 
। अस्वभाव वाला बताया है यह उल्लेखनीय समानता है । प्रद्योत के जन्म 
| महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ भर उसके देहावसान के दिन भगवान्‌ 
रका निर्वाण हुआ, यह कितना अदुभुत संयोग है, जिसने प्रद्योत को एक 
रं ऐतिहासिक राजा के रूप में भारत के इतिहास में ग्रमर बना दिया है । 


त ४ रे सब ग्रकाट्य ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ग्रसंदिग्ध एवं प्रामाणिक 
| i भहा जा सकता है कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० सू पूर्व 
॥ «बुद्ध का निर्वाण ई० सनु पूर्वं ५०५ में हुमा । 


| + जैक निर्वाणस्थली : 

शप रबी ने बौद्ध शास्त्रों में बित महावीर-निर्वाणस्थली पावा को 
शकय हौनो स्वीकार किया है, जहां कि अन्तिम दिलों में बुद्ध ने भी 
पर जन मान्यता के अनुसार भगवान्‌ महावीर की निर्वाण- 
HT राजगृह के समीपस्थ पावा है, जिसे आज भव्य 
थे बना दिया है । किन्तु इतिहासकार इससे सहमत प्रतीत 


“फि भगवान्‌ हर के नार अवसर पर मतों और तिच्चवियो 


दि क्या था म 
८ पेटा 


हे एक जैन त 


५ 


५५४ जन धर्म का मौलिक इतिहास 


के अठारह गण-राजा उपस्थित थे, जिनका उत्तरी बिहार की न 

संभव जंचता है, कारण कि उधर ही उन लोगों का राज्य था पावा में है क्त | 

की पावा तो उनका शत्रु-प्रदेश था । ' दक्षिण ब्र | 
पं० राहुल सांकृत्यायन ने भी इसी तथ्य की पृहि 

है कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण वस्तुतः गंगा रक सा क क 

पावा में ही हुआ था जो कि वतमान गोरखपुर जिले के स में आई हुई 

ग्राम है। श्री नाथुराम प्रेमी ने भी ऐसी ही संभावना व्यक्त की ९ प्‌ 


३ 
1 
1 


| २ 
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है ॥ 
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| तय १ 


तीर्थकर परिचय पत्र 
प्निद्च च्तास्त | 


डौ संदर्भ-प्रंथ दिगम्बर संदर्भ-ग्रंथ 
। | £ हा हरिवंश पुराण | उत्तर पुराण | तिलोय पण्णत्ती 
| नाभि . नाभि नाभि नाभिराय 
2 जितशत्रु जितशत्रु जितशत्रु ` जितशत्रु 
| एंवनाथ जितारी ` जितारि हृढ्राज्य ` जितारि 
्रतत्दन संवर संवर स्वयंवर संवर 
पतिनाथ मेघ भेघप्रभ मेघरथ मेघप्रभ 
प्र धर धरण धरण घरण 
ज़ापनाथ प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठ 
ब्भ महासेन महासेन महासेन महासेन 
पनाय सुग्रीव : सुग्रीव सुग्रीव सुग्रीव 
शनाथ हढ़्रथ हढ़रथ हढ़रथ दृढ्रथ . 
नाथ बिष्णु विष्णुराज विष्णु विष्णु 
| ७ वसुपुज्य वसुपूज्य वसुपूज्य वसुपूज्य 
| ताय कृतवर्मा कृतवर्मा कृतवर्मा कृतवर्मा 
[तिप सिहसेन सिंहसेन सिंहसेन सिहसेन 
Er भानु भानुराज भानु भानुनरेन्द्र 
ताथ विश्वसेन विश्वसेन विश्वसेन विश्वसेन 
हग सुर सूर्य सूरसेन सूयेसेन 
"जय सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन 
क्ल कुम्भ कुम्भ कुम्भ कुम्भ 
रनाय सुमित्र सुमित्र सुमित्र सुमित्र 
ऐसे विजय विजय विजय विजयनरेन्द्र 
समुद्रविजय समुद्रविजय समुद्रविजय समुद्रविजय 
अश्वसेन झ्रश्वसेन अश्वसेन अश्वसेन 
सिद्धार्थ सिद्धार्थ | सिद्धार्थ सिद्धार्थ 


नि. गा. ३८७ से ३८९ में यही नाम दिये हैं । 
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तह 
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-च्स्यत्तरच्त-स्सश्चत्ळ | 
जे ५४-५६ उत्तर पुराण [त उराण गण 

सर्वार्थ २-२ 
सिद्ध सर्वार्थसिद्ध सर्वद हर 
विजय विमान विजय विभान' विजयहे || 

न £ | 
सातवां ग्रेवेयक सुदर्शन विमान अधोईवे ष 

प्रथम ग्रेवेयक वि 
जयंत विमान विजय विमान विजय से र छु 
जयंत विमान वेजयन्त जयन्त | 
नौवां ग्रैवैयक उध्वे गैवेयक उधं वेय २. हु 
प्रीतिकर विमान | 
छठा ग्रेवेयक मध्य ग्रेवेयक मध्य गरवे | 
बेजयंत विमान वैजयन्त वैजयंत विमान प 
भ्रानत स्वगं प्राणत स्वगे भ्ारण युत | 
प्राणत स्वर्ग आरण १५वां स्वग ग्रारण युग | 
अच्युत स्वर्गं अच्युत स्वं पुष्पोत्तर विमात | 4 
प्राणत स्वग महाशुक्र विमान महाशुक्र फ़ 
सहस्रार सहस्रार स्वगं शतारकल्पसे | 
प्राणत पुष्पोत्तर विमान पुप्पोतर विमा | रा 
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सर्वार्थसिद्ध सर्वार्थसिद्ध er ग्र 
सर्वार्थसिद्ध सर्वार्थ सिद्ध पता | पहि 
सर्वार्थसिद्ध जयंत रात सि शत 
जयंत विमान . अपराजित विमान श्र कळी । मे 
अपराजित विमान प्राणत ह बिन | 
प्राणत स्वर्ग अपराजित पक | 
ग्रपराजित विमान जयन्त हु 
+ (इन्द्र) प्राणत * 

प्राणत स्वं प्राणत स्वर्ग (इस 
आ ६ 1 पात्व जयोति उ स्वर्ग ुष्पोत्तर विमान 


ही || वर्कर सत्त० ह द्वा. 


गा. ७८ से 5१ 
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कातिक कु. १३ 
ज्येष्ठ शु. १२ 
पौष कु. ११ 
मागेशीषं शु. १ 
माघ कृ. १२ 
फाल्गुन कृ. ११ 
फाल्गुन कृ. १४ 
माघ शु. ४* 
ज्येष्ठ कृ. १२ 
माघ शु. १३ 
ज्येष्ठ कृ. १४ 
वेशाख शु, १ 
मार्गशी. शु. १४ मिग. शु. १४ 
मागं. शु. ११ मिग. शु. ११ 
> झ्राश्विन शु. १२ 
आषाढ कृ. १० आषाढ्णु. १० 
श्रावण शु. ६ वेशाख शु. १३ 
पौष कृ. ११ पौष कृ. ११. 


पर्व ७३ 
एलो. ६० 


चैत्र शु. १३ 


चैत्र शु. १३ 


बु | क 
| [® * अनुसार माघ शु. १४ । > श्री मुनिसुब्रतस्वामी की जन्मतिथि उत्तर पुराण में दी ही 
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हतक 1 य पा मे 
ऋ०सं० नाम तीर्थकर | 
देत ` उत्तराषाढा 0 जन यची 
२ ग्रजितनाथ 
-३ संभवनाथ 
-. अभिनन्दन 
"पू सुमतिनांथ ' 
६ पद्मप्रभ 
"७ सुपाशवेनाथ 
26411: चन्द्रप्रभ 
१ ' सुविधिनाथ 
१० शीतलनाथ 
हरे)? श्रेयांसनाथ 
१२ वासुपुज्य 
१३ विमलनाथ ` 
१४ अनन्तनाथ 
१५ ` घमंनाथ 
१६ शान्तिनाथ 
१७ क्‌थुनाथ 
१८ अरनाथ 
१९ मल्लिनाथ 
0 मुनिसुबत 
र नमिनाथ 
२२ भ्ररिष्टनेमि 
३३ पाश्वंनाथ 


च्जच्न्स्त-च्तक्षात्र 


उत्तराषाढ़ा 
रोहिणी 
सृगशीषं 
पुष्य 
मघा 
चित्रा 
विशाखा 
अनुराधा 
मुल 
पूर्वाषाढ़ा 
श्रवण 
शतभिषा 


उत्तराभाद्रपदा ` ` 


रेवती 
पुष्य 
भरणी 
कुत्तिका 
रेवती 
अश्विनी 
श्रवण 
श्रश्विनी 
चित्रा 
विशाखा 


श्वेतास्बर | | 


मघा 
चित्रा 
विशाखा 
अनुराधा 
मुल 
पूर्वाषाढ़ा 


' श्रवण 


विशाखा 
पूर्वाभाद्रपदा 
रेवती 
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[क इवेताम्बर संदर्भे -प्रंथ दिगम्बर संदभ-ग्रथ 


|| तम [प्रवचन० द्वार हरिबंश | तिलोय 
रर ह | पुराण | पण्णत्ती | उत्तर पुराण 


तपे सोने की तपे सोने की तपे सोने सुवणं सुवणंके स्वरा के 


सत्त० दा. ४६ | ग्राव० 


तरह गौर वर्ण तरह गौर वरा की तरह समान पीत समान 
गौर वर्ण र 
17 | | गर 11 72 12 79 सुवण के 
समान पीत 
17 11 21 71 31 गर 71 17 काऱ 
711 71 गा 12 121 ४7 127 12 चन्द्रमा के 
समान 
7 Hn 10 0 हि तपाये स्वर्ण 
के समान 
लाल लाल लाल लालवणां मूंगे के समान लाल कमल 


रक्त वणं के समान 
तपे सोने की तपे सोने की तपे हुए सोने हरितवर्ण हरितवर्ण चन्द्रमा के 
तरह गौर वणां तरहगौरवरण की तरह समान 
र गौर वणं 
गौर श्वेत गौर श्वेत चंद्र गौर गौर श्वेत कुन्द पुष्प चन्द्र गौर 


२२ 11 177 चंद्र गौर शंख के क. 1) न्त 


` समान 
तपे सोने की तपे सोने की तपे हुएसोने सुवर्ण सुवणं के सुवणं के 
तरह गोर वणां तरह गौर वर्ण की तरह समान पीत समान 
गौर वर्ण 
०५ २? 14 22 33 77 21 2? सुवण के 
समान 
लाल लाल लाल लालवर्ण मूंगे कें समान कुंकुम के 


रक्त वर्ण समान 


तपे सोने की तपे सोने की तपे हुएसोने सुवण सुवणँके सुवखेके 
तरह गौर वण तरह गौर वर्ण की तरह समान पीत समान 
CC-0. Jangamwadi Math तीपण Digitized by 8081५० 


व संदर्भ-ग्रंथ 
त सर स ह 
प्रवचन० द्वार 

१० हार सित्त० दवा. ४६| आव० नि० 


क्र.सं. | तीर्थकर नाम 


___ - न hast 
१४ ग्रनंताथ तपे सोने की तपे सोने की तपे हुए सोने सुव 
तरह गौरवर्ण तरह गौर वणां की तरह 


गौर वर्ण 

१५ धर्मनाथ 7D TN त 
हि पासमा +» , ,, ,, ,, छ) || 
१७ कुंधुनाथ ME र ता wn :3 की | म 
१८ अरनाथ » फा :. 71, हि 
१६ मल्लिनाथ प्रियंगु (नीले) प्रियंगु (नीले) प्रियंगु नील ,, ० से | १! 
समान |" 
| २० मुनिसुत्रत काला काला काला नीलवण नीलबणं नीलं | ` 


२१ नमिनाथ तपे सोने की तपे सोने की तपेहुएसोने सुवण सुवणंके सुं |: 

तरह गौर वर्ण तरह गौर वणं की तरह समान समाग |, । 

गौर वर्ण ॥। 

२२ भ्ररिष्टनेमि काला (श्याम) काला (श्याम) काला नीलवर्ण नीलवण नी || : 

२३ पार्श्वनाथ प्रियंगु (नीले) प्रियंगु (नीले) प्रियंगु नील श्यामल हरितवणं हरित |; 

२४ महावीर तपेसोने की तपे सोने की तपेहुएसोने सुवणं सुवणंके ¬| 
तरह गौर वणं तरह गौर वर्ण की तरह समान पीले 

गौर वणं 
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५६७ 


ड संदभ-ग्रंय 


दिगम्बर संदर्भ-प्रंथ 


तिलोयपण्णत्ती 
गा. ६०४-६०५ 


गा. ३७६-८५० | गाथा १२१-१२२ 


वृषभ वृषभ बेल 
गज गज गज 
तुरय (अश्व) गर्व | शव 
hf तदत वानर त वानर वन्दर 
हु्तिनाथ कुंड (क्रोंच) कूं - चकवा 
| रम कमल रक्त कमल कमल 
1. नय स्वस्तिक स्वस्तिक नंद्यावतं 
} ३ युपाः Eh क द 
|, वद्रप्रम सद्र न्द्र द 
|, पुविधिनाष मगर मगर मगर 
|| शीतलनाथ श्रीवत्स श्रीवत्स स्वस्तिक 
|| भ्रेयांसनाथ गण्डय खडी (गेंडा) गेंडा गेंडा 
|! वापुपुज्य महिष महिष भेंसा 
| विमलनाथ वराह वराह शूकर 
|| परनन्तनाथ श्येन श्येन सेही 
||| प्रमंनाथ वपत्र वज्र वज्र 
|| शत्तिनाथ हरिण हरिण हरिण 
॥ शनाथ छाग छाग छाग 
| नाष नंद्यावते नंद्यावतं तगर कुसुम 
| (मत्स्य) 
| 
| जक कलश कलश कलश 
| || गमिनाथ कुम कूम कुम 
॥ नीलोत्पल नीलोत्पल उत्पल 
ग्र द्‌ 
| रोमि शंख शंख शख 
पाइवेनाथ द र त्री 
| सिह सिंह सिह 
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5.3 


| 
| 


च 


क 


12 श्वेताम्बर संदर्भ-ग्रंथ 
(सं. | ती्थकर नाम [7 सपत 
कस. | सत्ततिशत | 


ग्राव० नि० 
गाथा ४& 


१ ऋषभदेव ५०० धनुष ५०० धनुष ५०० धनुष ५०० घ नुष 
२ ग्रजितनाथ क गा , 02] ४५० र 
३ संभवनाथ WO) Ur ४०० J, ४००, ४०० हु 
४ ग्रभिनन्दन ३५० , ३५० 1) ३५० , ३५० ु 
५ सुमतिनाथ २०० ह, ३०० ,„ ` ३०० , २०४ है 
६ पदुमप्रभ २५० , २५० ,, 

७ सुपाश्वंनाथ 003 २०० „, 

द चन्द्रप्रभ १५० , १५० ,, 

९ सुविधिनाथ १०० ,, १००. ., 

१० शीतलनाथ CORI CO ,, 

११ भ्रेयांसनाथ ८० HR छठ: ४ 

१२ वासुपुज्य ७० ,, ७० ,, 

१३ विमलनाथ i 5 

१४ अनन्तनाथ ण क कत 

१५ घमंनाथ पं टफ ._, 

१६ शान्तिनाथ ४० ,, ४० ,, 

१७ कृथुनाथ LL MN 

१८ भ्ररनाथ ३0) क ` 

१९ मह्लिनाथ २० पपा, 

र्र मुनिसुव्रत २० पाच्य रक | 

२१ नमिनाथ M५ 

२२ भ्ररिष्टनेमि १० ,, १० „, 

२३ पाश्व॑नाथ ९ हाथ ९ हाथ 
EE | महावीर 
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PIPEX तारम 


२० लाख पूर्वं 


तताय १८ लाख पूर्व 
| १५ लाख पूर्व 
५ ॥ प्रीदन १२५०००० पूर्व 
ॐ थ १० लाख पूव 
१ द््मप्रभ ७५०००० पूव 
®, पुपरंनाथ ५००००० पव 
° || उन्रप्रभ २५०००० पूव 


र पुविधिनाथ ४०००० पूर्व 
१| शैतनाथ २५ हजार पूर्वं 
१ | श्रांपनाथ २१ लाख वर्ष 


१ ॥ ज्य १८ लाख वर्ष 
१ ॥ ग़ितनाथ १५ लाख वर्ष 
® ४ तनाथ ७५०००० वर्ष 
१९१ पाथ २५०००० वष 
१% शतिनाथ २५००० वर्ष 
| | राय २३७५० वर्ष 
* (पाव २१००० वर्ष 
5 अनाव १०० वर्ष 
हि पत ७५०० वर्ष 
4 ती २५०० वर्षे 
र 


इवेताम्बर संदर्भे-ग्रंथ 


२० लाख पूर्व 
१८ लाख पूवं 
१५ लाख पूर्व 
१२५०००० पूर्व 
१० लाख पूर्व 
७५०००० पूर्व 
५००००० पूर्व 
२५०००० पूर्व 
४०००० पूर्व 
२५ हजार पूवं 
२१ लाख वर्ष 
१८ लाख वर्ष 
१५ लाख वर्ष 
७५०००० वषं 
२५०००० वषं 
२५००० वषं 
२३७५० वषे 
२१००० वषं 
१०० वषं 
७५०० वषे 
२५०० वषं 
३०० वषं 
३० वर्ष 
हि... वपं 


व्कोौस्ताय ज्जीवच्त 


२० लाख पूर्वे 
१८ लाख पूर्व 
१५ लाख पूर्व 
१२५०००० पूर्व 
१० लाख पूर्व 
७५०००० पूर्व 
५००००० पूर्व 
२५०००० पूर्व 
४०००० पूर्व 
२५ हजार पूर्व 
२१ लाख वर्ष 
१८ लाख वर्ष 
१५ लाख वर्ष 
७५०००० वर्ष 
२५०००० वर्ष 
२५००० वर्ष 
२३७५० वषं 
२१००० वर्ष 
१०० वर्षे 
७५०० वर्ष 
२५०० वर्ष 
३०० वर्ष 

३० वर्ष 

३० वर्ष 


दिगम्बरः संदर्भ-ग्रंथ 


५६९ 


उत्तर पुराण 


२० लाख पूर्व २० लाख पूर्व 


१८ लाख पूर्वं १८ लाख पूव 
१५ लाख पूर्वं १५ लाख पूर्व 


१२५०००० पूर्व 


१२५०००० पूर्व 


१० लाख पूर्व १० लाख पूर्व 


७५०००० पूर्व 
Yooooo पूर्व 
२५०००० पूर्व 
५०००० पूर्व 
२५ हजार पुं 
२१ लाख वर्ष 
१८ लाख वर्ष 
१५ लाख वर्ष 
७५०००० वषं 
२५०००० वषं 
२५००० वषं 
२३७५० वषं 
२१००० वषं 
१०० वषे 
७५०० वपं 
२५०० वषं 
३०० वर्ष 

३० वर्ष 

३० वर्ष 


- ७५०००० पूर्व 
४००००० पूर्व 
२५०००० पूर्व 
०००० पूर्व 
२५ हजार पूर्व 
२१ लाख वर्ष 
१८ लाख वर्ष 
१५ लाख वर्ष 
७५०००० वर्ष 
२५०००० वर्ष 
२५००० वर्ष 
२३७५० वर्ष 
२१००० वपं 
१०० वषं 
७५०० वर्ष 
२५०० वपं 
३०० वपं 

३० वषं 

३० वर्ष 


पृ० ७३१-७३२ पृ० २१० से २१६ 
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[नल ७ 


इवेताम्बर संदर्भ-ग्रंथ 


न दिगम्बर इ संद 
सं.| तीर्थकर नाम | आवश्यक स्तकन्नण्र हरवा र सरम 
क्रसं आवश्यक | सत्तरिसय ५५ हरिवंश पुराणा रष 
नि. गा. | गाथा | पृ० ७३९१ से लोय प 
२६९-३२२ | १३८-१४१ RR te | sk [ns २०२१७३ 
२१९ 
१ ` ऋषभदेव ६२ लाख ६३लाख ध्श्ला 
पूव पूव व व न 
२ ग्रजितनाथ लाख छ; 
ह ५३ लाख ५३२ लाख ५३ लाख | 
पुर्व १ धूर्वांग पुरव १ पूर्वांग पूव १ पूर्वांग पूर्व १ पूवग फु 
३ संभवनाथ इ लाख ४४ लाख पूवं ४४लाख ४४ लाख न | कं i 
पूव ४ पुर्वाग ४ पूर्वांग पूर्व ४ पूर्वाग पूर्व ४ पुवाँग १ 
४ अभिनन्दन ३६ लाश ३६ लाख ३६लाल २६लाल ३५ | 
न डी ५० हजार ५० हजार ४० हजार । 
दवे = दूवाग पूर्व ८ पूर्वाग पूर्वे श्रीरी पूर्वे द पूर्वाग ९ 
८ पुर्वाँग | 
५ सुमतिनाथ २९ लाख २६ लाख पूर्व २९लाखपू्वं २९ लाख रका 
पूर्व १२ १२ पूर्वांग १२ पूर्वाग पूवं १२ पूर | 
पर्वाग पूर्वाग वा 
६ पद्मप्रभ | २१ लाख २१ लाख २१ लाख २१ लाख | 
५० हजार ५० हजार ५० हजार ५० हजार ११ ह्या 
पूव १६ अंग पूर्व १६ अंग पूर्व १६ पूर्वांग पूवं १६पूर्वाग | 
> वाग | : 
सुपाश्वनाथ १४ लाख १४ लाख पुवे १४ लाख १४ लाखपूर्व १ | 
पुर्व २० झंग २० अंग पूर्व २० २० पूर्वांग पूर्व १ | 
पूर्वांग | 
५ चन्द्रप्रभ ० 1: 
६ लाख ५० ६ लाख ५० ६ लाख लाख , हा 
हजार पूर्व. हजार पूर्व. ५० हजार ४० हार | 
२४ अंग २४ अंग पूर्व २४ २४ पूर्वाग ॥ 
पूर्वांग हा 
ह पव 1०0 
सुविधिनाथ ५० हजार ५० हजार ५० हजार *? हः र 
पुवं २८ अंग पूवं २८ ग्रंग पूर्व २८ दबा | 
त पूर्वाग ३ १० 
शीतलनाथ ५० हजार ५० हजार ५० हजार ४० र्व. 
११ श्रेयांसनाथ र श लाल दू | 
४२ लाख वर्षं ५० लाख ४२ रप 


२ लाख 
चष 


ह १ 


श्वेताम्बर संदर्भे-प्रंथ दिगम्बर संदभ-ग्रथ 


कर नाम प क ५५ | हरिवंश पुराण | तिलोय पण्णत्ती 
ती त्ता ग > 
नि. गा. था पु० ७३१ से | पृ० २१७ से | उत्तर पुराण 
२९६-३२२ | १३८-१४९ ७३२ २१९ 


अभाव ग्रभाव ग्रभाव प्रभाव अभाव 
३० लाख ३० लाख वर्ष ३ 0) लाख ३० लाख ३० लाख 
वर्ष वर्ष व वर्ष 
, 1 १५ लाख १५ लाखवर्ष १५ लाख १५ लाख १५ लाख 
Fe प्र्त वर्ष वपं वपं वर्ष 
छा ताय ५ लाख वषे ५ लाख वर्ष ५ लाख वर्ष ५ लाख ५००००० 
| वर्ष वर्ष 
र | प्राततिताथ २५ हजार २५ हजार २५ हजार २४ हजार २५ हजार 


वर्षं मांडलिक वषं मांडलिक वर्ष मांडलिक वर्ष मांडलिक वर्ष मांडलिक 
२५ ह. वष २५ह.वष २ श हजार २५ हजार २५ हजार 

| चत्रवर्ती चक्रवर्ती वर्ष चक्रवर्ती वर्ष चक्रवर्ती वर्ष चक्रवर्ती 

|! इंपुनाथ २३७५० वर्ष २३७५० वर्ष २३७५० वर्ष २३७५० वर्षे २३७५० वर्ष 
मांडलिक मांड. इतना मांडलिक मांडलिक मांडलिक 


त इतना ही ही चक्र. इतना ही इतना ही २३७५० वर्ष 
| चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रवर्ती 
६ ग्रलाथ २१००० वर्ष २१००० वर्ष २१००० वर्ष २१ हजार वर्ष २१ हजार 


मांडलिक मांड. इतना मांडलिक मांडलिक इतना वर्ष मांडलिक 
इतना ही ही चक्र. इतना ही ही चक्रवर्ती २१ गा 
चक्रवर्ती चक्रवर्ती वष 


॥ | गहिनाथ* अभाव अभाव अभाव झ्रभाव भ्रमाव 
० | पुतिसुत्रत १५००० वर्ष १५००० वर्ष १५००० वर्ष १५००० बर्ष १५००० व 
मा नाय क ५००० वर्ष ५००० वर्षै ५००० वषं ५००० वषं ५००० वर्ष 
ह | परिष्टेमि भ्रभाव प्रभाव झभाव अभाव अभाव 
छ | ने प्रभाव झभाव झभाव झभाव अभाव 
५ हीर ग्रभाव भाव अभाव अभाव अभाव 


|) शकत १ तोथकरो ने राज्य का उपभोग ही नहीं किया 
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५७२ 


व्रीक्षा-स्तिश्ि 
मिह. न”) की 
हि|| कर ताम | त त | विश प्राण सिजः ` 
र १४३ से १४७ | गाया २३२१६ हिले 
१ ऋषभदेव | चहत. कञ्र द च्या कृ. ८ चैत्र कृ. ९ चैत्र कृ 
२ ग्रजितनाथ माघ शु. & माघ शु. ९ माघ शु न 
३ संभवनाथ मार्गशीष शु. १५ मार्गशीष शु. १५ माशी 
४ श्रभिनन्दन माघ शु. १२ माघ शु. १२ माघ शु. i 
५ सुमतिनाथ वैशाख शु. ९ मार्गशीष कृ. १० बैशाख शु, ९ 
६ पद्मप्रभ कातिक कृ. १३ कार्तिक कु. १३ कातिक कृ. १३ 
७ सुपाश्वेनाथ ज्येष्ठ शु. १३ ज्येष्ठ कु. १२ ज्येष्ठ शु. १२ 
८ चन्द्रप्रभ पौष कृ. १३ पौष क्क. ११ पौष कृ, ११ 
९ सुविधिनाथ मार्गशीष कू. ६ मागेशीषं शु. १ पौष शु. ११ 
१० शीतलनाथ माघ कृ. १२ माघ क्व. १२ माघ कृ. १२ 
११ श्रेयांसनाथ फाल्गुन कु. १३ फाल्गुन कृ. १३ फाल्गुन कृ. ११ 
१२ वासुपूज्य फाल्गुन कु, ३० फाल्गुन कु. १४ फाल्गुन कृ. १४ 
१३ विमलनाथ माघ शु. ४ माघ शु. ४ माघ शु. ४ 
१४ अनन्तनाथ वैशाख कृ. १४ ज्येष्ठ कृ. १२ ज्येष्ठ कु. १२ 
१५ धमंनाथ माघ शु. १३ माघ शु. १३ भाद्रपद शु. १२ 
१६ शान्तिनाथ ज्येष्ठ कृ. १४ ज्येष्ठ क्र. १३ ज्येष्ठ कु. १४ 
१७ कुंथुताथ वैशाख कृ. ५ वैशाख शु. १ वेशाख शु. १ 
| १८ ग्ररनाथ मार्गशीष शु. ११ मागंशीर्षं शु. १० मागंशीषं शु. १० 
/ भर रि मागंशीष कृ. ११ मागंशीष शु. ११ मागंशीषं शु. ११ 
२१ नमिनाथ ज्येष्ठ शु. १२ वैशाख कृ. ६ वैशाख कृ. १० 
रि श्रावण कृ. € ग्राषाढ्‌ क्र, १० ग्राषाढ़ कृ. १° 
त पय श्रावण शु. ६ श्रावण शु. ४ श्रावण शु. ९ 
९४ जा पौष कृ. ११ पौष कु. ११ माघ शु. ११ 
चैत्र शु. १० मार्गशीष क्र. १० मागंशीषं छ: १० 
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द 
माष, इ (९ 


माघ शु. १ | 
ज्येष्ठ इ. | 
वेशा गु. । | 


५७३ 


सीर्थच्ळ्रों व्के व्रीक्षा-च्नक्षत्त्र 


| | |__| ता र | श्वेताम्बर | दिगम्बर 
७७200 उत्तराषाहा उता ५ 

| उत्तराषाढ़ा 

|| 


उत्तराषाढा 
१ क रोहिणी रोहिणी 
९ संभवनाथ अभिजित ज्येष्ठा 
) प्रभिनन्दन मृगशीर्ष पुनर्वसु 
ुमतिनाय मघा मघा 
, पदुमप्रभ चित्रा चित्रा 
७ सुपाश्वेनाथ विशाखा विशाखा 
द चन्रप्रभ अनु राधा अनुराधा 
६ सुविधिनाथ सूल . अनुराधा 
१० शीतलनाथ पूर्वाषाढ़ा मूल 
११ श्रेयांसनाथ श्रवण श्रवण 
(२ वासुपूज्य शतभिषा विशाखा 
[३ विमलनाथ उत्तराभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा 
१४ ग्रनन्तनाथ रेवती रेवती 
(१ धमंनाथ : पुष्य पुष्य 
१६ शान्तिनाथ भरणी भरणी 
(७ कुंथुनाथ कुत्तिका कृत्तिका 
(५ श्ररनाथ रेवती रेवती 
(६ मल्लिनाथ भ्रश्‍विनी अश्विनी 
२० मुनिसुव्रत श्रवण श्रवण 
डे र अश्विनी अश्विनी 
१ भ्ररिष्टनेमि चित्रा चित्रा 
र पाश्‍वेनाथ विशाखा विशाखा 
महावीर 2 7: _ त्तरांफाल्युती- उतरा 0? ॥ 
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व्हीक्षा स्जाथो 


~ ने 
सारोद्धार ७ 
गाथा ३८३ था | समवाय 


क्र.सं.| तीर्थंकर नाम 


से ३ ८४ १ भ्‌ ३ - शर 


लकि ४०७ ४०० जा जमा HE ऋषभदेव ४००० ४००० ४००० | 
२ भ्रजितनाथ १००० १००० १००७ । छ 
३ संभवनाथ १००० १००० १००० १० (०७ . 
४ अभिनन्दन १००० २००० ४४8३ र ०4 हे (० > 
सुमतिनाथ १०० | 
र पद्मप्रभ सा ८७ १02 १००० १००० न म 
७ ७ य 99 १००३ १००९ १००० १५ | 
ँ सुपाश्वनाथ १००० १००० १००० १००० १०० री यु 
९ तेल पज हक >> १००० १००० (७ ज्र 
१० पतिताय र इ ne I, {००० १००० १०७ | क 
BE. ६... ८८ nn i 
ह आ >? १००० १००० १००० १००० गा ् 
आ ६०० ६०० ६०० ६०६ ६७६ th 
१४ मलनाथ १००० १००० १००० १००० १००० {oo पि 
| ER {ooo {ooo {ooo १००० १००० या पं 
१६ ३2218 १००० १००० १००० १००० १००० (०० ग 
१७ शान्तिनाथ १००० १००० १००० १००० १००० १०३ 
१८ क १००० १००० १००० १००० १००० १०० पर 
हर १००० १००० १००० १००० १००० १००० ष 
23 जि ३०० पुरुष ३०० पुरुष ३०० पुरुष ३०० पुरुष ३००पुरुप (न 
०० ही रश 
NS वी 
२२ प्ररिष्टनेमि बव 44:00 रच १०० 
२३ क १००० १००० १००० १००० A i 
२३ पाइवेनाथ ० पुरष ३१९ | 
२४ महावीर ३७९ पुरुप ३०० ३०० ३०० पुरुष ३२०१४ 
, एकाको एकाकी एकाकी एकाकी 


गन्ता 
मुनिसहस्रेण निर्वाण सवेवाँछितमु ।। 
- उत्तर पुराण, पर्व ७४ 


न र > ©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ श्र 


श्वेतास्बर संदर्भ-ग्रंथ दिगम्बर संदर्भ-ग्रंथ 


LH EEN हरिवंश पुराणतिलोयपण्णत्ती „5 
ताम i शक be गाथा र १६ | गाथा र उत्तर पुराण 
डु ह हा से २२० | से ६६७ 
१ बेला (छट्टुभक्त) वेला बेला छमास अनसन षष्ठ उपवास --- 
न्‌ बेला बेला बेला बेला(छट्ठु भक्त) ग्रष्टम भक्त बेला 
0॥ बेला बेला वेला बेला तेला >>> 
4 बेला वेला बेला बेला तेला वेला 
ह gr नित्यभक्त बेला नित्यभक्त तेला तेला वेला 
|) ज्म बेला बेला बेला बेला तेला वेला 
' | लाय वेला बेला बेला बेला तेला बेला 
' [दद्म बेला वेला बेला बेला तेला बेला 
|) : वराय वेला बेला बेला बेला तेला बेला 
१ | प्षतनाण बेला बेला बेला बेला तेला बेला 
* | शंनाण वेला बेला बेला बेला तेला बेला 

“| सपृ्य चतुर्थ-भक्त चतुर्थ-भक्त चतुर्थ-भक्त एक उपवास एक उपवास वेला 
| हिताय वेला बेला बेला बेला तीन उपवास बेला 
, | ऋत्तताय वेला बेला बेला बेला तीन उपवास बेला 
॥ य वेला वेला बेला बेला तीन उपवास वेला 
॥॥ शय बेला बेला . बेला बेला तीन उपवास वेला 
„ व वेला बेला बेला बेला तीन उपवास तेला 
। लाथ बेला बेला वेला बेला तीन उपवास तेला 
॥ | लिनाय तीन उपवास तीन तीन उपवास तीन उपवास षष्ठ भक्त बेला 
i; (ग्रष्टम-तप) उपवास 

, | पि बेला बेला बेला बेला तीन उपवास बेला 
|| बेला बेला - बेला बेला तीन उपवास वेला 
ही - वेला बेला बेला बेला तीन उपवास तेला 
ह| गष तीन उपवास तीन तीन उपवास एक उपवास पष्ठभक्त तेला 
| र (ग्रष्टम-तप) उपवास 


बेला बेला बेला तीन उपवास 
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५७६ 
नञ्च यारणा-व्हाच्ता 


श्वेताम्बर संदर्भ-प्रंथ | 
क्र.सं. | तीर्थकर नाम रा र 
गा. ३२३ से ३२६| गा. १६३-१६५ | गा. ७६ र रिकः ब 
१ ऋषभदेव श्रेयांस श्रेयांस श्रेयांस भा 
२ अजितनाथ ब्रह्मदत्त त्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त भेम) 
३ संभवनाथ सुरेन्द्रदत्त सुरेन्द्रदत्त सुरेन्द्रदत्त हत | 
४ अभिनन्दन इन्द्रदत्त इन्द्रदत्त इन्द्रदत्त ला 
५ सुमतिनाथ पद्म पद्म पद्म ७ 
६ पदुमप्रभ सोमदेव सोमदेव सोमदेव है 
७ सुपाश्वंनाथ महेन्द्र महेन्द्र महेन्द्र महेन्द्रदत्त राजा ग | 
८ चद्धप्रभ सोमदत्त सोमदत्त सोमदत्त सोमदत्तराजा he । 
९ सुविधिनाथ पुष्य पुष्य पुष्य पुष्यमित्रराजा पुक्क । 
१० शीतलनाथ पुनवंसु पुनर्वेसु पुनवसु पुनवंसुराजा पुन 
११ श्रेयांसनाथ पूर्णनंद नंद पूर्णनं द नंदराजा हुनत 
१२ वासुपूज्य सुनन्द सुनन्द सुनन्द सुन्दरराजा जय " 
१३ विमलनाथ जय जय जय कनकप्रभु विश्न | 
१४ अनन्तनाथ विजय विजय विजय विशाखराजा धर्मी | शि 
१५ धर्मनाथ घर्मसिंह ध्म सिंह घर्मसिह सुमित्र | इक 
१६ शान्तिनाथ सुमित्र सुमित्र सुमित्र सुमित्रराजा घर्मा | शर 
१७ कथुनाथ व्याप्रसिह व्यार्घासह वग्गसिह धर्मेमित्रराजा ग्रपरागत | शरा 
(वग्गसीह) छे 
१८ अरनाथ ग्रपराजित ग्रपराजित ग्रपराजित भ्रपराजितराज़ा मत्सि | पर 
१९ मल्लिनाथ विषवसेन विश्वसेन विश्वसेन नन्दीषेण वृर | 
२० मुनिसुव्रत ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त ऋषभसेन वृषभपेन दत | 
२१ नमिनाथ दिन्न दिन्न दिन्न दन्तराजा एप | 
२२ अरिष्ट्नेमि वरदत्त वरदिन्न वरदत्त वरदत्त गि | 
२३ पाश्वेनाथ घन्य व्य जलल धन्यराजा धी | 
२४ महावीर बहुल कूल. कळ 
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क्ति | सत्त? द्वार ७६ | समवायांग | | अपर ण स्या 
३२३ से ३२६ |गा० १६०-१६१| ७६-७७ | पर्व ४८ से ६९ ७२४ 
हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर 
अयोध्या अयोध्या अयोध्या साकेतपुरी अयोध्या 
श्रावस्ती श्रावस्ती श्रावस्ती श्रावस्ती श्रावस्ती 
साकेतपुर अयोध्या साकेतपुर साकेत बिनीता 
(अयोध्या) 

विजयपुर विजयपुर विजयपुर सौमनस नगर विजयपुर 
ब्रह्मस्थल ब्रह्मस्थल ब्रह्मस्थल वद्ध॑मान नगर मंगलपुर 
पाटलिंखंड पाटलिखंड पाटलिखंड सोमखेट नगर पाटलिखंड 
पद्मखंड पद्मखंड पद्मखंड नलिन नगर पदुमखण्ड 
श्रेयःपुर श्रेयःपुर श्रेयःपुर शेलपुर नगर श्वेतपुर 
रिष्ठपुर रिष्ठपुर रिष्ठपुर अरिष्ठ नगर अरिष्ठपुर 
सिद्वार्थंपुर सिद्धार्थपुर सिद्धार्थपुर सिद्धार्थनगर सिद्धार्थपुर 
महापुर महापुर महापुर महानगर महापुर 
घान्यकड घान्यकड धान्यकड नन्दनपुर घान्यवटपुर 
वद्धंमानपुर वद्धंमानपुर वद्धंमानपुर साकेतपुर वद्ध॑मानपुर 
सौमनस सौमनस सौमनस पाटलिपुत्र सौमनसपुर 
मंदिरपुर मंदिरपुर मंदिरपुर मंदिरपुर मंदिरपुर 
चक्रपुर चक्रपुर चक्रपुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर 
राजपुर राजपुर राजपुर चक्रपुरनगर चत्रपुर 
मिथिला मिथिला मिथिला मिथिलानगर मिथिला 
राजगृह्‌ राजग्रह राजगृह राजग्रृह नगर राजगृह 
बीरपुर वीरपुर वीरपुर वीरपुर वीरपुर 
द्वारावती द्वारावती द्वारावती द्वारावती द्वारवती 
कोपकंट कोपकट कोपकट गुल्मखेट काम्यकृत 
कोल्लाक ग्राम कोल्लाक ग्राम कोल्लाक ग्राम कूलग्राम कुंडपुर 


न नाम तीर्थकर गाया 
सत्त० ८४ द्वा. | झा० नि० 
पुराण 


ऋषभदेव 
अजितनाथ 
संभवनाथ 
अभिनन्दन 
सुमतिनाथ 
पद्मप्रभ 
सुपाशवेनाथ 
चन्द्रप्रभ 
सुविधिनाथ 
शीतलनाथ 
श्रेयांसनाथ 
वासुपुज्य 
विमलनाथ 
अनन्तनाथ 
धर्मनाथ 
शान्तिनाथ 
कुच्युनाथ 
अरनाथ 
मल्लिनाथ 
मुनिसुव्रत 
नमिनाथ 
अरिष्टनेमि 
पाश्वेनाथ 
महावीर 
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इवेतास्बर संदर्भ-प्रथ 


हरिवंश 


5 ति 
गा. १७२-१७४ श्लो. ३३७.३४, गा करले 
९७६ 


२३८-२४० 


एक हजार वर्ष एक हजार वर्ष एक हजार वर्ष एक हज... 

बारह वर्ष बारह वर्ष बारह वर्ष वार डर हु 

चौदह वर्ष चौदह वर्षे चौदह वर्ष है ८ र 
अठाऱह वत ठार दा वत अठारह वर्ष ग्रठारह वर्ष ९ )। “पि 
बीस वषं बीस वर्ष बीस वर्ष बीस वर्ष णु 
छः महीना छः महीना छः मास छः मास |i 
नव महीना नव महीना नव वर्ष नव वषं 

तीन महीना तीन महीना तीन मास तीन मास 

चार महीना चार महीना चार मास चार वषं 

तीन महीना तीन महीना तीन मास तीन वर्ष तीन 

दो महीना दो महीना दो मास दो वर्ष 

एक महीना एक महीना एक मास एक वषं 

दो महीना दो महीना तीनमास तीनवपं 

तीन वर्ष तीन वर्ष दो मास दो वषं 

दो वर्ष दो वर्ष एक मास एक वर्ष ड 
एक वर्ष एक वर्ष सोलह वर्षे सोलह वर्ष | 
सोलह वर्ष सोलह वर्ष सोलह वषे सोलह वर्ष है | 
तीन वर्ष तीन वर्ष सोलह वर्ष सोलह वर्ष | 
* एक अहोरात्र एक भ्होरात्र छः दिन छः दिन षि | 
ग्यारह महीना ग्यारह महीना ग्यारह मास ग्यारह मास | 
नव महीना नव मास नव वषं नव मास 
चौपन दिन चौपन दिन छप्पन दिन छप्पन दिन र. 
चौरासी दिन चौरासी दिन चार मास चारमा वासं 
साढ़े बारह वर्ष साढ़े बारह वर्ष बारह वर्ष. बारह वी ८ 


पन्द्रह दिन 
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श्वेताम्बर संदर्भ-ग्रंथ दिगम्बर संदर्भ-प्रंय 
तिलोय ए प रवं त वा 
ह नः द्वार ८७ श पुराण 
गाय एप | पाप सर का 
पाइए फाल्गुन कू. ११ फाल्गुनकः११  फाल्युनक. ११ फाल्गुनक्न,११ | कु. ११ फाल्गुनकृ.११ फाल्गुनक्क.११ फाल्गुनकृ.११ 
॥ | पोष शु. ११ पोष शु. १४ पौष शु. १४ पौष शु. ११ 
| दाब कातिक कृ.५ कातिक क. ५ कातिक कृ. ५ कातिक कृ, 
1 | तदन पोष शु. १४ कातिक शु. ५, पौष शु. १९५ पौष शु. १४ 
|. ताय चै.शु. ११ मघा. चैत्र शु. ११ पोष शु. १५ चत शु. १० चेत्र शु. ११ 
व | चे.शु.१५ चित्रा चत्र शुः १५ वशाख शु. १० चैत्र शु. १० चत्र शु. १५ 
k ताय फा.कृ.६ विशा. फा. कृ. ६ फाल्गुनक्क. ७ फाल्गुन कू. ७ फाल्गुन कृ.६ 
| | फाकृ.७ अनु, फाल्गुन कू. ७ फाल्गुन कृ. ७ फाल्गुन कृू.७ फाल्गुन कृ.७ 
॥शैलाथ का. शु. ३ मूल कातिक शु. ३ कातिक शु. ३ कातिक शु. ३ कार्तिक शु.२ 
| पो.कृ.१४पू. षा. पोष कृ. १४ पोष कु. १४ पौष कु. १४ पौष छू. १४ 
|्लाथ माघ.कृ.३०श्रव. माघ कृ. ३० माघ कु. ३० माघकृ. २० माघ छू. ३० 
मा. शु. २ शत, माघशु.२ माघ शु.२ माघ शु. २ माघ शु. २ 
पो.शु.६ उ.मा. पोष शु.६ पोष शु. १० पौषकृ.१० माघशुः६ 
वै. कृ.१४रेवती वैशाखक्क, १४ चैत्र कृ. ३० चैत्र कृ. ३० चेत्र कृ.२० 
पो.शु.१५ पुष्य पोष शु. १५ पोष शु. १५ पौष शु, १५ पोष शु. १५ 
पो.शु.९ मरणी पोष शु. पोष शु. ११ पोषशु. ११ पौष शु. १० 
चे. शु.३ कृत्ति. चैत्र शु. ३ चैत्र शु. ३ चैत्र शु. ३ चत्रगु.२ 
| शेष का.शु. १२रेव कातिक शु.१२ कातिक शु.१२ कातिक शु.१२ कातिक शु. १२ 
त ny शृ-शु-११अ्आश्वि. मृगशीषं शु.११ फाल्गुन कू. १९ फाल्गुन ङः ११ माग. शु. ११ 
त फाळ. रश्वण फाल्गुन कृ.१२ फाल्गुन कृ. ६ फाल्गुन, छ.६ वशाख छु. ५ 
१ गृःशु.११श्रश्वि, मृगशीर्षं शु.११ चैत्र शु. २ चैत्र शु. २ माग, गु. ११ 
भरस्व, क. ३० आसोज क्क.३० आसोज शु. १ भाश्वि. घु.१ आसोज कृ.३० 
चित्रा ू 
चे.कू. ४ विशा. चैत्र कृ.४ चेत्र कु. ४ चैत्र कु. ४ चैत्र कु. १३ 
वैगु.१०हस्तो० वैशाख शु. १० वैशाखशु. १० वैशाख शु,१० वैशाख 3-६० 
गा २६३से२७४ पृ.२२७-२३० 
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जक चें 

क्र०्सं० | नाम तीयंकर | स्वेतास्थर E | 
100 मनक क नका । 
२ ् रोहिणी लह > 0 
३ संभवनाथ सृगशीषं , 
४ अभिनन्दन अभिजित नु १ 
शर सुमतिनांथ मघा हस्त |; 
६ पद्मप्रभ चित्रा चित्रा |; 
७ सुपाश्वेनाथ विशाखा विशा | 
द चन्द्रप्रभ अनुराधा ग्रनुराधा || 
९ सुविधिनाथ मुल मुल | 
१० शीतलनाथ पूर्वाषाढा पूर्वाषढा |' 
११ श्रेयांसनाथ श्रवण श्रवण 
१२ वासुपुज्य शतभिषा विशाखा 
१३ विमलनाथ उत्तरभाद्रपद उत्तराषाढा 
१४ भ्रनन्तनाथ रेवती रेवती 
१५ घर्मनाथ पुष्य पुष्य 
१६ शान्तिनाथ भरणी भरणी | 
१७ कुंथुनाथ कृत्तिका कृत्तिका 
१८ अरनाथ रेवती रेवती 
१६ मल्लिनाथ अश्विनी ग्रशिनी 
२० मुनिसुव्रत श्रवण श्रवण 

२१ नमिनाथ भ्रश्‍विनी अश्वी 
२२ अरिष्टनेमि चित्रा चित्रा 
२२ पाश्वेनाथ विशाखा विशाला 


क दातार, , ` ` उत्तरांफाल्युनी “न १ उत्तराफाल्गुनी 


०७ 
०८ 
| 
a 


पद्मप्रम 


|; चद्ठप्रम 

|¦ सुविधिनाथ 
| शीतलनाथ 
|| श्रेयांसनाथ 
|| वासुपूज्य 
||} विमलनाथ 
||| ग्रनन्तनाथ 
||| धर्मनाथ 

| शान्तिताथ 
hh कृथुनाथ 


| प्रताप 


हलि संदर्भे-ग्रंथ 


ES 
सप्ततिशतस्थान 


गा. १८४-१८५ 


(शकटमुख उद्यान ) 
अयोध्यानगरी 
श्रावस्ती 
अयोध्या 
अयोध्या 
कौशाम्बी 
वाराणसी 
चन्द्रपुरी 
काकन्दी 
भद्दिलपुरी 
सिहपुर 
चम्पा 
कंपिलपुर 
ग्रयोध्या ` 
रत्नपुर 
गजपुरम्‌ 
गजपुरम्‌ 


गजपुरम्‌ 
मिथिला 
राजगुही 
मिथिला 


उज्जयन्त 
वाराणसी 


जु मिका नगरी 


ऋजु बालिका नदी 
पृष्ठ ४५ 


पुरिमताल नगरी पुरिमताल 


उत्तर पुराण 


सहेतुकवन 
अग्रउद्यान 


' सहेतुकवन 


सहेतुकवन 
स्वत कवन 
पुष्पकवन 
मनोहरउद्यान 
मनोहरउद्यान 
सहेतुकवन 
सहेतुकवन 
रत्नपुर (शालवन) 
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१५ घर्मनाथ सुव्रता 0] भानु 
१६ शान्तिनाथ अ्रचिरा क विश्वसेन 
१७ कुंथुनाथ श्री चौथे माहेन्द्र देवलोक मै शूर 
१८ प्ररनाथ देवी हॅ सुदर्शन 
१९ मल्लिनाथ प्रभावती ह कुम्भ 
२० मुनिसुव्रत पद्मावती न सुमित्र 
२१ नमिनाथ वप्रा ५ विजय ` 
२२ श्ररिष्टनेमि* शिवा 9 - समुद्रविजय 
२३ पाश्‍वेनाथ वामा ee श्रश्वसेन 
२४ महावीर १ त्रिशला है १ सिद्धार्थ 
द २ देवानन्दा २ सिद्ध २ 
र रे शिवं प्राप, सुमित्रस्त्रिदिव गत: ।। द में उल्लेख है। | 
र के प्रथम माता-पिता के मुक्त होने का सत्तरिसय द्वार ग्रा त्परागे £ | 
तीर्थकरों के पिता 


एवं माताथ्रों की गति के सम्बन्ध में दिगम्बर एवं श्वेत 
तो यह्‌ है कि दिगश्धिर परस्पॅश' स्री धुत नहीं मानती Digitized by eGangofri 


5-6. रु 


ऋषभदेव 
प्रजितनाथ 
संभवनाथ 
आअभिचन्दन 
सुमतिनाथ 
पद्मप्रभ 
सुपाश्वेनाथ 
चन्द्रप्रभ 
सुविधिनाथ 
|| १५ शीतलनाथ 
| (१ श्रेयांसनाथ 
| १२ वासुपूज्य 
| १३ विमलनाथ 
१४ ग्रनन्तनाथ 
| (१ धर्मनाथ 
| (६ शान्तिनाथ 
१ (७ कृथुनाथ 
| (५ ग्ररनाथ 
|| \९ मल्लिनाथ 


~” TNE २०८ ०८ “८०७. ६८ 2 


“लाला 


तीर्थकर नाम | प्रवचन द्वार ४५ | सत्त १५३ द्वार 


गा. ४५६ गा० ३१७ 
[ह दपा उपवास ६ उपवास 
मासिक तप मासिक तप 

32 11 71 11 

71 11 1? 171 
12 77 11 21 
71 71 37 32 
32 21 77 71 
21 32 गा 1 
3? 17 77 11 
33 32 37 11 
127 32 11 32 
10 "ग Bi) 
22 32 3 121 
77 32 31 ? 
71 17 17 11 
11 22 11 11 
77 17 11 31 
32 21 94 77 
122 गर 121 7 
22 32 31 32 
जह क 
21 77 2 17 
17 11 11 31 
ल ` उपवासे ` ९९ > >> उपवास ` २ उपवास 


क पाणण धा जी 
संदभ-ग्रंथ 
उत्तर पुराण 
चौदह दिन 
मासिक तप 
गण 
11 ४] 
11 11 
१ 7? 
ही ।]) 
11 11 
17 [+| 
2 
0020) 
31 71 
11 71 
11 77 
nn 
11 11 
11 11 
गा 11 
21 37 
1 £] 
FS 
11 11 
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110 ॥ स 


ना सत्त. द्वा. १४७ | हरि न 390 
ः हा. १४७ | हरिवंश 
“ स क गा. २६६२७ | कण 
१ ऋषमदेव माघ हु. १४ माघ कु. १३ माघ कु. १४ माघ क्क, १४ 
२ अजितनाथ चैत्र शु. ५ चेत्र शुः ५ चेत्र शु. ५ चैत्र शु. ५ 
३ संभवनाथ चैत्रशु.६ चेत्रशुः ५ चेत्र शु. ६ चेत्रशु. ६ 
४ अभिनन्दन वैशाख शु. ७ वेशाख शु. ८. वैशाख शु. ७ वैशाख शु. ७ 
५ सुमतिनाथ चैत्र शु. १० चेत्र शु. ६ चेत्र शु. १० चेत्र शु. १० 
६ पञ्मप्रभ फाल्गुन कू. ४ मार्गशीर्ष कृ. ११ फाल्गुन कृ. ४ फाल्गुन कु. ४ 
७ सुपाश्वनाथ फाल्गुन कू. ६ फाल्गुन कृ. ७ फाल्गुन कृ. ६ फाल्गुन कु. ६ 
८ चन्द्रप्भ भादवाशु.७ भादवा कू. ७ भादवा शु.७ भादवा शु. ७ 
९ सुविधिनाथ भादवा शु. ५ भादवा शु. € भादवा शु. ८. आसोज शु. ८ 
१० शीतलनाथ आश्विन शु. ५ वैशाख कृ. २ श्ाश्विन शु. ५ कातिक शु. ५ 
११ श्रेयांसनाथ श्रावण शु. १५ श्रावण कृ. ३ श्रावण शु. १५ श्रावण शु. १५ 
१२ वासुपूज्य फाल्गुन शु. ५  ग्ाषाढ़ शु. १४ फाल्गुन शु. ५ फाल्गुन कृ. ५ 
| ३ विमलनाथ आषाढ कू. ८ आपषाढ़ कू. ७ प्राषाढ़ कू. ८ आषाढ़ शु. ८ 
१४ ग्रनन्तनाथ चेत्र कृ. ३० चेत्र शु. ५ चैत्र कु. ३० चेत्र कु. ३० 
१५ धर्मनाथ ज्येष्ठ शु. ४ ज्येष्ठ शु. ५ ज्येष्ठ शु. ४ ज्येष्ठ कृ. १४ 
१६ शान्तिनाथ ज्येष्ठ कृ. १४ ज्येष्ठ कृ. १३ ज्येष्ठ कू. १४ ज्येष्ठ कृ. १४ 
१७ कृंयुनाथ वशाल शु. १ बैशाख क्र. १ वैशाख शु. १ बैशाख शु. १ 
१८ भ्ररनाथ चेत्र कू. ११५ मारगंशीषं शु. १० चैत्र कृ. ३० चेत्र कृ. ३० 
१९ मल्लिनाथ फाल्गुन शु. १० फाल्गुन शु. १२ फाल्गुन शु. ५ फाल्गुन कुः * 
२० मुनिसुब्रत फाल्गुन कृ. १२ ज्येष्ठ कू. ९ फाल्गुन कृ. १२ फाल्गुन छः १२ 
२१ नमिनाथ वैशाख इ. १४ वैशाख कृ. १० वैशाख कृ. १४ वैशाख इ. १४ 
२२ अरिष्टनेमि ्राषाढ़ शु. ८ आषाढ शु. ८ श्राषाढ़ शु.८ आषाढक,” 
२३ पाश्वेताथ श्रावण शु.७ श्रावण शु. ५ श्रावण शु. ७ श्रावण शु. ? 
२४ महावीर कातिक कृ. १४ कातिक कृ, ३० कातिक कृ. १४ कातिक कृ. १४ 
पु. ७२५ से ७२६ पृ. २९९ से २०९ 


इवेतास्बर संदर्भे-ग्रन्थ 


: ज 


ल्वि्ाण-ल्िशि 
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, भ्राषाढ़ कृ. ५ 


भादवा शु. ५ 
ग्राश्‍विन शु, ५ 
श्रावण शुः ११. 
भाद्रपद शु. १४ 


चेत्र कृ. ३० 
ज्येष्ठ शु. ४ 
ज्येष्ठ कृ, १४ 


| ६०१ 


जि सीर्थच्क्यों खने च्तिर्वाण नक्कन्त्र 
इवेताम्बर परम्परा | दिगम्बर परम्परा 
श्रभिजित उत्तराषाढा 
सृगशीशं भरणी 
आर्द्रा ज्येष्ठा 
पुष्य पुंसु 
पुनवंसु मघा 
चित्रा चित्रा 
| | अनुराधा 
ज्येष्ठा ज्येष्ठा 
मूल ` मूल 
पूर्वाषाढ़ा ` पुर्वाषाढा 
धनिष्ठा धनिष्ठा 
उत्तरा भाद्रपदा अश्विनी _ टु पे 
रेवती पूवं भाद्रपद 
रेवती रेवती 
पुष्य पुष्य 
भरणी भरणी 
कृत्तिका कृत्तिका 
रेवती रेवती 
भरणी भरणी | 
श्रवण श्रवण | 
अश्विनी अश्विनी 
चित्रा चित्रा 
विशाखा विशाखा 
स्वाति स्वाति 
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६०२ 


.. _त्तिर्त्वाणस्थळ 


श्वेताम्बर सदभे-ग्रंथ 


क.सं. | तीर्थकर नाम प्रवचन द्वार. ३४ सत्त. १५० द्वा. | हरिवंश पुराण 


गा. ३६२ | गा. ३१५ | लो. १८२ से | उत्तर पुराण 


२०५ 
१ ऋषभदेव श्रष्टापद श्रष्टापद कैलाश 
२ ग्रजितनाथ सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर सम्मेदाचल 
३ संभवनाथ n i 
४ अभिनन्दन 22 7? १7 
५ सुमतिनाथ » गर गर 
६ पदुमप्रभ | २? गर 
७ सुपाश्वंनाथ 21 2? ऱ्य 
८ चर्द्रप्रभ 21 गा गर 
& सुविधिनाथ 7; 127 | 
१० शीतलनाथ 5 ग हा 
११ श्रेयांसनाथ 21 21 है है 71 n 
१२ वासुपूज्य चंपा चंपा चम्पापुरी मन्दरगिरि चम्पापुरी 

. मनोहुरोद्यान 

१३ विमलनाथ सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर 
१४ ग्रनन्तनाथ र जी न 7 n 
१५ धर्मनाथ क न म n 1 
१६ शान्तिनाथ ss क ही याज 
१७ क्थुनाथ र रे पु n प्र 
१८ भ्ररनाथ न ठीक न ज्र 
१९ मल्लिनाथ त क हि ॥ कर 
२० मुनिसुब्रत 3 है , ु 
२१ नमिनाथ सि र क 
२२ 


भरिष्नेमि उच्जयंत गिरि रेवताच यंत गिरि (रेक) 
[रि रेवताचल उज्जयंत जा 


~ 
~ 


सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर सम्मेदशिखर सम्मेदाचल 
महावीर पावापुरी पावापुरी पावापुरी 
पृ. ७१९ से ७२० 


CS 
नट ॥ 
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| डू 


-स्ति्ाणा साथी 


fe ज TT i vs लकी | 
। इवेताम्बर संदभं-ग्रंथ दिगम्बर संदर्भ-ग्रथ । 


Tr 


त्यास पा ३३ नि इइ. ८. | सत्त. द्वार | हरिवंश ]तिलोयपण्णाक्ती 7 पण्णत्ती | 

पिर ताम हार गाथा भात” 2 हे १५४ गाथा | पुराण शलो. | गाथा ११८५ | उत्तर पुराण | 
३८८-३९१। _ ११८२३२० | २८३-२८५| से १२०८ 

दादेव १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० अनेक । 
( १००० १००० १००० १००० १००० = शी 
थ | 
Ee 11 ऱ्य 3? 11 n) {००० ॥ 
पितत २? 20 है र? 11 अनेक | 


| | ३३ ३३ ३३ ४३६ ३६ 
ह ह १ एकाकी २६ एकेले 
| ह पृ० ७२६ १० २६६ 

से ७२७ से ३०२ 


७६, शलो. ५१२] 


| भो निर्वाण स्ववांछितम्‌ । [उत्तर पुराण, पर्वे 


|) 
| 
९ 
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न 


तीर्थकर चाम 


ऋषभदेव 
झजितनाथ 
संभवनाथ 
अभिनन्दन 
सुमतिनाथ 
पद्मप्रभ 
सुपाश्वंनाथ 
चन्द्रप्रभ 


` सुविधिनाथ 
: शीतलनाथ 


श्रेयांसनाथ 


- वासुपूज्य 


विमलनाथ 
श्रनन्तनाथ 
घर्मनाथ 
शान्तिनाथ 
क्‌थुनाथ 
ग्ररनाथ 
मल्लिनाथ 
मुनिसुब्रत 
नमिनाथ 
प्ररिष्ठनेमि 
पाश्वंनाथ 
महावीर 


समवायांग 


बज्ननाभ 
विमल 
विमल वाहन 
घमंसिंह 
सुमित्र 

घर्मे मित्र 
सुन्दरबाहु 
दीर्घेबाहु 
युगबाहु 
लष्टबाहु 
दिन्न 
इन्द्रदत्त 
सुन्दर 
माहिन्द्र 
सिहरथ 
मेघरथ 


रूवमी (रुप्पी) 


सुदर्शन 
नंदन 
सिहगिरि 
झदीन शत्रु 
शंख 
सुदर्शन 
नन्दन 


श्वेतास्बर संदर्भ-प्रथ 


सत्त. हार ७ 
गा. ४४-४६ 


Q 
प्दञस्तव्त-च्तास्न 


विमल वाहन 


विपुल बल 
महाबल 
अतिबल 
पराजित 
नं दिसेन 
पद्म 
महापद्म 
पद्म 
नलिनीगुल्म 
पद्मोत्तर 
पद्मसेन 
पद्मरथ 
दुढ्रथ 
मेघरथ 
सिंहावह 
घनपति 
वैश्रमण 
श्रीवर्मा 
सिद्धार्थ 
सुप्रतिष्ठ 
आनंद 
नंदन 


विपुल वाहन 
महाबल 
अतिबल 
अपराजित 
नंदिषेण 
पद्म 
महापद्म 
पद्मगुल्म 
नलिन गुल्म 
पद्मोत्तर 
पद्मासन 
पद्म 
दशरथ 
मेघरथ 
सिहरथ 
घनपति 
वेश्रवण 
श्रीधमं 
सिद्धार्थ 
सुप्रतिष्ठ 
आनंद 
नंदन 


| का पु०७१७ उ पु० ७१७ से ७१८ = 
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| ६०५ | 
| | 
ईरो : का अर्लराच्छच्छाच्छ च्रेलास्त्रर ओर द्हिरास्त््रर 2 
दी ट्डोच्चों | चनो प्तरस्प्तच्पा जाँ दरारा सस्स्तत्त । 
ऋषभदेव तीसरे आरे के निवासी पक्ष अर्थात्‌ ३ वर्ष साढ़े आठ मास | 
0 शेष रहे तब मुक्ति पघारे 
पचास लाख करोड सागर 
2 हि तीस लाख करोड़ सागर 
अभिनन्दन दश लाख करोड़ सागर 
बु सुमतिनाथ नव लाख करोड़ सागर 
पदुमप्रभ नब्बे हजार करोड़ सागर 
2 ुपाश्वेताथ नव हजार करोड़ सागर 


०. शीतलनाथ 
(१. श्रेयांसनाथ 


(६. ग्ररनाथ 


|. वासुपूज्य चौवन सागर 

|. विमलनाथ तीस सागर 

|, श्रनन्तनाथ नव सागर 

|. धर्मनाथ चार सागर 

।६. शान्तिनाथ पौन पल्योपम कम तीन सागर 
(७. क्‌य्नाथ रद्धं पल्य 


नव सौ करोड़ सागर 

नब्बे करोड़ सागर 

नव करोड़ सागर 

छासठ लाख छन्बीस हजार एक सौ सागर कम एक 
करोड़ सागर - 


एक हजार करोड वर्ष कम पाव पल्य 


110. मल्लिनाथ एक हजार करोड़ वर्ष 

| \ मुनिसुब्रत चौवन लाख वर्ष 

|! नमिनाथ छः लाख वर्ष 

॥ १ अरिष्टनेमि पांच लाख वर्ष 

| \ पाश्वंनाथ तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष 

| "महावीर दो सौ पचास वर्ष बाद महावीर सिद्ध हुए 
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_ त्वीथंच्कर आर. ध्वसी चिच्छछेच्ट 


१. सुविधिनाथ और शीतलनाथ के अन्तरालकाल में ३ | 
(घर्म) का विच्छेद । गुणमद्र ने शीतलनाथ के तीथ के भतम आगन डो तक तीथे 
का नाश माना है । दोष से बरम 
. भगवान्‌ शीतलनाथ और श्रेयां में 
री त वानु और श्रेयांसनाथ के भ्रन्तरालकाल में छे पाव पल्योपम तक 
३. भगवान्‌ श्रेयांसनाथ और वासुपुज्य के भ्रन्तरालकाल में 
स्त्रयचतुर्भागा) पौन पल्योपम तीर्थ विच्छेद । (योर या 
४. भगवानु वासुपूज्य और विमलनाथ के अन्तरालकाल में 3 
तीर्थ विच्छेद । os 
५. भगवान्‌ विमलनाथ और ग्रनन्तनाथ के भ्रन्तरालकाल में पौन पल्योपम तक तीथं 
विच्छेद रहा । जैसे कि पल्योपम सम्बन्धिनस्त्रयचतुर्भागास्तीर्थ विच्छेदः । 
६. भगवान्‌ भ्रनन्तनाथ और धर्मनाथ के श्रन्तरालकाल में हं पाव पल्योपम तक 
तीर्थे विच्छेद । 
७. धर्मनाथ घमौर शान्तिनाथ के अन्तरालकाल में ई पाव पल्योपम तक तीर्थ विच्छेद । 
तिलोयपण्णत्ती में सुविधिनाथ से सात तीर्थो में धर्म की विच्छित्ति मानी गयी है। 
इन सात तीथा में क्रम से पाव पल्य, अर्ध पल्य, पौन पल्य, पल्य, पौन पल्य, अर्ध पल्य भौर 
पाव पल्य कुल ४ पल्य घमं तीर्थ का विच्छेद रहा । उस समय धमं रूप सूर्य ग्रस्त हो गया था। 
(तिलोय ४) १२७८।७९।१० ३१३ 
गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार उस समय मलय देश के राजा मेघरथ का मंत्री 
सत्यकीति जैन धर्मानुयायी था । राजा द्वारा दान केसा हो जिज्ञासा करने पर शास्त्रदान, 
अभयदान और त्यागी मुनियों को. ग्रज्नदान को श्रेष्ठता बतलाई । राजा कुछ अत्रय दान करना 
चाहता था उसको मंत्री की बात से संतोष नहीं हुआ । उस समय भूति शर्मा ब्राह्मण के पुत्र 
मुडशालायन ने कहा महाराज ! ये तीन दान तो मुनि या दरिद्र मनुष्य के लिये हैं। बड़ी इच्छा 
वाले राजाओं के तो दूसरे उत्तमदान हँ । शापानुग्रह समर्थ ब्राह्मण को पृथ्वी एवं सुवर्णादि 
का दान दीजिये। ऋषि प्रणपीत शास्त्रों में भी इसकी महिमा बताई है उसने राजा क 
प्रसन्न कर भ्रपना भक्त बना लिया । मंत्री के बहुत समझाने पर भी राजा को उसकी वा 
पसंद नहीं आयी । उसने मुंडशालायन द्वारा बतलाये कन्यादान, हस्तिदान, सुबरी 
भदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भुमिदान और ग्रहदान इन १० दान 
अचार किया । संभव है राज्याश्रित विरोधी प्रचार और दान के प्रलोभनों से नये जैन नहीं 
हों और प्राचीन लोगों ने शने:-शने: धर्म परिवर्तन कर लिया हो । 
[ उत्तर० पर्व ७६ पृ० ६६ से ७८ । श्लो० 
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| नायी दसी च्छाळ कके चौत्जीस्त सीर्थव्कर. 


(श्रेणिक का जीव) * 
ह (सुपाएवे का जीव) * 
हु उदायी* 
(पोट्टिल श्रणगार) * 
ह (दृढायु) * 
ति (कातिक) 
म (शंख) * 
न (नंद) 
| तठ (सुनन्द) 
| तोति शतक* 
| सुब्रत देवकी 
परमम कृष्ण 
| रवभावित सात्यकि 
॥( निष्कपाय बलदेव (कृष्ण के बड़े भाई नहीं) 
॥ निष्पुलाक रोहिणी 
| निम सुलसा* 
चित्रगुप्त : - ु रेवती * र 
 समावि शताली 
| वर भयाली 
निवृत्ति कृष्ण ट्वैपायन 
| विजय नारद 
म ग्रम्वड 
| दारुमृत 
स्वातिवुद्ध 


शासनकाल में तीर्थकर नाम-कर्म का 
तित्यकर- 


| आगन त पुण्यात्माग्रो ने भगवानु महावीर के व 
भजन किया, यथा :- “समरास्स मगवउ महावीरस्स तित्यंसि pm. 
॥ मगोयकम्मे yes निवित्ति 0 र. ७ हि Ra उदाइगा पुटूटले र ग्गं ग्‌ 
“दारणा ए तंजहा सेरिएणं, सुपासरा, उदाई ४ 2३5 ° ॥ 
भप चे सन्चणा = ~ = “> 932 
अ, इंद, सयएर, सुलसाए, सावियाए खवडण । 


+ “३ ग्रभबदेव सूरि पत्र ५२० ५२१ 
[स्थानांग, ठाणा ३, (भ्रभयदेव ह र) ? 
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च्ङ्कऋन्तर्तिययों व्के नास्न त्र उच्नच्छा ला 


१. भरत (प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 


२. सगर (द्वि० तीर्थकर भ्रजितनाथ टर त्रे मे) 
३. मघवा (पन्द्रहवँ तीर्थंकर धर्मनाथजी और 1: वे तोबा ता 
शान्तिनाथजी के अन्तराल काल में) * वीक | 
४. सतत्कुमार गत 12 
५. शान्तिनाथ (सोलहवें तीर्थंकर) 
६. कुन्थुनाथ (सत्रहवें तीर्थकर) 
७. भरनाथ (श्रठारहवें तीर्थकर) 
८. सुभूम (श्रठारहवें तीर्थकर व ७वें चक्रवर्ती छो व्‌ 
१९वें ती० मल्लिनाथ के अन्तराल काल में) 
९. पद्म (२०वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत के समय में) 
१०. हरिषेण (इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ के समय मे) | 
११. जयसेन (नमिनाथ और भ्ररिष्टनेमि के अन्तराल काल में) . 
१२. ब्रह्मदत्त 


(अरिष्टनेमि और पाश्वेनाथ के अन्तराल कोल भें 


अवससिररतीव्कातळ के जत्छल्हेज्व, व्यास्तुव्हेज और 


oS Ean i 


बलदेव | वासुदेव | प्रतिवासुदेव | ती्थकरकाल _ 

ह (१ ) विजय (१) त्रिपृष्ठ (१) श्रश्वग्रीव भ. श्रेयांसनाथ के तीग॑-कात' 
ह 3) ह (२) द्विपृष्ठ (२) तारक भ. वासुपूज्य » " | 
सुषम (३) स्वयम्भू (३) मेरक भ. विमलनाथ , 7 | 
ड ( ) जुम (४) पुरुषोत्तम (४) मधुकैटभ भ. अनन्तनाथ , 7 | 
Ee 1 _सुदशन (५) पुरुषसिह ` (५) निशुम्भ भ. घर्मताथ ». ग 
ह प (६) पुरुष पुण्डरीक (६) बलि भ. भरनाथ भौर 
न 5 अस्तराल काल में 
3, " ४ ह (७) दत्त (७) प्रह्माद* ल | और म. 
न (ऽ) नारायण ` (८) रावण भ. मुनि 

5 (९) के अन्तराल काल 

डी कट ना (९) कृष्ण (९) जरासंध 

'णत्ती में प्रह्लाद के स्थान पर प्रहरण नाम उल्लिखित है । 
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६११ 
त्विल्लोोयप्नण्णत्ती स्नें द्छुछव्कऋर 


ती में १४ कुलकरों का वर्णन करते हुए आचायं ने उस समय के मानवों 

पते समय में श्राई हुई समस्याओं का कुलकरों द्वारा किस प्रकार हल हु, 
हे विस्तार के साथ सुन्दर ढंग से वणन किया है। वह संक्षेप में यहां दिया जा रहा है :- 
छ उस समय के मानवों ने सर्वप्रथम आकाश में चन्द्र और सूर्ये को देखा तो किसी 
घोर विपत्ति की ग्राशंका से वे बड़े त्रस्त हुए । तब प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति ने 
ब करते हुए लोगों को कहा कि अनादिकाल से ये चन्द्र भौर सूर्य नित्य उगतेः एवं 
हो हैं पर इतने दिन तेजांग जाति के प्रकाशपूर्णा कल्पवृक्षो के कारण दिखाई नहीं 
| २। अब उन कल्पवृक्षों का प्रकाश कालक्रम से मन्द पड़ गया है ग्रतः ये प्रकट दृष्टिगोचर . 
| | हँ। इनकी ओर से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । 


प्रथम मनु प्रतिश्रुति के देहावसान के कुछ काल पश्चात्‌ सन्मति नामक द्वितीय मनु 
जन हुए । उनके समय में 'तेजांग' जाति के कल्पवृक्ष नष्टप्राय हो गये । अतः सुर्यास्त के 
त ग्रदष्टपूव अन्धकार झौर चमचमाते तारामण्डल को देखकर लोग बड़े दुःखित हुए । 
| कुलकर ने भी लोगों को निर्भय करते हुए उन्हें यह समझाकर आश्वस्त किया कि 
श फैलाने वाले कल्पवृक्षो के संथा नष्ट हो छुकने से सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार 
गाता है भर तारामण्डल जो पहले उन वृक्षों के प्रकाश के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता 
॥ भ्रव दिखने लगा है । वास्तविक तथ्य यह है कि सूर्य, चन्द्र और तारे अपने मण्डल में 
एपवंत की नित्य ही प्रदक्षिणा करते रहते हैं । इसमें भय करने की कोई वात नहीं है । 
| कालान्तर में तृतीय कुलकर 'क्षेमंकर' के समय में व्याघ्रादि पशु समय के प्रभाव से 
[समाव के होने लगे तो लोग बड़े त्रस्त हुए। 'क्षेमंकर' ने उन लोगों को व्याघ्रादि पशुओं 
विश्वास न करने की और समूह बनाकर निर्भय रहने की सलाह दी । 
इसी तरह चौथे कुलकर 'क्षेमंघर' ने अपने समय के लोगों को सिहादि हिंसक 
"रो से वचने के लिये दण्डादि रखकर वचाव करने की शिक्षा दी । 
| पांचवें कुलकर 'सीमंकर' के समय में कल्पवृक्ष अल्प मात्रा में फल देने लगे। ग्रत: 
[लके प्रश्‍न को लेकर उन लोगों में परस्पर झगड़े होने लगे तो 'सीमंकर' ने सीमा 
|` की समुचित व्यवस्था कर उन लोगों को संघर्ष से बचाया । - 
इन पांचों कुलकरों ने भोग-युग के समाप्त होने और कर्मःयुग के आगमन की पूव 
(गा १ हुए अपने-अपने समय के मानव-समुदाय को झे वाले कर्म-युग के अनुकुल जीवन 
की शिक्षा दी । अपराधियों के लिये ये 'हाकार' नीति का प्रयोग करते रहे । 
पि मं घट्ठे कुलकर 'सीमंघर' ने अपने समय के कल्पवृक्षो के स्वामित्व के प्रश्न को लेकर 
| ` परपर होने वाले झगडों को शान्त कर वृक्षों को चिह्नित कर सीमाए नियत कर दीं । 
| खु 'विमल वाहन” नामक सातवें कुलकर भ्रथवा मनु ने लोगों के गमनागमन आदि की 
Mh ष करने हेतु उन्हें हाथी ादि पशुओं को पालतू बनाकर उन पर सवारी 
ज्ञ । 


टा 
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आठवें मनु “चक्षुष्मान' के समय में भोगभूमिज युगल अपनी वन यु | 

देखकर बड़े भयभीत होते । चक्षुष्मान उन्हें समभाते कि ये तुम्हारे पुत्र च पतनको || 

चन्द्रोपम मुखों को देखो । मनु के इस उपदेश से वे स्पष्ट रूप से अपने दीप है, इनके पलं | 
और बच्चों का मुह देखते ही मत्यु को प्राप्त हो विलीन हो जाते । डाल को देते 

नवम मनु 'यशस्वी' ने युगलों को अपनी सन्तान के नामकरण 

शिक्षा दी । उस समय के युगल अपनी युगल-संतति का नामकरण 

बाद कालकर विलीन हो जाते थे । 

दशम कुलकर “भ्रभिचन्द' ने कुलों की व्यवस्था करने के साथ-साथ बालकों के सन । 

को रोकने, उन्हें खिलाने, बोलना सिखाने, पालन-पोषण करने आदि की युगलियों को शिक्षा वा 

. दी । ये युगल थोड़े दिन बच्चों का पोषण कर सत्यु को प्राप्त करते । 

छट्ठे से दशवें ५ कुलकर 'हा' और 'मा' दोनों दण्ड-नीतियों का उपयोग 

करते थे । व 

ग्यारहवें 'चन्द्राभ' नामक मनु के समय में ग्रति शीत, तुषार और तीव्र वायु से दुखित | 

हो भोग-भूमिज मनुष्य तुषार से आच्छन्न चन्द्रादिक ज्योतिष समूह को भी नहीं देख पाने के 

कारण भयभीत हो गये । मनु 'चन्द्राभ ने उन्हें समझाया कि भ्रव भोग-युग की समाप्ति. 

होने पर कर्म-युग निकट श्रा रहा है । यह शीत और तुषार सूर्य की किरणों से नष्ट होंगे। 

बारहवें कुलकर 'मरुदेव' के समय में बादल गड़गड़ांहट और विजली की चमक के 

साथ वरसने लगे । कीचड़युक्त जल-प्रवाह वाली नदियां प्रवाहित होने लगीं। उस समय का 

मानव-समाज यह सत्य श्रौर अभूतपूर्व घटनाएं देखकर बड़ा भय-भ्रान्त हुआ । 'मरदेव ने [शि 

लोगों को काल-विभाग के सम्बन्ध में समभाते हुए कहा कि अव कर्मे-भूमि (कमे | 

तुम्हारे सन्निकट आ चुकी है । गत; निडर होकर कर्म करो । “मरुदेव' ने नावों से नदियां पार | 

करने, पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर चढ़ने एवं वर्षा भ्रादि से बचने के लिये छाता आदि रखने 

की शिक्षा दी । 


तेरहवें मनु 'प्रसेनजित' के समय में जरायु से वेष्टित युगल | वालकों ४ त 
समय के मानव बड़े भयभीत हुए । 'प्रसेनजित' ने जरायु हटाने ग्रौर बालकों का समुचित ॥ 
से पालन करने की उन लोगों को शिक्षा दी । भा 

चौदहवें मनु 'नाभिराय' के समय में बालकों का नाभि नाल बहुत लम्वा ह बौर. | 
उन्होंने लोगों को उसके काटने की शिक्षा दी । इनके समय में कल्पवृक्ष १९ 1 | 
सहज ही उत्पन्न विविध ग्रौषधियां, धान्यादिक और मीठे फल दृष्टिगोचर हे है दि 
ने भुखे भयाकुल लोगों को स्वतः उत्पन्न शालि, जौ, वल्ल, तुवर, तिल भ ड 
भक्षण से कषुधा की ज्वाला शान्त करने की शिक्षा दी। 
[तिलोयपण्णत्ती, महाधिकार ४, गा० ४२१-१०९ ११ द 


{रा महोत्सव करने दी 
“सस्कार कर थोडे समय य 


९५-२०% |g 
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चर्त आर्क (व्हिरास्््रर स्नाच्त्स्यच्ता) 


के अनुसार एक-एक हजार वर्षे से एक-एक कल्को और पांच-पांच सौ 


णात्ती 
उपकल्पी होता है । कल्की अपने-अपने शासनकाल में मुनियों से भी अग्नपिड 


| ह उस काल के कल्की को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि अग्नरपिड 
र श्रमण-श्राचार के विपरीत और उनके लिये अकल्पनीय है पर ग्रन्ततोगत्वा 
के दुराग्रह के कारण उसे समय के मुनि श्रग्रपिड दे निराहार रह जाते हूँ। उन 
मं से किसी एक मुनि को अवधिज्ञान हो जाता है । कल्की भी क्रमशः समय-समय पर 


2 हारा मार दिए जाते हैं । प्रत्येक कल्की के समय में चातुवंण्य संघ भी बड़ी स्वल्प 
| 


र में रह जाता हैं । 
इस प्रकार धमं, श्रायु, शारीरिक श्रवगाहना आदि की हीनता के साथ-साथ पंचम 
[रेकी समाप्ति से कुछ पूर्वे इक्कीसवां कल्की होगा । उसके समय में वीरांगज नामक मुनि, 
पगरी नामक ग्रायिका, अग्निदत्त (अग्निल) श्रावक और पंगुश्री श्राविका होंगे । कल्की 
रक जनपदों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने मंत्री से पूछेगा - “क्या मेरे राज्य में 
शा भी कोई व्यक्ति है जो भेरे वश में नहीं है ? ” उत्तर में मंत्री कहेंगा - “राजराजेश्वर ! 
त || एक मुनि आपके वश में नहीं है ।' 
कल्की यह सुनते ही तत्काल अपने अधिकारियों को मुनि से अग्रपिण्ड लेने का आदेश 
ह वीरांगज मुनि राज्याधिकारियों को श्रग्र पिण्ड देकर स्थानक की शोर लोट पड़ेंगे । 
हूँ उस समय अवधिज्ञान प्राप्त हो जायगा श्रौर वे ग्रग्निल श्रावक, पंगुश्री श्राविका और 
री गायिका को बुलाकर कहेंगे - “श्रव दुष्षमकाल का अनन्त था डुक है । तुम्हारी भौर 
गी प्रव केवल तीन दिन की आयु शेष है । इस समय जो यह राजा है, यह अन्तिम कल्की 
6 तः प्रसन्नतापूर्वेक हमें चतुविध आहार भौर परिग्रह आदि का त्याग कर आजीवन 
यास ग्रहण कर लेना चाहिये ।” 
| वे चारों तत्काल आहार, परिग्रह श्रादि का त्याग कर संन्यास सहित कातिक कृष्णा 
|पस्या को स्वाति नक्षत्र में समाधि-मरण को प्राप्त होंगे और सौधर्म कल्प में देवरूप से 
ह होंगे। उसी दिन मध्याह्न में कुपित हुए सुर द्वारा कल्की मार दिया जायगा और 
में भरत क्षेत्र से उसकी सत्ता विलुप्त हो जायगी। कल्की नरक में उत्पन्न होगा । 
डा प ठीक तीन वर्ष और साढ़े आठ मास पश्चात्‌ महाविषम दुष्पमादुष्षम नामेक 
प्रारम्भ होगा । 


छु न्स 
a 


[ तिलोयपण्णत्ती, ४१ ५१६-१५३५] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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' अवग्रह 
| प्रवर्सापणीकाल 


_ प्रयोगी-भाव 


ब्राचास्लब्नत 


, ग्रारा-प्रथवा-श्रारक 


' रत्सापणी-काल 


हि 
¢ 


उपांग 
| 


- तीर्थकरों से र्थ (वाणी) सुनकर गणधरों द्वारा ग्रथित सूत्र । 
- सदोष अग्राह्म वस्तु । 
- आत्मिक गुणों की हानि नहीं करने वाले आयु, नाम, गोत्र और 


वेदनीय नामक चार कमं । 

- सर्वोत्कृष्ट विशिष्ट गुण । 

- लाभ आदि में वाघा पहुंचाने वाला कमं । 

- अनुत्तर-विमान में जाने वाले जीव । 

- आठवें गुणस्थान में स्थितिघात,, रसघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण 
दि अपूर्व क्रियाएं होती हैं । तः उसे भ्रपूवंकरण कहते हैं । 

- गुप्त प्रतिज्ञा । 

_ पांच इन्द्रियों एवं मन से ग्रहण किया जाने वाला मति ज्ञान का 
एक भेद । 

_ कालचक्र का दस कोटाकोटि सागर की स्थिति वाला वह अद्धंभाग, 
जिसमें पुदुगलों के वर्ण, गन्व, रूप, रस, स्पर्श एवं प्राणियों की 
ग्रायु, अवगाहना, संहनन, संस्थान, वल-वीर्यं आदि का क्रमिक 
ग्रपकपं होता है । 

_ योगरहित चौदहवें गुणस्थान में होने वाली श्रात्मपरिणति । 


. - वह तपस्या जिसमें रूखा भोजन दिन में एक बार अचित जल के 


साथ ग्रहण किया जाता है । 

_ ग्रवसपिणी एवं उत्सपिणी के छ:-छः काल-विभाग। 

_ अपकर्षोन्मुख अवसर्पिणीकाल के प्रतिलोम (उलटे) क्रम से 
उत्कर्पोन्मुख दस कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति वाला काल । 

_ द्वादशांगी में बित विषय को स्पष्ट करने हेतु श्रुतकेवली श्रथवा 
पूर्वर श्राचायों द्वारा रचित श्रागम । 

_ भोग-युग के मानव को सभी प्रकार की श्रावश्यक सामग्री देने 
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क्षपक भेणी ~ कोथ, मान, माया, लोभ आदि मोह-कर्म की प्र कृतियों | 
क्षय करने की पद्धति । `” तियो को क 
कालचक्र ¬ दस कोड़ाकोड़ी सागर के एक अवसपिणीकाल और दस 
कोडी सागर के एक उत्सपिणीकाल को मिलाने पर वीस हे 
कोड़ी सागर का एक कालचक्र कहलाता है। ७३ 
कुलकर ¬ कुल की व्यवस्था करने वाला विशिष्ट पुरुष । 
केवलज्ञान - ज्ञानावरणीय कर्म को पूर्णरूपेण क्षय करने पर बिना मन और 


इन्द्रियों की सहायता के केवल आत्मसाक्षात्कार से सम्पूर्ण संसार [ 
के समस्त पदार्थो की तीनों काल की सभी पर्यायों को हस्तामलक 
के समान युगपदू जानने वाला सर्वोत्कृष्ट पूणंज्ञान । 


गच्छ - एक आचार्य का श्रमण परिवार । 

गाथापति - एक अत्यन्त वैभवशाली सम्पन्न परिवार का गृहस्वामी । 

घाती-कमं - आत्मिक गुणों की हानि करने वाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय श्रौर श्रन्तराय नामक चार कमं । 

च्यवन - देव-गंति की आयु पुणं कर प्राणी का अन्य गति में जाना। 

छ्द्मस्थ = ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और श्रन्तराय नामक चार 


छद्म (घाती) कर्मा के भ्रावरणों से भ्राच्छादित ग्रात्मा। 
जातिस्मरण-ज्ञान - मति-ज्ञान का वह भेद, जिसके द्वारा प्राणी को अपने एक से लेकर नौ 
पूर्वे-भवों का ज्ञान हो जाता है । 
- एक मान्यता यह भी है कि जातिस्मरण ज्ञान से प्राणी को अपने 
९०० पूर्व भवों तक का स्मरण हो सकता है । 


जिन ¬ राग-द्वेष पर पुरां रूप से विजय प्राप्त करने वाली झात्मा । 

देवानुप्रिय - देवों का प्रिय । एक स्नेह पूर्ण सम्बोधन । 

द्वादशांगी ¬ गराधरों द्वारा ग्रथित बारह अंग शास्त्र । 

निकाचित-कसं - प्रगाढ चिक्कण कमं-बन्थ, जिसका फल भ्रनिवार्ये रूप से भोगता | 
ही पड़ता है । 

परिणामी-नित्य - विविघ श्रवस्थाओरों में परिणमन (परिवर्तन) करते हुए भी मूत हा 
रूप से विद्यमान रहना । 

परिषहःपरोषह  - क्षुधा झादि कष्ट जो साधुओं द्वारा सहन किये जायें । 

पल्योपम 


दित 
¬ एक योजन (४ कोस) लम्बे, चौड़े और गहरे कुएं को ही यौगलिक | 
से लेकर सात दिन तक की आयु वाले उत्तरकुर र असंख्यात 
00-0. ०॥५०शिग्ुझो,क्े पुफ्मातिसूक्ष्रा:केश/खण्डों:से। (प्रत्येक करा सु भर 


न्‌ 
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£ 


पर्व 


टर 


a 


जि 


= 


००-०मक्षक्षा। क सित, 


९१९ 


पर्णुरुपेण रिक्त हो, उतने असंख्यात वयाँ का एक पल्योपम होता है । 


= ~ 
का 


mm उटा जा 


>> फ्त एक < 
सत्तर लाख, ८५५५१५ हजार कराड ३4 दन ५% पूव । 


एक दिन व एक रात तक के लिये चारों प्रकार के आहार व 
अशुभ-प्रवृत्तियो का त्याग वारण करना । 


अशभ योगों को त्याग कर शुभ योगों में जाना । 
एक मण्डल का अधिपति । 
कृत या सत्ययुग १७,२८५,००० वर्ष 


त्रेतायुग १२,६६,००० वपं 
द्वापरयुग =,६४,००० वर्ष 
कलियुग ४,३२,००० वर्ष 

लि >>. 


कुल ४३,२०,००० वपं 
ऐसा माना जाता हैं कि युगों की उत्तरोत्तर घटती हुई श्रववि के 
अनुसार शारीरिक ग्रौर नैतिक शक्ति भी मनुष्यों में वरावर 
गिरती गई है; सम्भवतः इसीलिये इतयु को स्वणंग्रुग और 
कलियुग को लोहयुग कहते हैं । 
[संस्कृत-हिन्दी कोष : वामन शिवराम आप्टे कृत, पेज ८३६, सत्‌ 
१६६६, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली द्वारा प्रकाशित] 
[संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पेज ८५४, एम. मोन्योर विलियम कृत, 
१६७० एडीशन] 
[युगचतुष्टय सम्वन्धी विस्तृत विवेचन 'शब्द कल्यद्रुम', चतुर्थ का, 
पृष्ठ ४३-४४ पर भी देखें] के 
भूमि ग्रादि के प्रमार्जन हेतु काम में आने वाला जैन श्रमणो का 
एक उपकरण-विशेष । 
ब्रह्म नाम के पांचवें देव 
अरिष्ट नामक प्रतर के पास दक्षिण दिशा म॑ 


अन्दर आठों दिशा-विदिशाग्रों की ग्राठ-कृष्ण, | 
१) अरचि, (२) भ्रचिमाल, (३) वेरोचन, 


tion. Digitized by eGangotri 


६२० 


वर्षोदान 


विद्याधर 
शुक्लध्यान 
शलेशी अवस्था 


सम्यक्त्व 
स्थविर 


सागर-सागरोपम 
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प्रभंकर, (५) 
सुप्रतिष्ठ ग्रौर रिए 

में रहने वाले देवों र ह लव (ग 
अनुसार तीर्थकरों द्वारा दीक्षा ग्रहण करने से 
दाक्षा ग्रहण करने एवं संसार का कल्याण करने 
के लिये उनके पास आते । ये देव एक ह 
कारण लोकान्तिक और विषय 
कारण देर्वाष भी कहलाते हुँ। 


दीक्षा-ग्रहण से पुर्व प्रतिदिन एक वर्ष तक तीर्थकरों द्वारा 
जाने वाला दान । के 


चर द्र गभि ६ स्या 


वासना से प्रायः ह हे ६ 
९ 


विशिष्ट प्रकार की विद्याओं से युक्त मानव जातिका व्यक्ति-विशेष | 
राग-द्वेष की अत्यन्त मन्द स्थिति में होने वाला चतुर्थ घ्यान । 


चौदहवें गुणस्थान में मन, वचन एवं काय-योग का निरोध ह 
पर शेलेन्द्र-मेरु-पर्वंत के समान निष्कम्प-निश्चल ध्यान की पराकाछा 
पर पहुंची हुई स्थिति । 

सम्यक्रूपेण यथार्थ तत्त्व-श्रद्धान । 

दीक्षा, ग्रायु एवं ज्ञान की दृष्टि से स्थिरता-प्रात व्यक्ति। 
स्थविर तीन प्रकार के होते हैं- (१) प्रब्रज्यास्थविर, जितका 
२० वर्षं का दीक्षाकाल हो, (२) वय-स्थविर, जिनकी प्राग 
६० वर्ष या इससे ्रधिक हो गई हो तथा (३) थरुत-स्थविर, बिर 
साधुओं ने स्थानांग, समवायांग थादि शास्त्रों का विधिवत्‌ ज्ञात 
प्राप्त कर लिया हो । 

दस कोटाकोटि पल्य का एक सागर या सागरोपम कहलाता है। 
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सीहर - ४२५, ४२६, ४२७ सुमतिनाथ - ७५, ७६, ७७, ७६ 
सुकच्छ - ४५ सुमना - ४११ 
सुकरात - ३३३ सुमनोभद्र - ४०७ 
सुकाली - ४१८ सुमरिया - ४११ 
सुकृष्णा - ४१८ सुमागध - ३६० 
सुत्र १७ सुमित्र - ६५, ११७, १३१, १२४ 
सुग्रीव - ८८, ८९ सुमुख - २३७, ४६४, ५३२ 
सुगुप्त - ३६३, ३६४ सुमुह - १४१ 
सुघोष - १७, १६८ सुयश - १७ 

र सुघोषा - ३२३ सुयशा - १०५ 

न ESN सुरदत्त - ४५ 

EF सुजाति - १७ सुरश्रेष्ठ - १३४ 


सुज्येष्ठा - ५१६ 


| क सुरादेव _ ४१० 
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Swe 


| सुरादेवी - ३१८ 
| सुराष्ट्र - १७ 
| सुरूपा - ३२२, ३२३ 
| सुरेन्द्र - ७० 
| सुलक्षण - १७ 
। सुलक्षणा - ८५ 
| सुलसा - २०३, २०५, २०९, ४०२, ४७३ 
| सुवर्मा - १७ 
| सुवसु- १५४ 
| सुविधि - ११ 
| सुविधिनाथ - ८८, ६०, ६१, ३४६ 
| सुविशाल - ४५ 
| सुव्रता - १०८, २३८, ३१६, ३१७, ३२२, 
| ३२३ 
| सुसीमा - ७९ 
| सुसुमार - १७ 
| सुसेण - १७ 
| सुसेना - ६८ 
सुश्रुत - ४२९ 
| सुस्सरा - ३२३ 
| सुस्थितदेव - १६८, २१७, २१८, २२० 
| सुहस्ती - ४२६, ४२७ 
| सूर - १७ 
| सूरप्रभा - ३२३ 
| सूरिकान्त - ३२६ 
| सूर्यदेव - ३२५ 
| सेन - १७ 
सेयभिक्खू - ५१३ 
सेयवड़ - ५१३ 
| सोनादेवी - ६८ 
सोम - २०० 
सोमदत्त - ४५ 
सोमदेव - ८० 
सोमप्रभ - ३१ 
सोमश्री - १६३, २१० 
सोमा - २१०, २११, ३१३, ३१७, ३१८, 
३७९ 


६३९ 


सोमिल - २१०-२१३, ३१२-३१५, ४४०-- 
४४२, ४७३ 

सोमामणि - ३२२ 

सौधमंदेव - ३४० 

सौधर्मन्द्र - ३२३ 

सौरी - १५४, २४५ 

स्कन्दक - ४१५, ४१६ 

स्टेनकोनो - ४३०, ४३१ 

स्तपड़ - ५१३ 

स्तिमित - १५४, २३७, २४५ 

स्त्रस्ताघ - ६१ 

स्थावर - ३३७, ३४० 

स्रष्टा - ६३ 

स्वफल्क - २४३, २४५ 

स्वयं प्रभसूरि - ३२९ 

स्वयंवुद्ध - १३८ 

स्वयंभू - ७, ६३, १०३, १०४ 

स्वणंबाहु - २८४, २८५, २८६ 

स्वातिदत्त - ३९४, ३९५ 

स्वायंभुव - ८, १४, ४५, ५७ 

स्वारोचिष्‌ - ७, ८ 

(ह) 

हंस - १७४ 

हृदुसरवख - ५१२ 

हयसेना - २८७ 

हरि- १४२, १४३, ३४६ 

हरिणँगमेषी - १६४, २०५, २०६, २१०, 
३३९, ३४२- २४४, ३४७ 

हरिदत्त - ३२७, ३२८ 

हरिशेखर - ३०० 

हरिश्चन्द्र - २८६ 

हरिषेण - १७, १३८, १४४ 

हरिसन - २४० 

हर्मन जैकोबी - २८१, ३०२, ३०३, ३०६, 
३५२, ३५३, ४३०, ४३१, ४८९, 
५३७-५२३९, ५५३ 


७. ® 
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हलधर - ४५, १७४ 
हलायुध - २३० 
हल्ल - ४११, ४१८, ५१५, ५१६, ५१९, 
५२०, ५२४, ५२५ 
हस्तिपाल - ४५६, ४६९ 
हानेल - ३५१, ३५२, ३५३, ५०८, ५४१ 
हालाहला - ४१६, ४२१; ४२४ 
हिमगिरि - १४३ 
हिमवंत - २३७ 
हिमवान - १५४, २४५ 


हरण्यगर्भ - १५, ६३ 

हिरण्यनाभ - १७६, १७८, १८३ 

हीरालाल जैन - ५४४ 
हीरालाल रसिकलाल कापडिया - ४३० 
हेमचन्द्र - ५१, ९६, १००, १०६, १४५, 


२८६, २९४, २९७, ३३९, ३५०, 
३७९, ३९८, ४६९, ४७७, ४७९, 


४८०, ५३९ 
हेमविजय गरिए - २६४ 


ह्ली - ३१८, ३२०, ३२३ 
ह्लेनत्सांग - ३०३, ५४७ 


[ख] ग्राम, नगर, प्रान्त, स्थानादि 


(ग्र) 
अंग - १७,३०२, ३२९, ३३६, ३५१, ३७७, 
४१८, ४२३, ५१६ 
अंग मन्दिर चेत्य - ४२१ 
्रंडबइल्ला श्रटक प्रदेश - ५६ 
अच्छ - ४२३ 
अजय नदी - ३८१ 
अ्नुराधापुर - ३२८ 
अन्तखेदी प्रदेश - ४०३ 
अफगानिस्तान ३०२ 
ग्रवाघ - ४२३ 
अमरकका नगरी - २१६, 
२२०, ३४५ 
अयोघ्यापुरी ६६, ७२, ७५, १०५, २६४ 
ग्ररक्खुरी नगरी - ३२३ 
ग्ररिजयपुर - १६२ 
भररिष्टपुर - ९२, १६०, १६३ ` 
श्ररिष्टरानगरी -१०५ 


२१७, 


भ्रवन्ति, अवन्ती = ३०२, ३२६, ३३६, ५४४, 


५४७, ५५१ 
्रष्टापद - ५६ 
ग्रस्थिग्राम - ३६७, ३६९, ३८५, ४७२ 
ग्रहिछुत्र - २६६ 


२१८, 


(ग्रा) 


आगरा -- २४१ 
आनन्दपुर - १८३ 
झानते - २०३ 
ग्राभीर- ३०२ 
ग्रामलकप्पा - ३०५ 
ग्रामलकल्पा २२१, ४९४ 
ग्राम्लकल्पा - ३३६ 
आम्रशाल वन -- ३१३ 
आलंभियानगरी - ३८४, ३९१, ४१०, ४१२, 
४२१, ४७३, 
आवते - ३८० 
आश्रमपद उद्यान - २९५, २९७, २६६ 
आसाम - ५४६ ३ 
(इ) 
इन्द्रपुर - १४३ 
इन्द्रप्रस्थनगर - २१६ 
इलावद्धेंन नगर - १४३ 
(ई) 
ईरान - ३३३ 
(उ) 


is oa IIS 


उज्जयंत पर्वत - १६७, २००, २३८, २२९ | 
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उज्जेन, उज्जयिनी - ३२८, ३३०, 
५३४,५३९ 

' उदहण्डपुर - ४२१ 

उच्नाग - ३८५ , 

उत्तर कुरु - १९६ 

उत्तर वाचाल - ३७०, ३७१ 

! उत्तरी कोशल - ३३६ 

| उत्तरी विहार - ५५४ 


| ४ (व): 
| ऋजुबालुका नदी - ३९७, ३६९ 


(झो) . 


५१६, 


Se पेटला se 


| ग्रोस्लो - ४३१ 


(क) 
कंडाग सन्तिवेश - २८४ । 
कच्छ - ३०, ४४, ३०२ - 7 
| कदम्बवन - २२२ 
| कदली समागम - ३८२, ३८३. 
| कपिलवस्तु - ३०४, ३३६ 
| कम्पिलपुर - १०२, १२६, -१३०, २६६, 
३२४, ४१३, ४४२, 


a 2 pons nn, 


7 |¦ कम्बोज - १७६ 


कम्मशाला - ३८३ ` 

कयगला - ३७६, ४१५, ४१६ 
कर्नाटक - ३०२, ४०३ 

| ह ¬ ३८१ 
IF 


१ डर १७, २०३, २८६, ३०२, ३१ ०, 
। नगरी - ८८, ४१२, ४१३, ४१७ 


( 
| 
| शादम्बरी गुफा - २२२, २२३ 
‘i महाबन चत्य - ४२१ 

गाम्पिल्यनगर - २४८, २४६, २५१, २५२, 


| 

| |, २५७, २५९, २६१, २६३, २६४, 
| २७२, २७३, २७७ 
शलाय सन्निवेश - ३७७ . 


कोष्ठक ग्राम - रः 
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कालिजर पर्वत - २६६, २६ 

काशी - १२८, २४८, २ 
३०२, ३२९, ३३५, 
५२०, ५२२ 

काश्मीर - ३०२ 

कियारिशि - ३०३ 

कीर प्रदेश - ४०३ 

कुणाला - १२७, १३० 

कुण्डग्राम - ३८१, ३८६, ३९० 

कुण्डनपुर - ३५० 

कुण्डपुर - ३४३, ३५१ 

कुण्डिणी - १४३ 

कुण्डियायन - ४२१ 


कुमरिग्राम - ३६२, ३६६ 


कुमारक सन्निवेश - ३७८, ३७९ 
कुम्भकारापण - ४२१ र 

कुरु- १७, ३०२ ` 

कुरुदेश - १२८ 

कुशस्थलनगर-- २८८, २८६, २९० 
कुशीनारा - ३३६ 
कुसट्ट - २०३ 

कुसुमपुर - १६६ 

कुमंग्राम - ३८५ 

कूविय सन्निवेश - ३८३ 

केरल - १७६ 

कैलाश - ५६ 

कोंकण - ३०२, ३२९ 
कोटिग्राम - ३५२ 

कोटिवर्ष - ४५० 

कोपकटक - २६५, ३०३ 


. कोपारि प्रदेश - ३०३ 


कोल्य गणराज्य - ३३६ 

कोल्लयर - १४३ 

कोल्लाग सन्निवेश - ३५१, ३६३, ३६५, 
२७६, ४४९, ५०२, ५०६ 

कोष्ठक उद्यान - ४२०, ४३३, ४९१ 


angotri 


६४२ 


कोष्ठक चैत्य - ४०६, ४२३, ४२५, ४६२ 
कोशल र १८३, ३०२, ३२६, ३३५, ४०३, 
४२३, ४४२ ४५०, ४६९, ५२०, 
५२२ 
कोशला - ४७६ 
कोशाम्बी ७६, १३६, १४१, २२६, २४०, 
२५७, २५८, २५९, ३२४, ३९१, 
३६३, ३९४, ४०६, ४०७, ४१२, 
४१६, ४२६, ४८०, ४८१, ४८३ 
कोशाम्वी वन - २२२, २६६, 
कौत्स - ४२३ क 
क्षत्रियकूंडग्राम - २३६, २५०, ३५१, २५२, 
३६०, ३६१, ४०५ 
क्षितिप्रतिष्ठनगर = १०, ३०० 
क्षीरवणं वन - २८५ 
क्षेमपुरी - ६८, २९९ 


(य) 
गंगानदी - २०४, २२०, २५१, ३७४, ३७५, 
४३७, ४४३, ४६६, ५२०, ११४ 
गंडकी नदी - ३८७ 
गजपुर - १४३ 
गन्ध मादन पर्वत - १६८ 
गया - ५४६ 
गान्धार - १७५, ३१० 
ग्रामक सन्निवेश - ३८३ 
गिरी - ३२८ 
गुजरात - ३४७, ४०३ | 
गुणशील उद्यान, चेत्य, वन - ३११, ३१२, 
३१८, ४०३, ४०७, ४१६, ४३८, 
४४४, ४४६, ४५२, ४५३, ४५४, 
४५६, ४७४, ४७५, ४७६, ४९३ 
गुल्मखेट नगर - २६५ 
गोकुल - १६५, १६६, १७९ 
गोरखपुर - १५, ३७६, ५५४ 
गोल्ल प्रदेश - ४०३ 
गोष्ठ - १६७ 
गौड़ — ४०३ 
गौभूमि - ३८५ 
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(च) - 


STIRRED उनमा अणी: 


चक्रपुर - १२० 

चन्द्रपुरी - ८५ 

चन्द्रावतरणा - ४०६, ४२१ . 

चमरचंचा - ३६२ गे 

चम्पा नगरी - ४३, ६६, १२७, १३०, १३४, 
१४२, २१९, २४८, २६१, ३४६, 
३७७, ३६४, ४०८, ४१७, ४१८, 
४२१, ४३९, ४४०, ४७२, ४७९, 
४८०, ४९२, ४९९, ५१४, ५१७, 
५१८, ५१९, ५२०, ५२४, ५२६, 
५२७, ५२८, ५२६, ५३ १ हँ | 

चरग - ५१२ । 

चीन - ३३३, ५४६ | | 

चुल्लहिमवंत पर्वत - ४५० . | 

चेदिदेश - १४६ | 

चोरपल्ली - २५६ | 

| 


Ses essere 


चोराक सन्निवेश - ३७६ 
चोराचौरी - ३७९ 

(छ): उमा 
छत्रपलाश - ४१५ | 
छत्रा नगरी - ३३८ 
छम्माणि = ३६५ 

(ज) 
जंभियग्राम - ३६५, ३६६ 


जृ भिकाग्राम - ३६७ 
जम्बूद्वीप - ११०, २१६, ३२१, २५०, ४२७ 
४५५, ४५६ 
जम्बूसंड - ३८२, ३८३ 
जयपुर - २४१, ४१० 
जीणं उद्यान - ३९७ 


जेत्तवन - ५४२ 
ज्ञातृखण्ड उद्यान - ३६१ 
(ढ) 
ढबक प्रदेश - ४०३ . 
(त्त) 


तंवाय सन्निवेश - ३८२३ 


६४३ 
| 


| ताइय देश - ४०३ नालन्दा - ३७५, ३७६, ४४६, ४४८, ४५३, 

| ताम्रलिप्त नगर - ३०३ ४५४, ४७२, ५०१, ५०२, ५०६ 
तिन्दुक उद्यान - ४३३ नीलाशोक उद्यान - २३५ 

| तुंगिक सन्निवेश - ४७६ नेपाल - ३०२, ३०८ 

| तुंगिका - ४१७ (प) 

| तुंगिया गिरि - २३० es 

| तुगिया नगरी - ५१० पनि 


; तेलंग - ३२९ 

| पद्मगुल्म - ४१७, ५१४ 
| (द) पन्नव पशिया - ५६ 

| दक्षिण विहार - ५५४ पपुहर - ५५४ 

| दशाणंपुर - ४४० पलाशनगर - ३०९ 

| | दूतिपलाश उद्यान, चैत्य - ४४०, ४४४, तलत धन ¬ ३०२ 


| ४४९, ४५० पांचाल जनपद - १२८, २७७, ३०२, ३१०, 
| देवदह प्रदेश - ५४९ ३२९, ४४२, ४५१ 
द्रविड - १७६, ३०२ पाटलिखण्ड - ८३ 
|| हढ़ भूमि - ३८८ पाटलिपुत्र - ५१८, ५४४ 
पाठ - ४२३ 


द्वारवती नगरी - २११, २१३ 


| द्वारिका - १०१, १०३, १६८-१७०, १७३- पालक गांव - ३९४ 
| १७५, १८३, १८४, १८९-१९१, पावापुरी - ३३६, ३६६, ४५६, ४७३, ५५३, 


| २०३-२०६, २१०, २१५, २२१- Re 
| - २२६, २२३, २३१, २३२, २३४, पिप्पलिवन - ३३६ 
| २३६, २३७, २४१ पुण्डरीक पवत - २३६ 
| | पुण्डरीकिणी - ११५ 
| (घ) पुराणपुर - २८५ 
| धातकी खण्ड - २१६, २१७, २१९ पुरिमताल नगर - ३२, २७०, ३८५ 
र २३४ पुलहाश्रम - ५७ 
(न) पुष्कर द्वीप - ९४, ९९ 


॥] 
७ उचा त पुष्कलावती विजय - १३, ७५, दद 
पुणंकलश ग्राम - ३८२ 


। यन अ. पूर्णभद्र उद्यान - ४३, २१९ ३ 
द्यात भः 3 & ९४, ४०९, 
| नंदिग्राम - ३९३ ४१७, ४१८, ४३६, ४९२, ५१९, 
भन्दीपुर - ४५१ ५२७, ५३० 
बोयसार ग्राम - ३४० पृष्ठ चम्पा - ३७९, ४३६, ४७२ 
i [लिनगुल्म “ ६४, ४१७, ५१४ पेढाल उद्यान - ३८८ 
; [= ¬ ३५० पोतनपुर - ६५, ५३२ 


 ागपुर - 
ह पुर २२३ पोलास चैत्य - ३८८ 
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६४४ 


पोलासपुर - २०८, ४९२ 
पौण्ड - ३०२ ` 
प्रतिष्ठानपुर - २२७ 


(फ) 
फिलिस्तीन - २३३ 


(ब) 

बंग - १७, ३०२, ३२६, ३३६, ४२३ 

वर्वर - १७६ 

बल्लनगर - ३०३ 

बसंतपुर - ११ 

बहलीदेश - ५१, ५६ 

बहुशाल - ३५१, ३८४, ४०५, ४१६ 

बालुका - ३८६ 

विहार - ३०३ 

ब्रह्मस्थल - ८० 

ब्राह्मणकूंडग्राम - ३४१, ३४२, ३४३, ३५१, 
३५२, ३७७, ४०५, ४१६ 

(न) / 

भद्दणा सन्निवेश - ३८४, ३८५ 

भद्रिका नगरी - ३८४ 

भहिया नगरी - ४७३ 

महिलपुर - ९१, १०८, १४३, २०३, २०५ 

महिला नगरी - ३८२, ४७५ 

भरतचेत्र - ११०, ११२, २१६, ४५६, 
४६१, ४६२, ४६४, ४६७, ४६८ 

भारत, भारतवर्ष -२५, २७, ४६, ५३, 
५४, ५७, ६०, ६१, ९४, ६६, 
२२१, २३६, २४८, २६३, २८०, 
२८६, ३३३, ३३४, ३५०, ४५६, 
४६४, ५२८, ५४६, ५४७, ५४८, 
५५३: - 

भीम- ३१० . 

भुवनेश्वर - २७२ 

भोगपुर - ३९३ 
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(म) 

मंगलवती - ७५, ८५, ९९, ११४ 

मंडिकुक्षि चेत्य - ४२१ 

मंदिरपुर - ११७ 

मगध - १८३, २१४, ३०२, ३२६, ३३६, 
३५०, ३५१, ३८४, ४०३, ४१३, 
४२३, ४३८; ४४४, ४५१, ४५४, 
४७४, ५१३, ५१७, ५१८, शब्द | 

मगधपुर - २५८, २५९ £ 

मणिभद्र चैत्य - ४५४ 

मत्तकुंज उद्यान - ३०० 

मथुरा - १५४, १५७, १६४, १६६, १६८, 
१८३, २२१, २२६, २२७, २३७, || 
२३८, २४०, ३२३, ४५१ 


| 

| 

| 

| 

मघ्यएशिया - ३०३ ! | 
। 


मध्यम पावा ३९५, ३९९, ४०२, ४०३, 1 
४७३ 


मनोरम उद्यान - ५३२ 
मयंग नदी - २६६ 
मरहट्टदेश - ४० ३ 
मरुदेश - ४०३ 
मलयदेश - ३८२ 
मलय गांव - ३८९, ४२३ | 
मल्ल गणराज्य - ३३६, ४६९, ५२० | 
महापुरी नगरी - १०२ | 
महाराष्ट्र = ३२९, ४०२ | 
महाविदेह - १० 
महासेन वन - ४०२ 
मागधतीर्थ - २१७ 
मानभूमि - ३०३ 
मालव - ३०२, ४०३, ४२२ 
मालुयाकच्छ - ४२६ 
माल्यवान पर्वत - १६८ 
माहेश्वरी नगरी - १४३ 
मिथिला - १२६, १२८, १२९, १३०, १३१, 
१३६, १३८, १४३, २१२; ३०० 
३९१, ४१२, ४१७, ४१८, ४३२ 
४५१, ४५४, ४७३, ४७६ 


| 


| 
र 


मुजफ्फर नगर - ३५२ 
मूका नगरी - ४७ 

सृगवन - ५३० 
मृतिकावती नगरी - १६३ 


मेढ़ियाग्राम - ३६३, ३९५, ४२५, ४२६, 
४२७, ४३२ 


| मेवाड़ - ३०२ 


| मोका नगरी - ४३८ 


| मोराक सन्निवेश - ३६५, ३६६, ३७०, ३७१ 


| 


| मोरीयगण - ३३६ 


मोसलि ग्राम - ३९० 
मोहनजोदडो - ६० 
मौजि देश - ४२३ 


मौयं राज्य - ५३६ 


शक 
os 


(य) 
यमुना नदी - १६५, २०४ 


| मूनान - ५६, ३३३ 


| (र) 


॥रत्नपुर - १०८ 
| रथनेउर - ३० 
रांची ३२०३ 


[राजग्रह, राजग्रही - १३४, १३५, 


4 
| । 
[, 

| 
। 
| 


१६६, 
१६७, २५९, २६०, २६१, २९९, 
३०४, ३०८, ३११, ३१२, ३१५, 
३१८, ३२१, ३२४, ३७५, ३७६, 
३८३, ३८५, ३९१, ४०३, ४०५, 
४०७, ४०८ ४१० ४११- ४१७ 
४२१, ४३८, ४४४, ४४६, ४४७ 
४५१, ४५३ - ४५६, ४७२, ४७५, 
४७६, ४९३, ५०१, ५०२, ५१३, 
५१४, ५१७, ५३२ - ५३५ ५४२, 
५४२३, ५५३ 
- १२३ 
देश - ३८१ 
र नदी - ३७० 
रेवताचल - १६८, १८७ २००, २३२ 
क पवत - २२४ 


६४५ 
(ल) 


लंका - ३२८, ५४६ 

लवण समुद्र - १०४, २१७, २२०, ४५० 
लवणसागर - २१८ 

लाटदेश -- ४०३, ४२३, 

लाढ़देश - ३८१, ३८२, ३८५ 

लिच्छवी गणराज्य - ३३५, ३३६, ५२० 


(व) 

वज्जिगण - ५१६ 

वज्जीदेश - ३५२ 

बज्न - ४२३ 

वज्र भूमि - ३८१, ४७३ 

वत्स - ३०२, ३३६, ४०६, ४१६, ४२३, 
४७६; ५१६ 

वनियाँ वसाढ़ - ३५२ 

वद्धमानपुर - १०६ 

वल्लभी - ५३७ 

वसन्तपुर - २५६, ३५८ 

वाणवासी - १४३ 

वाणारसी - २६०, 
३२४, ३९१ 

वाणियगांब ३८७, ४०७, 

वाणिज्य बाण . ४०६९, ४१३, 
४३८, ४४०, 
४४६, ४७२ 

वाराणसी नगरी - ८२, १३०, २६१, २६६, 
२६७, २८३, २८६, २६१, २६२, 
२९५, २९६, २९७, ३०५, ३१३, 
४०९, ४१०, ४२१ 

वासुकूंड - ३५२ 

वाहीक प्रदेश - ५१२ 

विजयपुर - ७७ 

विदर्भ - ३०२, ३१०, ४०३ 

विदेह - १७, ३००४३५० ३५१, ४०५, 
४१७, ४३८, ४४०, ४५१, ४५४ 

विनीता - २०, २७, २९, ४५, ४९, ५२, 


३१२, २१६, ३२२, 


४१६, 
४४२, ४४४, ४४८, 
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विन्ध्यपर्वत - १६७ 
विपुलाचल - ४१७ 
विमेल सन्निवेश - २१७ 
वीतभय नगरी - ४०६, ४३०, ५१६, १२६ 
५३०, ५२१, ५२५ 
वीतशोका नगरी -१२५ 
वेणुवन - ५४२ 
वेत्रवती नदी - २६६ 
वेन्नातट - ५३४ 
वैताढ्य गिरि - ३०, १६०, १७३, १७४, 
१८३, ४६६ 
वैभार गिरि- ४०८, ४५५ 
वैशाली - ३१०, ३३५, ३५०, २५१-२५४, 
३८३, ३८६, ३८७, ३६१, ४०६, 
४१२, ४१३, ४१८, ४२१, ४४४, 
४५०, ४७२, ५१६, ५१९, ५२०, 
५२२, ५२३-५२५, ५३७, ५३८ 
व्रज - १६५ 
व्रजगांव - ३६०, ३६१ 


(श) 
शंखवन उद्यान - ४१० 
शकराज्य - ५४० 
शकटमुख उद्यान - ३२, ३८५ 
शक्तिमती नगरी - १५०, १५४ 
शत्रंजय - १६२, १७६, १७८, २३८, ४५१ 
शाक क्षेत्र-३०२, ३०४, ३०८, ३३६, 
५५३ 
शाल कोष्ठक चैत्य - ४२५, ४२६ 
शालि शीर्ष - ३८३, ३८४, 
शिवपुरी - २६६ 
शुभ्र भूमि - ३८१, ३८५ 
शेलकपुर - २३४, २३६ 
शेलराज रैवत - १६८ - 
शौयंपुर, सौरिपुर - १५४, १५६, १६३, 
१६६, १६८, १८३, २४१, ४५१ 
श्रावस्ती, सावत्यी, - ७०, ३११, ३२४, 


३२९, ३७९, ३८७, ३६१, ४१६, 
४७३, ४६१, ५० 
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श्वेतपुर - ८९ 

एवेतास्विका ता ३२९, ३ ३ १, ३७४, ३९१ 
(स) 

संभुत्तर - ४२३ 

समरकन्द - २०३ 


समरोद्यान - ३९१ 
सम्मेतशिखर--६०, ११३, १२०, १२४, | 
१३८, ३०५ 
सरयू नपी--३०९ 
सरवण्‌--४६५, ५०० 
सरस्वती-- १७३, १८३ 
सर्वार्थसिद्ध--१ ३ | 
सलिलावती- १२५ | 
सहस्राम्र उद्यान-- १६७, २००, २१०, २११, | 
२३८, ४१२, ४३६, ४३८, ४४२ | 
साकेत - ४४२ | 
साकेतपुर--७३, १२७, ३२३, ३२४, ४५०, | 
४५१ 
साकेतपुरी--६६, १३० | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
|| 
| 
[| 
| 


. साकेता--२८६ 


सानुलट्ठिय सन्निवेश-३८७ 
सिहपुर--१५६ | 
सिहपुरी नगरी--६&४ | 
सिंहल--१७६,३२८, ५४६ | 
सिद्धार्थपुर--8५, ३८५, २८६, २६० | 
सिनीपल्ली--१७३, १८३ | 
सिन्धु--१७५, ३२९, ४०३, ४६६, ५२९ | 
सिलिन्ध सन्निवेश--४६६ | 
सीलोन--५४६ | 
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त्रिपदी - ४०२ 

त्रिपिटक - ४६५ 

त्रिलोकसार - ५४५ 
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४१६, ४४०, ४५६, ४६५, ४७७, 
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दर्शेनसार - ३१० 

दशभक्ति - ३५०, ३५३ 

दशवेकालिकसुत्र - १५, २०३, ४६४, ४८८ 

दशाश्र्‌ तस्कन्ध - ५१३ 

दाई लेह्ल देर जेनाज - ४३० 

दीर्घ निकाय - २०४, ३०९, ५०१, ५०५, 
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देवी भागवत - ८ 
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धर्म और दर्शन - ५४४ 
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नन्दीश्वर भक्ति - ३६ 
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नासदीय सूक्त - २८२ 


निरयावलिका सूत्र - २११, २१२, ३१४, 
३१८, ४१७, ४१८, ५१७, ५२६, 


५३४ 
नियुक्ति दीपिका - १६ 
निशीथ चूणि - ४०३, ११२ 
निशीथ सूत्र - ५१३ 
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पउम चरियं - ६, ५०, १२५, २४६ | 
पद्य चरित्र - २८६, २९१ | 
पद्मपुराण - १३५, ३५८ | 
परिशिष्ट पवे - ५३८, ५२९ 
पारिनीकालीन भारतवर्ष - ५०१ 
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पाश्व चरित - २९१, २९४ 
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ब्रह्मावर्त पुराण - ५८ 


(अ) 


भगवती सूत्र - ६, १५, ३४३, ३५१, ३७५, 
३७६, ३८६, ३६२, ४०५, ४०७, 
४१०, ४१३, ४१४, ४१६, ४१७, 


४२१, 
४३८, 
४४७, 


४२३, ४२४, ४२७, 

४३९, ४४०, ४४२, 

४४९, ४५२, ४५३, 
४८६, ४८९, ४९३, ४९४, 
५०३, ५०६, ५०८, ५१०, 
५१९, ५२६, ५२७, ५२९ 

भगवती सूत्र की टीका - ४२८ 

भरतेश्वर बाहुबलिवृत्ति - ४०८, ४१८, ५३४ 

भारत का प्राचीन राजवंश - ४४ 

भारत का वृहत्‌ इतिहास - ५४४ 

भारतीय इतिहास : एक दृष्टि - २८०१, ५१६ 

भारतीय इतिहास में 

जैनधम का योगदान - ३१० 

भारतीय जैन श्रमण संस्कृति 

अने लेखनकला - २२ 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला - ५४४, ५४६ 

भारतीय संस्कृति में 

जैनधमे का योगदान - २८२ 

भावप्रकाश - ४२६ 

भावसंग्रह - ५०६ 


(म) 
मज्झिम निकाय - ३०३, 
५०४-५०८, ५४१ 
मत्स्यपुराण - ८ 
मनुस्मृति - ५, ७, ६३, ३३४ 
महापरिनिव्वाणसुत्त - ३५२, ५४१ 
महापुराण - ६, १०, १३, १४, १५, १८; 
३१, ४०, ४७, ४८, ५३, ६३, 
२८७, २९१, २९४ 
महाभारत - १५०, 
२४२, २४७, २७७, ५४६ 
महावंश - ३२८ 


३ ° ४, ¥ € ` 3 


१५१-१५३, २४०- | 


महावीर चरियं - ३३६, ३४५, ३४७, २४८, । 
३५२, ३५३, ३९८, ४०२, ४०३, । 

४०५, ४११, ४६९, ४९६, °° | 

| 


| 


५१४, ५४५ 
महावीर नो संयमधर्म - ५०५ 
महासिहनाद सूत्र - ३०३ 
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१, 


| 
"| 


| 
ं 
| 
| 


विश नी पक नम की लक लक हे 


। । 
| 


मार्कण्डेय पुराण - ८, ६१ 
मोक्षमार्ग प्रकाश - २४१ 


(य) 
यजुर्वेद - २४१ 
यजुर्वेद संहिता - २४१ 
(र) 


रघुवंश महाकाव्य - ३५३ 
रत्नकरण्डक श्रावकाचार - ३०९ 
राजवातिक - ३०७ 


रायप्रसेणी सुत्र - ३३१ 
रिव्यू श्रॉफ फिलासफी एण्ड रिलीजन - ४३१ 


(ल) 
लिगपुराण - ६२ 
लोकप्रकाश - ३५८ 


(व) 

वशिष्ट स्मृति - ३३५ 

वसुदेव हिण्डी - ५४, ११५, ११७, १४४, 
१४५, १४६, १४८, ११४, १५५- 
१६५ 

वायुपुराण - ५५१, ५५२, ५५३ 

वायुभूति - ४५५, ४७३, ४७४ 

वायुमहापुरारा - ६१ 

वाल्मीकि रामायण - ३०६ 

विचारश्रेणी - ५४०, ५४४ 

विनयपिटक - ५०५ 

विपाकसूत्र - ४०६, ४७० 

विविधतीर्थकल्प - ४६७ 

विशेषावश्यक भाष्य - २२, ४३२, ४८७, 
४८८, ४९२, ४९३ 

विष्णुपुराण - ८, ५७, ६२. 

वीर विहार मीमांसा- ३९५ 

वृहत कल्प - ४०३, ४०६ 

वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ - ३०६, ३०७ 


८ | 


वेजयन्ती कोष - २९२, ४२६ 


६५१ 


व्याख्या प्रज्ञप्ति - ४०३ 
ै (श) 

शब्दरत्नकोष - २६२ 

शिवपुराण - ५९ 

श्रमण भगवान महावीर - ४७७, ४७६ 

श्रीमद्‌ भागवत - १५, ५०, ५४, ५७, ५८, 
५९, ६१, १५५, २२६, २४२, 
२४३, २४४, २४५, ५४८, ५४९, 
५५० 


(ष) 


षड्दर्शन प्रकरेण - ३१५ 


(स) 

संयृत्तनिकाय - ५४२ 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी - ७ 

सत्तरिसय प्रकरण - ५६, ६८, ७३, ७४, 
८१, १३२, १३४, १३७ 

सप्ततिशतस्थान - ४८६ 

समवायांग सूत्र - ६, २२, ३३, ३६, ३८, 
४४, ६६, ७२, ११८, २८७, २६२, 
२९९, ३२४, ३३९, ३४०, ३४४, 
४०२, ४७०, ४७२, ४७३, ४७८, 
५११ 

समागम सुत्त - ५४० 

सरस्वतीगच्छ की पट्टावली - ५४० 

सामञ्ञ फल सुत्त की टीका - ५०० 

सिरिपासनाह चरिउं - २८८, २६३, २९४ 

सुखविपाक - ४७० 

सुत्त निपात - ५४३ 

सुत्तागम - ३ 

सुमंगलविलासिनी - ५०१ 

सूत्र कृतांग - ४४७, ४४८, ५०५, ५०६ 
५१०, ५११ 

सेकरेड बुक ्रॉफ दी ईस्ट - ३०६ 

स्कन्धपुराण - ६२ 

स्थानांग सूत्र ३, ६, ७, ३४४, ४२८, 
४६५, ४६७, ४७२, ४८६, ४८९, 
४९०, ५०३, ५११ 
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स्थानांग सूत्र की टीका - ४२७, ४२८ हिरण्यगर्भं सूक्त - २८२ 
(ह) हिस्टोरिकल बिगनिंग ऑफ जैनिज्म - २८३ 
हिस्ट्री ग्रॉफ इंडिया - ५४० 


हरिवंश पवे - २४४, २४७, २७८, २७६ हिस्ट्री ऑफ केनानिकल लिटरेचर श्रॉफ | 


हरिवंश पुराण - २९, ४५, ५५, ५६, ६६, जेनाज - ४३० 
७२, १६४, २७७, ३५०, ३५८ हिस्ट्री एण्ड डोक्टराइन्स 
हिन्दी विश्वकोष - ८ .. ऑफ आजीवकाज - ५०६ 


[घ] मत, सम्प्रदाय, वंश, गोत्रादि 


(अ) | (ग) 
अक्रियावादी - ५११ गोशालकमंसी - ३०६ 
अज्ञानवादी - ५११, ५१२ गोतम गोत्र - १४१, २८७ 
(श्रा) (च) 
जीवक - ४३८, ४३९६, ५०१, ५०३- चरग - ५१२ 
५०९, ५१२ चौ लुक्य कुल - ५३१ 
tt (त) 
५५-७७ लच्चन्निय - ५१२ 
४०130 10 तिब्बती परम्परा - ५४७ 
(ई) तिब्बती बौद्ध परम्परा - ५५०, ५५१ 
ईसरमत - ५१२ (द) 
(उ) दशाहे ७१ 
पोगवंश चा २३४ २८७ ह ल्ल १६६, १ ६७, १ ६९, १ 
प व्य श्र १ दिगम्बर परम्परा ¬ १ ३, १ 4, १ ८, ३८, ४१, 
0 र ४३, श्ण, ५६, ५८, ९९, १२६, 
(क) २९२, २९७, ३४०, ३४४, ३४९, 
_ कपिल मत- ५१२ ३५०, ३५३, ३५८, ४००, *०८/ 
कम्मावादी - ५१२ Ls 
कविल - ५१२ (न) 
i लवत कन 
कावालिय - ५१२ निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय - ३०३, ३०४, ३०६ 
काएयपगोत्र - २८७ (प) 


क्रियावादी - ५११, ५१२ पासत्थ - ५०९, ५१० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कनक 


(ब) 
वर्मी बौद्ध परम्परा - ५४९, ५५० 
बहुरत सम्प्रदाय - ४९३ 
बुलिगण - ३३६ 


: वौद्ध - ४३८, ४९५, ५३८ 


(म) 
मल्ल - ५५३ 
मुण्डक सम्प्रदाय - ३०७ 
(य) 


यदुवंश - २२२, २३७ 

यादवबंश - २४२, २४४ 
(ल) 

लिगजीवी मत - ५०४ 


लिच्छवी - ५२४, ५५३ 
लोयावादी -५१२ 


६५३ 


(व) 
वज्जि - ५३७, ५३८ 
विनयवादी - ५११, ५१२ 
वीतहोत्र - ५५१ 


(श) 
शाक्य मत - ५१३ 
शिशु नाग वंश--५१३ 
शवेताम्वर परम्परा-- ३१, ३३, ३८, ४३, 
४५, ४८, २८६, २९२, 
३४०, ३४४, ३८९, ३५३, 
३९८, ४८५, ५०८, ५८५ 


(स) 
सुतिवादी--५१३ 
(ह) 


हरिवंश---७४, १४१, १४३, २४२, २४३, 
२४४, २४६, २७२, २८० 
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स्तंव्हरस्म अनच्थ्यो वळी स्तूच्त्री 


ग्रन्य का नाम 


झंतगड़ दशा 


अ्रन्निपुराणा 

अखुत्तरोववाइय 

झभिधान चिन्तामरिण 

झभिधान राजेन्द्र कोष-भाग १-७ 
झमरकोष 

अरिहन्त भ्ररिष्टनेमि और वासुदेव श्रीकृष्ण 
ग्रशोक के धर्म लेख 

ग्रागस और त्रिपिटक-एक झनुशीलन 
आचारांगसुत्र टोका 

ग्राचारांग सुत्र, भाग १ व २ 
श्राचारांग सुत्र टीका 

झादिपुराण 

श्राप्टे को संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी 
शायं मंजूभी 

आवश्यक-चूरि दोनों भाग 
ग्ावश्यक-निर्युक्ति 
आवश्यक-नियुंक्तिदीपिका 

गावश्यक मलयवृत्ति, भाग १-३ 
श्रावश्यक हारिभद्रीय 

इण्डियन एण्टीक्वेरी, वोल्यूम & 
इण्डियन फिलोसोफी, बोल्युम १ 
ईशान संहिता 

उत्तर पुराण 


उत्तराध्ययन सुत्र 
उपासक्षदशा (टीका) 
उववाई (टोका) 
क्र्ग्वेद 


ऋरवेद-सं हिता 
ऋषभदेव-एक भ्रनुशीलन 


ग्रन्थकार अथवा टीकाकार का नाम 


१. अमोलक ऋषिजी महाराज 
२. श्रा० हस्तीमलजी महाराज 
व्यास 

श्री घासीलाल जी महाराज 
ग्रा० हेमचन्द्र 

राजेन्द्र सूरि 

श्रमरसिह 

श्रीचन्द रामपुरिया 

जनादन भट्ट 

मुनि श्री नगराजजी 


सम्पा, पुप्फ भिक्खु 
ग्राचायं जिनसेन 
भ्राचायं जिनदास गणि 
मलयगिरि 

माणिक्य शेखर 
मलयगिरि 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ 


आचार्य गुणभद्र, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी 


सं० घासीलाल जी महाराज 
ग्रा अभयदेव सूरि 


देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
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ग्रन्थ का नाम 


एकविशतिस्थान प्रकरण 
एन एड्वान्स्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया 


एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स 
एन्शियेन्ट जोग्राफी श्राफ इण्डिया 

एपिटोस श्राफ जैनिज्म, एपेंडिक्स ए. पी. ४ 
श्रोपपातिक सूत्र 


कम्पेरेटिव स्टडीज दी परिनिव्वान सुत्त एण्ड इट्स 
चाइनीज वर्शन 


कल्प-समर्थन 

कल्पसुत्र-झंग्रेजी अनुवाद 

कल्पसूत्र (गुजराती) 

कल्पसूत्र, हिन्दी अ० 

कल्पसूत्र किरणावली 

कल्पसुत्र सुबोधा 

कल्पसुत्र (बंगला) 

कालमाधवीय नागर खण्ड 

कूमपुरारा 

केम्ब्रिज हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, भाग १ 
गोतम घमं सुत्र 

चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम 
चउप्पन्न महापुरिस चरियं 

जंबूद्दीप प्रज्ञप्ति 

जनेल श्रॉफ बिहार-एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी 
ज्ञाताधर्मकथा-सुत्र 

जातक अट्टुकहा 

जेन-दर्शन 

जेन घमं का संक्षिप्त इतिहास 

जेन धर्स नो प्राचीन इतिहास 

जेन परम्परा नो इतिहास, भाग १ व २ 
जैन सुत्र (एस. बो. ई.), भाग १ 
तित्योगालीपइन्नय 

तिलोय-पण्णत्ती, भाग १ व २ 
त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, पर्व १-१० 
तोथंकर महावोर, भाग १ व २ 


६५५ 
ग्रन्थकार अथवा टीकाकार का नाम 
अन्य ०० कडन 
आर. सी. मजूमदार, एच. सी. 


राय चौधरी और के. के. दत्ता 
डॉ. हानेले 


आ० घासीलालजी 


Faiub 


मुनि श्री पुण्य विजयजी 
श्री देवेन्द्र मुनि 


वसंत कुमार 


डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी 
ग्राचायं शीलांक 
आ० ञ्रमोल क़ ऋषिजी 


श्री घासीलालजी महाराज 


महेन्द्र कुमार 
कामता प्रसाद 
पं० हीरालाल 
त्रिपुटी महाराज 


आचार्य यतिवृषभ 
ग्रा० हेमचन्द्र 
विजयेन्द्र सूरि 
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नि, क”... - 


६५६ 


ग्रन्थ का नाम 


तीर्थकर वर्धमान 

दर्शन दिग्दर्शन 

दर्शनसार 

दशवेकालिक श्रगस्त्य चु 
दशभक्ति 

दी फिलोसफो अफ इण्डिया 
धम्मपद अटुकहा 

धसंरत्न प्रकाश 

नन्दीइवर भक्ति 

नारद पुराण 

निरयावलिका 

निशीथसून्र चरि 

पउम-चरियं 

परिशिष्ट पच 

प्रवचन सारोद्धार वृत्ति, पुर्वं ग्रौर उत्तर भाग 
प्रश्‍न व्याकरण 

प्राकृत साहित्य का इतिहास 
पारिनिकालीन भारत 

पातंजल महाभाष्य 

पाइवंनाथ 

पाइवेनाथ का चातुर्याम घमं 
पाशवेनाथ चरित्र 

पाश्वेनाथ चरित्र 

पासनाह चरियं 

पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियेण्ट इण्डिया 
ब्रह्माण्ड पुराण 

बालकाण्ड (वाल्मीकीय रामायण) 
बिलोंग्स भ्रॉफ बुद्धा, भाग २ 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा का इतिहास, भाग शव २ 


भगवती सुत्र, हिन्दी भ्र० 

भगवती सूत्र श्रभयदेवीया वृत्ति 

भगवान्‌ महावीर 

भगवान्‌ महावीर (अंग्रेजी में) १२ जिल्दे 
भगवान्‌ महावीर श्रोर महात्मा बुद्ध 
भरतेरवरबाहुबली-वृत्ति 


ग्रन्थकार ग्रथवा टीकाकार का नाम 
० 


श्रीचन्द रामपुरिया 
देवसेनाचार्य 
ग्राचार्य पुज्यपाद 


भ्राचायं बुद्धघोष 


मुनि पुष्य विजयजी 
ग्रा. हेमचन्द्र 
सिद्धसेन सूरि 


वासुदेवशरण अग्रवाल 


श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
घर्मानन्द कौशाम्बी 
सकलकीति 

अभय देव सूरि 
पद्मकीति 

एच. सी. राय चौधरी 


मुनि श्री ज्ञान सुन्दरजी 
ग्रागमोदय समिति 


मुनि कल्याण विजयजी 
रत्नप्रभ विजयजी 
कामता- प्रसाद जेन 
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ग्रन्थ का नाम 


भागवत श्रीमद्‌ 

भारत का वृहत्‌ इतिहास 
भारतीय इतिहास-एक दृष्टि 
भारतोय प्राचीन लिपिमाला 


भारतीय संस्कृति में जेन धर्म का योगदान 
भाव संग्रह 

सज्मिक निकाय 

मनुस्मृति 

महापु रार 

महाभारत, १से १८ पर्व 
महावीर कथा 

महावीर चरित्र 

महावीर चरियं 

महावीर नो संयम धर्म 
मुलाचर 

मोन्योर मोन्योर संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी 
यजुर्वेद 

योगसूत्र 

रत्नकरण्ड भ्रावकाचार 
रायपसेरणी 

लिगपुराण 

लोक-प्रकाश 

वशिष्ठ स्मृति 

वसुदेव हिण्डो,प्रथम खण्ड 
वसुदेव हिण्डी, द्वितीय खण्ड 
वृहत्कल्प भाष्य 


वाजसनेयि माध्यंदिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता 


वायुपु रारण 
वाराहपुराण 


। विचार-श्रेणी 


विपाकसुत्र 
विविध तीर्थकल्प 
विशेषावश्यक भाष्य 


६५७ 


ग्रन्थकार श्रथवा टीकाकार का नाम 


व्यास 
नेम पाण्डे 


रायवहादुर पं० गौरिशंकर 
हीराचन्द ग्रोझा 


आचार्यं जिनसेन 
व्यास 

पं० गोपाल दास 
ग्रा० नेमिचन्द्र 
ग्रा० गुणभद्र 


सर एम. मोन्योर 
दामोदर सातवलेकर संस्करण 
पतंजलि 


संघदास गरि 


71 


हेमचन्द्र सूरि 


६५5 


विष्णु-पुराण व्यास 

वीर विहार मीमांसा 

वीर निर्वाण संवत्‌ और जेन कालगणना मुनि कल्याण विजयजी 
वेजयन्ती कोष 

शब्दरत्न समन्वय कोष 

शिवपुराण 

षट्‌ खण्डागम 

सत्तरिसय प्रकरण  सोमतिलक सुरि 
समवायांगसुत्र पं० घासीलाल जी द्वारा संपादित 
समवायांग वृत्ति 
स्कन्ध-पुरारा 

स्थानांगसुत्र अमोलक ऋषिजी 
स्यानांगसुत्र-टोका 

साइनो इण्डियन स्टडीज, वोल्यूम १ जुलाई, १९४५ 

सुत्तनिपात 

सुत्तागमे धर्मोपदेष्टा फुलचन्जी म० 
सुमंगल विलासिनी (दोघंकाय भ्रटुकहा) 

सुत्र कृतांग 

सेक्र ड बुक्स श्रॉफ दी ईस्ट 

हरिवंदापुराण ग्राचायं जिनसेन 

हरिवंश पुराण व्यास 

हिस्टोरिकल बिर्गिनरस शफ जैनिज्म 

हिस्ट्री एण्ड डोक्टराइन्स श्रॉफ भ्राजीवकाज़ ए. एल. बाशम 
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च्युद्ि-प्तत्त्र 
पुष्ठ सं० पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
द स्कम्भ तीर्थकर पद प्राप्त कुलकर : तुलनात्मक विश्लेषण 
८. ६ नीचेसे महाघिकारी महाधिकार 
१३ ९ वक्रवर्ती चक्रवर्ती 
| १६ प्‌ से जन्म जन्म से 
| २२ १४ चक्कं चक्क 
३ टि० १ - पण्मासानशन ` षण्मासानशनं 
३१ ५, ७» - योगकाग्रय योगँकाग्रय 
३८ २० अतिशत अतिशय 
४७ स्कम्भ ब्राह्मी और सुन्दरी परिव्राजक मत का प्रारम्भ 
५६ २ ज्ञाता थे ।* ज्ञाता थे ।' उनकी ४० हजार श्रम- 
. णियां मुक्त हुई । 
११५ १२ स्वयं | स्वयं ने 
१८१ टि० १ पं० ३ महाम्वोषेः महाम्भोधे: 
२६४ २६ ज्ञानाभाव से विरक्त ज्ञानभाव से विरक्त 
| ३०४ १० . संवरवार संवरद्वार 
| ३३९ २५ ततस्तस्नयसिति ततस्त्र्यशी ति 
' ३६३  टिप्पण ३ पाल्लणए पारणय 
। ३६५ १ . थंथु-बोर मंथु-बोर 
। ३७१. २६ ग्राकषिक आकर्षित 
८ । ३७८ ३ कृपनाथ कूपनय 
| ३८१ २१ शुभ भूमि शुभ्र भूमि 
| ३९८ ¥ निर्यच ` तिर्यञ्च 
| ४०५ टि० ३ आसहेत्ता आराहेत्ता 
8 9४0९ २७ सुमरिया सुमरूया 
| ५१२ १८ अगमन आगमन 
४३७ १४ संयामिका कायिका 
ES ३ छट्ठा | छट 
द्‌ १४ तीन दो 
४५० ३ मैं में 
LS २ मिथ्ना मिथ्या 
५६ ३१ मणवेगा मणाणिझ्ं 
४८७ टि० १ पच्छिस्स पच्छिमस्स 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नो ॥४5४0508४ yVISHWARAD 


अशुद्ध 
दृष्टव्य - 
कश्यप 
अभिहत . 
पसंतं. : 
कायावादी 
भवत्तव्व 
जद 
धर्मावली 
भगवो 


त 


अंशका 
उपोशित 
साधर्मी 
केशिकुमार 


“ भानजे महावीर 
इनता 


शुद्ध 

द्र्ठव्य 
काश्यप 
भ्रमिहृत 
पसंसंतं 
ग्रायावादी 
भवत्तव्वं 
जह्‌ 
चर्मावलम्बी 
भगवझ्नो 


खङ्ग भ्रादि 
आशंका 


उपोषित 
स्वधर्मी 


भानजे केशिकुमार 


महावीर 


इतना. . 


i) 
DIR 


[8288 
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